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त्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी अनुवादके साथ त्रिपिटक काछीन इतिहास, भूगोरू, सामा- 
जिक रीति-रवाज तथा इसी दरहकी और बातोपर कुछ किखना आवदयक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक पुस्तकमे अहग अलूग लिखनेमे अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तोरसे 
छिखनेको आगेके लिये छोडता हूँ | यहाँ इतनाही कहना है ।-- 

बुद्धकी पर्यटन भूमि | बुद्ध भारतके किन किन स्थानोमे पहुँचे थे, इसका ज्ञान हमे प्रत्येक 
सूत्रके आरस्ममें आये--“एक समय भगवान्‌ “( स्थान )मे “विहार करते थे!!--वाक्यसे मिल 
सकता है । सारे त्रिपिव्कके सूत्रोकी इस इष्टिसे छानबीन करनेस साल्म होता है, कि वह पश्चिस 
मे यमुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होगे, तो सथुरा तक ही । सथुरामें भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं मिकता । लेकिन एक बार उन्हें हम मथुरा ओर वेरंजा *के रास्ते पर जाते पाठे 
है, हमे यह मी मालूम है, कि वेरंजा नगर डस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेर॑जा--सो रेब्य-- 
सकास्य--कन्नौजकों जाता था । कुरु देशके कम्मासदम्भ" और शुछृकोद्टित' ( राजधानी ) कस्बोंमे 
बुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वर्तमान मेरड, सुजफ्फरनगर- 
सहारन-पुरके जिलों )मे ही कहीं थे। उस पार जानेपर इन्द्रप्रस्थ जरूर पडता। पूव॑मे छुद्ध क्ज- 
गछासे ' गये थे, और सम्भवतः यही उनके जानेका जन्तिस्त स्थान था। कर्ंगलाकी देशान्तर 
रेखाहीम कहीं पर कोसी गगामे मिलती थी। कोसीके पश्चिम तथा गंगाके उत्तरमे अंगुत्तराप अदेश 
था । भाषाकी दृष्टिसे आजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कस्बेसे 
बुद्धका जाना हमे सालूम है, ओर हम यह सी जानते हैं, कि वहाँ सगध-राज बिबसार' का शासन 
था। अंगुत्तरापके पूर्वी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसोके पूर्व तो कदाषि गये नहीं साल्स 
होते। दक्षिण दिशामे--दुश्चा्ण ( पश्चिमी बुन्देछंड )ने उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
बेदीमे भी अधिकमे अधिक विध्य ओर गंगाके बीचके ही स्थानोंमे गये होंगे। भगे ( दक्षिणी 
सिर्जापुर, बनारस जिलों )मे जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विषध्यादवी जोर उसके 
दक्खिन नहीं जा सके थे। विद्दार प्रान्तमे उनकी विचरण भूसिकी सीमा शाहाबाद और गया 
जिलोको छेते, कुछ ही दूर तक हृज़ारीबाग ओर सथाकू-पर्णनाके जिला घुसी थी । बुद्ध को-विच- 
रण भूमि पाली साहित्यमे सध्यमण्डलके नामसे प्र सिद्ध है । 

मध्यमडलके शासक--कोसल-राज्य । विस्तार और प्रभावमें भी यद्द डस समय सबसे 
बडी शक्ति भी | अंगुलिसाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से भाल्म होता है, कि वैशाकीके छिच्छवि और 
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सगधराज अजातशत्रु इसके पड़ोसी प्रतिद्वन्दी थे।द्रम जानते हैं, कि कोसछके पू्वर्मे शाक्‍्य 
( मेतरूप, सामगास, कपिलवस्तु ), कोलिय ( देवदह ), और सलल ( कुसीनारा, पावा, 
अनूपिया )के प्रजातन्त्र थे । सम्भवतः शाक्य और कोछिय प्रजातन्त्र भी नो सललोंमें 
हीसे थे । किच्छवियोंकों पडोसी प्रतिदवन्दी बनानेसे, यह मी सिद्धू होता है, कि सब्झ 
अ्रजातंत्र कोसल-राज्यके प्रभावके अन्तर्गत थे । इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमलछ" 
के कोसलके सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदुपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योके ऊपर कोसछका 
कितना अधिकार था, यह कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिता किसी विशेष तय्यारीके 
नगरकसे शाक्योके मेतलूप कस्बेसे चले जानेसे सालूम होता है। दक्षिणमें कोसछ राज्यकी 
सीसा काशी देश होते गंगा तक पहचती थी । काशियोंकी राष्ट्रीयताकों सन्तुष्ट रखनेके छिये 
स्वयं प्रसेनजितका छोटा भाई नाम सात्रका “काशिराज””" बन वाराणसीमे वैसे ही रहता था; 
जैसे मगधोके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज* संमवतः चम्पामे रहता था। परदिचममें 
कोसक-राज्यकी सीमा पाली ब्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
मे बुद्धका जाना नहीं भिकता। लखनऊ कमिश्नरोके उत्तरी जिके और रुह्ेलखंडमे बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भी वहाँ सजुष्येकी बस्ती बिलकुछ नहीं थी यह हो नहीं सकता। बल्कि थोडा 
संवह॒ले कारवों (>सार्थ )के साथ चले जोवकका, तक्षशिकासे राजग॒ह जाते वक्त साकेत'" 
( अयोध्या )मे पहुँचना तो बतछाता है, कि इसी श्रदेशले होकर उत्तरी भारतका एक सह्दान्‌ 
वर्णिकू-पथ जाता था, और इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमे किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पडता है, यह कोसकोंके आधीन 
था, और इसी छिये गंगा ही कोसहककी पश्चिस-सीसा रही होगी। कोसक-राज्य अपने प्रभावान्त:- 
पाती भ्रजातंत्रोंको लिये गंगा, मही ( वर्तमान गंडक ) और हिमालयसे घिरा साल्म होता है। 

कोसल राज-परिवारमे साह्लिका पटरानी थी । वासभखत्तियाको अ्रसेनजितने शाक्योंसे 
घनिष्ठता पेदा करनेके छिये व्याहा था' , इसीसे सेनापति विद्ूडभ पैदा हुआ था। विट्डडभ द्वारा 
पिताका पदु॒च्युत दोना अट्वकथा' से सालूस है, आर यह मो माल्स है, कि केसे शाक्योका 
सर्वेनाश करके छोटते वक्त जचिरवती ( - रापती )को आकस्सिक बाढ़से वह भी ससैन्‍्य हृब सरा । 
प्रसेनजिवकी एक सात्र कल्या वजिरो थी" जिसका ध्याद अजातशजत्रुसे हुआ। विडूडभके बाद 
फोसक-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था। 

मगध-राज्य । कोलल-राज अखेनजित्‌* ओर वत्सराज उदयनकी भाँति सगध-राज बिबसार 
भी बुद्ुका सलवयस्क था । अंगुत्तराप (भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग ) बिंबसारके 
अधीन था। पूर्व ओर दक्षिणकी सीमापर इसके कोई बेसे प्रभावशाली राज्य न थे । अजातशन्नुके 
शासनकालमें सगधकी तीन प्रतिहन्दी शक्तियाँ थीं--कोसक राज्यके बारेमे हम कद्द चुके हैं, जो विस्तृत 
और चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था । छिच्छवि ग्रजात॑त्रकी शक्ति-शालिताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि डसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भीतर पाटकिप्रास ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेढे रहते थे* । क्षजातशत्रु और छिच्छवियोंकी सीसापर द्विसाहयसे व्यापा- 
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रियोंका कोई सागे' आता था, जिसकी रुम्जीके छिये दोनों शक्तियोमे बहुत वैसनस्थ था। 
सीमांत प्रदेश अंगुत्तराप ओर विदेदहीकी संधि पर मालूम होदा है। इससे यह भी मालूस 
होता है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेद होने पर भी वह छिच्छवियोंके प्रजातश्र 
के अन्तर्गत था । सगधका दूसरा प्रतिह्वन्दी अवन्तिराज श्रद्योत था, जो एक बार स्वयं राजयृह 
पर चढ़ाई करना चाहता था ; जिसके छिये मगधका प्रधानमंत्री वर्षकार सेनापति उपनन्‍्दके 
साथ राजशुहकी सोचबन्दी' करवा रहा था। प्रद्योतके राज्ययी सीसा सगधसे सीधी कहा 
सिरती थी, इसे ढीकसे नहीं कहा जा सकता । यदि पछामू--राँची जिलोंके दुर्गम जंगकोंमें सिरती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका डतना सह्त न था। अधिकतर संभव मारूस होता है, यह 
संघर्ष गज्गा उपत्यकाके लिये ही था। प्रयोतके दामाद वत्सराजकी भ्रधोत्से घनिष्टता होनी 
स्वाभाविक थी । प्रद्योतका दौद्धिन्र बोधि राजकुमार सगधके ही ढछिये, सुंसुमारगिरि ( चुनार )से 
डटा हुआ था। इस प्रकार अद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। उस समय अवन्‍्ती 
ओर सगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी मारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं । वज्जियों 
और कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्ठेको भारी कर दिया और इस प्रकार उजयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्नको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ | 

लिच्छ॒वि-प्रजातंत्र । कोसछ भौर मगधकी शक्तियोंसे घिरा यह पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुक 
स्वतंत्र था । इसके डरके सारे सगधशाज पाठलिग्रासमें सुदद दुर्ग बनवानेके लिये सजबूर हुये" । 
कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कप् न थी । इसकी राजधानी वेशाली ग्रीसकी एथेन्स थो ; 
जिसकी नागरिकताका अनुकरण सगधकी राजधानी ( राजयगृह ) तक करती थी। इसके लिये 
सगध मेसेदोनिया ओर अजातशत्रु फिक्पू था। फिलिपू और प्रीस-प्रजातंत्रोंफी कश्मकशमका 
नाठक भारतमे एक शताब्दी पूर्व छिच्छवियों और अजातशत्रुके बीच अमिनीत हुआ था। उस 
समयकी ऐतिहासिक सामग्रो यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो मी उससे इस गोरवशाली 
अ्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ 
अभिज्ञोका ध्यान उतना नहीं गया । कुछ पंक्तियोंमे इसके बारेमें लिखना मे अन्याय समश्षता हूँ, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोडता हूँ । 

वत्स-राज्य । पूे और दक्षिणमे इसके सगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं। वत्सके अति- 
रिक्त मगे और चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके परश्चिमसे दुक्षिण पांचाल था, 
जो संभवतः वत्सहीके आधीन था। पचालको वत्सके आधीन भान लेने पर, पश्चिसमें इसके दो 
छोटे पडोसी राजा दिखाई पडते हैं ।--एक तो सूरसेनका राजा साधुर अवल्ती-पुश्र---जो उदयवकी 
रानी वासवद्त्ता या बोधि राजकुमारकी साताकी बहिनका पुत्र तथा भ्रद्योतका दोहिन्न था। 
सम्भवतः यह साथुर राजा भी भ्रद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरमें धुह्कोट्ठितका राजा 
कौरव्य' था, जो बुडधके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था*; यह कोरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष डस समय वल्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूर्व ) कुरु- 
वत्सके प्रभावके अन्तर्गत रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। और फिर सूरसेनका भी, कमसे कस 
अद्योतके प्रभावके पहिले, चत्ससे अछूता रहना सस्भव नहीं । जान पढ़ता है, कोसछकी भाँति दी 


१९ सभवतः जयनगर ( दर्भगा )से धनकुण जानेवालछा मागे होगा । 

* बुद्धचयों पृष्ठ ५२० । भष्ठ ४५५, ४५७ । 

४8 बुद्धचयों पृष्ठ ५२७ । शैपृष्ठ ३४५ । $ पृष्ठ ३३४ । » पृष्ठ ३३५। 
कक 
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वत्स-राज्य मी बहुत विशाल था; और उसीको भाँति यह भो अपने रंगीले राजाके ख्भाव, तथा 
अद्योतकी प्रतिहन्दिताका शिकार हो रहा था। जान पडता है, दूसरी पीढ़ीमे बत्स बसे ही 
अवन्तीका आस बन गया, जैसे कोसछ सगधका; और फिर बिखरी प्रतिहन्दिता अवन्ती और 
सगध दो ही सहाशक्तियोंमे केनिद्रत हो गई । 


( २ ) 

सज्झिस-निकायके १७५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों (> पचासों )में विभक्त हैं । हाँ, ठृतीय 
या उपरि-पण्णासकम ५० की जगह ५२ सुत्तन्त हैं । प्रत्येक पण्णासकर्में दस दस सुत्तन्तोंके पाँच 
वग्ग हैं; डपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंग-) धग्ग इसका अपवादु है, जिसमें कि १२ सुततन्‍्त 
हैं। वग्गों ( > वर्गों )के नामोंमे कोई कोई तो किसी सुत्तन्तके नामके कारण हैं, जैसे मूछ-परि- 
याय-वम्ग'''; कोई कोई वर्णित विषयके कारण जेसे सकायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्रमें अधिकतर 
सम्बोधित ध्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिब्बाजक-वग्गमे परिब्राजक सम्बोधित किये गये हैं, 
राजवग्गमे राजा और राजकुमार, ब्राह्मण-वग्गमें ब्राह्मण, गहपति-वग्गमें गृहपति ( >चेइय )। 

भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर इष्टान्त या उपसायें दिया करते थे; दसने 
अन्तसे इनकी एक एथक्‌ सूची लगा दी है । 

सब्झिस-निकाय सुत्तत्त (> सूत्र ) ब॒ुद्के दी कहे हुगरे हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे मी हैं, 
जिन्हे बुड़के शिष्य सारिपुत्त सहाकात्यायन आदिने कहे । साधुर्य-सुत्तन्त, घोट्सुर-सुत्तत्तकी भाँति 
सगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैं । 


( ३ ) 


धम्मपदके प्रकाशनके वक्त मेने लिखा था, कि सज्क्रिस-निकायका हिन्दी अज्वाद इसी 
सनूमें पाठकोंकी सेवामें पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयर्म झुझे सन्देद उतना नहीं हो रहा था, 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके छिये ही अबफी गर्सियोंमें में 
छदाख गया । पहिके आज्ञा रखता था, कि साथमें किसी किखनेवालेकों ले जारऊँगा। किन्तु वैसा 
प्रबंध न हो सका। में २५ जूनको छेह ( छदाख ) पहुँचा, और १६ सितम्बर तकके समयमें दो 
चार ही दिन इधर उधर गया। यदि सिर्फ मज्झिम-निकायका अजुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बोद्धों की दूयनीय अवस्था ठथा कुछ बंघुओंके आमहने मुझे वहाँके छडकोंके लिये 
ठिव्बती माषाकी चार पुस्तके छिखने पर सजबूर किया । उधर कुछ और भिन्रोंकी श्ररणाने “तिब्बत 
में बोौद्ध-धसंका इतिहास” को संक्षेपसे छिखवाया । अपनी तिब्बती और युरोप-यात्राओंको मी वहीं 
समाप्त करनी पड़ी । यह निश्चय ही है, कि इतने कासोंके छिये उतना समय पर्याप्त न था। एक 
दो बार तो मैने अपने सिश्रॉंकोी कछिख मी दिया कि शायद में आधे ही ग्रंथको रूदाखमें समाप्त 
कर सकेंगा। 


अज्नवादर्म समय इस प्रकार छगा--- 


जुछाई ५--१७ १--२६ सुशन्‍्त 
अगस्त २१--३१ ३८--५९८ सुत्तन्त 
सितम्बर १--२, ४--९, ११--१ ४ ९९--१५२ सुत्तन्त 
नववर ४---७ २७---३७ सुत्तन्‍्त 


कदाखमें अनुवाद करते वक्त सालूस हुआ, कि मेरी पाली अतिमें ११ सुत्तत्त (- सूत्र ) 
गुस हैं, इसीकिये उनका अनुवाद छौटकर प्रयागमें हुआ। इस प्रकार यह सारा अंथ ३८ दिनसे 
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अनुवादित हुआ | जल्दीके छिये अफसोस करनेको आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हूँ, कि 
कार्सोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके छिये इस 
कामको स्थगित कर रखना पड़ता । 

श्रिपिटक-वाड-सयमे सज््षिस-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान छोग इसीके बारेमें कहते 
हैं, कि यदि सारा त्रिपिटक और बौदू-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मज्झिम-निकाय ही बचा रहे; 
तो मी इसकी सद॒दसे हमें बुद्धकी व्यक्ति, उनके दु्शत और अन्य शिक्षाओंके तश्वको समझनेमें कठि- 
ताई न होगी । इसी कारणसे “बुद्धचर्या”” ओर ““धम्सपद”के बादु मैने इसमें हाथ छगाया । 

अनुवाद करनेमें भावोंके साथ शब्दोंका भी पूरा ख्याछ रखा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 
कठिनसी हो गई है; किन्तु, अजुवादकों ऐतिद्दासिकों, माषा-तत्त्वशों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 
किये भी उपयोगी बननेके लिये ठेसा करना अनिवार्य था। छाब्दोंका एक विस्तृत फोश मेने अंथके 
अस्तमें दे दिया है, ओर स्थक स्थलपर कोष्ठऊमें मी सर पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंको कढिनाई 
माल्स होगी, कुछ बोद्ध दार्शनिक परिभाषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिसाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पढ़ेगा। बहुतसे पुनरुक्तोंको भी मेंने (० ) चिह्न देकर हटा 
दिया है, इससे भी कहीं कहीं कुछ दिक्कत होगी, किन्तु डनके छिये में फुटनोट्म संकेत भी करता 
गया हूँ । यदि सभी पाठक अल्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेगे, तो आशा है, वह अबु- 
वादकों सनन्‍्तोष-जनक पायेंगे। यह अल्तिम् अनुवाद तो है नहीं, यदि इसमे भविष्यके अजुवादकों के 
कफासमे सहायता पहुँचेंगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

ब्रिपिटकके कुछ अंथोंको पाछीसें अनुवाद करनेकी बात सेने “घम्मपद”के छपते वक्त 
छिखी थी । मेंने अगले चार वर्षोके वर्षो-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद-कार्यमें छगानेका निश्चय 
किया है--- 


पातिसोक्खे -+- सद्दावर्ग +- चुछवर्य ( विनय-पिटठक ) १९३४ हूँ ० 
दीघ-निकाय 4९३५७ ?? 
संयुक्त-निकाय १९३६ ”! 
सुत्ततिपात + डदान + सिलिन्द पब्ह १९३७ ” 


अपने ज्येष्ठ सब्रद्माचारी भद॒न्‍्त आनन्द फोसल्यायन, तथा शीघ्र ही छब्बु सब्रक्षचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षोमे वह सम्पूर्ण जातकोंका मी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो मुल बोद्-साहित्के अनुवादमें हिन्दीका स्थान मारतीय 
माषाओंसे ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बढ्कि हसारों मातृभाषा युरोपीय भाषाओंसे टकर छेने 
छगेगी । 

पुस्तकके साथ सज्ञ-संडऊ ( “ प्राचीन सध्यदेश )का एक सानचित्र मी दे दिया गया है, 
जिससे तत्काछीन भूगोरुके समझनेमें आसानों होगी । ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों और राज्यों 
की सीमायें कितनी ही जगह गलत हो सकती हैं । 

“धम्सपद” के अनुवादकों समाप्त करते समय मैने अद्धेय भिक्ु देवमिनत्र धर्मपालसे कहा 
था--मैने अपनी प्रथम पुल्तक डुद्धचर्या अपने पिताकों ससर्पि त की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी में आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा--कास होना चाहिये, अपने लिये सम- 
पंणको में बेकार समझता हूँ । बे-कार हो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले 
ओडोसे सुननेकों सिलेगा !! 

अनुवादका कास तो मेरे द्ाथका था, चाहे रातकों तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा कर 
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सकता था; किन्तु १९३३ ६० के भीतर छाप देनेकी समस्या आसान न थी। सहाबोधि सभाके 
प्रधान संत्री ब्रद्मचारी देवपियने कहे आर्थिक अड्चतोंके रहते भी छापना स्वीकार कर, उस 
कडिनाईको हक कर दिया । दूसरी कठिनाई थी एक सासके अदप ससयमे प्राय: आठ सौ प्रष्ठोंकी 
सारी पुस्तकको छाप कर निकाक देता । जिस कठिनाईको दूर करनेके छिये छा-जर्नक-प्रेसके सेनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रवाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूछाक विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं। पंडित उद्यनारायण त्रिपाढी, साहित्य-रल, !/. .3. 
और उनकी दाराशंजकी शिष्य-संडली तथा बाबू बरूदेवसिहद, “विशारद” यदि प्रुफ देखनेमें सहायता 
न करते, तो काम्न बहुत कठिन हो जाता । इसके छिये में डनका कृठज्ञ हूँ । 

यदि पाठकोकी सहायता ग्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमे अंधकी बहुतसी भ्रुटियों 
दूर हो जायेंगी। 


याःशशग न 
हे | राहुल सांकृत्यायन 


१७-- $ २०-ह है 


भूमिका 


बुडके मूल सिद्धान्त 


बुढ़के डपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुदके इन भूल चार सिद्धा- 
न्तों--तीन अस्वीकारात्मक और एक स्वीकाराव्मक--को पहले जान छें। थे चार सिद्धान्त 
ये हैं-- 

( $ ) इईंश्वरकों नहीं सानना; अन्यथा 'सनुष्य ख॒य॑ अपना सालिक है'---इस सिद्धान्तका 
विरोध होगा । 

( २ ) आत्माको नित्य नहीं सानता; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर डसकी परिशझ्ुदधि 
और मुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी । 

(३ ) किसी अन्थको ख्॒तःप्रसाण नहीं सानना; अन्यथा बुद्धि ओर अजुभवकी श्रामाणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी 
विचितन्रताएँ कार्यकारण नियससे उत्पन्न तन होकर; सिफे आकस्सिक धटनाएँ रह जायेगी । 

बौद्ध धर्ममे चार बातें सर्वभान्य हैं। इन चार बातोंपर हम यहाँ अकग विचार 
करते हैं । 


( १) श्थरकी न मानना 


ईश्वरवादी कहते हैं--““दूँकि हर एक कार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 
कारण होना चाहिए; और वह कारण इंश्वर है--लेकिन प्रश्न किया जा सकता हे--ईश्वर किस 
प्रकारका कारण है ? क्या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका कारण मिट्टी; कुंडकका सुवर्ण ? यदि इंश्वर 
जगवका डपादान-कारण है, तो जगत्‌ ईश्वरका रूपान्तर है । फिर संसारमे जो भी छुराई-भछ्ताई, 
सुस्य-दुःख, दुया-कूरता देखी जाती है, वह सभी इंश्वरसे और इंश्वरमें है। फिर तो इंश्वर सुखमयकी 
क्पेक्षा दुःखलय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पकड़ा भारी है । देइवर दुयारुकी अपेक्षा कर 
अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ ऋरताका राज्य है। यदि वनस्पतिको जीवधारी न भी 
साना जाय, तो मी सूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्थ्य कीटाशुभोंसे लेकर कीड़े-सकोड़े, पक्षी, सछली, साँप, 
छिपकली, गीदढ़, भेडिया, सिह-व्याप्र, सम्य-असम्य सलुष्य--सभी एक-दूसरेके जीवनके प्राहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर इश्य-अद्श्य, सारा ही जगत्‌ एक रोसांचकारी युदधक्षेत्र है, जिसमें निर्बल प्राणी 


१९ यह पहले १९३२ ३० के “'विशाल-भारत” में लेख-रूपले निकछा था । 


[ ड | 


[ ढ़ | 


सबछोंके ग्रास बन रहे हैं। पुवर्जन्स न साननेवाके धर्सोकों तो इसे बिना आनाकानीके स्वीकार 
करना पड़ेगा । पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी सुसीबतें पूर्वके कर्सोके फल हैं, लेकिन यह 
मी चिन्त्य है । भष्छे-डरे कर्मोंकी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती हे । पागल था नहोमें 
बेहोश या अबोध बालककों दूसरेकी हृत्याका दोषी नहीं हराया जा सकता। इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि सनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी--जों भपने अच्छे-बुरे कमके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर है--अपने कमोके जिस्मेवार 
नहीं हो सकते ? सजुच्योंसे भी बालक, पागल आदि अछूग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या 
बहुत कम्म रह जायगी। थदि दुनियामे जवाबदेह आदमियोंकी संख्या डेढ अरब सान की जाय, 
तो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदुमीसे अधिक दीघंजीवी हैं, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, हल आदि जेसे विशाल- 
काय जन्तुओंके बारेमे कहना ही क्या 

उपादान-कारण है, तो निर्विकार कैसे हो सकता है ? यदि ईंश्वरकों निभित्त-कारण साना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगत्‌को वैसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार घड़ेको, सुनार कुंडछको; तो प्रश्न 
होगा, क्‍या वह बिना किसी डपादान-कारणके जगतकों बनाता है, या उपादान-कारणसे ९ यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो असावसे भावकी उत्पत्ति सानती होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तव फिर जगवकों देखकर उसके कारण हेधरके साननेकी ज़रूरत क्ष्या ? यदि 
इन्द्रजाककी तरह उसने जगत्‌कों बिना कारण मायामय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षेक सायामय 
होनेपर इंश्वरके होनेका अनुसान ही किस सामग्रीके बठपर होगा ? थदिं उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्द्रारकी भाँति जगतूसे अछग रहकर बनाता है, या उसमें ध्याप्त दोकर ? अछण रहनेपर 
वह सर्वेव्यापक नहीं रहेगा, ओर सृष्टि करनेके किए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर 
होना पढ़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों ( 'र०८४८८००७ ) तक पहुँचने और उनके 
सिश्रणसे ऋमश; स्थूलतर चीज़ोंके बनानेके किए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सैंडासीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ? और फिर सर्वशक्तिसान्‌ केसे रहेगा ? यदि डसे डपादान-कारणमें सर्वव्यापक साव 
लिया जाय, तो भी डपादान-कारणके बिना उत्पादुन-करनेमें अक्षम होनेपर स्वशक्तिमान्‌ नहीं। 
ऐसी अवस्थामें अपविन्नता, ऋरता आदि छुराइयोंका खोत होनेका भी वह दोषी होगा । 

इस अकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगत्‌का कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं॥ यदि उसका कारण कौन, उसका कारण 
कोन ??-..पूछनेपर जगत्‌की किसी सूक्ष्मष्तस वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया 
जाय, तो इंश्वर तक ही क्‍यों रुका जाय ? क्‍यों न इेश्वरका भी कोई दूसरा कारण साना जाय ! 
इस प्रकार इश्वरका आदिकारण सझावना युक्तियुक्त नहीं । 

फर्ता-धततों इेंखर होनेपर, सलुष्य उसके हाथक्ी कठपुतली है, फिर वह किसी अच्छेुरे 
कामके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामें डसका सताया जाना क्या इंश्वरकी दया- 
छुताका द्योतक है ? 


ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह सानना भी ठीक नहीं। यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी 
कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके लिए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। यहि 
सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अखिन्त अनन्त वर्षोंसे छेकर स्टि 


उत्पन्न होनेके समय तक डस क्रिया-रदित इंश्वरके होनेका प्रमाण क्या ? क्रिया द्वी तो उसके 
अस्तिखमे अम्माण हो सकती है ? 


[ ण] 


इंश्वरके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, समुष्यको डसके अधीन सानना पढ़ेगा, तब 
सनुव्य आप ही अपना स्वासी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है---यह नहीं साना जा सकता । 
फिर मनुष्यकों शुद्धि और मुक्तिके करिए प्रयत्ञ करनेकी गुंजाइश कहा ? फिर तो धर्मोके बताये रास्ते. 
और धर्म भी निष्फल । इेश्वरके न साननेपर, सलुष्य जो कुछ वर्तसानमें है, वद अपने ही कियेसे; 
ओर जो भविष्यमें होगा, वह भी अपनी ही करनीसे। सलुच्यके काम करनेकी खतन्त्नता होने 
ही पर घर्सके बताये रास्तों और घर्सकी सार्थकता हो सकती है। इंश्वरवादियों द्वारा सदखाब्दियोंसे 
धर्मके किए अशान्ति और ख़्नकी धाराएँ बद्ाई जा रही हैं, फिर मी इईइवर क्यों नहीं निपटारा 
करता ? वस्तुतः इेश्वर मनुष्यकी सानसिक सृष्टि है । 


( १ ) आत्माको नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बौद्ध अनाव्मताकों कैसे मानते हैं। छुदके समय 
ब्राह्मण, परिष्नाजक तथा दूसरे सतोंके आचार्य सानते थे कि शरीरके भीतर और शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमे उद्णता और क्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमे आती है। जब 
वह शरीर छोड कर कर्मानुसार शरीरान्तरमे चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्सा कहते थे । सामीय ( $९77700 ) धर्मोका सी, पुनर्जेन्मकों 
छोड़ कर, वही मत है । इनके अछावा बुदुके समयमे दूसरे भी आचार्य थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे प्थक्‌ आत्मा कोई चीज़ नहीं; शरोरमें भिन्न-मिन्न परिसाणमें मिश्रित रसोंके कारण उष्णता 
और चेष्टा पेदा हो जाती है, रसोंके परिभाणमे कमी-बेशी होनेसे वह्‌ चक्की जाती है । इस प्रकार 
आप्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। छुद्धने एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ सानना, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्साका विनाश हो जाना--इन दोनों चरस बातोंकों छोड भ्रध्यका रास्ता 
किया । उन्होंने कहा--आध्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि ख़ास कारणोंसे ध्कन्धों ( भूत, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शाक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोंकी भाँति क्षण-क्षण उत्पन्न और 
विलीन हो रही है। चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विक्ञीन होनेपर मी चित्तका प्रवाह जब 
तक इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरोर सजीव कहा जाता है । हसारे अध्याध्म-परिवर्तत 
और दारीरके परिवर्तनर्मे बहुत समानता है । 

हसारा शरीर क्षण-क्षण बदुल रहा है । चालीस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष और बीस वर्षकी अवस्थामें था, ओर न साखवें वर्षमे वही रह जायगा | एक-एक अणु, जिससे 
हमारा शरीर बना है, प्रति क्षण अपना स्थान नवोत्पशके छिए खाली कर रहा है ; ऐसा दोने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परभाशुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सदश होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हसारा पहले वर्षवाला शरीर दसवें वर्षमें नहीं रहता, और बीसवचें वर्षमें दुस वर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो मी सदश परिवतेनके कारण सोटे तारपर हस शरीरको एक कहते 
हैं। इसी प्रकार आत्मा मी क्षण-क्षण बदुरू रहा है, छेकिन सदश परिवर्तेनके कारण डसे एक 
कहा जाता है। आप अपने ही जीवनकों के छीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे मी आपको सिगरेटका 
धुआँ नागवार था, और अब उसे चावसे पीते हैं। दो वर्ष पूर्व चिडियोंको ख़यं मार कर फड़फड़ाते 
देखना, भापके लिए सनोरंजनकी चीज़ थी; छेकिन अब आप दूसरे द्वारा सारी जाती चिढड़ियाको 
फडफड़ाते देख खययं॑ फडफड़ाने छगते हैं। यदि आपको अपने सनके झुकाव और उसकी पन्ृत्तियों- 
को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली दस वर्षोकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये। 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किन्तु दस 
वर्ष बाद आज यदि कोई आपके दी शब्दोंमें आपके पूर्व विचारोंको आपके सासने रखे, तो आप 


[त ] 


साफ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।! वस्तुततः 
आपका ऐसा कहना दीक भी है, क्योंकि जापके पिछले दस वर्षके अनुभवोने आपको बद्क दिया है। 


आप कद सकते हैं--सन वदुछता है, आत्मा थोड़े ही बदुूूता है । हसारा कहना है, 
सनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं। चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक ही चीज़ हैं। जिस अकार चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्ला और त्वक्‌ इन्द्रियोंकों हस प्रत्यक्ष अजुभव करते हैं, वेसे सनको नहीं । इसमें 
सनकी सत्ता क्यों स्वीकार करनी पदती है ? आँखें इसछी देखती हैं, और जिह्वासे पानी टपकने 
लगता है। नाक दुर्गन्‍्ध सूँघती है, और हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँख और 
जिद्दा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे सिली हुई हैं। इसलिए इन दोनोंकों मिक्तानेके लिए एक 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और वह मनन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने शञानको जहाँ पहुँचाती 
हैं, ओर जदोंसे शरीरके भिश्न भिन्न भंगोंको गतिका अनुशासन सिरता है, वह सन है | वही प्रहण, 
चिन्तन और निर्णय करता है । वह ग्रहण आदि केसे करता है ? फ़ौजके कसाण्डरकी तरह अलग 
बेठ कर नहीं, वल्कि जैसे पाँच द्यूबोंसे लाल, पीले, हरे, नीछे, काके रंगका चूर्ण पडा हुआ हो, 
आर नीचे एक ऐसी काँचकी नकीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों ट्यूबोंके सुंद्द मिले हुए हों, 
ओर दयूबाका झुँद बारी बारीसे खुल रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पदेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर छगती है, तो काले साँपका हमे 
दु्शन होता हैं । फिर यह ज्ञान तुरन्त मनमे पहुँचता है । उस क्षणका सत्र, जो अपने फारणभूत 
पुराने मनोंके अनुभवोंका बीज अपनेमे रखता है, इस नये क्वानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
मयके रंगमें रँग जाता है। यदि एक क्षण ही साँपको देख हमे रुक जाना हो, तो भी दविछा कर 
छोड दिये पहियेकी भॉति कई क्षण तक एक-एकके बाद उत्पन्न होनेवाका सन उस रंशमे रंग 
जायगा ; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पडता जायगा | और यदि सॉप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, ओर आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
चाके सनपर भमयका संचार अधिक होता जायगा। जो बात मयप्रद्‌ विषयोंके बारेमें है, वही 
ओतिप्रद्‌ तथा दूसरे विषयोंके घारेमे भी समझनी चाहिए । 


अस्तु, उक्त कारणसे चप्छु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त इसमें उनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियकों साननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे सन कहते हैं। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ? 
यदि कहे कि पुराने अजुमवोंको स्खृतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योकि सन तो क्षणिक है ( यद्यपि 
यद्द बात वे नहीं कद्ट सकते, जिनके सतसे सन क्षणिक नहीं ), तो हम कहेगे--सन क्षणिक है, 
किन्तु वह अपने परवर्ती सनका कारण भी है। आजुवंशिक नियमके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
बहुतसी बातें पुत्र-पौन्रमें आती हैं, डसी प्रकार पूर्व सन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
सनके लिए वरासत्मे छोड़ जाता है, और वही स्घतिका कारण है । चस्तुतः संस्कारका 5पपा तो क्षणिक 
वस्तुपर दी ऊय सकता है। आत्साको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकाक तक एक रस 
रहनेवाका होगा । मकछा, सदाके किए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका उप्पा कैसे पड सकता 
है ! यदि पड़ सकता है, तो ठप्पा पढ़ते ही उसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्मा कोई जद 
पदार्थ नहीं है, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही कांछन छगेगा । वह तो चेतनमय है, इसकछिए ऐसी 
अवस्था इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें स्श्न अ्रविष्ट हो जायगा । फिर वह राग, हेष, सोह---नाना 
पकारोंमेसे किसी एक रूपवाका हो जायगा | तब फिर वह वही आत्सा नहीं हो सकता, जो 
उप्पा छगनेसे पहले था। अतएुव वद एक रस मी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है कैसे ! 
यदि थोड़ी देरके छिये सान भी ले कि उप्पा रूमता है, तो वह जसौतिफ संस्कार भी नित्य आत्मा 


[ थ ] 


में छगकर अविचक हो जायगा | तब फिर झुद्धि या मुक्तिकी आशा कैसे की जा सकती है ? 

यदि कहें--कोई नित्य आत्सा नहीं है, तो सनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-घुरे कर्मोका विपाक कैसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ छें कि बौद्ध विपाक केसे मानते हैं । 
वे यह नहीं सानते कि हस जो कुछ भरे-बुरे कास करते हैं, उसे लिखनेके लिए इश्वरने हमारे पीछे 
हुत छेखक छगा रक्खे हैं । हम अच्छे या बुरे जेसे भी कायिक-वाचिक कर्म करते हैं, सभी कर्मोका 
उद्‌गस हसारा सन है। अतः हषयुक्त काम फरनेके छिए सनको दह्षयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त 
कास करनेके लिए सनको रागयुक्त बनना पड़ता है। मनकी डस बनावटकी, उस ध्वतिकी गूँज 
तब तक जारी रहती है, जब तक वह ब्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । आदमी एक दिनमें ऋर नहीं बन जाता। आपरेशन फरनेवाके डाक्टरकों भी धीरे-धीरे 
अपने सनको कडा करना पढ़ता है, फिर झूनीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाकों पीटते देख दुशेकोंका सन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर ), तो खर्य॑ सारनेवाढेका सन सख्त हुए बिना केसे रह सकता है १ 
सुतराँ हम जो काम करते हैं, उसका असर तत्काछ मनपर पड़ता है। जितना ही सन कडा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्षे सानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता फम होती जाती है। 


अच्छे-बुरे सनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं । यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी 
फर्म, तो धनका पलकूडा भारी रहेगा | यह हिसाब सनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें खयं होता रहता 
है । यहाँ हिसाबका टोटल मद्दीनों, हफ्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 
हे । मजुष्य क्या है, अपने पिछले मले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग । दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले 
सनको बहुतसी बातें अपने-जनक सनसे वरासतमें मिलती हैं। यह वरासतका सिरुसिला हमारे 
छड़कपनसे बृद्धपन तक रहता है--इसे ससझनेसे अडचन नहीं होगी । छेकिन बुद्धफी शिक्षा 
के अनुसार यह सिलसिका जन्मसे पहले भी था, और भृत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले 
अज्ुभवोंसे बने हुए सनकी उपसा, झत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरकों छोडनेके किए तैयार 
रहता है, उस तप्त लोह-धारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चली 
आई हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो। उस टीलछेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरस्मपर पर्याप्त चुम्बक-राशि' है, तो वह ज़रूर इस धारकों नई नालीमें डाछ- 
नेके छिए समर्थ होगी । इसी प्रकार झत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक ससान धर्मवाले समीपतमस शरीरमें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कार्रवाई शुरू करा देता है। यही कम तब तक जारी रहता 
है, जब तक दृष्णाके क्षयसे यह सनन्‍्तति विशंखल्ित हो, निर्वाणकों नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, कम-फछ और जन्‍्सान्तर होता है । 


जीवको नित्य साननेमें बहुतसे दोष होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ असर ही नहीं, अजन्सा मीं सानना होगा । फिर सासीय धर्सो्से भी तो, जहाँ पुनर्जन्म नहीं 
मानते, यह मानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निरचेष्ट पडा रहा। अध एक, पचास, या सो वर्ष तकके छिए, बिना किसी पूर्व कर्मके, इस 
दुनियामे जन्सान्ध या नेश्नवान्‌ , जन्सरोगी या स्वस्थ, सन्दबुद्धि या भ्रतिसाशाली बन कर उत्पन्न 
हो गया है, और मरनेके बाद फिर अनन्तकारू तकके छिए अपने कुछ वर्षाके बुरे-मछे कर्मोंके कारण 
स॒र्ग या नरकर्मे डाछ दिया जायगा। क्या इस तरदकी नित्यता बुढ्धियुक्त सानी जा सकती है ? जो 
छोग पुनर्जन्स मी सानते हैं, और साथ-साथ आत्साको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परस्पर 

रब 
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विरोधी हैं। जब वह निलय है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
वस्तुफो यदि परिशुद्ध सानते हैं, तो वह जन्सम-मरण के फेरमें कैसे पढ़ सकती हैं ? यदि भश्ुुद्ध है, 
तो खभावतः अशुछ होनेसे उसकी मुक्ति केसे हो सकती है | नित्य कूटस्थ होनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हस पहले कह चुके हैं । यदि छापके छिए सनको सानते हैं, तो 
आल्माकों साननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है ! 


अइन हो सकता है कि यदि सन तथा आत्सा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें---'मे 
पहले था, में अब हूँ'-ऐसी एकताका मान क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमे एकत्वकी 
बुद्धि दुनियाका यह सार्नभासिक नियस है | हम संसारको लिस किसी चीज़को छे लें, समीं 
दज़ारों अशुओसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है। यह बात छोहे, प्लेटिनम, हीरे--सभी 
ठोस-से-ठोस वस्तुकी है । यदि हसारी इृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हस उन्हें ऐसे ही अकृग-अछग 
देखते, जेसे पास जानेपर जंगलके ब्रृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी इश्य पदार्थंके मूलमें अनेकता 
होनेपर भी एकताका व्यवहार किया जाता है। अनगिनत हुकडोंके बने हुए शरीरकों हम एफ शरीर 
कहते हैं । भनेक वृक्षोंके बने जंगलको एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरमुटको एक तारा कहते 
हैं। हाँ, एक फ़के ज़रूर है। जहाँ शरीर, वन, तारोंमे अंशी और अंश एक फालमे और एक देशमें 
मौजूद रहते हैं, वहाँ सत अति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके किए अच्छा उदा- 
हरण बनेढटी, चक्तते वायुयानका पंखा, या चकती बिजलीका पंखा ले सकते है। बनेटीकी रोशनी, या 
पंखेका पंख जल्दी-जब्दी इतने सूक्ष्म काछमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हस उसे 
अहण नहीं कर सकते, ओर काक एक खतन्त्र सान बन उसे चक्रके रूपमे छा रखता है। इसी 
प्रकार सन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको 
हस नहीं ग्रहण कर पाते, और हमसे चक्रकी एकवाका भान होने कृयता है। नदीकी धाराको भीं 
तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्बजन, 
ओषजनके परसाणुओंसे, और परमाणु अनेक घनऋण विद्युत्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर काटनेके 
छिए काफ़ी अन्तर है ), ओर फिर सूक्ष्मतस अनेकों न्यूट्रनोंसे नहीं बने हैं ? वस्तुतः संसारमे सभी 
जगद समुदायद्दीको एक कटद्टा जा रहा है। जब इसारी साषाका थह एक सार्वमौसिक प्रयोग है, 
ठव क्षणिक सनकी सन्तति (> प्रवाह )को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने छर्गें, तो आश्वर्य क्या है ? 
आश्चरय तो यह है कि सारी दुनियामे एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूहित देखते हुए भी पूछते 
हैं---समू हित है, तो आत्सा क्यों एक सारस होती है ? सवाछू हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो उसकी पूणेता और परिश्ुद्धि कैसे ? उत्तर यह है कि हस सनतको 
क्षणिक सानते हुए मी सनकी सन्ततिको क्षणिक नहीं सानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूल ओर बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक सान 
गंगा कहते हैं । इसी चित्त-सन्‍्ततिकी परिछुद्धि और पूर्णता करनी होती है । जितनी ही चित्त-सल्तति 
राग, द्वेष, भोहके सकतोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, सानसिक कर्स 
परिश्चुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता 
है । जब उसमें राग-देषका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत खार्थके केन्द्रपर केन्द्रित वृष्णा 
कफ्राश: परिवार, ग्राम, देश, भूमंडछ, प्राणिसात्रके स्थार्थकों अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 
तक पहुँचा देती है। उस वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृथ्णा बन्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका सार्ग उन्मुक्त हो जाता है, और वह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके किए पुरुषको निजी स्वार्यती सीसा पार कर लछोकद्दितार्थ सब कुछ 


[ घ॑ |] 


उत्सगे करना पडता है ( आप जातककी सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके लिए बोधिसथ्को 
कितना डत्सर्ग करना पढ़ता है )। तृष्णाकों छोड़ना दुःखके सार्गकों रोकना है, क्योंकि दुनियामे 
अधिकांश दुःख तृषणा और स्वारयके कारण ही तो हैं ? 

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चूँकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए डसकी 
पूर्णता ओर परिछ्ुद्धि करनी पडती है। वस्तुत: यदि आत्माको नित्य कूटस्थ आत्मा न सान, उसके 
स्थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्‍्ततिको माना जाय, तो शब्द पर हसारा कोई 
आग्रह नहीं है। चूँकि आत्म शब्द नित्य चेतन वस्तुके रहिए व्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्म शब्दका प्रयोग किया । 


( ३१ ) किसी ग्न्थकों स्वतः प्रमाण न मानना 


स्रत; प्रसाण होनेका दावा करनेवाला सिफ्के एक ग्रन्थ नहीं हे । सभी धर्मवाके अपने-अपने 
अन्थको खत: प्रभाण सानते ओर सनतवानेकी कोशिश करते हैं । ब्राह्मण वेदकों खतः प्रशाण मानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्य घर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
बातोके विरुद्ध पड़ती हैं। फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः अ्रसाण केसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेद विज्ञानके अयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवार होगा--यह कैसे माल्स ? इसको 
सिद्धिके लिए अन्तमे बुद्धिका ही आश्रय लेना पढ़ेया । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि बेदकी 
आरमाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर हे ? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई । जो 
बात यहाँ वेदुके बारेमे कही गई, वही बाइबिक, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण स्ानी जाने- 
वाछी पुस्तकोंके बारेसे भी समझना चाहिए। वस्तुतः जब इश्वर ही नहीं, तो इेइ्वरकी पुस्तक 
कहाँसे होगी ! 

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण साननेसे दुनियां कितने मयंकर अत्याचार हुए हैं। गेलेछियो- 
की वह दुर्गंति न होती, यदि बाइबिलकों स्वतः प्रसाण नहीं साना जाता। और भी किनने हो 
वेज्ञानिकोंको जानसे हाथ न धोना पडता, यदि बाइबिलकों स्वतः प्रसाण न स्राना जाता । यवन 
तर्ववेत्ताओंके सहस्नाब्दियोंके परिश्रम ग्रन्थरूपम जिस सिकन्दरियाके पुस्तकालयमे सुरक्षित थे, 
उनको जरकाकर ख़ाक न किया गया होता, यदि झुसकमाद विजेता कुरानकों स्वतः असाण न 
मानते । किसी प्रन्थका स्वतः असाण सानना असहिष्युताका कारण होता है; इसने दुनियामे 
हज़ारों वर्षोसे सनुष्य-जातिकों धर्मान्धता, मिथ्या-विधास ओर मानसिक दासताके गढ़ेमे ही नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञानके असारमे रुकावट पेदा करनेके साथ ख़ूनसे भी धरतीको रेंगनेमे 
मद॒द दी है । इसाई धर्मयुद्ध क्या थे, बाइबिक और कुरानके स्वतः प्रभाण होनेके अगड़ेके परिणास। 

किसी ग्रन्थका ख॒तः प्रमाण मानना, उसमे वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाकों रोक देना है। जिज्ञासा ही दुनियाके बढे-बड़े वैज्ञानिक आविष्कारोंके करनेमे कारण 
हुईं है । यदि गेलेलियों बाइबिलके कह्टे अनुसार प्रथिवीको चिपटी सान छेता, तो डसे प्थिवीके 
गोछ होनेके प्रमाणोंका मान न होता । यदि केप्लर बाइबिछके सूर्यक्रसणको निश्नोन्‍्त मान छेता, 
तो एथिवीके धूमनेके अपने तीव नियसोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः अन्थके स्वतः 
प्रसाण साननेपर न्युटन गुरुश्वाकषणका पता न छगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोधक 
सापेक्षताके मद्दान सिद्धान्वका आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता 
सम्बन्धी जितनी मी प्रगति हुई है, वह इन्थोंके स्वतः प्रसाणके इनकारसे हुईं है। व्यवहारमें 
कौन सलुष्य अपने धर्म-प्न्थकी स्वतः प्रलमाणिकता सानता है ? ग्रन्थ अपने-अपने ससयकी रूढियों, 
अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। वह अपने ससयके धासिक, सासाजिर एवं राज- 
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नैतिक व्यवहारोंके परिषोषक होते हैं । सहरखाबिदियों बादु वह बातें मरी हुई रहती हैं, तो भी वह 
भरे सुर्देको गछे सढ़ना चाहते हैं। सेन्टपालके समय ख्ियोंका सिर ढकना उस सम्यके फेशनके 
अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किल्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी ख्रियोंकों गिरजेसे ओर 
व्यायालयम कसम खाते वक्त टोपी कगानपर सजवूर क्यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह सम्माज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है 

ग्रन्थके स्वत: प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताकों सर्वेज्ञ सानना पड़ेगा--सर्वज्ञ भी सभी 
देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्वन्धमे । फिर यदि कोई सर्वेज्ञ हमारे पैदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व 
हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-चुरे सभी कम्नोकों जानता था, तब तो हम आज बेसा करनेपर 
मजबूर है, अन्यथा उसकी सर्वेक्षता झूठ हो जायगी। फिर मनुष्य ऐसे स्वेश्के हाथमें क्‍या 
कठपुदकी सात्र नहीं है ? फिर कठपुतक्लीको अपने छिये अच्छा-बुरा काप्त चुनने ओर करनेका क्‍या 
अधिकार ? और तब ऐसे धर्म उसके ग्रन्थ और डसर्मे कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन कया ? 

परिशुद्ध ओर मुक्त यननेके लिए कर्म करनेमे महुष्यका खतनन्‍्त्र होना ज़रूरी है। कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रताके छिए छुद्धिका खतन्त्र होना ज़रूरी है| बुद्धि-खातंत्यके किए किसी ग्रन्थको 
परतन्त्रताका न ह्वोना आवश्यक है । वस्तुतः किसी ग्रन्थकों प्रामाणिकता उसके बुद्धिपर्वक होनेपर 
निरूर है, न की छुद्धिकी प्रामाणिकता ग्रन्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकाराव्मक बातें हैं, जिन्हे वुडु-घर्स मानता है । 


( ४ ) जीवन-अवाहको इस शरीरके पूर्व और पश्चात्‌ भी मानना 


वच्चेकी उत्पत्तिक साथ उसके जीवनका आरम्भ होता है । बच्चा क्‍या हे १ शरीर और 
मनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कारूमे सी अर्ंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, और उनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमे परिवर्तन हो रहा है । वर्षो बाद वस्तुत: वद्दी शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तत सह॒श परसाणुओं द्वारा होता है, इसक्िए हस कहते हैं--वह वही है । जो बात 
यहाँ शरीरकी है, वही सनपर भी छागू होती है, फ़के यही है कि समन सूक्ष्म है, डसका परिवर्तन 
भी सूक्ष्म हे, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है, इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है । आत्सा 
जोर सन एक दी हैं, और आत्सा क्षण-क्षण बदल रहा है, यह हस दूसरी जगह कह आये हैं। 

दरीर ओर सन (८ आत्सा ) दोनों बदलर रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनकों ले 
लीजिए, वह अपने पूर्दके जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित मिकेगा । क ख सीखनेसे लेकर बीचकी 
श्रेणियोंमं होता हुआ जब चह एस० ए० पास हो जाता है, उसके मनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है । वहाँ हस किसी बिचकी एक कडीको छोड़ नहीं सकते । 
बिना सेंट्रिकसे गुज़रे केसे कोई एफ०ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-ऋंखला जन्मसे 
सरण तक अटूट दिखाई पडती है । भइन है, जब जीवन इतने छम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलम्बित साहस होता हे और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं सिछती, तो 
जीवनके आरस्ममे उसमे कार्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्सिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्मिकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य-कारणके नियसोंसे ही इनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती | यदि कहे--साता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरकों जन्म देता है, वेसे ही डनका सन तदनुरूप पृश्नके मनकों 
जन्म देता है, तो कुछ ह॒दु तक डीक होनेपर भी यह बात सर्वोशर्मे ठीक नहीं जैंचती । यदि ऐसा 
होता, तो सन्दुबुद्धि माता-पिताओंकों प्रतिमाशाछी पुत्र, ऐसे दी श्रतिभाशाली साता-पिताओोंको 
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सन्दबुद्धि पृश्न न उत्पन्न होते। पंडितकी सनन्‍्तान मूर्ख घहुधा देखी जाती है। ये दिक्कतें हट 
जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहफो इस शरीरके पहलेसे मान लें। फिर तो हम कद सकते 
हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनकों निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला 
कोहा, पिघकाकर बना कच्चा लोहा और अनेकों बार ठंडा और गरम करके बना फोछाद तीनों ही 
छोह्दे हैं, तो भी उनसें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज़्यादा है, उसीके अनुसार हस उन्हे कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुढि' फौछादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्क्ृ॒त 
है । सानसिक अभ्यासका यद्यपि सवृतिके रूपमें सवेथा डपस्थित रहना अत्यावश्यक नहीं है, 
परन्तु तदनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है । इस जन्ममें भी कालेज छोडनेके बाद, 
कुछ ही वर्षोमें पादय-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूछ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। ताजे घडेसें कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घीकी भाँति, भूछ जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार सनके भीतर ससा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षो हो जाने, एवं पढी बातोंकों भूल जानेपर सी, जैसे मनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको अ्रमाणित करती है; उसी श्रकार शैशवसे 
झककनेवाले प्रतिभाकों क्‍यों न पूर्वके अभ्यासका परिणाम साना जाय ! वस्तुत; आनुवंशिकता और 
वातावरण सानसिक शक्तिके जितने अंशके फारण नहीं हैं--और ऐसे अंश काफी हैं ( मेघाविता- 
मन्द्वुद्धिता, भद्बता-नृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मनुष्यमे अकसर दिखाई पछते हैं ) 
उनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हँढ़ना पड़ेगा । एक तरुण बडी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिस समय उत्तम श्रेणीमे एस०ए० पास करता है, उसी ससय अपने परिश्रमका पारितोषिक पाये 
बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है ; उसके इस परिश्रसको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
साननेकी अपेक्षा क्या यद्द अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशुके साथ जोड़ दिया जाय १ 
अपंडित साता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिक्षु देखे गये हैं । उक्त ऋमसे विचारनेपर 
हमे साल्स होता है कि हमारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जीवन-म्रवाहका छोटासा 
बीचका अंश है, जिसका पूत्रकालीन प्रवाह चिरकाछसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकार 
तक रहेगा । चिरकाछ ही हस कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकार कहनेपर अनस्तकाछसे संचित 
राशिमे कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जेसे खारे समुद्गमें एक 
छोटीसी सिश्रीकी डलो। जीवनमें हस प्रभाव होता देखते हैं, और व्यक्ति और ससाज बेहतर 
बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्ञ कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्क्ृतिको अनन्तकालसे प्रयत्षका 
नहीं, बल्कि एक परिसित काछके अयक्षका परिणास सान छें। वस्तुतः अनन्तकाछ और अकाल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न सानसिक संस्क्ृतियोंके भेदको आकस्सिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस 
शरोरसे पूर्वले आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरस्भ 
तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है । 

जीवन-प्रवाहकों इस शरीरसे पूर्व और पश्चात्‌ काछ भी साननेपर हम निकम्से-से-निकम्मे 
आदुक्षीकों भी बेहतर बननेकी आशा दिका सकते हैं। किसी ऊँचे आ्लादर्शके लिए, छोक, समाज 
या दूसरे व्यक्तिके उत्कर्षके लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सगे तक कर देनेवाले पुरुषोंकी 
पर्याप्त संक्या मिल सकती है । तभी मनुष्य अपने अच्छे-डुरे कमके दाविस्त्वको पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तैयार हो सकता है। समाजके हितके छिए व्यक्तियोंका 
आत्स-बलिदानके छिए तैयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्नह ये दोनों 
बाते लोकको बेहतर बनानेके छिए. अतिवार्यतया आवदयक हैं। छोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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बातों पर निर्भर हे। इसी शरीरको आदिम और अन्तिस सान लेनेपर उन दोनों बातोके लिए 
आदसीको अरक वस्तुका अत्यन्तामाव यदि नहीं, तो हतना अमाव ज़रूर हो जायगा, जिससे 
ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फहछतः पीछेकी ओर गिरावट आरस्म हो जायगी । 

बुदकी शिक्षा ओर दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवरूम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त 
बोद धसंकों दुनियाके अन्य धसोसे एथक करते हैं । ये तीनों सिद्धाल्त जडवाद और खुदध-धर्ममे 
सम्तान हैं, किन्तु चोथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहकों इसी शरीर तक परिसीमित न सानना, 
इसे जडवादसे पथक्‌ करता है, ओर साथ ही व्यक्तिके लिए मविध्यको आशासय बनानेका यह 
एक सुद्र उपाय हैं, जिसके बिना किसी आदुर्शवादका कार्यरूपमे परिणत होना दुष्कर है । 

चारो सिद्धान्तोमें पहले तीन, तीन बडी परतन्त्रताओसे मज॒ब्यकों मुक्त कराते हैं। चौथा 
आशासय भविष्यका सन्देश देता हे और शील-सदाचारके लिए. नींव धनता है। चारोंका जिसमें 
एकम्र सम्मेलन है, वही बुद्ध-धर्म है । 

राहुल सांकझृत्यायन 
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[ प्रथम-पंचाशक १-५० सूत्र] 


मज्किम-निकाय 


नमो तस्स भगवतों अरइतो सम्मा सबुद्धस्स 
१-मूलपरियाय-सुत्तन्त (१।१।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ उक्कद्टाके सभमगवनमे सालराजके नीचे विहार करते थे। वहां भगवानने 
सिक्षुओंकोी संबोधित किया--““सिक्षुज्ो !” 

“भ्रदुन्त !?!- ( कह ) उन सिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! सारे ध्मोके मल तासमक (> सूलपरियाय ) (उपदेश ) 
को तुम्हें उपदेशता हूँ । डसे सुनो, अच्छी तरह सनसें ( धारण ) करो, कहता हूँ ।” 

“हाँ, भन्‍्ते ! '!- ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! आयोके दृ्शनसे वचित, आर्यधर्मसे अपरिचित, आर्य- 
धर्मम अविनीत (-न पहुँचे ); सत्पुरुषों के दशनसे वंचित, सत्पुरुषोंके धर्यसे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
धर्ममें अविनीत; अश्नुतवान्‌ (>अज्ञ ), प्थग्जन ( >अनाडी ) पृथ्वीको एथ्वीके तौर पर समझता है, 
पृथ्वीको प्ृध्वीके तौरपर समझकर प्रथ्वी मानता है, प्रथित्री-द्वारा सानता है, प्रथिवीसे मानता है, 
पृथ्वी मेरी है---मानता है, प्ृथ्वीका अभिनन्दुन करता है। सो किसलिये (---डसे दीकसे मालूस 
नहीं है--कहुँगा। पानीकों पानीके तौरपर समझता है ०१ । तेज़कों तेजके तोरपर समझता 
है ० । वायुकों वायुके तारपर समझता है ०। भूतों ( > भूत-प्रेतो )कों भूतके तारपर समझता 
है ० । देवताओंकों देवताके तौरपर समझता है ०। प्रजापतिकों प्रजापतिके तौरपर समझता 
है ० । ब्रह्माको ब्रह्मके तारपर समझता है ०। आसास्वर ( देवताओं )को आमभास्वरके तौरपर 
समझता है ०। सुभकिण्ह (- छुमकृत्स्न देवताओं )को, सुभकिण्हके तौरपर समझता है ०। 
वेहप्फल (- इृहत्फल देवताओं )को वेहप्फलके तौरपर समझता है ०। अभिभू ( देवता )को 
अभिभुके तौरपर समझता है ० । आकासानंचायतन (-- अनन्त आकाशके निवासी देवताओं )को 
आफासानंचायतनके तौरपर समझता है ० | विश्ञाणंचायतन (- अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उत् 
देवताओ )को विन्जाणंचायतनके तौरपर समझता है ० । आकिचज्ञायतन ( ८ जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, उन देवताओं )को आकिचब्जायतनके तौरपर समझता है ०। नेवसञ्ञआानासब्ञा- 
यतन [ > जिनको न संज्ञा ( होश ) है, न असंज्ञा, उन देवताओं |को नेवसन्भायतनके तौरपर 
समझता है ०। दृष्ठ (> देखे )कों दृष्के तोरपर समझता है ०। श्षत (> सुने )कों श्रुतके 
तौरपर समझता है ०। स्छत (> यादुमे आये )को स्मथतके तौरपर समझता है ०। विज्ञात 


३ जहाँ ( ० ) चिन्द हो, वहाँ पाहिले आये वाक्यसमूहको दुददराना चाहिये । 
३ ] [ १।१।१ 


४] सल्किस-निकाय [ १।१।१ 


(+ जाने गये )को विज्ञाठके तौरपर समझता है ०। पकत्त्त (5 अकेलेपन )को एकर्वके तौरपर 
समझता है ०। नानात्त्य (  अनेकपन )को नानात््वके तौरपर समझता है ०। सधे (-सारे )को 
सर्वके तौरपर ससझता है ० । निर्वाणकों निवोणके तौरपर समझता है, निर्वाणकों निर्वाणके 
तौरपर सलमकर निर्वाणकों सानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण 
मेरा है--सानता है, निर्वाणकों अभिनन्दुन करता है। सो किसलछिये ९---उसे ठीकसे सारूस नहीं 
हैे--कहूँगा । 

अश्टतवानू परथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद । 

“सिक्षुओ | वह मिश्षु भी, जोछि सेख (- शैक्ष्य'- जिसको अभी सीखना बाकी है ) पहुँचे- 
हुये-सनवाला नहीं हैं, स्वोत्तपम्त योगक्षेत्र (८ कल्याणकारी पद )की चाहमे विहरता है; वह भी 
पृथ्वीको पृथ्वीके तोरपर समझदा है; प्ृरथ्वीकों एथ्वीके तौरपर समझकर या तो पृथ्वी सानता 
है, था पृथ्वीद्वारा सानता है, या पृथ्वीसे सानता है, या पृथ्वी मेरी है--ऐसा सानता है, या 
पृथ्वीका अभिनंदन करता है। लो किसकिये ?--( अभी ) उसे दीकसे साल्स करना है--- 
कहूँगा । पानीकों ० । तेजकों ० । वाथुकी ०। भूतोकों ०। देवताओंको ०। प्रजापतिको ० । 
ब्रद्माकों ०। आभास्वरोंकों ०। शुभइझत्स्नोकों ० । बृहल्फलोको ०। अभिमकों ० | आकासानंचाय- 
तनकों ० । विज्जानंचायदनकों ० । आकिचब्जायतनको ०। नेवसब्भानासब्जायतनकों ० | दृष्ट ० । 
श्रुत ० | स्घत ० । विज्ञात ० ! एकत्त्व ० । नानात्त्व ०। से ० । निवाण ० | 

शैक्ष्यक्रे द्वारा द्वितीय भूमिपारेच्छेद । 

“मभिन्ठुओं ! वह भिक्षु सी, जोकि अहत्‌ है, क्षीणाखव (-राग आदिसे मुक्त ), ( ब्रह्मचर्य- ) 
वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीण, व अवहितभार (८ भारकों फेक चुका ), सच्छे-पदार्थको-पा 
खुका, भव (- संसार )के बधनोंकों काट चुका, यथार्थ ज्ञानद्वारा मुक्तदो चुका है; चह भी पृथ्चीको 
पृथ्वीके तौर पर पद्विचानता है; प्रथ्वीको एथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको सानता है, न 
पृथ्वीढवारा सानता है, न एथ्वीसे सानता है, न 'प्रथ्वी सेरी है!--सानता है, न पृध्वीको अभिनन्दुन 
करता है। सो किस हेतुसे ?--उसे ( यह ) डीकसे सारूस है--कहूँगा | पानी ० । तेज ० । ०। 

क्षीणास्नवके द्वारा पाहिले प्रकारते तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

“मिक्षुओ । वह भिक्ठु भी, जोकि अइत क्षीणासत्रव है ० ; वह भी एथ्वीको प्रथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पहिचानकर न प्थिवीको सानता है, ०! सो किस हेतुसे ?--रागके नष्ट हो 
जानेले, घीतराग होनेसे--कहुँँगा । पानी ०। ०। 

क्षोणात्रवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपारिच्छेद । 
“भिक्षुत ! वह भिक्षु भी, जोकि अहंद्‌ क्षीणात्रव है ०; वह भी प्थिवीको ए्थिवीके 


तौर पर पहद्टिचानता है, ० पद्दिचानकर न प्रथिवीकों मानता है ०। सो किस वजहसे ?--ह्वेषके 
नष्ट हो जानेसे, वीतद्ेष होनेसे--कहूँगा । पानी ० । ०। 


* बौद्ध शास्त्रोंमें मनुध्योंके दो विभाग किये गये हैं। जोकि सन्मरागेपर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ नहीं 
हुये दें, उन्हें पृथजन कहते है। जो सन्मागे पर इृढ़तापूर्वक आरूढ़ हैं, उन्हें आये कहते हैं। भायोंमें जिन्हें 
अभी करना ओर सीखना है, उन्हें शैक्ष्य (< ज्लोतआपन्न, सकृदागामी, अनायामी ) कहते हैं, और जो मुक्त, 
अतकृत्य ईं, उन्हें अशैक्ष्य या अईंत्‌ कहते हैं । 
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क्षीणात्षवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पचम भूमिपरिच्छेद । 

“सिक्षुओ ! वह सिक्षुभी, जोकि अहँत्‌ क्षीणास्रव है ० ; वह भी पए्थिवीकों प्थित्रीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्थिवीकों सानता है ०। सो किस वजहसे *---सोहके नष्ट हो 
जानेसे , वीतसोह होनेसे--कहूँगा | पानी ० । ०। 

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्कलुओ ! तथागत' अहंत्‌ सम्यकसंबुदध (८ यथार्थ परमज्षानी ) भी ध्थिवीको 
पृथिवीके तोर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न पृथिवीकों मानते हैं ०। सो किस घजहसे ? 
तथागतने ठीकसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ० । ०। 

शास्ता ( ८ उपदेष्टा-बुद्ध )-द्वारा पहिले प्रकारस सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“मिक्षुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न प्रथिवीको झानते हैं ० । सो किस वजहसे ? 
नन्‍दी (- तृ्णा ) दुःखका मूल है---ऐसा जानकर, 'भव (- संसार )मे जन्मने वालेको जरा ओर सरण 
( अवश्यंभावी ) है?। इसलिये भिक्छुओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विशग, निरोध, 
त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक-संबोधि ( - यथार्थ परसज्ञान )के जानकार ( ८ अभिसंबुछु- 
संबुद्ध ) हैं--कहता हूँ । पानी ० । ०।” 

शास्ताद्वारा दूमरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद । 

“--भगवानूने यह कहा, ( किन्तु ) उन भिक्षुओंने भगवानूके भाषणका अभिननन्‍्दुन नहीं 

किया ।* 


१ तथा-नैसे ( अन्य बुद्ध ससारमें आये, आते हें, या आयेंगे, वेसे ही जो ), आगत < आया । 


२-सब्बासव-सुत्तन्‍न्त (१।१।२) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ताम अनाधर्पिडिकके आरास ज्ेतवनमे विहार छरते थे। 
वहाँ भगवानने सिक्षुआकों संबोधित किया---“भिक्षुओ !”” 

“आदुन्त !??-( कह ) डन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““मिक्षुओ ! सारे आजख्त्रों (- सब्बासव )के संवर ( - रोक ) 
नासक ( उपदेश )को तुम्हे उपदेशता हूँ। डसे सुनो, अच्छी तरह सनमे ( धारण ) करो, 
कहता हूँ ।”” 

“हों भत्ते !?-..( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भरवानने यह कटदा--“मभिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, मे आख्रवों ( -- सक्ों )के 
क्षय ( के बारेस ) कहता हूँ, बिना जाने बिना देखे नहीं। भिक्षुओ | क्या जान क्या देख, आख- 
वोंका क्षय होता है (--योनिसोमनसिकार (८ ठीकसे सनमे धारण करना ), और अयोनिसोमन- 
सिकार ( - बेठीकसे झनमें धारण करना ) । बेडीकले सनमे ( धारण ) करनेसे, न-डत्पन्न आखव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आखब बढ़ते हैं । दोकसे मनमे ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आखव उत्पन्न 
नहीं होते, आर उत्पन्न आखव नष्ट होते हैं । 

“मिक्षुओं ! ( १ ) ( कोई कोई ) आखव दशेन (८ विचार )से प्रह्मतव्य (८ त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२) ( कोई कोई ) संवरसे त्यागे जा सकते हैं; (३६ ) ( कोई कोई ) आखवब 
प्रतिलेवन (८ सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; ( ४ ) ( कोई कोई ) आखव अधिवाखन (८ ख्वी- 
कार ) करने से त्यागे जा सकते हैं; ( ५ ) ( कोई कोई आखब परिवर्जेन (- छोडते )से त्यागे 
जा सकते हैं; ( ६) ( कोई कोई ) आजल्व विनोदन (- हटाने )से त्यागे जा सकते हैं; ( ७ ) 
( कोई कोई ) आखव ( हैं, जो ) सावनासे त्यागे जा सकते हैं । 

१. “भिक्षुओ ! कानसे आख्व दर्शनसे प्रह्मतब्य हैं (--भिक्षुओ ! अज्ष, अनाढी ०१ ( जन ) 
सनसें ( धारण ) करने योग्य धर्मो ( - पदार्थों )को नहीं जानता, ( और ) न सनमें न ( धारण ) 
करने योग्य धर्मोको जानता है। वह सनसिकरणीय ( > सनसें घारण करने योग्य ) घर्मोको न 
जान, अ-सनसिकरणीय धरोको न जान; जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनसे ( धारण ) 
करता है, और जो धर्म असनसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. भिक्कुओ ! कौनसे धसे तन सनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह सनमे करता है (--मिक्षुओ ! 
( जिन ) घर्मोके मनमें करनेसे उसके ( भीतर ) अलजुत्पन्न काम-आस्रव ( 5 कामना रूपी सक्त ) 


कर्नल 


१ देखो पृष्ठ ३। 
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उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काम-आखव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस््व (- जन्मनेकी इच्छा 
रूपी सक्त ) उत्पन्न होता है, और उत्पन्न भव-भाखव बढ़ता है; भनजुत्पन्न अविद्या-आस््षव 
( ८ अज्ञान रूपी सल ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्स सनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमे 
करता है। 

ख. “सिक्षुओ ! कोनसे घर्म भनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह भनमें नहीं करता ९--- 
भिक्षुओ ! (जिन ) धर्मोको सनमें करनेसे, उस ( सनुच्यके भीतर ) अलुत्पन्न कास-आखर्रव 
उत्पन्न नहीं होता, और डत्पन्न “नष्ट हो जाता है; अन्ुत्पन्न भव-आस्रव ० $ अनुल्पन्न अविद्या- 
आख्रव ० नष्ट हो जाता है (--ये धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनसमें नहीं करता । 

ग. “अ-सनसिकरणीय धर्मोके सनमे फरनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय धसोके सनमे न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अलुत्पन्न आख्व उत्पन्न होते हैं, और डत्पत्त आखव बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं । वह ( पुरुष ) इल प्रकार बेडीक तरहसे मतमे ( चिन्तन ) करता हे--( क ) क्या में 
अतीतफालमे था ? क्या में नहीं था अतीतकाझमे मे क्‍या था अतीतकाछमे ? में कैसा था अतीत- 
काछमे ? अतीतकालमे मे क्या होकर क्‍या हुआ था ९ ( ख ) क्‍या में भविष्यकालमे होऊँगा ? क्या 
मैं भविष्यकालमे न होऊँगा ? में भविष्यकालमें क्या होऊँगा ? में भविष्यकारूमे केसा होऊँगा 
में भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? ( ग) भव ( इस ) वर्तमानकाछमे अपने भीतर तकी- 
वितक करता है--मै हूँ न ? नहीं हूँ न? मे क्या हूँ ? मे केसा हूँ ? यह सत्व (८ प्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाका होगा ? 

--“इस प्रकार बेडीक तोरसे सनसे ( घारण ) करनेसे छ इृष्टियों ( ८ वादों, मतों )में 
से कोई एक दृष्टि उसे उत्पन्न होती है--( $ ) 'मेरा आत्मा है', इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
रढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमें उत्पन्न होती है। या ( २) 'मेरे ( भीतर ) आत्मा नहीं है', इस 
प्रकारकी ०। (३ ) आत्म्राको ही आत्मा समझता हैं! ० ।( ४ ) आत्माकों ही अनातव्मा सम- 
झता हूँ', ० । (५ ) 'भनात्माकों ही आत्मा समझता हूँ', ० । अथवा ( ६ ) उसकी हृष्ठटि (- सत ) 
होती है---'जो यह मेरा आत्मा अनुभवकर्ता ( वेदुक ), (तथा ) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ 
तहाँ ( अपने ) भले बुरे कर्मोके विपाककों अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्मा नित्य-प्रुव- 
झाइवत, अपरिवर्तन-शीक (> अविपरिणासधर्सा ) है, अनन्त वर्षों' तक वेसा ही रहेगा! । 

--“मभिफ्लुओ ! इसे कहते हैं इश्टिगत ( - सतवाद ) इृष्टि-गहन (> इृष्टिका घना जंगल ), 
इृष्टिकी सरुभुमि (८ दृष्टिकान्तार ), दृष्टिका काँठा (८ दृष्टि -विज्वुक ), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा 
(८ इृष्टि-संयोजन )। भिक्षुओ ! दृष्टिके फंदेमे फैसा अज्ञ अनाडी ( पुरुष ) जन्स, जरा, सरण, शोक, 
रोदन-ऋंदन, दुःख-दुर्सनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखले परिमुक्त नहीं होता-- 
कहता हूं । 

“और भिक्षमो! जो आयेके दर्शनकों अप्त, आरयंधर्मले परिचित, आयंधममे नीत 
(- ग्राप्त ) है; सत्पुरुषोके दशनफो प्राप्त, सत्पुरुष-धर्म से परिचित, सत्पुरुष-धर्समसे नीत, बहुश्रुत 
आर्य-आवक (- सन्‍्मार्ग पर आरूढ़ पुरुष, ) है, वह सनसिकरणीय धर्मोको जानता है, और ज- 
सनसिकरणीय धर्मोको ( भी ) जानता है। वह सनसिकरणीय 'और अ-सनसिकरणीय धर्मोको 
जान, जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हे''सनमे नहीं करता; जो धर्म सनसिकरणीय हैं, उन्हे... 
मनमें करता है । 


क, “भिक्षु ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं'*'(--मिक्षुओ ! ( जिन ) धर्मोके 
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सनमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) भजुत्पनत्न काम-आस्व उत्पन्न होता है ०' । ये धर्म सनसि- 
करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमे नहीं करता । 

स्व, “मिक्षुओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनकों कि वह सनसमें करता है १ ०१ । ये 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है । 

ग, “अ-सनसिकरणीय घर्मोकों सनमें न करनेसे, ( तथा ) सनसिफरणीय धर्मोको सनमें 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आख्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आख्रव नष्ट दोते 
हैं। ( तव ) वह यह दीकसे मनमे ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख है,'''यह दुश्ख-समुद्य 
( > दुःखका कारण ) है, * बह दुःख-निरोध (८ दुःखका विनाश ) है, “'यह दुःख-निरोध की 
ओर लेजानेवाका सागे (८ प्रतिपद्‌ ) है। इस प्रकार सनमे करनेपर उसके तीन संयोजन 
(८ फंदे, बंधन )--( १ ) खत्कायटदष्टि ( 5 कायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताकों सानना ), 
(२) विजिकित्सा ( >संशय ), ( ३ ) शीलब्त-परामर्श ( 5 शीरू और बतका अभिसान )-- 
छूट जाते हैं। --भिश्षुओ ! यह द्शोलसे प्रह्मतव्य आस्रव कहे जाते हैं । 

२. “भिक्षुओ ! कौनसे संघर (८ ढॉकने, संयम करने ) द्वारा प्रहातध्य आख्रव हैं (-- 
मिझ्लुओं ! यहा ( कोई ) मिश्षु डीकसे जान (८ प्रतिसख्यान ) कर, चह्ु ( - आँख ) इन्द्रियमें 
संयम करके विदरता है। ( तब ) चप्तु-इन्द्रियम असंयस करके विहरनेपर, जो पीड़ा और दाह 
देनेवाले आख्रव उत्पन्न होते, वह * संयभ्ष करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० श्रोन्र-इन्द्रिय ०। 
० प्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्ा-इन्द्रिय ० | ०० काय-इन्द्रिय ०। ० सन-इन्द्रियसमें संयस करके ० पीडा 
और दाह देनेवाले आख्रव ० उत्पन्न नहीं होते । 

“/मिक्लुओं ! यह संवर-द्वारा प्रह्मतब्य आखव कहे जाते है। 

३. “भिक्कुझ्ने ! कानसे प्रतिसेवन (- सेवन ) द्वारा प्रहातब्य आखव हैं !--( क ). 
सिक्ठुओं ! यहाँ ( कोई ) भिश्षु डीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर (> वख्र )का सेवन करता 
है, ज्ञितना कि सर्दी..गर्लोकी पीडा, और सकखी सच्छर-हवा-घूप-सरीसप (- सॉप बिच्छ )के 
आधघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना छाजशर्म ढाँकनेके लिये ( आवश्यक ) है। (खत). 
ठीकसे जानकर सिक्षात्ष (८ पिडपात ) सेवन करता है; क्रीडा, सद, संडन-विभूषणके लिये न करके 
( डतना ही भिक्षात्न सेवन करता है ) जितता कि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक है ); 
( भूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचयमे सहायताके छिये ( आवश्यक है )। ( यह 
सोचते हुये--) पुरानी ( कर्म-विषाक रूपी ) वेदनाओं ( 5 पीढाओं )को स्वीकार करूंगा, नई 
वेदनाओको न उत्पन्न करूँगा; मेरी ( शारीर-)यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निहुन्द होगा। 
(ग). ठीकसे जानकर ( वेसेही ) निवास-गेह (- शयनासन )का सेवन करता है; जोकि सर्दी, 
गर्मी ०" के आधातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है। जो ऋतुकी पीडाको हटाने और एकांत 
चिन्तनके छिग्रे ( डपयोगी ) है। (घ). डीकसे जानकर रोगीके छिये ( उपयुक्त ) पथ्य औषधकी 
वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ और पीडायें दूर हो परम निरोगताको प्राप्त 
हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह और पीडा देनेवाछे आख्रव उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
करनेसे"*' ( वह ) उत्पन्न नहीं दोते;'“' वह प्रतिसेवनद्वारा प्रहातव्य आख़ब कहे जाते हैं । 

४. “भिक्षुओ ! कौनसे आखव अधिवासन (> स्वीकृति ) द्वारा श्रह्मतब्य हैं (--सिक्षुओं ! 
यहाँ ( एक ) भिक्ष ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्सी, भूख-प्यास, सक्‍्खी-सच्छर-हवा-धूप-सरीसपोंके 


१ देखो पृष्ठ ७। * देखो ऊपर । 
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आधातको सहनेमे समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्वचन, तथा शरोरमे उत्पन्न ऐसी दुःखन्नय, 
तीत्र, तीक्षए, कटक, अवांछित, अरुचिकर, प्राणहर पीडाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है। जिनके कि सिक्षुओ ! न अधिवासखून (८ स्वीकार ) करनेसे दाह ओर पीड़ा देनेवाले आस्रव 
उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे' '( वह ) उत्पन्न नहीं होते;' वह अधिवासन-द्वारा 
प्रहातव्य आख़ब कहे जाते हैं। 

७५, “मिक्षुओ ! कौनसे परिवर्जेन्र ( बँचने )द्वारा प्रहातब्य आखब हैं (--सिक्षुज ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकतते जानकर, चण्ड (- कर ) हाथीको ( दूरसे ) बैंचता है, चण्ड घोड़े **, 
चण्ड बैल **, चण्ड कुस्ते **, साँप, खाई, कॉटेकी बारी, दृद, जलूप्रपात, चन्दुनिका ( गड़हा ), 
ओलिगलछ (- गढ़ही )से ( बैँचता है )। जैसे अनुचित आसनपर बेठे, जैसे अनुचित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैछे बुरे सिश्नोंको सेवव करते ( देख ) जानकर, सब्रद्यचारी (- एक जैसे ्रतपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) डुरे स्थानोमे चले जाये; डीकसे जानकर, वेसे अनुचित आसन, वैसे अनुचित 
विचरण-स्थान, वंसे छुरे मित्रोके सेवतसे, बैंचता है। मिक्षुओ ! जिसके परिवर्जन न करनेसे दाह 
ओर पीड़ा देनेवाले आखत्र उत्पन्न होते हैं, और परिवज्ञनन करनेसे “( वह ) उत्पन्न नहीं होते; 
सिक्षुओ ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आज्रव कहे जाते हैं । 

६. “मिक्षुओ ! कौनसे विनोदन (८ हटाने )द्वारा प्रद्मतव्य आख्रव हैं --मिक्षुओ ! यहाँ 
(एक ) भिक्ठु ठीकसे जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितके ( 5 काम-वासना संबंधी संकव्प-विकल्प ) 
का स्वागत नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हटाता है, अकूग करता है, मिटादा है; उत्पन्न हुये 
व्यापाद-चितक (> द्वोहके झ्याछ )का०; उत्पन्न हुये बिहिंसा-वितर्क ( + अठिहिसाके झ्याल ) 
का०; पुनः पुनः उत्पब होनेवाले पापी विचारों (- धर्मों )का ० । सिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे 
दाह और पीडा देनेवाले आख्रव॒ उत्पन्न होते हैं, और विनोदत करनेसे “(वह ) उत्पन्न नहीं 
होते; '' यही ( वह ) विनोदनद्वारा प्रह्मवव्य आखत कहे जाते हैं । 

७, “सिक्षुओ ! कोनसे भावना (- चिंतन, ध्यान )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं --सिक्षुओ ! 
यहाँ (एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, सुक्ति-परिणामवाले स्मृति- 
संवोध्यग' की भाववा करता है; टठींकसे जानकर, ० धर्मविचय-संबोध्यंगकी ०; ० वीये- 
संबोध्यंगकी ०; ० प्रीति-संबोध्यंगकी ०; भ्रश्नब्धि-संबोध्यंगकी ०५ ० समाधि-संवोध्यंग 
की ०; उपेक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। मिक्षुओ ! जिसकी भावना न करनेसे ०;**' यही 
( वह ) भावनाद्वारा प्रह्मातव्य आख्रव कहे जाते हैं । 

“पिक्षुओ |! जब भिक्षुके दृशेन-द्वारा प्रहातव्य आख्रव दुर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रद्दा- 
तब्य संवरसे ०, अतिसेवन-द्वासा प्रह्मतन्य अतिसेव॒नसे ०, अधित्रासन-द्वारा प्रह्मतब्य अधिवासन- 
ले०, परिवजन-द्वारा प्रह्मतब्य परिवर्जनसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहातव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा 
प्रहातव्य भावनासे नष्ट होगये; तो भिप्षुओ ! वह भिक्षु सारे आख़वों ( ८ सब्बासव )के संवरसे 
युक्त हो विहर रहा है; उसने तृष्णाकों छित्र कर दिया, संयोजन(- बंधन )को साना$मिससय 
(८ अभिमानके दर्शन )से अच्छी तरह हटा दिया; ( डसने ) दुःखका अन्त कर दिया ।” 

भगवानने यदद कहा; सन्‍्तुष्ट हो इन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका असिननन्‍्दन किया। 


१ सबोधि-परमशज्ञान, उसके लिये उपयोगी अग, सबोध्यंग | यह सात हैं--.स्प्ृति, धर्सविचय आदि। 
धर्म-विचय>-धम-अन्वेषण । वीये-न्उद्योग । प्रीति-सन्तोष । प्रश्नव्धि--शान्ति । समाधि--चित्तकी एकाग्मता । 
श्र 


३-धम्मदायाद-सुत्तन्‍्त (१।१।३) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान शअ्रावस्तीमें अनांथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने मिक्लुओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओं !?” 

“सदन्त (??- ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भसगवानने यह कहा--“भमिक्षुओ ! ( तुम्त ) भेरे धर्म-दायाद' (८ धर्मकी वरासत पाने- 
चाले ) होओ, आमिष-दायाद्‌ ( ८ धन-वित्तकी वरासत पानेवाके ) सत घबनो । तुम्नपर मेरी अजु- 
कम्पा है। सो क्‍या (--( यही कि ) मेरे शिष्य धमंदायाद होवें, आसिष-दायाद नहीं। थदि 
सिक्षुओ ! तुस मेरे आमिषदायाद होगे, धमदायाद नहीं; तो तुम छोग भी ताना सारे जाओगै-- 
'शास्ता( > उपदेश, छुद्ध )के श्रावक ( ८ शिष्य ) आसिष-दायाद होकर विहरते हैं, धर्मदायाद 
होकर नहीं ।” मे भी डसके कारण ताना सारा जाऊँगा--“शास्ताके श्रावक आमिषदायाद होकर 
विहरते हैं ० ।” यदि भिक्षुओं | तुम मेरे घरंदायादु होगे, आमिषदायाद्‌ नहीं, तो तुम भी ताना 
नहीं सारे जाओगे, ( आर छोग कहेगे )--“शास्ताके श्रावक ध्ंदायाद होकर बिहरते हैं, आमिष- 
दायाद, होकर नहीं ।” इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( और छोग कहेंगे )--०। इसलिये 
भिक्षुओ ! ( ठुम ) मेरे धर्मदायाद होओ ०। ठुसपर मेरी अजुकम्पा है । ०। 

“सिक्कुओ! ( सान छो ) मे इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्ल्यनुसार भोजन कर 
चुका हूँ, और मेरे पास अधिक सिक्षात्ञ बच गया हो। तब भूखकी दुर्बेखतासे पीडित दो भिक्लु 
आयें । उनको मे यह कह--“भिक्षुओ ! से ० तृप्त्यनुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास० । 
यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुम न खाओोगे, तो मे अब इसे तृणरद्दित ( स्थान )में डाल 
दूँगा, या प्राणिरहित 'जलमे छोड दूँगा? । तब एक भिक्षुके / सतसे ) हो--'भगवान्र ० तृप्त्यनु- 
सार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षात्र अधिक बच गया है। यदि हस न खायेंगे, तो भगवान्‌ 
इसे तृणरहित ० । किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ है--मभिक्षुओ ! मेरे धर्मदायाद होओ ०। और 
यह सिक्षात्र तो एक आमिष ही है। क्यों न में इस भिक्षान्षको बिना खाये ही, इस भूखकी 
दुबंछताके साथ इस दिन रातको बिता दूँ ।” ( ऐसा सोच ) वह डस भिक्षातक्षको बिना खाये, 
उस भूखकी दुर्बेछताके साथ डस दिन-रातको बिता दे। और दूसरे भिक्षुके ( सनमें ) हो--“भग- 
वान्‌ तृप्त हो भोजन कर चुके हैं ।०। तृणरहित ० । क्यों न में इस भिक्षात्रको खाकर, भूखकी दुर्ब- 
छताको दूरकर इस दिन रातको बिताऊँ।” ( तब ) वह डस भिक्षात्रकों खाकर भूखकी दुर्घरूता 
दूरकर उस दिन रातकों बिताये। तो ( डनसें ), वह पहिला ही भिक्षु मुझे पूज्यतर और अशंस- 


१ दयाद"-उत्तराधिकारी । 
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नीयतर है। सो किसलिये ?--मभिक्षुभो ! वेसा ( करना ) चिरकाल तक अछोमभ, सन्‍्तोष, सल्लेख 
(८ तप ), सुभरता ( ८ सुगमता ) और उद्योगपरायणताके लिये उस भिल्लुको ( डपकारी ) होगा । 
इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे धर्मदायादु होओ० । तुसपर मेरी अनुकम्पा ००।” 

भगवानने यह कहा | यह कहकर खुगत( - बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार(- कुटी )के 
अन्दर चले गये | 

तब भगवानके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुच्मान्‌ सारि-पुत्रने सिक्षुओंकों संबो- 
थित किया--- 

“आवुसो, ' सिक्षुओ !” 

“आबुस !”! ( क॒द्द ) डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुञ्चको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--““आवजुसो ! किन ( कारणों )से श्रावक ( - शिष्य ) 
शास्ता ( ८ गुरु )लसे अछग हो विहरते, विवेक ( ८ एकान्तचिल्तन )की शिक्षा नहीं ग्रहण करते; 
और किनसे श्रावक शास्तासे अलग हो विहरते विवेककी शिक्षा अ्रहण करते हैं १” 

“आवुस ! दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके पास 
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ही इस वचचनका अर्थ कहें। आयुच्सान्‌ सारिपुन्न ( के 
मुख )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।?” 

“तो, आबुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।? 

“अच्छा, आधुस !”” ( कह ) डन सिछ्षुओंने आयुध्सान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया। 

आयुध्मान्‌ सारिपुश्ननें यह कट्ा--“आवठुलों | यहाँ ( कोई ) शिष्य, गुरुसे अछग हो 
विहरते विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( - घर्मो )को शास्ता (८ ग़रुरु)ने छोडनेको 
कहा, उन्हे नहीं छोडते । जोड़ने-बटोरनेवाले होते हैं। भागनेमें पहिले, और एकान्त-चिन्तनमें 
जुआ-गिरादेनेवाले होते हैं। इसमे स्थविर ( - बुद्ध ) मिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍दाके पात्र होते 
हैं --( १ ) गुरुते अछग हो विहरते, शिष्य विचेकको शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, 
स्थविर भिक्षुओके निन्‍दनीय होनेका। ( २) जिन बातोंकों शास्ताने छोडनेकों कहा, उन्हे नहीं 
छोडते; यह दूसरा कारण है ०। ( ३ ) जोडने-बटोरनेवाले द्वोते हैं ०, यह तीसरा कारण है ०। 

“आवुसो ! इन तीन कारणोंसे स्थविर भिक्षु निन्‍दनीय होते हैं । आवुसो ! वहाँ सध्यस 
( वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे ० नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे निनन्‍्दनीय होते हैं-- 
(१) गुरुसे अछग ० । इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें बिहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते | 

“आवबुसो ! किन कारणोंसे शासाके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों ग्रहण 
करते हैं (---आवबुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहस्ते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 
जिन बातोको शास्ताने छोड़नेको कद्दा, उन्हे छोड़ते हैं। जोडने-बटोरनेवाले नहीं होते। भागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; और एकान्त-चिन्तन (८ प्रविवेक )में पहिले होते हैं । यहाँ, आवुसो ! 
स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे पश्रशंसवीय होते हैं--( १ ) शाघ्ताके अभावमें ० शिक्षा ग्रहण करते हैं, 
यह पहिछी बात है, जिससे स्थविर ०। (२) जिन बातोंको शास्ताने छोडनेकों कहा, उन्हें छोडते 


१ स्तेह् सूचक सबोधन है जो पढद्विले बढ़के किये भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धनिवांणके 
बाद छोटोंके लिये ही रद गया । 
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हैं ०। (३ ) जोडने-बटोरनेवाले नहीं होते ० । आवुसों ! स्थविर भमिक्षु इन तीन बातोंसे अरशसनीय 
होते हैं। वहाँ सध्यप्ष ( -वयस्क ) भिक्षु ० । नव( -वयस्क ) मिक्ष तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते 
हैं ०५० आवुसो ! हन तीन बादोंसे सिक्ष अशसनीय होते हैं। इन ( बातों )से शासताके अभावसें 
विरहते श्रावक विवेफ्की शिक्षा अहण करते हैं। 

“आबुसो ! छोम बुरी ( वस्तु ) है, और हेष बुरी (चस्तु) है। छोभ'''और ह्ेषके विनाश- 
के लिए आँख देनेवाली, ज्ञाव देनेवाछी मध्यमा-प्रतिपद्‌ (८ बीचका ज्ञार्ग ) है, जो कि शांति, 
दिव्यज्ञान, संवोधि ( 5 परमज्ञान ) और निर्वाण ( के प्राप्त फरने )के लिये है । आवुसों ! कौन है 
वह आँख देनेवाली ० धध्यमा प्रतिपद्‌ ( जो कि ) ० निर्वाणके छिये है (--यही आर्यअशंगिक 
मार्ग; जैसे कि--सम्यग्‌ (ठीक )-इृष्टि, सम्यक-संकदप, सम्यगृ-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त (> कार-बार ), 
सम्यग-आजीव ( > रोजी ), सम्यग-व्यायास ( उद्योग ), सम्पक-स्थति, और सम्यक-ससाधि। 
यह है आबुसो ! वह आँख देनेवाक्ी ० मध्यमाप्रतिपद्‌, ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है । 

“आवबुसो ! वहाँ क्रोध घुरी ( चीज़ ) है, और उपनाह (८ पाखंड ) घुरी चीज है ०; म्रक्ष 
(>> अमरख ) ०; प्रदाश ( ८ पलास-निष्ठुरता ) ०; ईर्ष्या ०; सात्स4 (८ फंजूसी ) ०; साया 
( > घोखा देना ) ०; शाद्य (८ शढ्ता ) ०; थम्भ (८ जड़ता ) ०; सारम्भ (८ हिसा ) ०; सान 
०; अतिसान ०; सद्‌ ०; प्रसाद (< भूल ) बुरी ( 'वीज ) है । सद्‌ और प्रमादके विनाशके लिये 
आंख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ है ०५ । आबुसो कौन है ०।?” 

जायुष्मान्‌ सारिपुत्रनने यद कहा; ( और ) सम्तुष्ट हो डन सिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुञञके 
भसाषणका अभिनन्‍दुव किया। 


४-भयभेरव-सुत्तन्त (११४) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ आवस्तीमं अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब जानुस्सोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जः कर भगवानसे “'यथायोग्य 
( कुशल #इन पूछ ) एक झोर बेढ गया । एक ओर बैठकर जानुस्सोणि बाद्मणने भगवानूने यह कहा--- 

“है गातम ! जो यह ( सारे ) कुछ-पश्र आप गोदसकों ( नेता ) मान, अ्रद्धापूतरेक घरसे 
बेघर हो भ्रतजित (८ सनन्‍्यासी ) हुये हैं; आप गोतस उनके अग्रगामी हैं, ० बहु-उपकारीं हैं, ० उप- 
देष्ठा हैं; यह जनसमुदाय आप गोतमके देखे ( मागे ) का अनुगसन करता है ।” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, आह्षण ! जो यह कुछ-पुत्र मुझे ( नेता ) मानकर ० ।?? 

“है गोतस ! कडिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (८ शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रसण (- प्रवतिवेक ) ससाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले मिक्षुके सनको, 
अकेछा पा ( यह ) वन मानों हर छेते हैं ।” 

“पैसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन है अरण्य ०।॥ ब्राह्मण ! सम्बोधि 
(- प्ररसज्ञान ) प्राप्त होनेसे पढ़िले, बुछ न होनेके वक्त, जब में बोघिसस््व* ( ही था ), दो मुझे 
भी ऐसा होता था--कटिन हैं क्षरण्य ० । 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमे ) ऐसा हुआ--जो कोई अशुद्ध कायिक कसेसे युक्त श्रसण 
(८ संन्‍्याली ) ब्राह्मण अरण्य, वनख्ण्ड, और सूनी कुटियोका सेवन करते हैं; अशुद्ध कायिक 
कर्मके दोषके कारण, वह आप श्रसण-ब्राह्मण छुरे रूय-भेरव ( + भय और भीषणता )का आह्वान 
करते हैं; ( लेकिन ) मे तो अझ्ुद्ध कायिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । भेरे 
कायिक कर्म (- कर्मान्त ) परिश्ुद्ध हैं, जो परिशुद्ध कायिक कर्मवारे आर्य अरण्य ० सेवन करते हैं, 
में डनमेसे एक हूँ । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुदझ काय्रिक कर्मके भावकों देखकर, सुझे 
अरण्यमे विहार करनेका और भी अधिक पत्छोस (८ उत्साह ) हुआ । 

“तब, ब्राह्मण | मेरे ( सनसे ) ऐसा हुआ--जो कोई अह्ुद्ध वाचिक कर्मवाले श्रमण- 
ब्राह्मण अरण्यमें ०। ० भशुद्ध मानसिक कर्मबाके भ्रमण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजीविफावाले 
श्रशमण-त्राह्मण भरण्यमे ०। ( लेकिन ) में तो अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं 
कर रहा हूँ ० | ० | बाह्मण ! अपने भोतर इस परिश्ुद्ध आजीविका (> रोज़ी ) की विधसानताकों 
देखकर, सुझे अरण्यमे विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ | 


९ अपने अनेक जन्मोंके परिअमसे पुण्य और ज्ञानका जो इतना सचय कर चुका है, कि आगे चल 
कर उसका बुद्ध होना निश्चित है । 
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“तब, ब्राह्मण | मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो श्रसण श्राह्मण छोभी काम ( -वासनाश्षों ) 
में तीत्र राग रखनेवाले ( हो ) अरण्यमें ० । ( छेकिन ) में तो लोभी और कार्सोंमे तीमघ्र राग रखनेवाला 
न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण | अपने भीतर इस निर्लोमिता ( ८ अनू-अभिष्यालुता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण | ० हिसायुक्त चित्तताले और मनमे दुष्ट संकरप रखनेवाले ० | ०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० सरत्यान ( > शारीरिक भारूस्य )--मुद्ध ( + सानसिक आहलूस्य )से 
प्रेरित हो ० । ० । 

“तब, ब्राह्मण |! ० डछ्धत और अशान्त चित्तवाढे हो ० । ०। 

५५ छोभी, फाँक्षावाले ओर संशयालु (८ विचिकित्सी ) हो ० ।०। ०। 

८८० अपना उत्कर्ष ( चाहने )वाके तथा दूसरों निन्दुनेवाले हो ० । ० । 

८५०५ जड और भीरु प्रकृतिवाले हो ०। ०। 

८७ छाम, सत्कार और प्रशंसाफी चाहना करते ० । ०। 

“४५५ आलसी उद्योग हीन हो ०।०। 

८८५ नष्टस्मृति और सूझ ( - सम्पजान )से चंचित हो ० । ० । 

८० ध्यग्र ( -चित्त ) और विश्लान्त-चित्त हो ० । ०। 

८४८० दुष्प्रश्ञ भेड-गूंगे ( जैसे) हो ०। ० । 

“ब्राह्मण | तब मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो वह सनन्‍्सानित ( 5 अभिज्ञात ) > अमि- 
लक्षित रातियाँ हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुर्दशी (- असावास्या ), पूर्णणासी (८ पंचदशी ) और 
अष्टमीकी रातें; वेसी रातोंमे, जो वह भयप्रद्‌ रोमांचकारक आरास-चैत्य*, वन-चेस्य, वृक्ष-चैत्य 
हैं, बेसे शयनासनों ( + वासस्थानों )मे विहार करूँ, शायद्‌ तब ( कुछ ) भय-मेरव देखूँ । तब, 
ब्राह्मण |! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० चेसे शयनासनोंमें विहार करने छगा। तब, 
जाह्मण ! चेसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) झूग आता था, या सोर काड गिरा देता 
था, था हवा पत्कचोंकों फरफराती; तो मेरे ( सनमें ) होता--जरूर, यह वही भय-सेरव आ रहा 
है । तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) यह द्ोता--क्यों में दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ! 
क्‍यों न में जिस जिस अवस्थामे रहते, जैसे मेरे पास वह भय-मेरव जाता है, वेसी वैसी अवस्थामे 

रहते उस भय-भेरवकों हटाऊँ। जब, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास वह भय-सेरव आता, तब मैं 
ब्राह्मण ! न खडा हो जाता, न बैठता, न छेटता; दहलते हुएही डस सय-सेरवकों हटाता | जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भव-मेरच आता ० | ० बैठे रहते ०। ०। ० लेटे रहते ०। ०। 

“ब्राह्मण ! कोई कोई पेसे श्रसण-आह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (डसे ) दिन अनुभव 
करते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात अजुभव करते हैं । इसे में डन अ्रसण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह 

( 997०४ं2४४८०० ) का विद्वार कह्दता हूँ। में तो ब्राह्मण ! रात होने पर ( डसे ) रात ही 
अनुभव करता हूँ, और दिन होने पर दिन ० । जिसके बारेमें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते वक्त कहना 
चाहिये--छोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, छोकाजुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके जर्थ- 
द्वित-सुखके लिये सम्मोह-रदवित पुरुष उत्पन्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही 
कहना होगा--लोकमें ० । 


३ चेत्त्य--देवताओं भूतोंके चोरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचालित थी। मूतिंके अमावमें 
रोग इन्हीं चेत्योंकी पूजा करते थे । 


१॥१।४ | ४-भयसेरव [ १५ 


“ब्राह्मण | मेने न दुबनेवाछा बोर्य ( उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी 
अमुषित स्टूति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अव्यग्र (८ असारझू ) था, समाधिनिष्ठचित्त 
एकाप्र था। (१ ) सो में ब्राह्मण! कासोंसे रहित बुरी बातों (  अकुशलूघ्सों )से रहित, 
विवेकसे उत्पन्न स-वितके ओर स-विचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरने 
छगा । ( २) ( फिर ) वितक और विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत दथा चित्तकी एकाग्रता 
वाले वितकरहित विचाररद्वित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा । (३ ) 
( फिर ) भ्रीतिसे विरक्त हो, डपेक्षक बन स्प्ुति-संप्रजन्य ( ८ होश और अडुभव )से युक्त दो 
शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आये उपेक्षक, स्मृतिमान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; डस तृतीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा। (४) (फिर ) सुख और दुश्खके परित्यागसे सोसनस्य 
(+ चित्तोल्छास ) और दौमनस्थ (८ चित्तसंताप )के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित-- 
जिसमे उपेक्षाले स्टतिकी झुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो बिहरने लगा 


१(१ ) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध - पर्यवदात, अंगण-रहित - डपक्लेश' 
(5 भक्त )-२हित, मसदुभूतर-कार्योपयोगी, स्थिर-अचलकता प्राप्त ( और ) ससाधियुक्त हो जाने 
पर, पूर्व जन्मोंकी स्थृतिके क्ञाव ( ८ पूर्वेनिवासानुस्यृति )के लिये मेने चित्तकों झुकाया। फिर में 
अनेक पू्वं-निवासोंको स्मरण करने छगा, जैसे कि एक जन्मको भी, दो जन्मको भी, तीन"', चार 
पाँच“, दूस'', बीस'', तीस", चालीस", पचास'', सौ“, हजार", सो हजार''' ** अनेक संचते 
(८ प्रलूय ) कल्पोकों भी, अनेक विवर्त ( ८ सृष्टि- )कल्पोंकों भी, अनेक संवर्त विवत्त-कल्पोंको 
(भी ) स्सरण करने कृगा--( तबमे ) असुक स्थानपर इस नाम “गोत्र “'वर्ण ““आहारवाछा 
अम्ुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु ठक रहा। वहाँसे च्युत हो असुक स्थानमे 
उत्पन्न हुआ | वहाँ भी इस नास““'गोतन्र ० । फिर वहाँ से च्युत हो ( अब ) थहाँ उत्पन्न हुआ--- 
इस प्रकार आकार ओर उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने लगा। ब्राह्मण ! 
इस प्रकार प्रसाद रहित, तत्पर ( तथा ) आव्मसंयम्युक्त विहरते हुये, रातके पहिले याममे 
मुझे यह पहली विद्या भाप्त हुईं, अविद्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तस नष्ट हुआ, आकोक 
उत्पन्न हुआ । 

( २) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित ( ८ एफाग्र ), परिक्ुद-पर्य वदात ०९ होने पर 
आरणियोंके च्युति (८ झत्यु ) ओर उत्पत्तिके शञानके लिये चित्तको झुकाया | सो में अ-साजुष, 
विशुद्ध, दिव्य चछ्लुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुवेणे, सुगतिवाले, दुर्गेतिवाके प्राणियोकों अरते उत्पन्न 
होते देखने छगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्ठ होते आणियोंकों पहचानने रगा--यह आप प्राणधारी 
(छोग ) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, सानसिक दुराचारसे युक्त, आयोके निन्‍दुक, 
सिथ्यासत-रखनेवाले, (> सिध्या-दष्टि ), सिथ्या-इृष्टि ( से पेरित ) कर्मको करनेवाले थे । वह काया 
छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय दुर्गति, पतन, नरक (> निरय )मे प्राप्त हुये हैं। यह आप आ्रणधारी 
( छोग ) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार (-- सुचरित )से युक्त, आयोके अ-निन्‍्दुक सम्यग- 
इृशष्टिक ( ८ सच्चे सिद्धान्तवालछे ), सम्यग-इष्टि-संबंधी कर्मको करनेवाले ( थे ); वह काया छोइनेपर 
सरनेके बाद सुगति, खर्गेछोककों भ्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-साजुष, विश्युद्ध दिष्य चछ्लुसे ० । 
ब्राह्मण ! ० रातके सरध्यल यासमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई ० । 


"१ यही तीन विद्यायें हैं । ९ देखो ऊपर । 
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(६ ) “० ० आखलवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर भेने--“यह दुःख है! 
इसे यथार्थले जान छिया, “यह ढुःख-समुद्य (-दुःखका कारण ) है! ०, 'यह दुःख-निरोध है! ०, 
यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है” इसे यथार्थले जान छिया। “यह आस्रव" है? ०, “यह 
आखव-समुदय है? ०, यह आख्रव-निरोध है! ०, “यह आखवनिरोधगासिनी प्रतिपद्‌ है! ० । सो 
इस प्रकार देखते, इस प्रक्रार जानते मेरा चित्त काम ( ८ कास-वासना रूपी )-आखवोंसे मुक्त हो 
गया, ० भव (८ जन्‍्स छे छेनेके छोभ रूपी ) आखत्रवोंसे ०, अ-विद्या-आख्रवोंसे मुक्त हो गया। 
छूट (८ विम्नुक्त हो ) जानेभघर “छूट गया? पेसा ज्ञान हुआ | 'जन्स खतस होगया, ब्द्घाचर्य पूरा 
होगया, करना था सो कर छिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ ( शेष ) नहीं है!-.इसे जान 
छिया। ब्राह्मण | ० रातके अन्तिभ्न याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 

“ब्राह्यण ! शायद तेरे ( सनमें ) ऐसा हो---“आज भी श्रसमण गौतम अ-वीतराग, अ-चीत 
हेष, अ-वीतमोह है, इसीछिये अरण्य, वनर्खड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता है! । ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके छिये में अरण्य ० सेवन करता हूँ--- 
(१ ) इसी शरीरमें अपने सुखविद्ारके ख्याकसे; और ( २ ) आनेवाछी जनतापर भज्ुफम्पाके लिये 
( जिसमें ) मेरा अनुगसनकर वह भी सुफलू-भागी हो ।”” 

“आप गौतस द्वारा आनेवाढी जनता अज्लुकम्पित सी है, जो कि श्राप गौतस सम्यक्‌ 
संबुद्धने अनुकपाकी | आश्चर्य | भो गोौठस ! आश्रय ! भो गौतम ! जैसे ऑघेको सीधा कर दे, 
दकेको उधाड दे, भुलेको रास्ता बतका दे, अंधकारमें तेछका प्रदीप रख दे--जिसमें कि आँखवाे 
रूपको देखें; पेलेही आप गौतसने अनेक प्रकार ( > पर्याय)से धर्मको प्रकाशित किया; यह मे 
भगवान्‌ गोतसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर मिक्ु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलि- 
बद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें |”! 


९ चित्त-मलू। 


५--अनड्रण-सुत्तन्‍्त (१।१।५) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें जनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारियुत्रने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“आडुसो ! मिक्षुओ !” 

“आदुस””--( कद ) उन भिक्ठुओंने आधुष्सान्‌ स्रारिपुज्रको उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सारिषुत्नने यह कहा-- 

“आबुसो ! छोकमे चार ( प्रकारके ) पुगूदक ( व्यक्ति ) विद्यमान हैं। कौनसे चार -- 
(१) आवुसो ! एक व्यक्ति अंगण-( ८ चित्तनल )-सह्ति होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 
ठीकसे नहीं जानता । (२ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, 
इसे डीकसे जानता है। ( ३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे दीकसे नहीं जानता है। ( ४ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे डीकसे जानता है। 

“आबुसो ! इनमेसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर भंगण है--इसे 
ठीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमे हीत ( नीच ) पुरुष कहा जाता 
हे | और आदुसो | उनमेसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित हीता इभा, मेरे भीतर अंगण है-.इसे 
डीकसे जानता है, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमे श्रेष्युरुष कहा जाता है। आवुसो ! 
वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणरद्दित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे ढीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरद्वित दोनों व्यक्तियोंमे हीव (- नीच )-पुरुष कहा जाता है। और आखुसों ! 
० अंगण-रहित होदा हुआ, ० इसे ठीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ठ पुरुष कद्दा जाता है ।”” 

पेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने आशधुष्सान्‌ स्ारिपुशसे यह कहा-- 
“आचुस सारिपुत्र | क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सद्दित होते हुये इन दोनों ध्यक्तियोंमे 
एक फटा जाता है हीन पुरुष, ओर एक कदा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिएुश्न ! ० क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेले एक कद्दा जाता है दीन पुरुष, और 
एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष ९ 

“आबुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणगसह्ित होता भी ० दीकसे नहीं जानता; उससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण ( - चित्त-मक्त )के विनाशके लिये न प्रयत्ञ करेगा, न उद्योग करेगा, न 
वीर्यारम्भ (> प्रयत्न ) करेगा; वह राग-युक्त, देष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मक्तिन-चित्त ही मझत्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कॉसेकी थाली (८ कंसपाती ) रज और मलसे लिप्त ( ही ) दूकानसे 
था कसेरेके घरसे छाई जाये, (ओर ) साकिक न उसका उपयोग करें, न पर्यवदापन ( ८ साफ ) करें, 
( तथा ) कचरेमें उसे डाक दें। इस प्रकार आवुस ! वद कांसेकी थाक्ी, काझान्तरमसें और भी 
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अधिक कलटी, मलगूहीत हो जायेगी ( न ) १” 

“्ह्‌ँ, आवुस |?! 

“पेसेही आवुस ! थो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता भी ० डीकसे नहीं जानता, उससे 
आशा होगी०" सल्तिन चित्तही झत्युको प्राप्त करेगा । आजुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित 
होता ० दीकले जानता है, डससे आशा होगी, कि चह उस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्न ०, 
उद्योग ०, वीयारम्म करेगा; वह राग रहित, हेष-रहित, सोह-रहित, अंगण-रहित निर्मेछ-चित्त हो 
झुत्युको प्राप्त होगा | जैसे आधुस ! रज और सकतसे लिप्त कांसेको थाली दूकानसे या कसेरके घरसे 
छाई जाये, और सालिक उसका उपयोग करें, साफ करे, ओर कचरेमे न डाले। इस प्रकार 
जुस |! वह कांसेकी थाली काछान्तरमें अधिक परिकुछ (तथा अधिक ) निर्मल हो जायेगी (न) 

$ 'हाँ, आवुस !?? 

“पऐसेही आबुस ! जो वह ध्यक्ति अंगण-सहित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे आशा 
होगी ० निमल-चित्त हो झत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रद्दित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे टीकसे नहीं जानता, उससे उम्मीद होगी, ( कि ) वह शुभ- 
निमित्त ( > वस्तुके एकतरफा सौन्दर्यकी ओर अधिक झुकाव )को शनसमे करेगा, झुभ-नि मित्तके 
कअनमे करनेसे डसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-हष-सोह-सहित, अंगण 
(८ राग, हष, सोह यह तीन चित्त सर )-सहित, ( और ) नक्तिन-द्िक्त ( हो ) भृत्युको प्राप्त 
होगा । जेसे, आधुस ! (कोई ) परिश्ुुद्ध आर नि्ेक फांसेकी भारी दूकानसे छाई जाये, डसे 
सालिक न उपभोग करें, न साफ रखें ( बल्कि ) कचरमे डाक॒दे । इस अकार आवुस ! वह 
कॉसेकी थालही कालान्तरमे और भी अधिक कलूटी, सल-ग्रुहीत हो जायेगी ( न ) १” 

“हैं, आवुस !” 

“ऐसेही आवुस ! ० ० । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति भंगण-रहित होता डसे ठीकसे 
जानता है, डससे आद्या होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तको क्षनसे न करेगा, झुभ-नि्मित्त को 
सनमे न करनेसे, राग डसके चित्तमे न चिपटेगा, ( इस अकार ) वह राग-द्ेष-सोह-रहित, अंगणरहित 
( एवं ) नि्मंल-चित्त ( रह ) मत्युको आप्त होगा । जैसे आदुस ! ( कोई ) परिछुद्ध और निर्मल 
कॉसेकी थाली दूकानसे ० छाई जाये; ( ओर ) सालिकि डसका डपयोग करें, साफ रखें, ( और 
उसे ) कचरमे न डाले । इस प्रकार आवुस ! वह कंस-पाती कष्लान्तरमे और भी अधिक परिशुद्ध 
ओर निर्मल हो जायेगी ( न ) ?” 

“हों, आवुस ![?? 

“ऐसेही आवुस | ० ० । आवुस सोग्गछान ! यह हेतु है, यह फारण है, जो अंगण-सद्दित 
होते हुये उन दोनों व्यक्तियोमें ०' । यह देतु है ० जो अंगणरहित होते हुये भी डन दोनों 
व्यक्तियोंसे ०१ |?! 

“आवुस ! 'अंगण, अंगण! कहा जाता है । भावुस | यह अंगण किस ( चीज ) का 
नाम है ९” 

“आवदुस | पापकों ( >खराबियों ), बराइयों (-अकुशछों ) और इच्छाकी परतंत्रताओंका 

नास ( ही ) यह भंगण है । 


१ पृष्ठ १७। 
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( क ). हो सकदा है, आबुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके ( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--'मे, 
अपराध ( 5 आपत्ति ) करूँ, ( केकिन ) मेरे बारेमे भिक्षु न जाने कि इसने आपत्ति की है ।' हो 
सकता है, आवुस ! कि उस सिक्के बारेसे ( दूसरे ) भिक्षु जान जाये--'इसने आपत्ति की है । 
फिर वह ( भिक्षु )--( सारे ) भिक्षु मेरे बारेसे जानते हैं, कि मेने अपराध किया है!--यह 
( सोच ), कुपित होवे, अप्रतीत (- नाराज ) होवे । आवुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-अत्यय 
(- नाराजगी ) है, दोनों ही अंगण हैं । ( ख ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिल्षुके 
( सनमे ) इच्छा उत्पन्न हो--'में अपराध करूँ, ( छेकिन ) भिक्षु लुझे अकेलेमे दोषी उहरावें, 
संघममं नहीं ।! हो सकता है, आदुस ! कि भिक्षु, उस सिक्षुकों संघके बीचमें अपराधी उहरावें, 
अकेलेमे नहीं। फिर वह ( भिशक्षु )--“मिक्ष मुझे संघके बीच मे अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमे 
नहीं!--यह ( सोच ) कुपित होवे ० । यह जो कोप है ०। ( ग ). हो सकला है, भादुल | ०-- से 
अपराध करूं, ( किन्तु ) सम्रतिपुद्ूगक ( - बराबरका व्यक्ति ) मुझे दोषी ठहराव, अ-प्रतिपुद्गल 
नहीं ।! ०। ( ध ). ०--“शास्ता (८ बुद्ध ) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुआओकों धर्मोपदेश करे, दूसरे 
भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश न करे ।” हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्षु 
को पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोषदेश करें, उस भिक्षुकों पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्षु )-- 
शास्ता, झुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओकों धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुकों पूछ पूछ कर ० करते 
है?-.यह ( सोच ) कुपित होवे ०।०। (हू ). ०--“अहो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु याँवमे 
भोजनके लिये भ्रविष्ट होवें, दूसरे मिश्षुकी आगे करके नहीं'''। ०।( थ ), ०--“अहो ! भोजनके 
समय मुझे ही अग्न ( 5 प्रथन )-अआसन, अग्न-डदक, अग्र-पिड़ ( > प्रथम परोसा ) मिले, दूसरे 
भिक्षुक्ों नहीं'। ० । ( छ ). ०--अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही (अनदाताके दानके 
पृण्यका ) अजुमोदव कखूँ, दूसरा भिश्षु नहीं''। ० । (ज्ञ). ०--“अहो ! मे ही आरास (+ आश्रस ) 
में आये भिक्षुओंकों धर्मोपदेश' करूँ, दूसरा सिक्षु नहीं **। ० | ०--“भहो में ही आरासमे आईं 
सिज्लुणियोंकों ० । ० । ० आरासमे आये उपासकोंकों ० । ० | ० आरासमे आई उपासिकाओंकों 
धर्मो पदेश करूं, दूसरा भिनक्षु नहीं । ० । (झ), ०--लहो ! भिश्षु मेरा ही सत्कारन्युरुकार, समान 
ओर पूजा करें, दूसरेका नहीं *'। ०। ० भिश्षुणियाँ ० उपासक ० । ० । ० डपासिकाये मेरा ही 
खसत्कार ० करे, दूसरका नहीं *। ० । 

(अ). ०--भहो ! में ही उत्तम चीवरों (> बस्तों ) का पानेवारा होऊँ'**;**'उत्तस 


होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं *'। ०। आबुस ! इन्हीं पापकों-डुराइयों ( ओर ) इच्छाकी परतंत्रदाओंका 
नास अंगण है। आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक-डुराइयाँ, इच्छाकी परत॑त्रतायें 
अविनष्ट दिखाई पडती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षात्षमोजी 
( « पिडपाती ), बिना-झहरे-सिक्षाचारी, पांसुकुलिक ( > फेंके चीथड़ोंको सीकर पहननेवाला ), 
( और ) रुक्षचीवरधारी ही क्यों न हो, ( किन्तु ) स-अह्चारी (> एक इतके धरती ) डसका 
सत्कार-गुरुकार, सान, पूजा नहीं करते । सो किस लिये ?---वह्‌ देखते और सुनते हैं, कि उस 
क्ायुष्सान्‌ की वह ० डुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं । जेसे आबुस ! एक परिशुद्ध, निर्मल काँसे की 
थाली दुकान या कसेरेके घरसे छाई गई हो । ( फिर ) साक्षिक उससे मुर्दे साँप, झुर्दे कुत्ते, या 
मुर्दे मनुष्य ( के सांसको ) भरकर, दूसरी काॉसेकी थालीसे ढाँककर बाजार ( आपण-दूकान )में 
रख दें । उसे देखकर छोग कट्टे--“अहो ! यह क्या 'चमचसाता हुआ रक्खा है ?! फिर उसे उठा- 
कर देखें । उसे देखते ही डनके ( सनमे ) घृणा, प्रतिकूता जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। भूखोकों 
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भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुप्त | जिस किसी भिक्षुकी 
वह छुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्यों न हो, ० । आबुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० छुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह ग्रासले रहनेवाका, निमंत्रण खाने- 
वाछा, गशुदस्थों ( के दिये नये ) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्यों न हो, तोभी स-बद्गबचारी डसका 
सप्कार-पूजा करते हैं । सो किस छिये (---वह देखते और सुनते दें, कि इस आयुष्सानकी वह ० 
घुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं । जैसे, आवुस ! एक स्वच्छ निर्मक फाँसेकी थारी दुकान या कसेरेके 
घरसे लाई गई हो । ( फिर ) साकिक उसमें साफ किये शालीके चावकको अनेक प्रकारके सूप 
( > दाल आदि तियेन ) और ध्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रख 
दें । उसे देखकर लोग कह्दे---“अहो ! यह क्या चसचसाता रक्‍खा है !! फिर उसे उठाकर खोल 
कर देखें । उसे देखते ही उनके ( सनमें ) प्रससता, अनुकूछता और ज-जुगुप्सा डल्पन्न हो जाये । 
पेटभरेफो भी ज्ानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात दी क्‍या? इसी प्रकार आउुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी चह्‌ ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ०। ० ४” 

पेसा कहनेपर आयुष्सान्‌ मौद्गल्यायन( < मोग्गछान )ने आयुष्सान्‌ खारिपुत्र ( > सारि- 
पुत्त )को सह कहा---“आवुस सारिपुत्त | ( इसी संबंधमें ) मुझे एक उपसा (८ इृष्टान्त ) सूझ 
रही है ।” 

“उसे कहो, आवुस सौद्गव्यायन !”” 

“आवुस ! एक समय में राज़गृह, गिरिन्नज़में विहार कर रहा था। तब में पूर्वाह्के 
सभ्य ( बस्ध ) पहिन, ( भिक्षा-)पात्र और चीवर लेकर राजगरुहमें भिक्षाटनके किये प्रविष्ट हुआ । 
उस ससय खामिति यानकारपुक्त, रथके ( चक्‍्केकी ) पृद्टीको गढ़ रद्दा था, और उसके पास 
भूत-पूर् थानकार-वंशिक पंशुपुत्त आज़ीवक" उपस्थित था। तब ० पंगुपुत्त आजीवफके 
चित्तमं ऐसा वितर्फ डत्पन्न हुआ--अहो ! ( अच्छा हो जो ) यह खामिति यानकार:पुत्त 
इस धुद्दीके इस अंक ( स्टेदापन ) 5 इस जिदल्य, इस दोषकों गढ़ डाछे, और इस प्रकार यह 
पुद्टी (८ नेसि ) बंक-जिद्य-दोषसे रहित हो, डीक सारमें प्रतिष्ठित हो जाये। आवुस ! जैसा 
जैसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमं वितर्क होता था, बैसाही वेसा सामिति यानकारपुष्त उस 
एट्टीके बंक ० को गठता था | तब आवुस ! ० पंशुपृत्त आजीवक प्रसन्न चित्र हो बोल उठा-- 
छुदयसे ( मेरे ) हृदय की ( बात ) को जानकर सानो गढ़ रहा है! । ऐसे ही आदुस ! जो पुदृगल 
(> व्यक्ति ) अश्रद्धालु हैं, जो ( घर्ममें ) श्रद्धासे नहीं बल्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रश्नजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( > केट्मी ), उद्धृत, अभिसानी (- उन्नल ), चपल, मुखर, 
असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनकी सान्नाको न जाननेवाढे, जागरणमे न तत्पर, आ्रासण्य 
( > संन्यासके जादर्श ) की पर्वाह् न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके अति तीमर आदुर न रखनेवाले, 
जोडने बटोरने वाले, भागनेमें अअ्रगासी, एकान्त चिन्तनमें धुरा ( - जुआ ) फेंक देनेवाले, आलसी 
( “ कुसीती ), अजुद्योगी, भुषित-स्मृति, बेसमझ, विज्नान्त-चित्त, दुष्प्रश, गूँगे-मेड जैसे ( पुरुष ) 
हैं; इस डपदेश द्वारा उनके हृदयकों हृद्यसे जान कर सानो आयुब्सान्‌ सारिपुश्न गढ़ रहे हैं। और 
जो कुछपुत्र श्रद्धापूर्वक्त घरसे बेघर हो अन्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अजुद्धत, अनु-अभिसानी, अ-चपल, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी सात्रा 
जाननेवाऊे, जागरणमें तत्पर, श्रासण्यका ख्याछ रखनेवाले, शिक्षा के श्रति तीत्र आदुर भाव रखने 


* उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय । 
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वाके, न जोड़ने बटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फेक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन (> प्रविवेक )में 
अग्रगासी, निरालस, उद्योगी, संयसी (> पहितत्ता ), स्थछति-संयुक्त, समझदार, समाहित"एकाअ- 
चित, प्रज्ञावान्‌, गूँगे-और-सेइसे नहीं हैं, वह आशधुष्म्नान्‌ सारिएुश्नके इस धर्मोपदेशकों सुनकर 
सानो बचन और सनसे पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब ? ( आपने ) सब्रह्मचारियों- 
को बुराइयोंसे उठाकर भलाइयोंसें स्थापित कर दिया। जेसे, आवुस ! शौकीन अव्पवयस्क तरुण 
स्त्री या पुरुष शिरसे शनान कर, कसलकी साला, या जूहीकी माला, या सोगरे ( > अतिमुक्तका ) 
की माकाकों पा दोनों हाथोंसे उसे ग्रहण कर, ( अपने ) उत्तम-अंग-शिरपर रकक्‍्खे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो कुछ-पुत्र श्रद्धापूवंक घरसे अग्रजित हुये हैं०' गूँगे--और-सेड़ से नहीं हैं; वह, 
आयुष्मान्‌ सतारिपुत्नके इस धर्सोपदेशको सुनकर सानो वचन और सनसे पानकर रहे हैं ० ।” 

इस प्रकार दोनों सहानागों (- भहावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका ज्जुमोदन किया । 


९ देखो ऊपर । 


६-आकडखेय्य-सुत्तन्त (१।१६) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक सश्यय भगवान्‌ श्रावस्तीम अनाथपिंडिकके आराम ज्ञेतवनर्मं विद्वार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संघोधित किया--''भिक्कुओ !” 

“अदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“सिक्षुओ ! शीछ सम्पन्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर ( - सदाचार- 
नियम रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर (: धर्माचरण )से संयुक्त हो, छोटी 
सी भी बुराईसे भसयखाते शिक्षापदों (5८ आचार-नियमों )को प्रहणकर, उनका अभ्यास करो। 
भिक्षुओ ! यदि भिक्ष॒ चाहता है कि वह सबह्यचारी (: गुरुभाई ) मिक्षुओंका प्रिय ८ सनाप और 
सम्मान-भाजन होवे; तो वह शीलकोंका पूरा करनेवाका बने, भीतरसे चित्तको शसन करनेमे तत्पर, 
अखंडित ध्यान ( तथा ) विषश्यना (८ शअज्ञा )से युक्त दो, सूने घरोंकी शरण ले । 

“भिक्षुओ ! यदि सिक्ष॒ चाहता है, कि वह चीवर (८ वस्र ), पिडपात (८ भिक्षान्न ), 
शयनासन ( ८ वासस्थान ) ( और ) ग्लान-प्र्यय-सैषज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य और ओषघकी 
चीजे ) का पाने वाला हो, तो वह शीलोका ही पूरा करनेवारा बने ०। 

“भभ्रक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय- 
मेषज्य-परिष्कारका मे उपयोग करता हूँ, डनके वह ( दान- )काये सहाफकवाले-महानृशंसवाले 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०। 

४ ० जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधो मझत-प्रेत ( छोकान्तर-प्राप्त ) हैं। ( और जोकि ) 
प्रसन्न-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका गह कर्म सहाफल--सहानशंस होवे, तो वह ० । 

८ ० में अ-रति (८ उचाट )को हरानेवाछा होऊँ, अ-रति सुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके विहरूँ; तो वह ० । 

४ ७ से भय-मैरवको हरानेवाला होऊँ ० ; तो वह ० । 

४ ० इसी जन्मसें सुख-पूर्वक विहार करनेवाला, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया 
बिना दिकत और फडिनाईके छासी (८ पानेवाका ) होऊँ ; तो वह ०। 

४ ० जो वह रूप( -छोक )' से परे आरूप्य (८ छोक-संबधी ) शान्त विसोक्ष (- मुक्ति ) 
हैं, उन्हे मे कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह ० । 


१ इस ससारसे परे लोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है । 
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“ ०तीनों संयोजनॉ' के क्षयले स्लोत-आपत्न बन पतन-रहित, नियत, संबोधि 
(८ परसक्कान )-परायण होऊँ; तो वह ०। 

४ ० तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-हष-मोहके क्षीण होनेसे सक्ृदागामी होऊँ, इस छोकमें 
एक ही बार ओर आकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

४ ० पाँच अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे ओपपातिक ( ८ दिव्ययोनि-उत्पन्च) उस (अगले 
जन्स लेनेवाले) छोकमे निर्वाण प्राप्त करनेवाछा द्ोऊँ, डस छोकसे फिर छोटकर ( यहाँ ) आनेवाला 
न होरऊँ, तो वह ० । 

५ ७ में अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ --एक होकर अनेक हो जाऊँ, भाविर्भाव, 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पव॑तमें निरलिपत हो बसे ही चल, जैसे आकाशमे पक्षी उड़ते हैं; एथिवीम 
वेसे दी डूदूँ उतराऊँ, जैसे पानीमें; पानी पर (भो) वेले ही बिना भोगे। चलूँ , जेसे प्रथिवी पर; 
आाकाशमे आसन सारकर वंसे ही चलँ, जैसे पक्षों 5 शकुन; ऐसे सहाऋड्धिवाले--सद्दानुभाव इन 
चाँद ओर सूर्यको भी हाथसे छुर्े, परिसाजन करूँ; ( इसी ) कायासे ब्रह्मछोकपर्यन्‍त ( सब ) 
फो अपने वशमें कर लू; तो वह ० | 

४८ ० में अ-साजुप विशुद्ध दिव्य श्रोश्र-इन्द्रिससे डभय प्रकारके शब्दोंकों सुनँ--दिव्य 
( शउदों )को भी, और भावुष( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले ( शब्द )को भी; 
तो वह ०। 

४ ७ मैं दूसरे सत्वों दूसरी व्यक्तियोके चित्तोंको ( अपने ) चित्तसे देखकर जानलूँ---- 
सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त है'-जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-ह्ेषचित्त०, वीत- 
हष चित्त ०, स-भोह चित्त०, वीत-सोह चित्त०, सक्षिप्त ( -- एकाञ )-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, 
महदूगत (-- विशाल ) चित्त०, अ-महदूगत चित्त ०, स-ऊत्तर ( -- जिससे बढ़कर भी कोई हो ) 
चित्त०, अजुत्तर ( 5 अजुपस ) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-सम्ाहित, चित्त०, विम्भुक्त चित्त०, 
अ-विक्रुक्त चित्त०; तो वह०। 

# ० अनेक अकारके पूर्व-निवासो( -- पूर्वजन्सों )को जानूँ, जैसे कि---एक जनन्‍मको 
भी ० *; तो वह ० । 

४ ० से अ-सानप विश्ुद्ध दिव्य चछुसे भच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुवंण०* प्राणियोंको ० देखूँ--- 
यह आप प्राणी ०१; तो वह ०। 

८ ७ से आखवोके क्षयले जो भाखव-रहित चित्तकी विस्ुक्ति हे, प्रश्ञाद्दारा विम्ुक्ति 
(- मुक्ति ) है, उसे इसी जन्ममे स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, आ्ञप्त कर, विद्ार करूं; 
तो वह०। 

“पिश्ठुजो ! शील *-सम्पन्न हो विहरो ०९ | 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुझोदृत किया । 


गाल था: फजयातटआारकाएालड ४ :ऋटाशाशाधफाा एकल 


१ मानसिक बधन । * दे०, पृष्ठ, १५। हे दे०, पृष्ठ, १५,१६ । 
४ हिंसा आदि आठ पापकर्मोंस विरत होना । * दे० पृष्ठ २२ | 


७-वत्थ-सुत्तन्त (११७) 


ऐसा मेंने सुता-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें भनाथपिडिकके आरांस जेतवनमे विद्वार करते थे। वहां 
भगवानने सिक्षुऑंकों संबोधित किया--“'भिक्षुओ !?? 

“सदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भंगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! जैसे कोई मेला कुचैछा वस्र (८ घत्थ ) हो, उसे रंगरेज 
( ८ रजक ) ले जाकर जिसकिसी रंगमें डाले--चाहे नीछरमें, चाहे पीतमे, चाहे लोहित (-- छाछ ) 
में, चाहे साजिश ( ८ सजीठके रंग )में; वह बद्रंग ही रहेगा, अश्ुद्धवर्ण ही रहेगा। सो किस 
लिये (--भिक्षुओ ! वस्खके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके सक्तिन होनेसे दुर्गंति अ-नि- 
चार्य है। 

“जैसे, मिक्षुतो | उजरा साफ वस्य हो, उसे रंगरेज छे जाकर जिसकिसी ही रंगमें डाले०, 
वह सुरंग निकलेगा, झुछवण निकछेगा | सो किस छिये (--भिक्षुओ ! वस््॒रके झुद्ध होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अनू-डपक्किष्ट (+ निर्मेछ ) होने पर सुगति अ-निवाये ( - छाजिसी ) 
है (-- आतिकाँक्ष्या ) । 

“भिक्षुओ ! कोनसे चित्तके उपक्लेश (सकल ) हैं १-- ( $ ) अभिध्या - विषम छोस चित्तका 
उपक्लेश है; ( २) व्यापाद (८बव्ोह )०, ( ३ ) क्रोध०, ( ४ ) उपनाह (> पाखंड )०; (७) 
भ्रक्ञ ( 5 अभ्रख )०; ( ६ ) म्रदाश (- निष्ठुरता )०; (७ ) इंच्यो ०; ( ८ ) सात्सय (८ कंजूसी ) 
०३ ( ९ ) साया (८वंचना )०; ( १० ) शादय ०; ( ११ ) स्तम्भ (- जड़ता )०; ( १२ ) खा- 
रम्स (८5हिसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिसान ०, ( १५ ) सद्‌ ०; ( १६ ) प्रसाद ० । 

“मिक्षुओ |! जो भिशक्षु-- अभिष्या विषम छोम चित्तका उपक्लेश है!-.._.यह जानकर अभि- 
ध्या ० चित्तके उपक्लेशकों त्यागता है। ्यापाद चित्तका डपकक्‍्लेश है?---यह जानकर ० । क्ोघ० । 
उपनाह ०। ज्ञक्ष ० । अदाश ० । ईपव्यां ० | सात्सयं ० । साया० । झाद्य०। सम्भ ० | सारम्भ ० । 
सान ० | अतिसान ० | सद ०। असाद ०। 

“मिक्षुनो ! जब सिक्षने--अभिष्या ८ विषसछोभ चित्तका उपक्लेश है,---यह जानकर 
चित्तके डपक्लेश अभिष्या ० को ब्याग दिया है । ब्यापाद ० । क्रोध ० । उपनाह ० । झध्प ०। 
प्रदाश ० । दैष्यो ०। मात्सयय ० । माया ० । शाठ्य ० | स्तस्म ०। खारसम्म ० | मान ० । 
अतिमान ० । मद्‌ ०। अ्रमाद ०। तो वह चुद्धमें अल्यन्त श्रद्धा (- प्रसाद )से युक्त होता है--- 
वह भगवान्‌ अद्देव सम्यक्‌ू संबुद्ध ( + परमश्ञाती ), विद्याऔर-आचरणसे संपक्ष (- परिपूर्ण ), 
सुगत (> सुन्दर गतिको श्राप्त ) छोकविदू, पुरुषोंको दुसन करने ( - सन्सार्गपर छाने )के लिये 
अजुपस चाबुक सवार, देव-सलुष्योंके शास्ता ( + उपदेशक ) बुद्ध ( » ज्ञानी ) भगवान हैं? । वह 
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धर्म अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता है--'भगवान्‌का धर्म स्वाण्यात ( सुन्दररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सांदड्िक ( 5 इसी शरीरमे फल देनेवाका ), अकाकिक (८ कालान्तरमे नहीं, स्यः 
फलभ्रद ) एहिपश्यिक ( > यहीं दिखाई देनेवाला ), ओपनयिक ( - निर्वाणके पाल छेजानेवाला ), 
विज्ञ ( पुरुषों )को अपने अपने भीतर ( ही ) विद्त होनेवाका है! । वह " संघमे अत्यन्त श्रद्धासे 
युक्त होता है--भगवान्‌का श्रावक ( 5 शिव्य-संघ ) सुप्रार्यारढ़ ( > सुप्रतिपन्न ) है, ० ऋचु- 
प्रतिपन्ञ (८ सरल सार्गपर आरूढ़ ) है,० न्याय (सार्ग )-प्रतिपत्ष है, ० सामीचि-प्रतिपन्न 
(८ डीक सा्गपर आरूढ़ ) है, यह जो चार पुरुष-युगछ ( ८ जोतआपन्न, सकुदागासी, अनागासी, 
अर्हृत्‌ ), आठ पुरुष-पुदूगल (>ख्रो पुरुष भेदसे स्लोत आपन्न आदि आठ ) हैं, यही भग- 
वान॒का भ्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दक्षिणिय ( 5 दानदेने 
योग्य ), हाथ जोडने योग्य, और लोकके लिये पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है! । 

“जब उसके वह ( महक ) ह्यक्त, वसित, मोचित, नष्ट, विसर्जित होते हैं; ( और )--'मे 
बुड्मे अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ--यह ( सोचकर ) वह अर्थ-वेद्‌ (- अर्थझान ), धर्मवेद्‌ ( > धर्म- 
ज्ञान )को पाता है, ( और ) धर्मवेद सबंधी प्रमोद (> प्रामोध ) को पाता है। प्रसुद्ति 
( पुरुष )को प्रीति (८ संतोष ) होती है । प्रीतिमानूकी काया शांत होती है, अश्रव्धकाय 
सुख अनुभव करता है । सुखोका चित्त एकाग्म होता है--'मे धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हैँ---यह 
( सोचकर ) वह ०। 'में संघमे अलून्त श्रद्धासे युक्त हँ--यह ( सोचकर ) वह ०। जब उसके 
वह ( झलर ) त्यक्त ० होते हैं, दो वह अर्थवेद को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एकाग्र होता है । 

“पिक्लुओ ! वह ऐसे शीरूवाछा, ऐसे धरमंवाला, ऐसी प्रज्ञावाला, मिक्षु चाहे काली ( भुसी 
आदि ) चुनकर बने शाहीके भातको, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी डसको 
अन्तराय (> विन्न ) नहीं होगा। भिक्षुओ ! जैसे शेकछा कुचेछा वस्र रूच्छ जलकों श्राप्त हो 
झुद्ध साफ हो जाता है; डल्काझुख ( > भद्ठवीकी घढिया )मे पडकर सोना झुद्ध साफ हो जाता हैं; 
ऐसेही भिश्षुओ ! ऐले शीलवाला, ऐसे धरम्मवाका, ऐसी प्रश्ावाठा मिश्ठु चाहे० शालीके भातकों० । 

“बह मैद्रो-युक्त चित्तले एक दिशाकों परिपूर्णकर विहरता है, बेसे ही दूसरी दिज्ञाको, 
बेसे ही तीसरी०, ० चोथी० । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े, सबका विचार रखनेवाक्ा, सबके 
अर्थ, विपु्त, महान्‌, प्रमाणरहित, वेररहित, व्यापार-रहित, मेत्री-युक्त चित्तते सारे छोककों पूर्ण- 
कर विहार करता है । 

“वह कर्णा-युक्त चित्तते एक दिशाको० | मुद्ता-युक्त चित्तते एक दिशाको०। उपेक्षा- 
युक्त चित्तसे एक दिशाको० । 

“वह जानता है कि यह निदरृष्ट है!, 'यह उत्तम ( > प्रणीत ) है--इन ( लोकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण (० निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, उसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखबसे मुक्त हो जाता है, भत्र-आलवसे ०, अविद्या-आखवसे० । मुक्त (८ छूट ) 
जानेपर, “मुक्त होगया हूँ'--यह ज्ञान होता है; और जानता हैे--जन्स क्षीण होगया, ब्क्षचर्य- 
वास ससाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेकों ) नहीं है । 
भिक्षुओ ! यह भिक्षु स्नान करे बिना ही सनात ( > नहाया) कहा जाता है ।” 


१ यदी तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न ( - बुद्ध-पर्म-संघ )की अनुस्मृति ( ८: स्मरण ) कही जाती दे । 
४ 
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उस समय सुन्दरिक भारद्वाज बाद्मण भगवानके अविदूरमे बैठा था। तब खसुन्द्रिक 
भारदाज बाह्रणने भगवानसे यह कहा-- 

“क्या आप गोतस स्नानके लिये बाहुकानदी चलेंगे ??” 

“ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्या ( छेना ) है ? बाहुकानदी क्या करेगी ?”? 

“है गौतस ! बाहुकानदी छोकमान्‍्य ( 5 छोक-संसत) है, बाहुकानदी बहुत जनोंद्वारा 
चविश्न ( > पुण्य ) सानी जाती है। बहुतसे छोग बहुकानदीमे (अपने ) किये पापोंको बहाते हैं।” 

तब भगवानने सुन्दरिक भारद्दाज़ ब्राद्मणको गाथाओंमे कहा-- 

“बाहुका, अविकक, गया, और झुन्द्रिकामें । 

सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदीमे । 

काछे कर्सावाछा मूठ चादे नित्य नहाये, ( फिन्तु ) छुछ नहीं होगा । 

क्या करेगी सुन्द्रिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ! 

( बह ) पापकर्सी -- कृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं झुद्ू कर सकते । 

शुद्ध ( नर )के छिये सदाही फर्म है, छुदके किये सदा ही उपोसथ" है। 

शुद्ध और झुचिकर्साके श्रत सदा हीं पूरे दोते रहते हैं । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेम कर | 

यदि व्‌ झूठ् नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं सारता । 

यदि बिना दिया नहीं छेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, छुद्ध जलाशय ( - उद॒पान ) भी तेरे छिये गया है ।” 

ऐसा कहने पर सुन्दरिक भारद्वाज आद्वाणने भगवानकों यह कदहा--- 

“आश्रय ! है गौतस !! भाश्चर्य | है गोतम [!० ' यह में भगवान गोतसकी शरण जाता 
हूँ, धर्म ओर मिस्‍्लु-संघकी भी । आप गोतसके पास मै भ्रत्रज्या ( ८ संन्यास) पाऊँ, उपखब्पदा" 
पाऊँ |?” 

सुन्दरिक भारद्वाज बाहणने सगवानके पास प्रत्रज्या, डपसम्पदा पाई। डपसम्पदा 
पानेके बाद, आयुध्सान्‌ सारदाज एकान्तमें श्रमादरहित, डलद्योगयुक्त, आत्मनिग्नही हो विहस्ते, 
थोड़े ही समयमे जिसके किये कुछपुश्र घरसे बेघर हो प्रधजित होते हैं, उस अजुपस ब्रद्गचर्यके 
अन्त ( ८: निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहरने छगे। “जन्स क्षीण 
होगया० * नहीं है'--जान छिया । आयुष्सान्‌ भारदाज अहतोंमेंसे एक हुये । 


* अतका दिन । * देखो पृष्ठ १६ । १ सिक्लु संघर्मे प्रवेशकी प्रक्रिया । * देखो पृष्ठ १६। 


८-सल्लेख-छुत्तन्त ( ११८ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शभ्राघस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुकष्सान्‌ महाचुन्द सायंकालमें प्रतिसलत्कयन( ८ ध्यान )से उठ्कर, जहाँ भगवान थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एफ ओर बैठकर आयुष्सान्‌ सहा- 
घुन्दने भगवानको यह कहा--- 

“भन्‍्ते | जो यह आत्मवाद-संबन्धी या लछोकवाद-संबन्धी अनेक प्रकारकी दृष्टियाँ 
(> दशेन, सत ) दुनियामे उत्पन्न होती हैं; सन्‍्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही मनमें 
(विचार ) करनेसे इन इृष्टियोंका प्रह्यण (८ नाश ) होता है, इन इष्टियोंका परित्याग होता है? !? 

“झुन्द | जो यह० दृष्टियाँ दुनियामे उत्पन्न होती हैं; ( उनको ) जहाँ यह दृष्टियाँ उल्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जहाँ पर व्यवह्गवत होती हैं, ( वहाँ )---'यह मेरा नहीं”, 
“न यह मे हूँ?, “न मेरा यह आत्मा है!--इसे इस अकार यथार्थ तौरपर डीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इष्टियोंका प्रहण होता है, इन इृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्ष कामोंसे विरहित"० प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो 
विहरे । डसके (सनसें ) ऐसा हो--'में सल्लेख(- तप )के साथ विहर रहा हूँ? । छेकिन, चुन्द ! 
आये-विनय ( ७ आरयंधर्म )में इन्हें सलछेख नहीं कहा जाता; आयविनयमे इन्हें हष्टधर्म-सखघिद्यार 
( + इसी जन्‍्ममें सुखपूर्वंक विहार करना ) कहते हैं । 

“हो घकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिश्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर ०" द्वितीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरे । डसको ऐसा हो--० । इन्हें आायंविनयमे दृश्घम-सुखबविद्दार कहते हैं। 

“हो सकता है, चुन्द ! यहाँ कोई सिक्षु प्रीतिसे विर्कत हो०' तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । ० । ०। 

“हो सकता है, चुन्द | ० ०" “ध्यानको प्राप्त हो घिहदरे । ०। इसे आयविनयमें 
इृष्धघर्म-सुखविहार कहते हैं । 

“हो सकता है, घुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु रूप-संशा (- रूपके विचार )को स्वेथा छोडनेसे, 
प्रतिघ (5 प्रतिहिसा )की संजश्ञाओंके सर्वथा अस्त हो जानेसे, नातापनकी संज्ञाओंकों सनमें न 
करनेसे, आकाश अनन्त हैः--इस आकाश-आलन्त्य-आयतनको प्राप्त हो बिहरे । डसको ऐसा 
हो---में सल्केखके साथ विहर रहा हूँ!। लेकिन, चुन्द्‌ ! आय पिनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा 
जाता; आरयविनयमें इन्हें शान्तविद्ारः कद्दते हैं । 


१ देखो पृष्ठ १५। 
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“होसकता है, चुन्द ! ० आकाशानन्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर “विज्ञान 
अन्त है!-इस विज्ञान-आनब्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरे । ० इन्हे शान्तविहार कहते हैं । 

४५ ० विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वेथा अतिक्रमण कर, 'कुछ नही/--इस आकिचन्स (> न- 
कुछ-भी-पना ) आयतनको प्राप्त हो विदरे | ० ० । 

“५ ० अकिचन्यायतन्को सर्वधा अतिक्रण कर, नेवसंज्ञा-नासंशायतन (-जहाँ न 
संज्ञाही हो न अ्संज्ञा ही ) को प्राप्त हो विहरे । ० ० । 

“किन्तु, चुन्द ! यहाँ खत्लेख (तप ) करना चाहिये--( १) दूसरे हिसक 
(5 विहिंसक ) होंगे, हम यहाँ अहिसक रहेंगे--यह सल्लेख करना चाहिये । ( २) दूसरे प्राण 
मारनेवाले होंगे, हल यहाँ प्राण मारनेसे विरत रहेगे---यह सल्लेख करना चाहिये । ( ३ ) दूसरे 
बिना दिया लेनेवाछे ०। (४ ) दूसरे अ-ब्रद्ाचारी ० । (७५ ) दूसरे रूषा( 5 झूठ )-वादी ०। 
(६ ) दूसरे पिछुनसाषी ( 5ष्गुलुखोर ) ०। ( ७ ) दूसरे परुष (+ कठोर )-भाषी ० | (८ ) दूसरे 
संप्रलापी (>बकवादी ) ०। (९ ) दूसरे अभिष्यालु (5 लछोभी ) ० हम यहाँ अनभिष्याल रहेगे । 
(१० ) दूसरे व्यापन्न( - हिंसक )चित्त ० अव्यापन्न चित्त ०। ( ११ ) दूसरे सिध्या-इृष्टि ० 
सम्यन्दष्टि ० ५ ( १२ ) दूसरे सिथ्या-संकव्प ० सम्यक्‌ू-संकल्प० । (१३ ) दूसरे सिध्याभाषी ० 
सम्यगूभाषी ० । (१४ ) दूसरे सिध्या-कर्मोत्त ( :- कायिककर्स ) ० सम्यक्-कर्सान्‍्त० । ( १७ ) 
० सिध्या-आजीव ( - अजुवितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यगूआजीव ० (१६ ) ० शिथ्या- 
व्यायास ( ८ अयल ) ० सम्यग्‌ ० व्यायास ०। ( १७ ) ० सिध्या( - अयुक्त )सछ॒ृति ० सम्यक्‌ 
स्टृति ०। ( १८ ) ० सिध्या-ससाधि ० सम्यकू-ससाधि ०॥ ( १९ ) ० सिथ्या-शानी ० सम्यग- 
ज्ञानी ०१ (२० ) ० सिध्या-विसुक्ति ० सम्यगू-विम्रुक्ति (-मुक्ति ) ( २१ ) ० स्त्यान ० सद्ध (-- शरीर 
और सनके आलस्य )-संयुक्त ० स्व्यान-छद्ध-रहित ० । ( २२) ० उद्धत ० अन्ुद्धत ० । ( २३ ) 
० विचिकित्सक (८ संशयालह्ु ) ० विचिकित्सा पारंगत ०। ( २४ ) ० क्रोधी ० अक्रोधी ०। 
(२७) ० उपनाही (< पाखंडी ) ० अजुपताही ०। ( २६ ) ० पम्रक्षी ( कीनावाले ) ० अन्नक्षी ०। 
(२७ ) अदाशी (८ निष्ठुर ) ० अ-प्रदाशी० । ( २८ ) ० इंर्ष्याल्ु ० ईव्यारह्वित ०। (२९ ) 
० सत्सरी ० अ-सत्सरी ०) (३० ) ० शढ ० अ-हाठ ० । (३१ ) ० सायावी (८ वंचक ) ० 
अ-सायावी ०। ( ३२ ) ० स्तब्ध (८ जड़ ) ० अ-स्तब्ध। ( ३३ ) ० अतिसानी (८ अभिसानी ) 
० अनतिसानी ०। (३४ ) ७ दुर्बच्ा ० सुबचा ०। ( ६५ ) ० पाप-मित्र (८ बुरोंकों दोस्त 
बनानेवाले ) ० कव्याण-सिनत्र ०। (३६ ) ० अमसत्त ० अ-प्रमत्त ० । (३७ ) ० अश्रद्धालु ० 
अद्ाछु ० । ( ६८ ) ० निर्लेज्ज ० छज्जावान्‌ू ०) ( ३५ ) ० अनपश्रपी (  उच्चित भयको भी न 
साननेवाले ) ० अपन्रपी ०। (४० ) ० अत्पश्रुत ( + अशिक्षित ) ० बहुश्ब॒त ०। ( ४१ ) 
० कुसीद ( « आछसी ) ० उद्योगी ०। (४२ ) ० मुढ-स्मृति ० उपस्थित-स्मृति ०। ( ४३ ) 
० दुष्प्रश ० श्रज्ञा-सम्पन्न ० । ( ४४ ) दूसरे सान्दशि (८ पेहिककास )-परामर्षी ( - सोच 
करनेवाका ) आधान-प्राही ( दृढी ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी (+ कटिनाईसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हम 
यहाँ अ-सान्टष्टि-परासर्षी अताधान-पग्राही सु प्रतिनिस्स्गी रहेगे--यह सत्लेख करना चाहिये । 

“बचुन्द ! अच्छी बातों ( + घस्ससो )के विषयमें दिचारके उत्पन्न होनेको भी मे हितकर 
कहता हूँ, काया और बचनसे ( उनके ) अलुछ्ठानके वारेमे तो कहना ही कया है ? छुन्द ! (१) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हस अद्दिसक रहेगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४ ) दूसरे 
सान्दष्टि-परासपी ०---थह विचार उत्पन्न करना चाहिये। 

“जैसे; चुन्द ! कोई ! विषम (८ कठिन ) सार्ग है, और उसके परिक्रमण ( «फेर खाने )- 
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के लिये दूसरा सस-सार्ग हो; जेसे चुन्द ! विषम तीर्थ (+ नावका घाट ) हो, और उसके परिक्रसण- 
के लिये दूसरा सम तीथे हो; ऐसे ही ुन्द्र | ( १ ) हिसक पुरुष पृदूगल ( --> व्यक्ति )को अहिता 
परिक्रणणके लिये होती है। ०। (४४ ) साल्दष्टि-परासर्षी आधान-पआही दुष्प्रतिनिस्सगी 
पुरुषपुदूगलको असान्दष्टिता अ-परासषि ता अनाधान-आहिता सुभतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके छिये 
दोती है। 

“जैसे चुन्द ! जो कोई भी भकुशल धर्म (>डुरे कास ) हैं, वह सभी अधोभाव (5 अधोगति )को 
पहुंचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल घर्मे ( >अच्छे काम ) हैं, वह सभी डपरि-भावकों पहुँचानेवाले 
हैं; वेसे ही चुन्द ! (१) द्विसक पुरुष > पुदूगलकों अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है | ० । 
( ४४ ) सान्दृष्टिपरासी आधात-प्राही दुष्प्रतिनिस्तर्गी पुरुष ८ पुद्गलकों असान्दश्टिता, अ-परा- 
सपिता अनाधान-आहिता सुप्रतिनिस्स्गिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है । 

“बुन्द |! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द्‌ ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। हन्द! 
जो स्वयं अदान्त (- सनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिवंत (» निर्वाणकों न आप ) 
हे, वह दूसरेको दान्‍्त, विनीत, परिनिर्वत करेगा, यह सम्भव नहीं; किन्तु, जो छुन्द ! स्वर 
दानत, विनीत, परितनिर्वेत है, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वुत करेगा, यह सम्भव है । 
ऐसेही चुन्द ! (१ ) हिंसक पुरुण्के छिये अहिलसा परिनिर्वाणके लिये होती है। ०। ( ४४ ) सान्दृष्टि- 
परासर्षी आधानग्राही दुष्प्रतिनिस्सगी पुरुष-पुदूगलकों असान्दश्टिवा-अपरास्िंता अनाधान-प्राहिता 
सुप्नतिनिस्सर्थिता परिनिर्वाण( > दुःखविनाश )के लिये होती है । 

“यह मेंने घुन्द ! सल्लेख-पर्याय ( > सलेख नामक घर्सोपदेश ) उपदेशा, चित्तप्पाद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपसि्मिाव-पर्याय उपदेश्ञा, परिनिद्योण-पर्याय 
उपदेशा । 

“छुन्द्‌ | श्रावकों( 5 शिष्यों )के द्वितैषी, अजुकम्पक, शास्ता( - डपदेशक )कों अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मेने कर दिया । चुन्द ! यह वृक्षमूछ हैं, यह सूने घर हैं, 
घ्यानरत होओ । चुन्दु | सत प्रसाद (5 गफरूत ) करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बतना--यह 
तुम्हारे छिये हमारा अनुशासन ( 5 डपदेश ) है ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान चुन्दने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चालीस पदों और पाच सपियों में ( जो ) उपदेशा गया। सागरसमान-गभीर ( यह ) सछेस् 
नामक सन्रान्त दे । ) 


£-सम्मादिद्वि-सुत्तन्त ( ११६ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयष्मान्‌ सारिषुत्नने भिल्लओंको संबोधित किया--“आवुसो भिक्षुओ !” 

“आवुस !” ( कह ) डन भिक्षुओने जायुष्सान्‌ सारिषुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्छान्‌ स्रारिषुत्तनने यह कहा--“आवुसो ! सम्यग-दृष्टि ( ८ सम्सादिद्ठि ) सम्यग्रश्टि 
कटी जाती है, भावुसों | केसे आयश्रावक (  आायधर्मी ) सम्यगदष्टि ( 5 डीक सिद्धांतवाका ) 
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यल्त श्रद्धावान, ( और ) इस सदामको प्राप्त 
( होता है ) !” 

“आबुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके छिये हम दूरसे भी आयुष्सान्‌ सारिपुश्षके पास 
आते हैं। जच्छा हो, आयुष्सान सारिपुश्न ही इस वचनका अर्थ कहें। आयुष्सान्‌ सारिपुन्न ( के 
सुख्य )से सुबकर सिक्षु धारण करेंगे ।?! 

“तो भआादुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनसें करो कहता हूँ ।?! 

“अच्छा आवुस !?” ( कद ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नकों उत्तर दिया । 

आयुध्सान्‌ सारिपुश्नने यद कहां--“जब, जाबुसो ! आरयश्रावक अकुशरू( “ बुराई )को 
जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल( +- भछाई, पुण्य )को जानता है; कुशछमूछको 
जानता है; इतनेसे आदुलों ! आर्यश्रावक सम्यग-दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह घसमें अत्यन्त श्रद्धावान्‌, ( और ) इस सदमको भ्राप्त दोता है। 

“क्या है, आबुसो ! अ-कुशल ? क्या है अ-कुशलमसूल ? क्‍या है कुशल ? क्या है कुशल- 
सूल--? आवुसो ! (१) प्राणातिपात (८ हिंसा ) अकुशल है; (२) अदृत्तादान (> चोरी ) 
अकुशछ है; (३) कास( - स््री-संलर्ग )में सिथ्याचार ( ८ दुराचार ) ०; (४) रूषावाद ( ८ झूठ 
बोछना ) ०; (५) पिछुनवचन (- चुगलछी ) ०; (६) परुषवचन ( - कठोर भाषण ) ०; (७) 
संप्रकाप ( 5 बकवाद ) ०; (८) अभिष्या ( 5 छाकूच ) ०; (५९) व्यापाद (८ अतिहिसा ) ० 
(१०) सिध्यादष्टि ( ८ झूठी धारणा ) ० ।--यह जावुसों ! अकुशछ कहा जाता है। क्या है आबुसो ! 
अकुशल-मूछ १--(३) छोम अकुशल-मूल है, (२) देष ० (३) सोह अकुशक-मूछ है ।--यह 
आखबुसो ! अकुशक-मूल कहा जाता है | क्या है आबुसो ! कुशछ (--($) प्राणातिपावसे विरति 
( >विरत होना ) कुशल है; (२) अदत्तादानसे विरति ०; (३) का्मोर्मे सिथ्याचारसे विरति ०; (४) 
रपावादसे विरति ०; (५) पिलुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) संभ्र- 
रापसे विरति ०; (८) अनू-अभिष्या ०; (५) अन्व्यापाद ०, (१०) सम्यगदृष्टि कुशकू है। 
--यद जाबुसों ! कुशक कहा जाता है। क्या है आबुसो ! कुशलमूल (--(१) अ-छोभ कुशछ-मूल 
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हे; (२) अ-द्ेष ०; (३) अ-मोह कुशल-मूल है ।--यह भावुसो ! कुशल-मूल कहा जाता है । जब 
आधुसो ! आर्थश्रावक इस प्रकार अकुशकूकों जानता है, इस प्रकार अकुशलू-मूछफो जानता है । 
इस प्रकार कुशलकों जानता है। इस प्रकार कुशलूमूककों जानता है; ( तो ) वह राग-भनुशय 
(< ० भक्त ) का परित्यागकर, अतिघ( - अतिहिसा )अनुशयकों हटाकर, अस्मि (> मैं हूँ ) 
इस दृष्टि-लान ( < धारणाके अभिमान )-अनुशयको उन्मूलन कर, अविधाको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जन्समें दुःखोंका अन्त करनेवाछा होता है । इतनेसे भी आवुसो ! आये-आवक 
सम्यगइष्टि होता हे ० | 

“हीक आहुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ खारिपुन्चके भाषणका अभिनन्‍्दन 
कर अनुमोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे आगेका प्रइन पूछा--“क्या आवुस ! और भी पर्याय 
( « प्रकार ) है, जिससे कि आर्य्रावक सम्यग्‌-इृष्टि होता है ० १” 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आर्यक्रावक आद्वारको जानता है, आहार-समुद्य ( > आहा- 
रकी उत्पत्ति )को जानता है, आह्ार-निरोध ०, आहाार-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ ( 5 आदाारके 
विनाशकी ओर के जानेवाले भागे )कों जानता है । इतनेसे आवुसों ! आयश्रावक सम्यगदृष्टि 
होता है ० । क्‍या है आवुसो ! आहार, क्या है आद्ार-ससुद॒य,० आहार-निरोध,० आहार निरोध 
गासिनी अतिपद्‌ (--आवुसों ! सर्वोंकी स्थिति ( और ) होने वा्ोंकी सहायताके छिये भूतों 
(> प्रणियों )के यह चार आहार हैं । कौनसे चार (--( ३ ) स्थूछ या सूक्ष्म कवर्लिकार (> प्रास- 
करके खाया जानेवाला ) आहार, ( २) स्पशे दूसरा ( ३ ) सनकी संचेतना ( >ख्यालू ) तीसरा, 
( ४ ) विज्ञान चोथा। तृष्णाका समुद्य (- उत्पत्ति ) ( दी ) आहारका समुद्य है । तृष्णाका निरोध 
आहारका निरोध है। यह आय-अष्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी अतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( १) सम्यग-इष्टि (८ ठीक धारणा ), (२ ) सम्यक-संकलप, ( ३ ) सम्यग-वचन, ( ४ ) सम्यग 
कर्मान्त (८ करे ) (५ ) सम्यगू-आजीव, ( ६ ) सम्यग-व्यायास ( 5 ०डद्योग), ( ७ ) सम्यक 
स्टूृति; ( ८ ) सम्यक-ससाधि | जब आवबुसों ! आयश्रावक इस अकार आहारकों जानता है ०, तो 
वह सर्वेथा रागाजुशयका परित्याग कर ०" दुःखोंका अन्त करनेवाछा होता है। इतने से आवुसो !। 

“हीक आदुस !” यह ( कह ) उन भिश्लुओंने ०१ आगेका प्रइंन पूछा--०१ । 

“है, भाबुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःख-समुद्य ( - दुःखकी 
उत्पत्ति, या कारण )को जानता है, दुःख-निरोधकों जानता है, ( और ) दुःख-निरोधगासिनी 
प्रतिपदूको जानता है; तब आखुो ! आयेश्रावक सस्यगदृष्टि होता है०* । क्‍या है आ्ाबुसो ! दुःख, 
क्‍या है दुःख-समुद्य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दु:ख निरोध-गासिनी अतिपद्‌ (---जाति (> जन्स ) 
भी दुःख है, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, सरण भी दुःख, शोक परिदेव ( “ रोना-काँदना ) 
दुख-दौमे नस्य ( >सनःसंताप ) डपायास ( >परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की इच्छा 
करके डसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेपत्रें पाँचों उपादान (>विषयके तौर पर अहण 
करने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख दैं । इसे आदुसो ! दुःख कहा जाता है । क्‍या है आवुसो ! 
दुःखव-समुद्य ? यह जो नन्‍्दी उन उन ( भोगों )का अभिनन्‍्दन करनेवाली, शगसे संयुक्त, फिर 
फिर जन्‍्मने की तृष्णा है; जेसे कि--( $ ) कास (> इंद्विय-संभोग )की तृष्णा, (२) भव 
( 5 जन्सने )की तृरणा, (६३६ ) विभव( ८ घन )की तठृष्णा ।--यह आउुसो ! दुःख-ससुदय कहा 


१ देखो ऊपर । 


३२ ] सज्क्षिस-निकाय | १।१॥९ 


जाता है। क्या है आवुसो ! दुःख-निरोध --जो उस तृष्णाका संपूणतया विराग, निरोध, 
त्याग-प्रतिनिस्सग, मुक्ति, अनालय (< डसमे छीन न होना ) ।--घह कहा जाता है आवुसो ! 
ढुःखनिरोध । क्या है अखुसों ! दुःखनिरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ (--यह आये-अशंगिक-मार्ग 
० है। (४) जैसे कि (६) सम्यग्‌ दृष्टि ०* (८) सम्यकू-लसाधि। जब आवुसो ! आये-आ्रावक इस 
अकार दुःखकों जानता है ०। ०। इतनेसे आबुसो | ०। 

“दह्ीक, आवुस ! ० |”! 

“है, जाबुसो |! जब आवुसो |! भारयश्रावक ज़रा-मरणको जानता है, ० समुदय ०, ० निरोध ०, 
० निरोध गामिनी प्रतिपदूको जानता हे, तब आवडुसों ! आर्यश्रावक ०१ । क्‍या है आबुसों ! 
जरा-सरण, ० समुद॒य, ० निरोध, ० निरोध-गासिनी प्रतिपदू (--ज्ो डन डन प्राणियोंकी डन उन 
आणि-शरीरोंसें जरा (>बुढापा ) जीणेता, खाण्डित्य (दाँत टूटना ), पाछित्य (“बाल पकना ), 
वलित्वकूता ( >झुर्री पडना ), जायु-क्षय, इन्द्िय-परिषाक ( 5० विकार ) |--यह कह्दी जाती है 
आवबुसो ! जरा क्‍या है आवुसों ! सरण (--जों उन उन अ्राणियोंकी डन उन प्राणि-शरीरोंसे 
च्युति > च्यवन होना, भेद्‌ (5वियोग ), अन्तर्घान, झत्यु, मरण-काछक्रिया, स्कन्धोंका विकछग होना, 
कलेवरका निशक्षेप ( ८ पतन ) ।--यह कद्दा जाता है आवुसो ! सरण । इस प्रकार यह जरा और 
यह सरण ( दोनों सिक्ककर ) जरा-सरण होते हैं । जाति-समुद्य ( + जन्सका [होना ) जरा-भरण- 
समुदय है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-सरण-निरोध होता है। यही आर्य-अशांगिक-मार्ग 
जरा सरण निरोध गासिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि ०* । जब आवुसतो | ०१ ॥? 

37 आवदुस | ०११! 

“है, जाबुसो ! जब आवबुसो ! आार्य्रावक तृष्णाको लानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगासिनी प्रतिपदृको जानता है; तब आवुसो ! आययश्रावक० * । क्या है, आवुसो ! तृष्णा, 
० समुदुय, ० निरोध, ० निरोधयासिनी प्रतिपद्‌ (--आडुसो ! तृष्णाके यह छः आकार 
( 5 काय, - समुदाय ) दैं--रूप-तृष्णा, शब्द-तृर्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, र्प्रशव्य-( - त्वक्का 
विषय )-तृष्णा, घर्स (5सनके विषयकी )-तृष्णा। बेदना (+अजुभव, सहसूल-करना )-समुदये (हो) 
ठृष्णा-समुद्य है, वेदुना-निरोध ( ही ) दृष्णा-निरोध है। यही 'आर्य-अशंगिक-मार्ग तृ्णा- 
निरोध यामिनी अतिपद्‌ है; जैसे कि ०'* । जब आवुसो ! ०१ ।”” 

“ड्ीक, आवुस ! ०७२१? 

“है, आबुसों | ० बेद्नाको जानता है, ० समुदृय ०, ० निरोध०, ० निरोध-गासिनी प्रति- 
पदुको जानता है । तथ जाडुसो ! आयेश्रावक ०९। क्या है, आबुसो ! वेदुना, ० समुद्य, ० निरोध, 
० निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ --आजुलो ! वेदनाके यह छ आकार हैं--(१) चक्ुः-संस्पर्शजा 
(> चक्लुके संयोगसे उत्पन्न ) चेदुना ( 5 एह्सासू, अजुुभव ), (२) श्रोन्न-संस्पशजा वेदुना, (३) प्राण- 
संसपशजा वेदना, (४) जिद्बा-संस्पशजा बेदना, (५) काय-संस्पर्शना वेदुना, (६) सनः-संस्पर्शजा 
वेदुना। स्पशें (> इन्द्रिय और तिषयका संयोग )-समुद्य (से ही ) बेदना-समुद्य ( होता 
है ), स्पश-निरोध से वेदना-निरोध होता है। यही आय॑-अशंगिक-मार्ग-बेदना-निरोध 
गासिनी प्रतिपद्‌ है, जेसे कि ०' | जब आबुसों ०१ । 

४द्ीक आवबुस !०१? 
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“है, आबुसो ! ० स्पर्श( 5 इन्द्रिय और विषयका संयोग )को जानता है, ० सकुद्य, ००। 
तब आखुसो ! आर्यश्षावक ०१ । कया है आधुसो ! स्पशे, ० समुदूय, ० ० (--आवुसो ! स्पर्शके यह 
प्रकार ( या समुदाय ) हैं--(१) चक्षु--संस्पशे, (२) श्रोन्न-संस्पर्श, (३) घाण-संस्पर्श, (४) जिह्ना- 
संस्पश, (५) काय-संस्पर्श, (६) मनः-संस्पर्श । षड़-आयतन (+ चक्षु, ओच्र, प्राण, जिह्ा, काय 
यथा त्वक्‌ और सन यह छः इन्द्रियाँ )-समुदय ( ही ) सपश-समुदय है। षढायतन-निरोध ( से ) 

-निरोध (होता हे )। यही आये-अष्टांगिक-मसार्ग स्पर्श-निरोध-गासिनी अ्रतिपद्‌ है 
जैसे कि ०१ । जब आदुसो ०" 

ध्सैकू आबुस ! ० *?? 

“है, आाबुलो ! ० षडायतनको जानता है, ० ससुदूय ०। ००। तब आधुसो | आर्यश्रावक ० *। 
क्या है आबुसों ! घडायतन, ० निरोध, ०० (--आवुसो! यह छ आयतन (5 इन्द्रिय ) हैं--($) 
चक्षु:-आयतन, (२) श्रोश्न-आयतन, (३) प्राण-आयतन, (४) जिद्धा-आयतन, (५) काय-आयतन, 
(६) सन-आयतन । लाम-रूप ( ८ विज्ञान और रूप (00 ४700 774:६८८ )-समुदय, पडायतन- 
समुद्य है, वास-रूप-निरोध ( ही ) षडायतन-निरोध है । यही आर्य-अश्ंगिक-मार्ग ०१ ।०९। 

“डट्रीक आवुस ! ०१ ?? 

“है, आबुसो! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुदूय ०,००। तब आबुसो | आर्यश्रावक ०१। 
क्या हे आवुसो ! नास-रूप, ० निरोध, ०० (--( १ ) बेदना (> विषय और इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न सन पर प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा ( - वेदनाके अनंतरकी सनकी अवस्था ), (३) चेतना 
(० संज्ञाके अनंतरकी सनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मसखिकार (5 सनपर संस्कार ),--यह 
आजुसो ! नास हैं। चार सहाभूत और चार महाभूतों को लेकर ( बने ) रूप, थह आवबुसो रूप 
कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, ( ओर ) यह रूप, ( दोनों मिलकर ) आवुसों ! ाम-रूप 
कहा जाता है| विज्ञान-समुद्य वास-रूप-सझुदय है। विज्ञान-निरोध, नास-रूप-निरोध है । यही 
आये-अशंगिक-मार्ग ०९।०१। 

। थ्ीक आवुस | ७ १? 

“है, आउुसो ! ० विज्ञानकों जानता है, ० समुदुय, ०० । तब आवबुसो ! आर्यश्रावक ०१ | 
क्या है आदुसो! विज्ञान, ० समुद्य, ०० ९--भआवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (>काय ) हैं-- 
(१ ) चक्षु:-विज्ञान, (२) श्रोश्न-विज्ञान, (३ ) प्राण-विज्ञान, (४ ) जिद्ना-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) सनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्य विज्ञान-समुदय है, संस्कार-निरोध विज्ञान-निरोध है। यही 
आर्य-अशंगिक-मार्ग ०१ । ०१। 

“डीक आवुस ! ०११? 

“हे, अाडुसो [० संस्कारोंको जानता है । ० सम्भुंदय, ०० । तब आवुसो )। आये- 
आवक ०९ । क्‍या है आवुसो [ संस्कार, (+- क्रिया, गति ) ० समुद्य, ०० (--आजुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं--( १ ) फाय-संस्कार, (२ ) वचन-संस्कार, (३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यही 
आय-अश्टंगिक-मार्ग ०१।०१। 

धट्रीफ आवुस | ७५१११ 

“है, आयुसों | ० अविद्याकों जानता है, ० सम्ु॒द्य, ००। तब आवबुसों ! आर्यक्रावक ०' । 


१ देखो पृष्ठ ३१। 
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क्या है आवुसो अविचा, ० समुद्य, ०० --आबुसो ! जो यह दुःखके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके 
विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-गासिनो प्रतिपद्के विषयमे अज्ञान; 
इसे आवुसों ! अविद्या कहा जाता है। आखव-समुद्य अविद्या-समुद्य है। आख्रव-निरोध अविद्या- 
निरोध है । यही आये-अशंशधिक-मार्ग ०१ । ०१ । 

“पक आबुस | ०१? 

“है, आवुसो ! ० आख्रव ( 5 चित्तमर )को जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आखुसो ! 
आर्यक्रावक ०" । क्या है आवुसो ! आख्व, ० समुदय, ०० (--आदुसो ! यह तीन आखव हैं-- 
(१ ) कास-आखव, (२) भव-(“ जन्सनेका ) आखव, (३ ) अविद्या-आख्रव । भविद्या-ससुद्य आखव- 
समुद्य है, अविद्या-निरोध जासत्रव-निरोध है । यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०* । 

इतनेसे आबुसो ! आयेश्रावक सम्यगू-इृष्टि होता है, उसकी इष्टि सीधी ( होती है ), वह 
घर्ममें अत्यन्त अद्धावानू, ( और ) इस सडसको प्राप्त होता है।” 


आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिवुश्चके भाषण- 
का अभिनन्दन किया । 


९ दे० पृष्ठ ३६। 


१०-सति-पट्ठान-खुत्तन्त (१।१।१०) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु' ( देश )में कुरुओंके निगस ( >कस्या ) कम्मास-दस्ममें विहार 
करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“सदन्त !!” ( कह ) भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया। 

“पभिक्षुओ ! यह जो चार स्थृति-प्रस्यथान ( - सति-पद्वान ) हैं, वह सर्वोके--शोक कष्टकी 
विक्ुद्धि के लिए; दुःख - दोरमनस्यके अतिकषणके लिये, न्याय ( - सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाण- 
की आरधि और साक्षावकरनेके लिये, एकायन (- अकेला ) सार्ग है। कौनसे चार (--सिक्षुओ ! 
वहाँ ( इस धर्म? ) मिक्षु कायासे *काय-भलन्ुुपश्यी हो, डद्योगशीक अनुभव ( ८ संप्रजन्य ) झ्ान- 
युक्त, स्टति-सान्‌ , कोक ( ८ संसार या शरीर )मे अभिध्या (८ छोभ ) और दौम॑नस्य ( ८ दुःख )- 
को हटाकर विहरता है। वेद॒नाओं ( - सुखादि )में *वेदनाजुपइयी हो ० विहरता है। चित्तमें 
चित्ताजुपइयी ० । धर्मोमे धर्सानुपहयी ० । 

“पमिक्षुओ ! कैसे मिक्ष *कायामें, कायाडुपइयी हो विहरता है --भिक्लुओं ! सिश्ष 
अरण्यमें, वृक्षेके नीचे, या झून्यागारमें, आसन मारकर, शरीरकों सीधाकर, स्छतिकों सामने 
रखकर बेठता है । वह सपरण रखते साल छोड़ता है, स्मरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस 
छोडते वक्त, 'रम्बी साँस छोडता हूँ'---जावता है । रूम्बी सॉस लेते वक्त, 'लम्बी साँस लेता हूँ'-- 
जानता है । छोटी साँस छोडते, 'छोटी साँस छोडता हूँ'---जानता है । छोदी साँस छेते 'छोदी साँस 
लेता हूँ ?---जानता है। सारी कायाकों जानते ( + भनुुभव करते ) हुये, साँस छोडना सीखता है। 
सारी कायाकों जानते हुये साँस लेना सीखता है। कायाके संस्कार (गति, क्रिया )को शांत करते 
साँस छोडना सीखता है । कायाके संस्कारकों शांत करते साँस लेना सीखता है । जैसे कि--मिक्छुओ ! 
एक चतुर खरादकार ( - भ्रसकार ) या खरादकारका अन्‍्तेवासी रूम्बे ( राष्ट )को रंगते समय “लम्धा 
रंगता हँ!-जानता है | छोटेको रंगते समय “छोटा रंगता हूँ---जानता है । ऐसेही भिकुओ ! भिश्नु 
छम्बी सॉस छोडते ०, छम्बी साँस लेते ०, छोटी साँस छोडते ०, छोटी साँस छेते ० जानता है । सारी 


९ कुरुके बारेमें देखो बुद्धाचर्या पृष्ठ ११८। २ शरीरकी उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-सृत्र 
आदि रूपमें देखनेवाला “कांये कायानुपश्या” कद्दा जाता है। ३ सु,ख, दुःख, न दुःख न सुख श्न 
तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंकी जैसा हो वेसा देखनेवाला “ेदनामें वेदनानुपह्यी ० ।? ४ यही 
आनापान ( ८ प्राणायाम ) कहलाता है । 
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कायाकों जानते (> अनुभव करते ) हुये साँस छोडना सीखता है, ० साँस छेना ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस केना ०। इस भ्रकार कायाके भोतरी भागमे काया- 
नुपइयी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमे ० | कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायाजुपश्यी 
विहरता है | कायामे समुदय (- उत्पत्ति ) धर्मको देखता विहरता है। कायामें ध्यय ( ८ खर्च, 
विनाश ) धर्मकों देखता विहरता है। कायामें समुदुय-ध्यय ( > उत्पत्ति-विनाश ) धर्मको देखता 
विदरता है । “काया है'---यह स्खति, ज्ञान और स्टृतिके श्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । ( तृष्णा 
भादिमें ) अ-लप्ष हो विहरता है । छोकमें कुछ भी ( में, और मेरा करके ) नहीं अहण करता। 
इस प्रकार भी भिक्षुओं ! भिक्षु कायामे काय बुद्धि रखते विद्दरता है । 

“१ फिर सिश्षुओं ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हैँं'--जानता है। बैठे हुये “बैठा हूँ---जानता 
है । सोये हुये 'लोया हूँ---जानता है । जैसे जैसे उसको काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायालुपश्यी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें 
करायाजुपइयी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायाजुपइयी विहरता है। कायामें 
समुद्य-( -- उत्पत्ति )-घर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( - विनाश ) धर्म ०, ० समुद्य-व्यय- 
घममं ० ।०। 

“२ झौर भिन्ठुओ ! सिक्षु जानते ( + अनुभव करते ) हुये गसन-आगसन करता है। जानते 
हुये आकोकन-विकोकन करता है | ० सिकोडना फेकाना ० *संघादी, पातन्न, चीवरका धारण करता 
है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आखादन, करता है। ० पाखाना (> डच्चार ), पेशाब 
(> पस्साव ), करता है। चलते, खड़े होते, बेठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है | ०। 

“४ भर सिक्षुओ ! सिक्ष पैरके तलवेसे ऊपर, केश-सस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 
के मछोंसे पूर्ण देखता ( + अनुभव करता ) है--इस कायामें हैं--केश, रोस, नख, दाँत, त्वक्‌ 
( > चसड़ा ), भांस, घ्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) मजा, ब्रूक, हृदय ( फलेजा ), यकृत, 
क्ोमक, छीहा (-तिछी ), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( > अंत-गुण), डद्रस्थ ( वस्तुयें ), पाखाना, 
पित्त, कफ, पीब, छोहू, पर्सीना, मेद्‌ (>वर), आँसू , वसा (5 चर्बी), छार, नासा-सलछ, *छसिका, 
ओर मूत्र । जेसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाल्ी, त्रीही (> धान ), मूँग, उड़द, तिर, 
तण्डुलसे दोनो सुखभरी डेहरी (> मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवबाका पुरुष खोलकर देखे--- 
यह शाली हैं, यह त्रीददी हैं, यह झूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिर हैं, यह तंडुक हैं। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ पैरके ललवेके ऊपर केश-सस्तकसे नीचे हस कायाकों नाना अ्रकारके सलोंसे पूर्ण 
देखता है--इस कायामे हैं ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भार कायाजुपइश्पी हो विदरता है। ०। 

“और फिर सिक्षुओ ! सिक्षु इस ' कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) रचनाके 
अजुसार देखता है---इस कायामें हैं--प्रथिवी घातु (5 प्थिवी सहाभूत), आप (- जल )-घातु, 
तेज (>अश्नि ) धातु, वायु-घातु। ऊँसे कि भिक्षुओ ! दुक्ष (5 चतुर ) गो-घातक था गो-घातकका अस्ते- 
वासी, गायकों मारकर बोटी बोटी काटकर चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे दी सिक्षुओ ! सिक्षु इस 
कायाकों स्थितिके अजुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागकों ० । 


* यह्दी ईयो-पथ दै। * यहां सप्रजन्य हैं। * मिक्षुओंकी दोहरी चादर । * प्रतिकूल-मनसिकार | 
* केहुनी आदि जोड़ें,में सिठ तररू पदार्थ । * धातु मनसिकार । 
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“१और भिक्षुओ ! सिध्ठु एक दिनके सरे, दो दिनके सरे, तीन दिनके मरे, फूछे, नीछे पड़ 
गये, पीब-भरे, ( झत )-शरीरकों इसशानमे फेकी देखे। ( और डसे ) वह इसी ( अपनी ) 
कायापर घटावे---यह भी काया इसी धर्म ( < खसाव )-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है। इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० । ०। 

“और भिक्षुओ ! भिक्षु कोओंसे खाये जाते, चीव्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंले खाये जाते, इसशानमे ( रूत-)शरीरको देखे । 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटाव--यह भी काया०। ०। 

“और भिक्षुओ ! सिश्ठु साँस-छोह-नसोंसे बँधे हड्डो-कंकालवाले शरीरको इसशानमें 
फेंका देखे ० । ० । 

८० सॉाँस-रहित छोह-छगे, नसोंसे बेंघे० । ० । ० साँस-छोहू-रहित नसोंसे बैंजे० | ० । ० 
बंधन-रहित हृद्डियोंको द्िशा-विद्िशामे फेंकी देखे--कहीं हाथकी हड्डी है, ० पेरकी हड्डी ० ० जंघाकी 
हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपडी ०; और इसी ( अपनी ) 
*क्रायापर घठावे ० | ०। 

“ओर सिक्षुओ ! भिश्षु शंखके समान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरकों इमशानमें फेंका 
देखे ० । ० । ० वर्षो-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० । ०। ० सी दृर्ण दोगई हड्ल्‍ियोंवाले ०। ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु *वेद्नाओमे देदनाइुपश्यी ( हो ) विहरता हैं (--भिश्षुओ ! सिक्षु 
सुख-वेदुनाको अनुभव करते 'सुख-चेदुना अनुभव कर रहा हूँ'---जानता है । दुःख-वेदुनाको अनुभव 
करते “दुःखबेदना अबुभवकर रहा हूँ जानता है । अदुःख-असुख वेदनाकों अनभव करते 
“अदुःख-असुख-वेदूना अनुमवकर रहा हू---जावता है। स-आसिष (८ भोग-पदार्थ-सहित ) 
सुख-वेदनाकोी अनुभव करते ० । निर-आमिष सुख-वेडना ० । स-आसिष दुः्ब-वेदना ० । निर्‌- 
आमभिष दुःख-वेदुना ० | स-आभमिष अदुःख-अखुख-वेदुना ० । निर-आभिष अदु:ख-असुख-वेदना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० । 

“केसे भिक्षुओं ! भिन्ठु छित्तमे *चित्तालुपत्थी हो विहरता है (यहाँ भिक्षुओ ! सिक्षु 
स-राग चित्तकों 'स-राग चित्त है-जानता है। दिराग ( - राग-रहित ) ) चित्तकों वविराण 
चित्त है?--जानता है । स-द्ेष चित्तको 'सद्देष चिच है!--जानता है । वीत-देष ( - द्वेष-रहित ) 
चित्तको “वीत-हष चित्त हैः--जानता है। स-सोह चित्तकों ० । वीत-मोहद चित्तको ० । संक्षिप्त 
चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तकों ०। सहदू-गत (८ महापरिन्नाण ) चित्तको ० । अ-महदूगत 
चित्तको ० । स-उत्तर ० । अनू-उत्तर (८ उत्तम्त ) ० । सझ्नाहित (> एकाग्र ) ० । अ-समाहित ०। 
विम्लुक्त ० । अ-विम्कक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरों भाग ० | ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! सिश्ठ॒ धर्मों *धघर्मानुपहनी हो विहरता है --मिक्षुओ ! भिक्छु पांच 
नोवरण घधससे धर्माइपहइयी ( हो ) विहरता है। केसे मिक्षुओ ! मिल्षु पांच * नीवरण धघ्सो्े 
घर्माहपश्यी हो विहरता है (--यहां भिक्षुओं ! भिक्ष विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ (> कासु- 
कता )को 'मेरेमें भीतरी कास-च्न्द विद्यमान है---जानता है। अ-विद्यमान भीतरी कासच्छन्दकों 
* मेरेसे भीवरी कासच्छन्द नहीं विद्यमान है!--जानता है। अन-उत्पन्न कामच्छन्दफों जैसे 


१ इमशान । २ चौदद (१) कायानुपश्यना समाप्त । ३ (२) वेदनानुपश्यना । 
8 (३) चित्तानुपहयना । * (४) धर्मानुपश्यना । ६ पाँच नीवरण--कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्वानसद्ध, ओद्धल-कोइृतल्य, विचिकित्सा । 


४८ |] सज्झिस-तिकाय [ १॥१।१० 


उत्पत्ति होती है, डसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रह्यण ( ८ विनाश ) होता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामच्छल्द्की आगे फिर डत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद (८ द्वोह )को--'मेरेमे भीतरी ध्यापाद विद्यमान है!--जानता है । 
अ-विधसान भीतरी ब्यापादको--'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है!--जानता है । जेसे 
अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे डल्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, उसे 
जानता है। जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी 
स्त्थान-मुद्ध ( + थीन-मिदछ्ध -- शरीर-सनकी अलछ्तता ) ० । ०। 

० भीतरी ओद्धत्य-कोंकृत्य ( 5 उद्धच-कुक्कुच ८ उद्देग-खेद, ) ० । ०। 

० भीतरी विशिकित्सा (८ संशय ) ० । ०। 

“इस अकार भीतर धर्मोामे घर्मालुपश्यी हो विहरता है। बाहर घ्मोमे ( भो ) धर्मालु- 
पह्यी हो विदरता है। भोतर-बाहर ० । धर्मोमें समुदय (> उत्पक्ति ) धर्मका अज्जुपइंयी 
( < अनुभव करनेवारा ) हो विहरता है ।। ० व्यय (८ विनाश )-घर्मे ० | ० उत्पत्ति-विनाश- 
घर्म ० । स्घतिके प्रमाणके लिये ही, “धर्म है?--यह स्मृति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । 
वह ( तृष्णा आदिम ) अ-हुृप्त हो विहरता है| छोकमे कुछ भी ( मे ओर मेरा ) करके प्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिश्षु धमोमे घर्म-अजुपन्‍्यी हो विहरता है । 

“और फिर सिक्षुओ ! सिक्षु पाँच उपादान 'स्कंध घर्मोम घर्म-अनुपदयी हो विहरता है। 
कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान रक्रंध घमोममें घर्म-अनुपरयी हो विहरता है ? भिक्षुओ ! 
मिश्ठु ( अनुभव करता है )--“यह रूप है', “यह रूपकी उत्पत्ति (८ समुद्य )”, “यह रूपका 
अस्त-गसन (> विनाश ) है? | ० संज्ञा ० | ० संस्कार ० | ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्स 
( 5 शरीरके भीतरी ) धर्मोमे धर्म-अज्पदयी हो विहरता है । बहिर्धा ( 5 शरीरके बाहरी ) धर्मामे 
ध्म-अनुपइयी ० । शरीरके भोतरी-बाहरी धर्मों (« वस्तुओं )मे सम्र॒ुदूय ( ८ उत्पत्ति )-- 
घर्मकों अनुभव करता विहरता है । वस्तुओंसे विनाश (- व्यय )--धर्मको अनुभव करता 
विहरता है। वस्तुओंमें उत्पत्ति-विवाह्-धर्सको अनुभव करता विहरता है। सिफ़े ज्ञान और 
स्खतिके प्रमाणके लिये ही “धर्म हैः--यह स्टति उसको बरायर विद्यमान रहती है। वह अ-लम्न 
हो विहरता है । लछोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिश्लुओ ! भिक्षु पाँच उपादान- 
स्कघोंमे धर्म ( -- स्वभाव ) अनुभव करता ( - धर्म-अनुपइयी ) विहरता है । 

“ओर फिर क्िछिओ ? भिक्षु छ आध्यात्मिक (> शरीरके भीतरी ), बाह्य (- शरीरके 
बाहरी ) *आयतन धर्मोमे धर्म अजुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ ! सिक्ष छः भीतरी 
वाहरी आयतन(-रूपी ) धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता है (--मिक्षुओ ! भिक्षु चक्षुको 
अजुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों ( ८ चक्कु और रूप ) करके 
संयोजन * उल्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिल अकार अन-उत्पन्न संयोजनकी 


१ स्कंध--रूप, वेदना, सकज्षा, सस्कार, विशान । 

आयतन-चक्षु;, ओत्र, प्राण ( नासिक ), जिह्वा (5 रसना ), काय (त्वक्‌ ), सन। इनमें पदढिले 
पाच वाह्मआयतन हैं, मन आध्यात्मिक (-- शरीरके भीतरका ) आयतन दे । 

बैसंयोजन दश यह हैं-.प्रतिव (८ प्रतिहिंसा ), मान (<- अभिमान ), दृष्टि ( धारणा, मत ), 
विचिकित्सा ( “संशय ), शील-अत-परामरी ( ७ शीढ और जअतऊका ख्यार ), भव-राग ( आवागमन-मेम ), इंषो, 
मात्सये ओर अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन है। 


१।१॥१० ] १०-सति-पदट्टान [ ३५९ 


उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस अकार उत्पन्न संयोजनका प्रह्मण (- विनाश ) 
होता है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहीण (- विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति 
नहीं होती, डसे भी जानता है। श्रोश्नको अजुभव करता है; शब्दकों अलुभव करता है ० ॥ प्राण 
( सूंघनेकी शक्ति, प्लाण-इंद्रिय )को अनुभव करता है । गंधको अनुभव करता है ०। जिह्ना ० 
र ०। ०। काया (८ त्वकू-इंद्विय, ठंडा गरम आदि जाननेकी शक्ति ) ०, स्प्रषन्य (८ ठंडा ग्स 
आदि ० । ० । मनको अनुभव करता है। घममं (८ सनके विषय )को अनुभव करता है। 
दोनों (“ सन और धर्म ) करके जो 'संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अश्युभव करता 
है। ० । इस प्रकार अध्यात्म (> शरीरके भीतर ) धर्मों ( 5 पदार्थों )में धर्म (5 स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( 5 शरीरके बाहर ) ०, अध्यात्स-बहिधां ० । धर्मोमे उत्पत्ति- 
धर्समको ०, ० विनाश-धर्मकों ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ० । सिर्फे ज्ञान और स्छतिके प्रसाणके 
लिये ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्ु शरीरके भीतर और बाहर वाले छ, आयततन धर्मों (-पदाथो) 
में धर्म (- स्वभाव ) अज्ञुभव करता विदरता है । 

“और मिक्ष॒ओं ! भिन्‍्ठु खात 'बोधि-अक्न घर्मो(- पदार्थों )से धर्म (> स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है। कैसे भिक्षुओ । ० ? भिक्कुओ ! मिक्षु विधमान भीतरी (८ अध्यात्म ) 
सक्षति संबोधि-अज्को 'मेरे भीतर स्थ्रति संबोधि-अज्ञ है!--अनुभव करता है। अ-विद्यमान 
भीतरी स्थ॒ति संबोधि-अज़को 'मेरे भीतर स्मृति संबोधि-अज्ञ नहीं है!--अनुभव करता है। 
जिस प्रकार अन्‌-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अज्ञकी उत्पत्ति होती है; डसे जानता है। जिस भरकार 
उत्पन्न स्टृति संबोधि अज्की भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भीतरी घ्म- 
विचय (्ू घर्म-अन्वेषण ) संघोधि-अक्ल ० । ० वीये ० । ० प्रीति ०। ० प्रश्नश्धि ० । ० समाधि ० । 
विधमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अज्ञको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-भज्ष है?---अनुभव करता है। 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अज्षको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अक्न नहीं है'--अनुभव करता 
है । जिस प्रकार अन-डल्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्गकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उल्पन्न उपेक्षा संबोधि-अड़्की भावना परिपूर्ण होती है; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके 
धर्मोमे धर्म अचुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ०। ०। इस प्रकार 
भिक्षुओ ! भिश्ठु शरीरके भीतर और बाहर वाले श्लात संबोधि-अभक्ल धर्मों धर्म अनुभव करता 
विदरता है । 

“और फिर मिक्षुओं ! मिन्‍्ठ॒ चार "आय-सत्य घर्मोमें धर्म अजुभव करते विदरता है । 
कैसे ० ! भिक्तुओ ! “यह दुःख है!---ठीक ठीक ( ८ यथाभूत > जैसा है दैसा ) अजुभव करता है । 
थह दुःखका समुदूध (5 कारण ) है?--ठीक ठीक अजुभव करता है। 'यद्द दुःखका निरोध 


९ संयोजन दश यह हैं-पतिध ( > प्रतिइिंसा ), मान (- अभिमान ) , दृष्टि ( +5 धारणा, मत ), 
विचिकित्सा (८5 संशय ), शील-अत-परामशै ( « शौक और बतका ख्यार ), मव-राग ( रू आवागमन-प्रेम ), 
ईपा, मात्सय और अ-विद्या । संयेजनका शब्दारथ बन्धन है। 

श्सात बेध्यज्र--ल्तृति, धमे-विचय (+ धर्म-अन्वेषण ), वीये (उद्योग ), प्रीति (७६५), प्रभव्धि 
(+ शाति ), समाधि, उपेक्षा । सबोधि 5 बोधि ( » परम श्ञान ) प्राप्त करनेमें यह परम सहायक हैं, इसलिये 
इन्हें बोषि-अक्व कहा जाता है। 

बआये-सत्य चार हं--दु.ख, समुदय, निरोष, निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । 


४० | सज्मिम-निकाय [ १।१।१० 


(८ विनाश ) है!---ठदीक डीक अनुभव करता है । “यह दुःखके तिरोधकी ओर छे जानेवाछा मार्ग 
( > दुःख-निरोध गासिनो-प्रतिपदू ) ६'--दीक टीक भज्ुुभच करता है । 

“इस प्रकार भीतरी घर्मोम धर्मालुपदप्री हो विहरता है। ० । अ-ऊप्त हो विहरता है । 
लोकमें किली ( वस्तु )को भी ( में ओर मेरा ) करके नहीं प्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! 
मिक्षु चार आर्य-सत्य धर्मोमे धर्मानुपइयी हो विहरता है । 

“जो कोई भिक्षुओ | इन चार स्मृति-प्रस्थानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, 
उसको दो फलों एक फल ( अवदय ) होना चाहिये--इसी जन्मम आज्ञा (> अहेत्व )का 
साक्षात्कार, या * उपाधि शेष होनेपर अनागासी-भाव। रहने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, जो 
कोई इन चार स्म्ृति-प्रस्थानोको इस प्रकार छः वर्ष भावना करें ० | ० पॉँच वर्ष । चार वर्ष ० । 
० तोन चर्ष ०। ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात सास ०। ० छः सास ०। » पाँच 
सास ०। ० चार सास ०। ० तीन सास ०। ० दो सास ० | ० एक सास ० | ० भर्दझ सास ० । 
० सछ्ाह ० । 

“सिश्लुओं ! “वह जो चार स्थृत्ि-प्रस्थान हैं; वह सस्‍्वोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके छिये, 
दुःख दोमनस्यके अतिक्मणके लिये, न्याय (- सत्य )की ग्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और 
साक्षाव्‌ करनेके लिये, एकायन म्रार्ग है ।! ०ह जो ( मेने ) कहा, इसी कारणसे कद्दा ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान॒के भाषणकों अभिनन्दित किया ।* 

१--इति मूछपरियायवग्ग (१। १ ) 


* ( दुःखका कारण ठृष्णा आदि )। “थोडेस अजझ् की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका 
महासतिपट्टान-सुत्त ( २१२ ) है (देखो बुद्धचयाँ पृष्ठ ११५८-२७ )। 


११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्‍न्त (१२१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान श्रावस्तीम अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । वहाँ 
भसगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया--'भिक्षुओ !?! 

“प्दन्त !?” ( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! यहाँ ही अथम भ्रमण ( - संन्यासी महात्सा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय भ्रमण, यहाँ तृतीय भ्रमण, यहाँ चतुर्थ भ्रमण है, दूसरे शत ( ८ अवाद ) श्रमणोसे 
झुल्य हैं ।--इस प्रकार भिक्ुओ ! अच्छी तरदसे सिंहनाद (- सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है भिक्षुओं ! अन्‍य तेथिंक (5 दूसरे मतवाले ) यह कहें--“आयुष्मानोंको 
क्या आइवास क्या बल है, जिससे कि तुम आयुष्मान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही भ्रमण है, ० !। ऐसा 
कहनेवाले भन्‍य सतानुयायियोकों मिक्षुओं ! तुम ऐसा कहना--“आवुसों | डन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धने हमे चार धर्म ( >बात ) बतछाये हैं, जिनको हस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कद्दते हैं--'यहाँ ही अ्रमण है ० । कौनसे चार ?--आडुलो ! ( $ ) हमारी शास्ता 
(७ उपदेशक )मे श्रद्धा (८ प्रसाद ) है, ( २) धर्ममे श्रद्धा है, (३ ) शील ( 5 सदाचार )मे परिपूर्ण 
कारिता (८ पूरा करनेवाला दोना ), ( ४ ) सहधर्मी ग्रहस्थ और प्रमजित हसारे प्रिय ८ सताप हैं । 
आवुसो |! उन भगवान्‌ ० सम्यक-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतकाये हैं, जिनकों हम अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते दैं--यहाँ ही भ्रमण ०। 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य सतानुयायी यह फहें--आबुसों ! (१ ) जो हमारा 
शास्ता (> गुरु ) है, ( उस ) शास्तामे हमारी भी श्रद्धा है; जो हसारा घर्स हे, ( डस ) धर्समें 
हमारी भी श्रद्धा है; (३ ) जो हमारे शीर (८ सदाचार ) हैं, ( उन ) शीछोंमे हसारी भी 
परिपृ्णकारिता है | दहसारे भी सहरधर्सी गृहस्थ और प्रत्नजित प्रिय > सनाप हैं । आवजुसो ! तुम्दारे 
और हसारेमे यहाँ क्‍या विशेष -: नाना-करण - अधिप्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमतानुयायियोंकों 
भिक्षुओं ! तुस ऐसा कहता--“आधुसो ! क्या ( आप छोगोंकी ) एकनिष्ठा है, या पथण ( <: अछग ) 
निष्ठा ?! डीकले उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावरूम्बी यह उत्तर देंगे---'एक निछा है आवबुसों ! 
पृथग निष्ठा नहीं है ।' 'आवबुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्ध है, या वीतरागके सम्बन्धमें ९? 
डीकसे उत्तर देनेपर अन्यसतावहूम्बी यह कहेंगे--“वीतरागके सम्बन्ध है वह निष्ठा, आबुसों ! 
सरागके सम्बन्धमे नहीं।! “आदुसों ! वह निष्ठा क्या सहेषके सम्बन्धमे हे या दीतहेषके 
सम्बन्ध्मं ० ?! ०० चीतहेषके सम्बन्ध्में ०।' “० ससोहके सम्बन्ध में, या वीतसोहके ० ९! ० 
८ वीतसोहके सम्बन्ध ० ।! “० स-तृष्णके सम्बन्धमे, या वीत-तृष्णके ० ० “० वीततृष्णके 
सस्बन्धमे ० ।! “० स-उपादान (८ बटोरनेवाले )के सम्बन्ध, या अज्ुपादानके ० ! ०“० अलुपादानके 
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सम्बन्धम ० । “० चिहसु (> ज्ञानी ) ० या अ-विदसुके ० १! ० “० विहसुके सम्बन्धर्म ० ।! 
८ अनुरुद्ध 5 प्रतिविस्दके सम्बन्ध या अन-अनुरुद्ध ८ अभ्रतिविरुदके ० ०! ० “० अनलुरुद्ध ८ 
अप्रतिविरदके सम्बन्धमें ०। “० अपंचारास ८ प्रपंचरतिके सम्बन्धर्मे या निष्प्रपंचारासके ० 
७ “० निष्भ्रपंचारासके सम्बन्धर्में वह निष्ठा है आवुसो ! अ्प॑चाराम « प्रपंचरतिके सम्बन्धमे नहीं ।” 

“सिक्षुओ ! दो प्रकारकी इष्टियाँ ( 5 घारणाय ) दैं--भव ( -: संसार )-दृष्टि, विभव (८ अ- 
संसार )इृष्टि । भिक्षुत | जो कोई श्रसण ब्राह्मण सवदृष्टिमं छीन, सवदृश्को प्राप्त, भवदृश्टिसें तत्पर 
हैं; वह विभवदष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रसमण ब्राह्मण विभवदृष्टिम छीन, विभवदृष्टिको 
आघ्त, विभवदृष्टिमे तत्पर हैं, वह भवदश्से विरुद्ध हैं। सिक्षुओ ! जो भ्रमण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टि योके सझुद्य ( « डत्पत्ति ) अस्तगसन, आस्वाद, आदिनिव ( < परिणास ) निस्सरण (:: निकास ) 
को यथाथेत्या नहीं जानते, वह सराग ( दैं ), सहेष, समोह, सतृब्णा, स-उडपादान, अ-विहसु 
(० अज्ञानी ), अनुरुद् - प्रतिविरुद्द, प्रपंचारास प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरासरण, शोक-परिदेव 
(- ऋंदन )-दुःख्व-उपायासोंसे नहीं छूटे हें--यह मे कहता हूँ। ( और ) भिक्षुओ ! जो श्रसण ब्राह्मण 
इन दोनों दश्यिके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग ( हैं ), वीतद्वेष ० निदम्म- 
पंचरत हैं, चह जाति, जरामसरण, ०से छूटे हैं--यह में कहता हूँ । 

“सिक्षुओ ! थद चार उपादान (८ आग्रह, ग्रहण ) हैं। कौनसे चार (--( १ ) काम 
( 5 इन्द्रियभोग )-उपादान | ( २) दृष्टि (८ धारणा )-उपादान, ( ३ ) शीक-छत-डपादान; ( ४ )- 
आत्मवाद-उपादान । 

भिछ्ठुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेकों ) स्र-डपादान-परिक्ञावादी (> सारे डपा- 
दानोंके त्ञागका सत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, वह ठीक तौरसे सारे डपादानोंके परिज्षा ( 5 परित्याग ) 
को प्रशाषित नहीं करते । काम-उपादान की परिज्ञाको कहते हैं, ( किन्तु ) इृष्टि ०, शीर-बत ०, 
आत्मवाद-डपादानकी परिक्षाको नहीं अज्ञापित करते | सो किस कारण (--यह आप श्रम्मण ब्राह्मण 
( डन ) दीन बातों ( > स्थानों )को दीकसे नहीं जानते, इलीलिये चह श्रसवण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सर्वे-डपादान-परिक्षावादी कहते भी ०, आत्सवाद-डपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रशापन करते । 

“भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ( अपनेको ) सर्व-डपादान-परिक्षा-वादी कहते भी ० । 
काम ०, ( और ) दृष्टि-डपादानकी परिज्ञाकों अज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शीकन्नत ०, ( और ) आत्म- 
वाद-ठपादानकी परिक्षाकों नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण (--- ० उन दो बातोंकों दीकसे नहीं 
जानते ० । 

“सिक्षुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०। कास ०, दृष्टि ०, ( और ) शीलमशत-डपादानकी 
परिज्ञा ( 5 परित्याग )को प्रश्ापते (- बतकाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद-डपादानकी परिक्षा 
नहीं प्रज्ञापते । सो किस कारण (---. ० इस एक बातको दीकसे नहीं जानते ० । 

“सिक्षुओ ! इस अकारके घरविनय(- सत )में जो शास्ताके सस्बन्धमे अद्धा है, वह सम्य- 
ग्गत ( > डीक स्थानमें ) नहीं कद्दी जाती; जो घममंसे अ्रद्धा ० $ जो शीलोर्मे परिपू्ण-कारिदा ०; जो 
सहधर्मियोंसें प्रिय-मसनापता है, वह सम्यम्गत नहीं कट्टी जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे 
घ्-विनय (> मत )के विषयमें है, ( जो कि ) दुराख्यात (- डीकसे नहीं व्यास्यान किया गया ) 
दुष्प्रवेदित ( +- ठीकसे न जाना गया ), छ-नर्याणिक (७ न पार करानेवाका ), अनू-उपशस-संवर्ते- 
निक ( ष शांतिको न प्राप्त करानेवाका ), अ-सम्पक्‌ संबुदधू-प्रवेदित ( « यथार्थजश्ञानी द्वारा नहीं जाना 
गया ) हैं । 

“सिक्षुओ ! तथागत अईत्‌ सम्यक-संुदध ( अपनेको ) स्च-उपादान-परिक्षावादी कहतेहुये, 
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ठीक तौरसे सभो डपादानोंकी परिक्षाकों अज्ञापते हैं--कास-उपादान ०, दृष्टि ०, शीरूबत ०, 
( और ) आत्सवाद ( 5 आत्सा कोई निल्वस्तु है, यह सिद्धान्त )-डपादानकी परिक्षाकों प्रज्ञापते 
हैं । मिक्षुओं ! ऐसे घममे जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (> ठीक स्थानसें ) कहो 
जाती है; ० ० । सो किस हेतु ?--क््योंकि यह ऐसे घर्मके व्रिषयमें है, ( जो कि ) सु-आस्यात, 
सुप्रवेदित, नेर्याणिक, उपशस-संवर्तनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुद्ध-प्रवेदित है । 

“सिप्ठुजो ! यह चार उपादान किस विदान(> कारण )गले - किस समुदयवाले, 
किस जातिवाके 5 किस प्रभव( > उत्पत्ति )वाले हैं ?--यह चारों डपघादान तृष्णा-निद्ानवाले, 
तृष्णा-समुद्यवाले, तृष्णा-जातिवाके, ( और ) तृष्णा-प्रभववाले हैं । 

“भि्ठुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० *--वेदना-निदानवारी ०। 

८४ ७ देदला किस निदानवाली, ० --स्पश-निदानवाली ०। 

८४ ०७ रुप किस निदानवाला, ० (--पडायतन "-निदानवाका ० । 

८४“ ० चडायतन किस निदानवाला, ० (--नास-रूप-निदानवाका ०। 

८४ ७ ज्ञामरूप किस निदानवाढा, ० (--विज्ञान-निदानवारका ० । 

८४ ० विज्ञान किस निदानवारा, ० --संस्कार-निदानवाला ० । 

८ ० संस्कार किस निदानवाले, ० *-अविद्या-निदानवाले ० । 

“जब भिश्षुओ ! भिक्षुकीं अविद्या नष्ट हो जाती है, ओर विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकों उत्पत्तिसे न कास-उपादान पकड्ा ( 5 उपात्त ) जाता है, न इष्टि- 
उपादान, ० न आत्मवाद-डपादान पकडा जाता है; डपादान (+- पकइना ) न करनेसे भयभीद नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । 'जनन्‍्स क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचय वास पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है!---यह 
जान छेता है ।”” 

भगवानने यह कहा। सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


२ देखो पृष्ठ ३२-३३ । 


१२-महासीहनाद-सुत्तन्त ( १२२ ) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ बैशालीमें अवरपुर-वन-संडम विहार करते थे । 

डस वक्त सुनवखत्त लिच्छविपुत्तको इस घर्मको छोडकर चले गये थोद्ाही समय हुआ 
था। चह वैशालोमें परिषद्म इस प्रकार कहता था--'श्रसण गौतमके पास आर्य-ज्ञान-दुर्शनकी 
पराकाछता, उत्तरभनुष्यधर्म (८दिव्य-शक्ति ) नहीं है । विसर्ष (+ चिन्तन )से सोचे, अपने प्रति- 
भासे जाने, तकसे भ्ाप्त धर्सको ( ही ) भ्रमण गोतस उपदेशता है । जिस ( सलुष्य )के लिये धर्म 
डपदेशता है, वह अपने दुः:ख-क्षयकों प्राप्त होता है ।?” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुन्न पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर ( 5 सिक्षापात्र, वस्त्र ) के 
चेशालीमे सिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने सुनक्खत्त (« सुनक्षश्न ) लिच्छविपुत्र 
को घेशालीमें परिषद्के बीचमे यह वचन बोकते सुना--'“अस्ण गौतसके पास ० (> दिव्य 
शक्ति ) नहीं ० | 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र वेशालीमें पिड्चार करके, भोजनके पर्चात्‌ सिक्षात्नसे निधृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिनन्दुनकर एक ओर बेड गये । एक ओर 
बैठकर आ.,सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सखुनक्षत्न लिच्छविपुत्र, वेशालीमें 
परिषद्के बीचसे यह वचन बोल रहा है--'असण गोतसके पास० ( दिध्य शक्ति ) नहीं है ० ।” 

१---“खारिपृश्र | सुनक्खत्त सोध-पुरुष ( -- फ़ज़्छका आदसी ) क्रोधी है, फ़ोधसे ही उसने 
यह बचन कहा होगा। सारिपुश्न ! निन्‍दा करनेके स्यालले ( बोलते हुये ) भों सुनक्खत्त सोधपुरुषने 
तथागतकी पशंसा ही करी । सायिपुश्न ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे--- 
जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयकों प्राप्त होता है।! सारिपुत्र ! सुनक्खत्त 
सोघपुरुषका यह भी सुझसें धमम-सम्बन्ध नहीं-- “वह सगवान्‌ अर्हत्‌ ०९ बुद्ध भगवान्‌ हैं ।” सारि- 
पुश्न ! सुनक्खस सोघपुरुषका यह भी० नहीं--“इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋड्धियोंका 
अज्ुभव करते दें--एक होकर अनेक दो जाते हैं ०*। कायासे बद्यछोक पर्यन्तको अपने वशमें कर 
लेते हैं ।! सारिपुश्न ० |---वह भगवान्‌ असाजुष विज्ुद्ध दिव्य भरोश्वोंसले उसय प्रकारके शब्दोंको 
सुनते हैं ०२ । सारिषुत्न |! ० --वह भगवान्‌ दूसरे सस्वो-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान छेते हैं---०* अविमुक्त चिच्च होनेपर “अविमुक्त चित्त है?--जान छेते हैं 

२--“सारिपुत्न | तथागतके यह दृश तथागत-बल हैं, जिसको आप्तकर तथागत उच्च 


९ देखों पृष्ठ २४। ९ देखो पृष्ठ २३। 
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(७ आषभस ) सथानको पाते हैं, परिषद्में सिहनाद करते हैं, छ्मचक्र ( 5 घर्मचऋ )को चलाते हैं, 
कौनसे दुस १--( १ ) सारिपुन्न | तथागत स्थानकों स्थानके तौरपर, और अ-स्थानकों अ-स्थानके 
तौरपर, यथाथतया जानते हैं । जो कि सारिपुन्न ! तथागत स्थावको० जावते हैं, यह भी दथागत 
के लिये तथागत-बरू है, जिस बरलकों प्राप्त कर ० श्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“८( २) और फिर सारिपुत्र ! तथायत अतीत, भविष्य और वर्तमानके किये कर्मोके 
विपाकको स्थान, ओर हेतुपूर्वक डीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचऋ चछाते हैं । 

“(३ ) और फिर सारिषुत्र ! तथागत सर्तश्रगामिनी प्रतिपदू ( 5 सा, ज्ञान )को ठीकसे 
जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

“( ४ ) और फिर सारिपुन्न ! तथायत अनेक धातु ( > ब्रह्मांड ) नाना धातुवाले लोकोंकों 
ठीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

४( ७ ) ० नाना अधिमुक्ति (८ स्वभाव )वाके सत्वों (८ प्राणियों )को डीक्से 
जानते हैं ० | ०। 

“४( ६) ० दूसरे सत्तों 5 दूसरे पुदूगछोंकों इन्द्रियोंके परत्व-अपरत्व (- प्रबकृता 
दुबंकता )को ०।०। 

“४ ( ७ ) ० ध्यान, विमोक्ष,' समाधि, ससापत्ति,' के संक्छेश (+> सर ), व्यवदान 
(ल्‍ निर्मल-करण ), उत्थान, को ०। ०। 

“८( ८ ) ० अनेक प्रकारके पूव-निवासकों याद करते हैं ०१ इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्मरण कर सकते हैं ०। 

“४ ( ५ ) ० असाजुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ०१ प्राणियोंको उत्पन्न होते सरते ०९ स्वर्गकोक 
को प्राप्त हुये हैं । ० 

८ ( ३१० ) और फिर खारिपुनत्न ! आखतों ( ८ चित्तमलों )के क्षयसे आख्रव-रहित चित्तक्ती 
विम्ुक्ति (८ सुक्ति ) अज्ञाकी विस्कक्तिकों इसी जन्ममे साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते है । जो 
कि सारिपुन्न | तथागत भाखवोके क्षयले ० प्राप्त कर विदरते हैं; यह भी ठथागतके लिये तथागत- 
बल है, जिस बलकों प्राप्त कर तथागत उच्च स्थानकों पाते हैं, ( और ) परिषद्में सिंहनाद करते 
हैं, इह्म-चऋ्र चलाते हैं | 

५स्तारिपुत्र ! तथागतके यह दुस तथागत-बल हैं, जिन बलोंकों प्राप्त कर ० ब्रह्म चऋ 
चलाते हैं । 

“पारिषुश्न! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कट्टें---'श्रमण गौतसके पास ० ० उत्तर- 
मनुष्य-धर्म नहीं है ० । तकंसे प्राप्त धर्मको श्रमण गौतस उपदेशता' है । सारिपुश्नर ! यदि वह उस 
वचनको न छोड़े, उस चित्त ( - ख्याल )को न छोडे, उस इष्टिकों विसजित न करे, तो नर्फमें 
डाला जैसा होगा । जैसे सारिषुत्र ! शील-सम्पन्न ( ८ सदाचारयुक्त ), समाधि-सम्पन्न, प्रशा-सम्पत्त, 
भिक्षु इसी जन्समे आज्ञा (८ मोक्ष ) को पाये, वेसेही इस सम्पद्को भी में सारिपृश्र ! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) डस वचनको न छोड़े ० नकेमे डाला जेसा होगा। 

३---“सारिपुत्र | यह चार तथागतके वेशारद्य हैं, जिन घेशारधों (- विशारद्पन )को 


९ विमोक्ष आठ हें, देखो शब्दानुक्रमणी । ९ एक प्रकारका ध्यान । 
३ देखो पु० १५ । ४ देखो पृष्ठ ४४ । 


४६] सज्शिसम-निकाय [ ११२ 
प्राप्त कर तथागत ० परिषदमें सिंहनाद करते हैं ०। कौनसे चार (--($ ) “अपनेकों सम्यक्‌ सब्बुद्ध 


कहनेवाले मेंने इन धर्मो ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमें कोई अ्रसण, ब्राह्मण, 
देव, सार, बह्मा या छोकमे कोई ( दूसरा ) धर्माडुसार पूछ न बेठे!--मैं ऐसा कोई कारण सारि- 
पुश्न ! नहीं देखता । सारिषुन्न ! ऐसे किसी कारणकों न देखते में क्षेमको श्राप हो, अमयको पाप 
हो, वेशारायको प्राप्त हो, विहरता हूँ । ( २) अपनेको क्षीणाखव ( - अहंद ) कहनेवाले मेरे यह 
आखब (- चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो डनके विषयमें कोई श्रसण ० धर्साजुसार पूछ न बेढे'-- 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ। ( ३) “जो अन्तराय-धर्स (  विन्नकारी कर्म ) कहे गये हैं, उन्हें 
सेवन करनेसे वह अन्दराय (- विन्लन ) नहीं कर सकते! ० यहाँ डनके विषयमे कोई श्रमण ० 
धर्मानुसार पूछ न बेढे!--ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ। (४) 'जिस मतलबके लिये धर्म उपदेश 
किया, वह ऐसा करनेवालेको भर्ती प्रकार दुख-क्षयकी ओर नहीं के जाता--इसके विषयसें कोई 
श्रप्षण ० धर्मालुसार पूछ न बैठें'---ऐसा कोई कारण सारिपुतश्र | नहीं देखता। ० विहरता हूँ। 

सारिपुन्न ! यह चार तथागतके बेशारय् हैं ० जिन वेशारथोकों भाप्त कर ० तथागत 
परिषद्र्म सिहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“सारिषुश्न ऐसा जाननेवाऊे, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे---'श्रमण गातरू ० 'जैसा 
होगा । जैसे सारिपृश्नच ! शीक सम्पन्न ०१ | 

४--“सारिएत्र ! यह आठ परिषद्‌ (सभा ) हैं । कौनसी आठ (--( ३ ) क्षत्रिय-परिषद्‌, 
(२ ) ब्राक्मण-परिषद्‌, ( ३ ) गृहपति(+- वेइय )-परिपद्‌ , (७) श्रसण-परिषद्‌, (५) चातुमेहारा- 
ज्िक-परिषद्‌, ( ६) प्रायसिश्व*-परिण्द्‌ू, (७) सार-परिषद्‌ , ( ८ ) श्रद्म-परिषद्‌ । सारिपुन्र ! 
यह आठ परिषद्‌ हैं । सारिपुश्न ! इन चार वेशारथोंको श्राधकर तथागत इन आठ परिषदोमे जाते हैं, 
अवगाहत करते हैं। जानता हूँ, सारिषुत्च! में अनेकशत क्षत्रिय-परिषदोंमे जानेको और वहाँ पर भी, 
पहिले भाषण किये जेसा, पहिले आये जैसा साक्षाल्कार ( होता है )। सारिपृश्र ! ऐसी कोई बात 
देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ सुझे भय या घबराहट हो । क्षेमकों प्राप्त हो अभयको प्राप्त 
हो, वेशारयको प्राप्त हो, मे विहार करता हूँ। जानता हूँ सारिपुन्न ! मैं अनेक शत ब्राह्मण- 
परिषद्ोंमें जानेको ० | ० गृहपति-परिषदोंमं ० | ० श्रमण ० । ० ०» श्रद्माकी परिषदों में० । 

“सारिष॒न्न | ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे ०* | 

५--सारिपृत्र ! यह चार योनियाँ हैं। कौनसी चार (--( $ ) अंडज योत्रि, (२) 
जरायुज योति, (३) स्वेद्न योनि, (४) औपपातिक योनि। क्या है सारिषुत्च! अंडज़-योत्रि (--- 
सारिषृन्न | भो श्राणी अण्डेके कोशकों फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि फही 
जाती है। क्‍या है सारिषुत्र ! जरायुज़-योनि (--सारिएृश्न ! जो आणी वस्तिकोष ( > जरायु )को 
फोड्कर उत्पन्न होते हैं ० । क्या है धारिपुत्र | स्वैद्ज़-योति (--सारिएुत्न ! जो प्राणी सड़ी 
मछलोीमें उत्पन्न होते हैं, सद़े मुर्देमे उत्पन्न होते हैं, सढ़े कुष्साष (> द्ाक ) में ०, चन्दनिका 
( गढ़हे ) में, या भोलगिल्ल ( - गद्दी ) में उल्पन्न होते हैं ० । क्या हे सारिपृन्न ! ओपपातिक- 
धोनि --लारिपुश्न ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई भलुष्य और कोई कोई विनिषातिक ( - नीचे 
गिरनेवाके ); यह खारिपुश्न ! औपपातिक-योनि कही जाती है। 


९ देखो पृष्ठ ४४ । + देखो पृष्ठ ४४ । * देद समुदायों के नाम । » देखो पृष्ठ ४४ । 
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“घारिपुश्न | ऐसा जाननेवाले ०१ । 

६--“सारिपुश्न | यह पाँच गतियाँ है। कौनसी पाँच--(३) नरक, (२) तिर्यंग ( - पु 
पक्षी आदि ) योनि, (३) प्रेत्म-विषय (> प्रेत ), (४) मलुष्य, (५) देवता। सारिपुन्न ! मे नरककों 
जानता हूँ, नरकगासी सार्यको 5 निरयगासिनी भ्रतिपद्कों भी जैसे ( सार्गपर ) आरूढ हो काया 
छोडनेपर, मरनेके अनन्तर ( प्राणी ) अपाय « दुर्गति > विनिषात नरकमे उत्पन्न होते ६, डसको 
जानता हूं । सारिएुत्र | मे तियंगू-योनिको जानता हूँ, तियंग योनिगासी भार्ग ० उसको जानता हूँ। 
सारिषुत्र ! सम प्रेत्-विषयको जानता हूँ, ओत्य-विषधयगासी सागे० उसको जानता हूँ। सारिषृत्र ! 
मे भलुष्यकों जानता हूं ०। ०। ० देवोंकों जानता हूँ, देवलोकगासी सार्गको -- देवकोकगामिनी प्रति 
पदको भी; जेसे सार्गपर आखझूढ़ हो काया छोडनेपर भरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमे उत्पन्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ। सारिषुन्न ! में निर्वाणकों जानता हूँ, निर्वाणगामी सार्गकों ८ निर्वाण- 
गामिती प्रतिपद्को; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो आखबोके क्षय, चित्तकी विउ्धक्तिकों इसी शरीरमे 
जान कर साक्षात्‌ कर ८ भ्राप्त कर विहरता है; उसे भी जानता हूँ। 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी ध्यक्ति( > पुदूगक )को इस प्रकार चित्तसे परख करके 
जानता हूँ; कि यह पुदूगल जैसे सार्गेपर आरूढ़ है, जैसी चाल॒ढाल रखता है, डस सार्थपर 
आरूढ़ हो, काया छोड़नेपर भमरनेके बाद जैपे अपाय - दुर्गति 5 विनिषात नरकसें उल्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-माहुष दिव्य विशुद्ध चक्षुसे, उसे काया छोड़, मरनेके वाद ० नरकसें उत्पन्न हो 
अत्यन्त दुःखज्य, तीहू कट्ठु चेदना (5 यातना )को अनुभव करते देखता हूँ। जैसे कि सारिएुत्र ! 
पुस्ष-भर (> पोरिसा )ले अधिक ऊँचा छो-विना, धूमविना, अगारोंका ढेर हो। (कोई) घास 
(> धूप)में तप घाससे पीडित, थका, प्यासा पुरुष एकायन सार्गेसे उसी अंग्रारका ध्यान करके आये | 
डसको ( कोई ) आँखवाका पुरुष देखकर यह कहे--“यह पुदुगल जैसे सार्गपर आरुढ है, जैसी 
चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरुढ़ हो, इन्हीं अंगारोसे पहुंचेगा! | फ़िर दूसरे समय उसे 
अंगारेमे गिरकर घत्यन्त दुःख-सय ० वेदुनाकों अनुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी 
व्यक्तिकों इस प्रकार बित्तस परख करके जानता हूँ ०। ० »छुभव करते देखता हूँ । 

(व) “सारिपृत्र ! यहाँ मे किसी व्यक्तिको इस प्रकार वित्तते परखकर जानता हूँ, यह 
पुदूगल जैसे सागपर आरूढ़ है ०* सरनेके वाद तियेग-योलनिमे उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय 
अम्ाजुष ० * देखता हूँ। जैसे कि सारिपुत्र | पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अज्ञुभव करते देखता हूँ । 

(ग) “सारिएुश्र ! यहाँ में किसी ब्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ०'* 
सरनेके वाद प्रेत्यविषयसे उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय असानुष ०'* दिव्य चछुसे, डसे काया 
छोड मरमनेके बाद भत्त्य-विज्यमे उत्पन्न हो दुःखमय तीम, कट वेदना अनुभव करते देखता हूँ। 
ज्ैसेकि सारिएन्र ! ( किसी ) विषम (- प्रतिकूछ) भूमिमे उत्पन्न पत्र > पलाश से कृश कबरी छाया 
( > घनी छाया नहीं) वाका वृक्ष हो । तब कोई घास से तघ्त ० पुस्ष एकायन सा्ग ( > एक लात्र 
सार )से उसी वृक्षका ख्याक करके आये। डसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--- 
“यह पुदूगल जैसे सागेपर आरूढ़ है, जेसी चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
बुक्षक पास आयेगा!। फिर दूसरे समय ( डसे ) उस दृक्षकी छायामे बेठे था छेटे दुःखभय 
बेदना अद्भुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिकों इस प्रकारसे चित्तसे परखकर 
जानता हूं, ० ० वेदुना अनुभव करते देखता हूँ । 


३ देखो पृष्ठ ४४ । २ देखो ऊपर। 
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(घ) “सारिएुश्न ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तले परखकर जानता हूँ, ०१ सलुद्यों 
में उत्पन्न होगा। ० अमानुष ० दिव्य चछ्लुसे ०' उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदना अनुभव करते 
देखता हूँ । जैसे सारिएुत्र | ( किसी ) सम ( अनुकूल) भूमिमें डल्पन्न बहुत पत्र - पलाशयुक्त 
घनी छायावारा वृक्ष हो। तब घामसें तप्त ० पुरुष एकायन मार्गसे उसी ध्क्षका ख्याल करके 
आये ०१। फिर दूसरे समय उस बृक्षकी छायामे बेढे या लेटे बहुत सुखभय वबेदुना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपृश्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तते परखकर जानता हूँ, ० ० वेदना 
अनुभव करते देखता हूं । 

(ड) “झारिपुश्न ०,०* सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ० असाजुष ० दिब्य-चल्लुसे ० 
उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदुना अनुभव करते देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें 
किपायुता शांत (5 निवात ), कपाटयुक्त, ज॑गलेबन्द्‌ कूटागार (< ऊपरी तलका सकान ) हो; 
उससे बैलके चमडेके विछानेवाका, पटिक ( 5 गछीचे) पटक्तिक बिछोनेवाला परुंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद ( ऊपरसे ढॉकनेकी चहर )सहित कादलिसग (> समूरी चर्म )का श्रेष्ट प्रद्मस्तरण 
(>लिहाफ ) हो, ( सिरहाने, पेरदहाने ) दोनों ओर छाल तकिये हों । तब कोई घासममें तप्त ० पुरुष 
एकायन मार्गले उसी प्रासादका ख्याल करके आये। उसको कोई जआाँखवाका पुरुष देखकर यह 
कहे-- “० यह इसी आसादके पास आयेगा।! फिर दूसरे समय ( डसे ) उसी प्रासादमे, डसी 
कूटागारमे, उसी पलंगपर बैठकर या लेटकर एकान्त सुखभय वेदनाकों अजुभव करते देखे। ऐसेही 
सारिपुत्न ! यहाँ किसी ब्यक्तिकों ०, ० ० चेदुना अनुभव करते देखता हूँ । 

(व) “सारिषुन्न ! ०, ०* आखवोंके क्षय + चित्तकी वि38र्ि प्रश्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीर 
में जानकर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे ससय उसे आख्वोंके अय चित्तकी विम्ुक्ति 
प्रशाकी विमुक्तिकों इसी शरीरमे जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
सुखमय वेदनाकों अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र ! ( कोई ) स्वच्छ जरूवाली, शीतल 
जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रमणीय पृष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबमे 
बन खण्ड हो। तब कोई घाममे तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ज्याल करके आये। ०। 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणोमे अविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीडा-थकावटको दूर 
कर, निकल कर, उसी वन खण्डमे बेढे या लेटे नितान्त सुखमय वेदुनाकों अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुशत्र । ० ०। 

“पघारिपुत्न | ऐसा जाननेवाले ०१ ) 

$--सारिषृन्न ! में चतुरंग (5 चार अंगों )से युक्त श्रह चर्यका पाकव करना जानता 
हँ---( $ ) तपरियोमे में परम तपस्वी दोता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें में परम रुक्षाचारी 
(>छखू ) होता था; ( ३ ) जुगुप्सुओं )मे में परम जुगुप्सु ( 5 जजुकम्पा रखनेवाछा ) होता था; 
( ४ ) प्रविविक्तों ( « एकान्तसेवियों, विवेककर्ताओंमें में परम विवितक्त था। 

( १ ) व्ों सारिपुत्र ! मेरी यह तपल्विता ( 5 तपश्चर्या ) थी--मैं अ-चेढक ( 5 नग्न ) 
था, भ्रुक्ताचार (5 सरभंग ), हक्ताउपलेखन (- द्वाथ-चट्टा )), नएहिभादन्तिक ( ८ छुकछाई 
भिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ठ-भदुन्तिक ( > ददरिये कह, दी गई मिक्षाका त्यागी ) था; न अभिहट 
(5 अपने किये की गई भिक्षा ) को, न ( अपने ) उद्देश्यसे किये गयेकों ( और ) न निमंत्रणकों 


१ देखो पृष्ठ ४७। “देखो पृष्ठ ४७। "देखो पृष्ठ ४७। '" देखो पृष्ठ ४४। 
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खाता था; न कृग्भी (> घड़े )के सुखसे अहण करता था, न खरोपी ( 5 पथरी )के झुखसे ०, न 
( दो ) पठरोके बीचसे ०, न ( दो ) दंडाके बीचसे ०, न मुसकोंके बीचसे ०, न दो भोजन करने 
वालोंका ( ० ) न गभिणीका (० ), न ( दूध ) पिकातीका ( ० ), न अन्य धुरुषके पास गईका 
(० ) न संकित्ती (८ चंदावाले )मे (०), ( वहाँसे ) जहाँ (कि ) कुत्ता खडा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि ) सक्‍खी भनभना रही हो; न मछली, न सास, न सुरा (  अके उतारी दझाराब ), न 
मेरय ( 5 कच्ची शराब ), न तुषोदक ( > चावककी शराब ९ ) पीता था; सो में एकागारिक 
(+ एकही घरमे भिक्षा करनेवारा ) होता था; था एक कवल ( भर ) खानेवाला होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाला होता था; या दो कवर ख्ानेवाला होता था, ( ० ) 
सप्द-आगारिक (> सात घरोंसे सिक्षा लेनेवाला ) होता था, या सात कव॒क खानेवालका; एक 
कलछी ( ८ दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा झरता था; दो कलछछी ०; ( ० ); सात कछछी ०; 
एकाहिक ( 5 एक दिनसे एक बार ) आहार करता था; दृयाहिक (८ दो दिन से एकबार ) आहार 
करता था ; सहाहिक आहार करता था; इस प्रकार अधेसासिक वारी वारीसे भोजन भ्रहण करता 
विहरता था; शाकाहारी था, सेवाभोजी भी था; नीवार ( तिन्नी ) भक्षी भी था; दुहुल ( >कोदो ? ) 
भक्षी था, कट (5 एक तृण ) भक्षी था; कण ( - खेतमे छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचास (८ साड )-भक्षी था; पिण्याक(- खली )-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-भक्षी था; वनमूछ 
फलाहारसे शुजञारा करता था, ( जसीन पर ) गिरे फरकोका खानेवाला था; सनके घख्र धारण 
करता था, इसशान (-चस्त् ) भी धारण करता था; सुर्देके कपड़ेकी घारता था; पांसुकूछ ( ८ फेंके 
कपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( 5 एक छाल ) भी घारता था; अजिन ( -> झूगचर्म ) भी धारता 
था; अजिनक्षिप (८ श्गचर्म खंड ) भी घारता था; कुशचोरकों भी घारता था, वल्कछ चीर भी 
घारता था; ( काई- ) फहक-चीर भी धारता था, केश-कम्बल भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उलक- 
पक्षकों भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापारमें छम्न होते उब्वद्धिक (5: ठढे- 
सरी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकडँ बैदनेवाा भी था; उकड़ बेठनेके ब्यापारमे छग्न हो कॉटे 
पर सोनेवाला भी था; कंटकके प्रश्नय ( ८ खाट )पर शब्या करता था, शासकों जरू शयनके 
व्यापारमे ऊन होता था (--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सल्तापनके व्यापारमे छूग्न हो 
विदरवा था, सारिपुश्न ! यह मेरी तपस्विता (> तपश्चर्या ) थी । 

(२) “वहाँ सारिपुन्न ! यह मेरा रुक्षाचार था ।--पपड़ी पड़े अनेक वर्षके मेहकों शरीरमें 
संचित किये रहता था; सारिषुत्न ! जैसे पपड़ी पडा अनेक वर्षोका तिनन्‍्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपृश्न ! पपडी पढ़े ०। वैसा होते ( भी ) झुझे यह न होता था---अद्दोवत ! इस अपने मेलकों 
अपने हाथसे परिसाजित करूँ, या दूसरे मेरे इस सेलकों ( अपने ) हाथसे परिसाजित करें--झुझसे 
यह भी सारिषुत्र | न होता था । यह सारिपुत्न ! मेरा रुक्षाचार था। 

(३) “वहाँ सारिपुन्न | यह सेरी जुगुप्सा (- अज्ुकम्पा ) थी;--मैं सारिएुश्न ! ( प्राणियोंकी ) 
याद्‌ करते जाता था, याद्‌ करते आता था; जलके विन्दु ठकमे मुझे दया बनी रहती थी---विषम 
( स्थानोंम ) स्थित छुद्र प्राणियोंको कहीं मार न ढूँ। थद्द सारिपुत्र ! मेरी अदुकम्पा थी । 

(४) “वहाँ, सारिपुन्न ! यह मेरा प्रविवेक (> एकान्त सेवन ) था। में सारिषृत्न ! किसी 
अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब मे ( किसी ) गोपालक (> ग्वाछे )को या पशु- 
पालकको, या तृणह्ाारक( ८ घसियारे )को, था काष्टदहारक (- रकड॒हारे )को, या वनकर्मिक 
( 5 वनमें कास करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, यहनसे गहनको, निम्न 
( ८ खड्ड )से निम्नको, स्थरूसे ( दूसरे ) ख्थकको, चछा जाता था। सो किस कारण १--“वह 
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सुझे न देखें, और में उन्हे न देखें? । जैसे सारिपुन्न ! आरण्यक झूग सनुच्यको देखकर बनसे 
बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुश्न ! जब मे ( किसी ) गोपाककको ० | यह सारिपृत्र ! 
मेरा प्रतिवेक था । 

“सो में सारिपुत्न | छिपषकर ( « चतुर्गुण्ठित ) डन गोष्ठोंमे जाता था, जिससे गायें और 
गोपाक चले गये होते | जाकर जो वह तरुण (5 बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछडोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुन्न ! मुझे अपना ही मुन्न-करीष (सर ) भी त्याज्य न दोता; 
अपने ही मृन्न-करोषका आहार करता । यह सारिपुत्र | मेरा विकट भोजन था। 

“सो में सारिपुश्न | एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था। सारिपुन्न | डस 
भीषण वन-ख्ण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( पुरुष ) डस वन-खण्ड में अवेध' 
करता, ( उसके ) रोस बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो में सारिएुश्न ! हेमन्‍्तकी द्विमपात समय 
वाली अन्तराष्टक' रातोंमें रात भर चोड़ेमे विहदरता था, ( और ) द्विको बनखण्डमे । भीष्सके 
अन्तिस सासमें दिनको चौड़ेमे विहरता और रातकों बनखण्डमे । ( डस समय ) सारिपुत्न ! अश्र॒त 
पूर्व यह अदभुत गाथा मुझे मतिभासित हुईं-- 

“अकेला भीषण बनमे ( ग्रीष्म )-तघ ( और ) शीत-पीड़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एथणा (> इच्छाओं )से दूर मुनि ।! 

“सो से सारिपन्न ! मुदेकी हड्लियोंका सिरहाना बना इसशानसें शयन करता था। ( उस 
ससय ) सारिपुश्न ! गोसण्डल ( < चरवाहे ) पास आकर ( मेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भो थे 
घूल भी फेकते थे, कण-छिद्वोंमें सींक भी करते थे, (तो भी ) सारिपुश्र ! उनके विषयमें मुझे कोई 
बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं साल्स होता। यह सारिपुन्न ! मेरा उपेक्षा-विह्ार था। 

८--“सारिपुन्न | कोई कोई श्रसमण आह्यण 'भाद्टारसे शुद्धि होती है!--इस वाद (+ सत ) 
वाले इस प्रकारकों दृष्टिवाले दोते है । 'मे बेरसे गुजारा करूँ गा!--कह, वह बेरकों खाते हैं, बेर- 
चूणे खाते हैं, थेरके शर्बंतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे बने भोजनको खाते हैं। ( एक समय ) 
मैं भी सारिएृत्त ! एक बेरके बराबर आहरकों ही जानता था। शायद सारिपृत्र ! तुम्दारे सनमे 
हो--- “उस समय बेर बढ़ा होता द्वोगा'। सारिपुत्र | ऐसा नहीं ख्याछ करना चाहिये। उस शसय 
भी बेर इतना ही बडा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुश्न | एक बेर ( भर ) आहार 
करनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अव्पाद्दारतासे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
आसीतिक ( > अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( > पर्व ) या काल ( - वृक्ष )के पर्च । ० जैसे ऊँटका पाँव 
बसे मेरे कूल्दे हो गये थे, | ० जैसे वह्वनावकी ( “ रस्सीकी ऐँटन ) वैसे ही उच्चत-अवनत मेरे पीठ- 
की ( हड्डीचाढे ) कॉटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शाकामें कड़ियाँ अवकग्न-विकृग्न ( + खिसकी ) 
होती हैं, बेसे दी मेरी पसलछ्ियाँ हो गई । ० जैसे गहरे कूर्ये (८ डद॒पान )में ( कूयेंकी ) गहराईके 
कारण आक्ायिक ( 5 तारे ) दिखाई पढ़ते हैं, बेसे दी अक्षि-कूपों (- आँखके गडहों )में नीचे 
घेंस जानेके कारण आँखफी पुतक्षियाँ दिखाई पड़ती थीं। ० जैसे सारिपृश्न ! कच्चा ही तोढ़ा कड़वा 
अछाबू ( 5 छोका ) धूप हवासे सम्पुटित (> चिचुक ) दो जाता है, सुर्शा जाता है, ऐसे ही मेर 
शिरका चसरढा हो गया था | ० जब मैं सारिपुत्र ! पेटके चसड़ेको पकढ़ता तो पीठके कांटेको ही 
पकढ़ छेता था; एष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चमड़ेको ही प्रकड छेता था। मेरे पेटका चसदढा 


९ माघके अन्तकी चार और फाशुनके आरम्भकी चार रातें। 


१२॥२ | १२-सहासीहनाद [ ७१ 


सारिएुत्न | पृष्ठ-कंटक से सट गया था। ० सो में सारिपुत्न ! झल-मूत्रके परित्याग करनेके लिये उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था। ० उसी अल्पाहारताके कारण सो में सारिषुन्न ! उस 
शरीरकों सहारा देते गाश्को ( जब ) हाथसे सहराता तो सडी जड्वाले छोस शरीरसे डखड पड़ते थे । 

“सारिषुत्न ! कोई कोई अ्रसण ब्राह्मण, आहरसे झुडि होती है--इस तरहके वादवाले, 
इस तरहकी दृष्टिवाले होते हैं। “मूँग पर गुजारा करूँगा! ०१ । 'तिलसे गुजारा करूँ गाः--० * | 
“तंडुछसे गुजारा करूँ गाः---कद, वह तंडुछ खाते हैं, तण्डुर चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीते 
हैं, ० तण्डुकूसे बने अनेक प्रकारके आहारकों खाते हैं। मे भी सारिपुन्न ! ( एक ससय ) तण्डुल 
बराबर आहारको ही जानता था। शायद सारिपुन्न ! ०९ रछोप्न शरीरसे उखड़ पड़ते थे । 

“स्रारिषुश्न उस ईयों (८ आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका (> तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुष्य-धर्म ( ८ दिव्य-शक्ति ) अल्माये-ज्ञान-दशोन ( > उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका। सो किस हेतु ?-इसी आरय-प्रज्ञा (> उत्तम क्वलात )के न पानेसे, जो यह 
आरय॑ प्रह्ा किसे, सिलनेपर, वेसा करनेवालंकों अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर छे जाती है । 

९--“सारिपृत्र ! कोई कोई श्रश्मण ब्राक्षण--'संसारके (< जन्म सरण )सले शुद्धि होती है--- 
इस तरहके वादवाले इस तरहकी इश्टिवाले होते हैं। ( किन्तु ) सारिपुत्र ! पेसा संसार सुलूम 
नहीं है, जिसमें इस दीधघ कालमे मेंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावाख देवताओंके; यदि 
शुद्धावास देवताजोमे में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस छोकमे न जाता । 

१०-- 'सारिषुनश्न ! कोई कोई अश्रस्ण ब्राक्षणग--“उत्पत्ति से झुद्धि होती है!--. ० दृश्टिवाले 
होते हैं ०१९ न आता । 

११--०-- आवाससे शुद्धि होती है!-.- ० इश्विके ०१ । 

१२--५०--“यज्ञने शुद्धि होती है!--- ० इश्टिवाले होते हैं । किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ 
सुलभ नहीं, जिसे कि मेने इस दीर्घ कालमें न किया हो; और डसे ( दूसरे ) सूर्धामिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या सहाशारू (  सहाधनी ) ब्राह्मणने किया हो । 

१३--०“--अप्लिपरिचर्या ( + हवन )से झुद्धि होती है--०१ । 

१४---/०--“जव ठक यह पुरुष दृहर ( -- तरुण ) युवा बहुठ ही काले केशोंवाज्ा प्रथम 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तव ( यह ) परम प्रज्ञा ( घोर ) नपुण्यसे युक्त होता है । 
जब यह पुरुष जीर्ण-बचुद-सहलुक-भध्वगत-वय: प्राप्त जन्मसे ८2८०, ९० था सो वर्षका हो जाता 
है; तो उस प्रज्ञा ( और ) नेपुण्यसे च्युत होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरद नहीं देखना 
(5८ सानना ) चाहिये । में सारिपुत्च ! इस समय जीण॑-चूछू ० वयःप्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच 
गई है; यहाँ सारिपुतश्न ! मेरे चार श्रावक (-शिष्य ) शतवर्ष आयुवाले-धर्ष-शत-जीवी, ( जो कि ) 
परस गति, स्छति, मति, छतिसे युक्त, तथा परम गज्ञा-नैपुण्य ( 5 वेयक्‍्त्य )लसे समन्वित हैं। 
जैसे सारिपुत्च । शिक्षित-कृतहस्त-कृत-उपासन, बरूवान्‌ धलु््माही शीघ्र, बिना श्रम ( वाण ) 
फेंक तिछीं तारू-छायाका अतिक्रमण"-अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुश्न ! ० सत्ति, स्छृति, छतिसे 
युक्त ०, इस अकार परम प्रश्ञा-नेपुण्यसे युक्त हैं। ( यदि वह ) चारों स्म्ृतिप्रस्थानों 'को लेकर 
( मुझसे ) प्रश्न पूछें। पूछनेपर मे उनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरकों वह धारण करें। फिर दूसरी 
बार आगे पूछे; सारिपुश्र /! जअशन--पान---खादन---शयन ( के समय )कों छोड, सल-मृन्न-त्याग 


३ देखो पृष्ठ ५०, बेरकी जगह । * देखो ऊपर ( ९ )। * देखा ऊपर (६ )। * देखो ऊपर 
(१२ )। * देखो पृष्ठ ३५ । 


जरे |] सज्िस-निकाय [ $२॥२ 


( के समय )को छोड, निद्वा-थकावटके दूर करनेके समयको छोड़ तथागतकी घर्देशना अखंड ही 
रहेगी, सारिपुश्र | तथागतका धर्सपद--व्याल्यान अखंड ही रहेगा तथागतका अइनोचसतर० । फिर 
वह मेरे शतवषे आयुवाले०" चार श्राकव सो वर्षके अनन्तर झूत्युके प्राप्त होवें; (तो भी ) 
सारियुन्न ! किसी तरह झुझे निम्रद नई कर सकते, तथागतकी अ्रश्ञाननेपुण्यमें फरक नहीं 
जासकता | 

“सारिपुत्न ! डीक कहते हुये यह फहे--सम्भोह धर्मसे रहित ( एक ) सर्व ( > व्यक्ति ) 
लोकमे वहुनननोके हिताथे, वहुजनोंके सुखार्थ, छोकपर अजुकम्पार्थ, देव-मलुष्योंके अ्थ, ह्वित : 
आर सुखके लिये उत्पन्न हुआ है! ( तो ) वह ठीकसे कहते हुये मेरे ही लिये कहे --सम्सोह धर्मसे 
रहित ० ० उत्पन्न हुआ है।” 

उस समय आयुष्तान्‌ लागसमाल भगदवानूकी पीठकी ओर खड़े होकर भगवानकों पंखा 
झल् रहे थे । तब आयुष्सान्‌ नागससाकने भगवानको यह कहा--“आश्चय भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! 
भन्‍्ते | इस घ्मपर्याय ( 5 धर्मोपदेश )को झुनकर रोसांच हो गया। भन्‍्ते इस धर्मपर्यायका 
नास कया है ९”! 

“तो नागसमारल ! तू इस धर्मपर्यायकों लोमहर्षण-पयोय ही समझ |” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ नागससालने भगवानके भाषणका अभि- 
ननन्‍दन किया । 


९ देखो पृष्ठ ५१ । 


१३-महादुक्खक्खन्ध-सुत्तन्‍न्त (१।२॥३) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनम विहार करते थे । 

ठब बहुतसे भिश्ष॒ पूर्वाइके समन पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्टीसे पिड्चारके छिये 
प्रविष्ट हुये । तव उन भिश्लुज्ञोल्ो हुआ--श्रावस्तीमे भिक्षाचार छरनेके छिये अभी बहुत रूबेरा है, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तेधिंक (- दूसरे मतवाले ) परिब्राजकोंका आराम है, वहाँ चले | तय वह 
सिक्षु जहॉ भन्यतै्थिक परिब्राजकोका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तेर्थिक परिब्राजकोके साथ 
( यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ ) “एक भोर बैठ गये। एक भोर बैठे डन मिश्षुओसे अन्य तेथिक 
परिब्राजकोंते यह कहा--- 

“आबुसो ! श्रमण गौतस कासों (८ भोगों )के परित्यागकों कहते हैं, हम भी कामोंके 
परित्यागकों कहते हैं। आवुसो! श्रसण गोठस रूप।के परित्यागकों कहते हैं, हम भी ०। ० वेदुनाके 
परित्यागकों कदते हैं । यहाँ अवुसो ! हमारे और श्रमण गोतमके धर्मोपदेशमे या धर्मोपदेशके 
अनुशासन करनेने क्या विशेष (- भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (> अन्तर ) है ९” 

ठब उन सिक्षुओंने उन अन्यतेथिक परिवराजकोके भाषणका न झज्लुमोदत (- अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (८ प्रतिक्रोश ) किया। बिना अजुसोदन किये, बिना प्रतिवाद किये यह 
( खोचकऋर ) आलनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणका थे समझेगे। तथ वह 
सिक्षु भादस्तीमे सिक्षाचार करके, भोजवोपरान्त पिडपातसे निवट्कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन सिक्षुओने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“अन्ते ! ( आज ) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर छे श्रावस्तीमें पिछचारके लिये 
प्रविष्ट हुये ० *, कि भगवानके पाप्त इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।” 

“भिक्षुओ ! दसा कहनेवाले अन्यतेथि कोंको तुम्हे यह कहना चाहिये--“आखदुसो ! क्‍या है 
कामों ( - भोगों )का आस्वाद, क्‍या है परिणात्र (5 आदिनव ), क्‍या है निस्सरण ( > निकास ) ? 
क्या है रूपोका आस्वाद ० ? क्‍या हे वेदनाओंका आास्ाद ० ? ऐसा कहनेपर भिक्षुओं ! अन्य- 
तैर्थिक परिब्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेगे, और ( इस )पर विधात (८ रोष )को आप्त होंगे। 
सो किस हेतु (--क्योकि मिक्षुओ ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, सार ( ८ प्रजा- 
पति देवता )) बह्मा सहित सारे छोकमें; भ्रमण ब्राह्मण देव-सानुष सहित सारी अजामें, में उस 
( पुरुष )को नहीं देवता, जो इन प्रश्नोका उत्तर दे चित्तकों सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा- 


९ देखो ऊपर । 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । 

१---“मिक्षुओ ! क्या है का्ोंका दुष्परिणास ? भिल्लुओ ! यहाँ कुछ-पुशञ्न जिस ( किसी ) 
शितप से--चाहे झुद्गासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या 
वाण-अखसे, था राजाकी नौकरीसे, या किसी अन्य शिव्पसे-- शीत-उच्ण-पीड़ित, डंस-सच्छर-हवा- 
धूप-सरीसप ( > साँप बिच्छू )के स्पर्शसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है । 
सिक्षुओ ! यह कासोंका दुष्परिणास है । इसी जन्मसें कामके हेतु - फास-निदान, कामके अधिकरण 
(८ विषय )से ( यह लोक ) दुःवोका पुंज है। भिक्षुओं ! डस कुछपुश्षको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते - उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं डल्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिलछाता है, छाती पीटकर फंदन करता है, मूछित होता है---“हाय ! मेरा भ्रयत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फक हुई !!” भिक्षुतओ ! यद भी कार्मोंका दुष्परिणास है ०। दुःखका 
पुँंज है। यदि सिक्षुओ ! उस कुछपुशत्रकों इस अकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुःख - दोम नस्य झेलता है--'कहीं मेरे भोगकों राजा न दर के, चोर न 
हर के जायें, आग न डाहे, पानी न बहा ले जाये, अश्लनिय दायादु न ले जाये! उसके इस प्रकार 
रक्षा ८ गोपन करते डन भोगोंकों राजा हर छे जाते हैं ०५ वह शोक करता है ०--“जो भी मेरा 
था, वह भी मेरा नहीं है! । भिश्षुओं ! यह भी कार्सोंका दुष्परिणास् ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोके हेतु-कास-निदान, कार्मोंके विषयमें, कास्तोंक लिये राजा भी 
राजाओसे झगदढते हैं; क्षत्रिय छोग क्षत्रियोंसे झगडते हैं; ब्राह्मण ब्राक्मणोंसे ०; ग्रृहपति (- चैइय ) 
गृहपतियोसे ०; माता पुत्रके साथ झगड़ती है; पुश्न भी साताके साथ ०; पिता भी पुन्नके 
साथ ०; एन्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनीके साथ ०; भगिनी भाईके 
साथ ०; भिन्र फ्ित्रके साथ अगइते हैं । वह वहाँ कलह ८ विश्रह- विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों 
से भी आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी ०, डंडोंसे भी ० शस्त्रोंस भी आक्रमण करते हैं । चह वहाँ 
मत्युकों प्राप्त होते हैं, या झुत्यु-नमान दुःखको । सिक्षुओ ! यह सो कासोंका दुष्परिणास ०। 

“ओर फिर भिझ्लुओ ! कासोंके देतु ढाल-तकवार ( « असि-च् ) लेकर, तीर-धनुष चढ़ाकर, 
दोनों ओरसे व्यह रचे, संग्रासमे दौडते हैं । वाणोंके 'चकाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल- 
वारोंकी चकाचोधमें, वह वाणोसे बिड होते हैं, शक्तियोंसे ताडित होते हैं, तकवारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहाँ झत्युकों श्राप्त होते हैं, था खत्युससान दुःखको । यह भी सिक्षुओ ! कार्सोका 
दुष्परिणास ० ॥ 

“ओर फिर सिक्षुओ ! कासोंके हेतु ०, ठाक-तक॒वार लेकर, धलुर्वाण चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
आकारों( -- डपकारी + शहर-पनाह )की जोर दौढ़ते हैं । वाणोके चकाये जाते में ०१ | 

“और फिर भिक्षुओ ! फासोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड कर छे जाते हैं, 
चोरी (-एकागारिक, एक घरमें घुसकर छुराना ) भी, रहृज़ती ( -परिपन्थ ) भी करते हैं, परस्री- 
गसनभी करते हैं। तब उन्हें राजा छोग पकड़कर नाना ग्रकारके दंड (८ फम्मकरण ) देते हैं--- 
चाजुकसे भी पिट्वाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पैर भी काटते हैं, 
हाथ-पेर मी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिलंग-थालिक' भी करते 


१ देखो ऊपर का परा 
२ द्वोपड़ी दल शिरपर तप लोहेका-गाझा रखना । 
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हैं, शंखमुंडिका' भी ०, राहुमुल्च' भी ०, ज्योर्तिमालिका' भी ०, हस्त-प्रज्योतिका 
भी ०, एरकवर्तिका' भी ०, चीरकवासिका' भी ०, ऐणेयक*" भी ०, वडिशमंसिका' 
भी ०, कांपोषणक'* भी ०, खारापतच्छिका' " भी ०, परिचिपरिवर्तिका* १ भी ०, पलाल- 
पीठक' * भी ०, तपाये तेलसे भी नहाते हैं, कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीतेजी झूलीपर चबवाते 
हैं, तलवारसे शिर कठवाते हैं । चह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखकों भी ० । यह 
भी भिक्षुओं ! कासोका दुष्परिणाम ० । 

“ओर फिर मिक्षुओ ! कामके हेतु कायासे दुइ्चरित ( पाप ) करते, चचनसे ०, सनसे 
हुइचरित करते हैं। बह काय ०-वचन ० सनसे दुश्चरित करके, शरोर छोडने पर मरनेके वाद, 
अपाय -दुर्गेति 5 विनिषात, निरय (+ नक् )मे उत्पन्न होते हैं । मिक्षुओं ! यह कार्मोका जन्मान्तरमे 
दुष्परिणाम दुःख-पुख् काम-हेतु-कास-निदान ( ही है ) कार्मोका झगई कामों ( भोगों )हीके 
लिये होता है । 

१--- “क्या है भिक्षुन ! कार्मोंका निस्सरण (> निकास ) --भिक्षुभो | जो यह कासासे 
छन्‍्द + रागका हटाना, छत्द ८ रागका परित्याग, यह कार्मोका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रसण ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोके आस्वाद, कासोके आदि्निव (  दुष्परिणास ), दुष्परिणाससे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (+ उसके खरूपको यथाथे से ) नहीं जानते, वह खयं का्मोंको 
छोडेगे या दूसरोको देसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिसपर चछकर कि वह ( पुरुष ) कासोंको 
छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं | भिक्षुओ ! जो कोई श्रस्वण या ब्राह्मण इस प्रकार कामोंके आस्वाद, 
आखादसे दुष्परिणास, दुष्परिणामसे निस्सरण, निस्सरणसे डसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं 
का्मोंकों छोडेंगे, ० यह सम्भव हे । 

“क्या है भिक्षुओं ! वेदनाओंका आसखाद्‌ (यहाँ मिक्षुओ ! मिक्ष॒ कासोंसे विरहित, घुरी 
वातोंसे विरहित, सवितर्क ओर सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखवाले ०" * ध्थप्-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने लगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्ठु कासमोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेकों पीडित करनेका ख्यार रखता है, न दूलरेकों पीड़ित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने ओर पराये ) दोनोंकों ० । व्याबाधा ( 5 पीडा पहुँचाने ) 





१ शिरका उमड़ा आदि इटाकर उसे शख समान बनाना । 
२ कानों तक मुंइको फाड देना । 
३ शरीरभरमें तेल-सिक्त कपड़ा रूपेट वत्ती जलाना । 
४ हाथमें कपडा लंपेट कर जलाना । 
४ गदेन तक खाल खींचकर घसीटना । 
६ ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोड़ना, ओर नीचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना । 
७ केहुनी और घुटनेमें लोइशलाका ठोंक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
८ बशीके तरहके लोइह-अकुशोंको मुँहले डालकर निकालना । 
< पैसे पैसे भरके मासके डुकड़ोंकों सारे शरीरसे काटना । 
१० शरीौरमें घावकर क्षार लगाना । 
११ दोनों कार्नोंसे कीला पारकर, उसे ज़मीनमें गाड़, पेर पकढ़ उसीके चारोंओर घुमाना। 
१२ जुँगररोसे इड्डीकों भीतर दी भीतर चूरकर, शरीरको मास-पुजसा बना देना । 
१४ देखो पृष्ठ १५ । 


जद] सज्िस-निफाय [ $।२।३ 


से रहित बेदुना हीको उस ससय अत्ुभव करता हे; भिक्षुओ ! वेद्नाओंके आस्वादकों अधष्याबाधता 
पर्यन्त, में कहता हूँ । 

“ओर फिर सिक्षुजो ! सिक्षु वितके और विचारके शान्त द्वोनेपर भीतरी शब्ति तथा 
दित्तकी एकाग्रतावाले वितक-रहित-विचार रहित प्रीति सुखबाले द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हो विह- 
रता है । ०१ तृतीय-ध्यानकों ०। ०" चतुर्थ-ध्यानको ०। जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु सुख ज्गैर 
बुःखके परित्यागते, लोमनस्य ( + चित्तोल्छास ) ओर दोसे नस्य ( 5 चित्त-सन्ताप )के पहिले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उपेक्षासे स्मतिकी झुद्धिवाले चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्ततों विहरने कयता 
है, डस समय न वह अपनेकों पीडित करता है ०। भिक्षुओ ! वेदुनाओंका आख्ादकों अच्याबाधता 
पर्यन्‍न्त मे कहता हूँ । 

“क्या है भिक्लुओ ! वेदुनाओंका दुष्परिणास (--जो कि भिक्षुजो | वेदुना अनित्य, दुख और 
विपरिणास ( - विकार ) खमाववाछी है; यही वेदनाओंका आदिनव ( -- दुष्परिणास ) है। 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदनाओंका लिस्सरण --जो कि भिक्षुओ ! वेद्नाओसे छन्द-रागका 
हटाना, छन्‍्दु ८ रागका प्रह्यण (- त्याग ) यही वेदुनाओंका निस्सरण है । 

“भभिक्षुओ | जो कोई श्रश्षण आह्मण इस प्रकार वेद्नाओके आख्ादकों आस्वादन करते, 
आदि्निवकों आदिनवकी भांति, निस्सरणको निस्सरणकी भाँति डीक दोरसे नहीं जानते; वह सब 
वेदनाओंकों त्यागेंगे, और दूरूरोंको वैसा करनेके लिये अनुशासन करेगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
सिक्षुओ ! जो कोई श्रन्षण ब्राह्मण इस प्रकार वेद्नाओंके आस्वादको आरवादन न करते, आदि- 
नवकों आदिनवकी भॉति ० जानते हैं; वह स्वयं वेदुनाओंकों त्यागेगे ० यह सम्भव है ।”” 

भगवानने थह कहा; सनन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओने भगवदनके भाषणका अभिनन्दन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्ष्य ( देश )मे कपिलवस्तुके न्‍्यप्नोधाराममें विहार करते थे । 

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, वहों जाया। आकर सगवानको अभिवादनकर 
एक ओर बेढा । एक ओर बैठे सहानास शाक्यने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! दीधे-रात्र ( 5 बहुत समय )से भगवानके उपदिष्ट धर्सकों में इस प्रकार जानता 
हँ--छोभ चिसका उपकक्‍लेश (+ मक्त ) है, ढष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है। 
तो भी एक समय छोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं। तब मुझे भनन्‍्ते ! ऐसा होता है-- 
कौन सा धर्म (८ बात ) मेरे भीतर (> अध्यात्म )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक ससय 
छोभधर्म ० १” 

“सहानास ! वहीं धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूठा, जिससे कि एक समय छोम-घर्म तेरे 
चित्तको ०। सहानास [ यदि वह धर्स भीतरसे छूटा हुआ होता, तो त्‌ घरमें वास न करता, कासो- 
पभोग न करता । चूंकि महानास ! वह घस तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये व्‌ शुद्दस्थ है, कामो- 
पभोग करता है। ( यह ) काम (> भोग ) अ-भ्रसन्न फरनेवाछे, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
डपायास (> परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमें आदिनव (- दुष्परिणास ) बहुत हैं। सहानास | जब 
आय भश्रावक यथार्थत: अच्छी अकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कासोंसे अकुशलू ( > घुरे )- 
धर्मोसे, अकृगहीमे प्रीति-सुख या डससे भी अधिक शांततर (सुखकों) नहीं पाता, वह कार्मोर्मे 
'छोटने वाका' होता है। महानाम ! आर्यक्रावकको जब कास; ( ८ भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, 
बहुत दु-ख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते हैं; “इनमें आादिनव बहुत हैं” इसे 
महानास ! जब आये-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख केता है; तो वह कामोंसे 
अलग, अ-कुशल घर्मोसे पथक्‌ ही, प्रीति सुख्व या उससे शांततर ( सुख्व ) पाता है, तब वह 
कामोंकी ओर “न-फिरनेवाला” होता है । 

“मुझे भी सहानास ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हो, बोधिसत्त होते समय, 
यह अप्रसच्च करनेवाले, यहु दुःख्ख, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), तब “इनमें दुष्प- 
रिणास यहुत हैं'-यह ऐसा यथार्थत: अच्छी प्रकार जानकर मेंने देखा, किंतु कामोंसे अछम, अकु- 
हक धर्सोसे अछग, प्रीति-सुख, या उनसे शांततर ( सुख ) नहीं पा सका | इसहिये मैंने उतनेसे 
फासोंकी ओर “न छौटने वाका! ( धपने को ) नहीं जाना। जब सहानास ! काम अप्रसच्चकर 
बहु-दुःखद, बहु-आयासकर हैं; इनसे दुष्परिणास बहुत हैं? यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशलूघर्मोसे 
अछग ही प्रीति-सुख ( तथा ) उससे भी श्ञांत-तर ( खुख ) पाया; तब मैंने ( अपनेको ) कार्मोंकी 
ओर “न छौटनेवाका” जाना । 
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“सहानास | कामोंका आस्वाद (८ स्वाद ) क्या है --महानास ! यह पाँच कास-गुण ० । 
फौनसे पाँच ? ( $ ) इृष्ट, कांत, रुचिकर, क्‍जिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रखित करनेवाला, 
चक्षुसे विज्ेय (८ जानने योग्य ) रूप । ( २ ) इष्ट कान्त० श्रोत्र-विजशेय शब्द | ( ३ ) ० प्राण- 
विज्ञेगय गंघ। (४) ० जिह्ला-विशेय रस। (५) ० फाय-विज्ञेय सपर्श | महानास | यह पाँच 
कामस-गुण हैं। सहानास ! इन पाँच कास गुणोंके कारण जो सुख या सोमनसय (+ दिलकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही का्मोंका आस्वाद है । 

“पहानास ! कामोंका आद्निव (८ दुष्परिणास ) क्या है? सद्दानास [ कुछ-पुश्र जिस 
किसी शिव्पसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संक्यानसे, या कृषिसे, या चाणिज्यसे, गोपालन 
से, या बाण-असख्से, या राजाकी नौकरी ( & राज-पोरिस )से, था किसी ( अन्य ) शिव्पसे, 
शीत-उध्ण-पीढ़ित (८ ० पुरस्कृत ), डंस-सच्छर-हवा-घूप-सरीसप ( 5 साँप बिच्छू आदि )के स्पशंसे 
उत्पीडित दोता, भूख प्याससे सरता, जीविका करता है। सहानास ! यह फामोंका दुष्परिणास 
है । इसी जन्मसे ( यह ) दुःखोका पुंज (८ दुःख-स्कंध ) कास-हेतु - कास-निदान, काम-अधिकरण 
(७० विषय ) कामोहीके कारण है। सहानास ! उस कुछ-पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते- 
उत्थान करते, मेहनत करते, बह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी होता है, 
चिछाता है, छाती पीटकर ऋंदन करता है, मूछित होता है---'हाय ! मेरा अयल्ष व्यर्थ हुआ, मेरी 
मेहनत निष्फल हुई !!! महानाम ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ०, इसी जन्ससे दुःख-स्कंघ ० । 
यदि मद्दानाम [ उस कुलपुन्रकों इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग सिछते हैं। तो वह उन 
भोगोकी रक्षाके विषयमे दुःख - दौरनस्थ झेलता है--“कहीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर लेजाये, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद्‌ न लेजायें! । डसके इस अकार रक्षा- 
सोपन करते उन भोगोको राजा छेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं है! । सहानास ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ० | 

“ओर फिर भ्रद्यनाम ! कासोंके हेतु -कासनिदान, कासोंके क्षगड़े (>अधिकरण ) से कासों- 
के लिये राजा भी राजाओसे झगठते हैं, क्षत्रिय छोग क्षशत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०, सृहपति 
( « बेहय ) गृहपतियोंसे ०, साता पुत्रके साथ ०, पुश्र भी साताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ 
०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, 
मित्र मिन्रके साथ झगडते हैं। वह वहाॉं कलह ८ विग्नह् + विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोसे भी 
आक्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, डंढोंसे भी ०, झख्मोंसे भी आक्रसम फरते हैं। वह वहाँ झत्युको 
प्राप्त द्ोते हैं, था झत्यु-लमान दुःखको । सहानास ! यह भी कासोंका दुष्पघरिणास ० । 

“और फिर महानाम ! कासोके हेतु ० ठाछ-तकवार ( + असि-चस्स ) छेकर, धहुुष (> घलुष- 
कलाप - घनुष-रूकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों ओर से व्यूह रचे संग्रासमें दोड़ते हैं । बाणोंके चकताये जाते- 
में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तछ॒वारोंकी चसकमे, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, झक्तियोंसे ताड़ित होते 
हैं, तलवारसे शिर-ौ्छित्न होते हैं। वहाँ झत्युको श्राप्त होते हैं, था झत्यु-समान दुःखको | यह भी 
सहातास ! कासोंका दुष्परिणास ० | 

“और फिर सहानास ! कामोंके हेतु ०, तकवार केकर; धहुष चढ़ाकर, भीगे-लिपे हुये 
आकारों ( 5डपकारी > शदर-पनाह ) को दौढुते हैं । बाणोंके बक्ताये जातेमें ० । वह वहाँ झत्युको 
भाप्त होते हें ० । यह भी सहानास | कासोंका दुष्परिणास ०। 

“और फिर महानास ! कासोंके द्वेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड़ कर छेजाते हैं, 
चोरी ( 5 एकागारिक 5 एक घरको घेरफर चुराना ) भी करते हैं, रहज़नी (>परिपन्थ ) भी करते 
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हैं, पर-ख्ली-गसन भी करते हैं । तब उसको राजा छोग पकड़ कर ताना प्रकारकी सजा ( + कम्स- 
करण ) कराते हैं--चाडुकसे पिट्वाते हैं, घेंतसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पेर भी 
काटते हैं, हाथ पेर भी काठते हैं। कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० *विलंगधाकिक भी 
करते हैं, शंख-मूधिका भी ०, राहुसुख्व भी ०, ज्योतिमालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, 
एरक-वर्तिका भी ०, चीरक-वासिका भी ०, ऐणेयक भी ०, वडिश-सांसिका भी ०, कार्षापणक भी ०, 
खारापनच्छिक भी ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पराल-पीठक भी ०, तपाये तेछसे भी नहरूते हैं, 
कुत्तोंसे भी कवथ्वाते हैं, जीते जी झलीपर चढ़वाते हैं, तलवारने शीश कठवाते हैं । वह वहाँ 
मरणको आप होते हैं, सरण-ससान दुःखोंको भी । यह भी सहानास ! कार्सोंका दुष्परिणाम ० । 

“झोर फिर सहानाम | कामके हेतु ० कायासे दुश्वरित (+ पाप ) करते हैं, वचनसे ०, मनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-सनसे दुश्वरिति करके, शरीर छोडनेपर सरनके बाद, अपाय >दुर्गति «+ 
विनिपात, निरय ( नरक )मे उत्पन्न होते हैं। समहानास ! जन्सान्तरमे यह कासोका दुष्परिणास 
दुःख-पुज कास-हेतु 5 कास-निदान, कार्मोंका झगड़ा कामों हीके छिये होता है । 

एक समय सहानास ! में राजय्रहमे गृध्रकूट परवेतपर विहार करता था। उस समय 
बहुतसे निगंठ (> जैन-साथु ) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने( का बत )७े, आसन 
छोड, उपक्रम करते, दुःख, कट, तीमर, वेदना झेल रहे थे। तब में सहानास ! सायंकाल ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगठ थे; वहाँ गया । जाकर उच 
निगठोसे बोला--“आवुसो ! नियंठों | छुम खड़े क्‍यों हो , आसन छोड़े '*'दुःख, कटक, तीन वेदना 
झेल रहे हो !” ऐसा कहनेपर उन निगंठोंने कहा--“आडुस ! निगंठ नाथपुत्त (> जैनतीर्थकर 
महावीर ) सर्वक्ष-सर्वदर्शी, आप अखिल (> अपरिशेष ) ज्ञान  दशेनको जानते हैं--“चलते, खड़े, 
सोते, जागते, सदा निरंतर ( डनकों ) ज्ञान >दुर्शव उपस्थित रहता है! । वह ऐसा कहते हैं---'नि्ंदों ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ के है, उसे इस कडवी दुष्कर-क्रिया (+ तपस्या )से नाश 
करो, और जो इस वक्त यहाँ काय-बचन-सनसे संबृत ( >पाप न ऋरनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ । इस अकार पुराने क॒मोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, 
और नये कर्सेके न करनेसे, भविष्यें चित्त अन-भाखव ( + निर्मल ) होगा । भविष्यम आख़वब न 
होनेसे, कर्मका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःस्वका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदुना ( >झेलना )का क्षय, 
वेदुना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होगे। हमे यह ( विचार ) रुचता है - खसता है, इसमे हम संतुष्ट हैं ।! 

“पैसा कहनेपर भेंने सहानास ! उन निर्गंठोंसे कहा---'क्या तुस आजुसो ! निर्गंों ! 
जानते हो इस पहिले थे ही, हम नहीं न थे? “नहीं आवुस !! "क्या तुस आजुसों ! 
निग्गंठों ! यह जानते हो--हमने पूर्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं तहीं किये १! “नहीं आजुस !” 
क्या तुस आवुसों ! निर्गंडो ! यह जानते हो---अम्ुक अमुक पाप कर्म किये हैं? ९ “नहीं 
आवुस !? "क्या तुम आवुसों ! निर्गठों |! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुःखनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ?! “नहीं आवुस !! “क्या तुस 
आवुसो ! निगंदो ! जानते हो--इसी जन्‍ममें अकुशक ( ८ बुरे ) धर्मोका प्रह्यण (5 विनाश ), 
ओर कुशल (- अच्छे ) घमोका काम ( होना है ) १ “नहीं आवुस !! “इस प्रकार ० निर्गंठो ! तुम 
नहीं जानते--हम पहले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममे अकुशल धर्मोका प्रह्मण, और कुशल धर्सोका 


९ देखा पृष्ठ ५४, ५५। 
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छाभ (होना है) । ऐसा ही होने (ही)से तो आदुस ! निर्गंठो | जो छोकमें रुद्र (5 भयंकर ) खून-रंगे- 
हाथवाले, ऋर-कर्मा, सनुष्योमे नीच जातिवाले ( 5 पश्चाजाता ) हैं, वद् निगंढोंमें साधु बनते हैं ।! 
'आबुस | मौतस ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख प्राप्य है। आवबुस ! गौतस ! थदि 
सुखसे सुख प्राध्य होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख प्राप्त करता । राजा सायध श्रेणिक 
बिंबसार आयुष्सान्‌ ( + आप )से बहुत सुख-विहारी है ।! “आयुष्सान्‌ निर्गठोंने अवश्य, बिना 
विचारे जठ्दीमे यह बात कही ।” “आवुस ! गोतस ! सुखसे सुख्र नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख 
आर्य है | सुखसे यदि आबुस ! गोतस ! सुख आपघत होता, तो राजा सागधघ श्रेणिक बिबसार सुख 
प्राप्त करता; राजा सागध भ्रेणिक बिंवसार आयुष्सान्‌ गौतससे बहुत सुख-विद्ारी है। (आप छोगोंको) 
तो मुझे ही पूछना चाहिये--आयुध्सानोंके लिये कौन अधिक सुसख्र विहारी है, राजा ० बिंबसार या 
आयुष्सान्‌ गौतम ९! “अवश्य आबुस ! गोतस ! हसने बिना विचारे जलदीमें बात कही। नहीं 
आबुस ! गोतस ! सुखसे सुख प्राप्य है ०। जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्सान्‌ गोतससे पूछते 
हैं---.आयुष्सानोंके किये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० बिंबसार था आयुष्सान्‌ गौतस 
“तो आडुसो ! निर्गंडो तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हे जैंचे, वैसा उत्तर दो। तो क्या सानते हो 
आवबु्सो ! निगंठों ! क्या राजा ० बिवसार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-द्न 
केवक (- एकांत ) सुख अज्ुभव करते विहार कर सकता है ?! “नहीं आवबुस !! “तो कया सानते हो, 
आवुसो ! तिगंठो ! ० छः रात-दिन केवछ सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ९? “नहीं आदुस !! 
“० पाँच रात-दिन ०! “० चार रत-दि० ।! “० तीन रात-दिन० ।? ० दो रात-द्िनि० ।” “०५ एक 
रात-दिन० ?! “नहीं आवुस [! आवबुसों ! निग्गंठो ! मे कायासे बिना हिले, चचनसे बिना बोले एक 
रात-द्नि०, दो रात-दिवि०, तीन रात-द्नि०, चार०, पाँच०, छ:०, सात रात-दिन केवल-सुर्र 
अनुभव करता विहार कर सकता हूं । तो क्या सानते हो आधुसो ! निग्ंठो ! पैसा होनेपर कौन 
अधिक सुख-विहारोी है । राजा सागध श्रेणिक बिबसार, या मे ?? 'पेसा होनेपर तो राजा सागघ 
श्रेणिक बिवसारसे आयुष्सान्‌ गौतम ही अधिक सुख-विहारी हैं ।”” 

भगवानने, यह कहा, सहानास शाक्यने सन्तुष्ट हो सगवानके भाषणका अभिननन्‍्दन फिया। 


१४-अनुमान-सुत्तन्त ( १२५ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायन भर्ग' ( देश )में, संसमार-गिरि के भेषकलावन 
झूगदावमे विहार करते थे। वहाँ आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनने भिक्षुओंको संबोधित किया--- 
“आवबुसो भिक्षुओं !?? 

“आवुस !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सहासाद्गव्यायनकों उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सहासोदूगव्यायनने यह कहा--- 

१--“चाहे आवुसो ! भिक्षु ( जबानी ) यह कहता भी है--आयुष्सान्‌ कहें, में भायु- 
स्‍्मानोंके वचन ( > दोष दिखानेवाले शब्द )का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुर्बचनी है, दुर्वेचन 
पैदाकरनेवाले धर्मोले युक्त है; ओर अनुशासन अहण-करनेमे अ-क्षम (+- असमर्थ ) अ-प्रदृक्षिण-ग्रादी 
(> उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्रह्मचारी न तो उसे ( शिक्षा ) वचनका पात्र मानते हैं, न 
अल्ुश्वासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वाप्तोत्पल् करना ( डचित ) मानते हैं । 

“आबुसो ! कौनसे हैं दुवोेचन पेदाकरनेवाके धर्म (--यहाँ क्षाबुसों ! भिक्ष पापेच्छ 
( 5 बद्नीयत ) हो, पापिका ( + हरी ) इच्छाओके वशीभूत होता है। जो कि आडुसो ! मिश्ठु ० 
पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आबुलों ! दुर्चंचन पैदाकरनेवाला घर्म (< बात ) है। 

“और फिर आजुसों ! मिक्षु आत्सोत्कर्षक ( + अपनी उद्बति या अशंसा चाहनेवाला ) 
होता है, और दूसरेकी पतन ( या निदा ) चाहनेवाला । ० यह भी आवुसो दुर्वंचन पैदाकरनेवाका 
धर्म है । 

“ओर फिर आडुयों ! भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत ० । ० । 

“४ ० भिक्षु क्रोधी होता है, कोधके हेतु उपनाह (- ढोंग )से युक्त होता है ०५ । ०। 

४ ० सिक्षु क्रोधी होता है, ऋछोधके हेतु अभिषंग (- डाह )से युक्त होता है ० । ०। 

८ ० सिक्षु क्रोधी होता है, कोघपू्ण वाणीका निकालनेवाला होता है ० | ०। 

“८ ० सिक्ष दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके किये प्रतिस्फरणण (> प्रतिहिसा ) 
करता है ०]१०। 

८ » भसिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखलाने वाले को नाराज करता है ० । ०। 

“४ ० सिश्षु दोष दिखलानेसे, दोष द्खिलानेवालेपर उब्दा आरोप करता है ०५ । ०। 


९ सगे आजकलके मिर्जापुर जिलेका गगासे दाक्षेणी भाग और कुछ आसपासका प्रदेश है, श्सको 
सींमा-गंगा-टोंस-कर्मंनाशा नदियाँ एवं विंध्यपर्वतका कुछ भाग रहा होगा । 
९ वतेमान चुनार ( जि० मिजोपुर, युक्त प्रान्त )। 
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८ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखकानेवाकेके साथ दूसरी दूसरी ( बात ) ले छेता है, 
बातको ( प्रकरणसे ) बाहर छे जाता है; कोप, ह्वेष, भप्नत्यय (७ नाराजगी ) उत्पन्न कराता 
है ० |06।] 

८ ० सिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवाढेके साथ अपदान (८ साथ छोड़ना ) 
अ-सम्प्रायण (८ अ-स्वीकार ) करता है ० । ०। 

“और फिर आजुलो ! सिश्वु प्नश्णी (5 अमरखी ) ओर प्रदांशी । (> निष्ठुर ) होता 
है०।०। 

८६ ७ ईवर्यालु और सत्सरी होता है ० | ० । 

४८० शहाद और सायावी ० । ०। 

८ ७ सतब्ध (5 जइ ) और अतिम्ानी (> अभिसानी ) ० | ०। 

८“ ० संदृष्टिपरासपी ( >तुरल्त छाम चाहनेवाका ) और जाघानग्राही ( >इडी ) और दुष्प्रति 
निस्सर्गी (न ल्यागनेवाका ) होता है ०५ । ०। 

२--““चाहे आवुसो ! भिश्षु ( ल्‍ यह न भी कहता हे--“आयुष्मान्‌ कहे" ०; किन्तु यदि वह 
सुत्रचनी है, आर सुवचन पैदा करनेवाले धम्मोसे युक्त है; और वह अनुशासन ग्रहण करनेमें क्षम 
(- समर्थ ) अदक्षिण-प्राही (८ उत्साहसे ग्रहण करनेवाकूा ) है; तो फिर सब्रह्मचारी डसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पात्र सानते हैं, अनुशासनीय मानते हैं, उस व्यक्तिमें विश्वास उत्पन्न करना 
( उचित ) सानते हैं । 

“आदुसो ! कोनसे हैं सुवचन पेदाकरमेवाले धर्म --यहाँ आबुसो ! भिक्षु न पापेच्छ होता 
है, न बुरी इच्छाओके वशीभूत । जो कि आदुसो ! सिक्षु न पापेच्छ है, न डुरी इच्छाओके वशी- 
भूत; यह भी आवुसो ! सुबचन पेंदाकरनेवाला धर्म है। 

“और फिर आहुसो ! सिक्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आवुसो ! 
सुवचन पेदा करनेवाक्ा घस है। 

४८ ० न फोधी होता है, न क्रोधाउसिभूत ० । ०। 

४ ० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु उपनाही ०। ०। 

४ ० न क्रीधी ० न क्रोधके हेतु अभिषंगी ० | ०। 

४ ० न कफ्रीधी ० न क्रोधपू्ण बातोंका करनेवाछा होता है ० । ०। 

;$ ४ ० दोष दिखिलानेपर दोष दिखकानेवालेको प्रतिस्फरण (> प्रतिद्विंसा ) नहीं करता 
०]|०॥३ 

४ ० त्ञ॒ ० नाराज करता है ०। ०। 

४ ० ज्ञ॒ ० उल्ठा जारोप करता है ० | ०। 

“४ ० न ० दूसरी दूसरी बात छे लेता है, न बातकों प्रकरणसे बाहर छेजाता है, न फोप, 
हरेष, अप्रल्यय उत्पन्न कराता है ० । ०। 

४८ ० न ० अपदान ज-सम्प्रायण करता है ० । ०। 

८“ ० न ज्रक्षी न प्रदाशी होता है ०५ । ०। 

४ ० न हँर्प्यालु ओर न सत्सरी होता है ० । ० 


९ देखो पृष्ठ ३११। 
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८ ७ न शूढ और न सायावी ० । ० । 

८ ७ न स्तब्घ (> जड़ ) और न अतिमानी (- अभिसानी ) ० । ० । 

८ ० न सन्दष्टिपरासपी न आधानआाही ( - हदी ) और ० झुप्नति-निस्सर्गी होता है । 

३-- वहाँ आदुसो ! भिक्षु अपने ही अपनेको हूस प्रकार ससमझावे ( > अनुमान करे ) जो 
व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुदूगल मुझे अभिय ८ असनाप है। और 
में भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशीमझूत हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अभ्रिय ८ असनाप 
होऊँगा--यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न करना घाहिये--में पापेच्छ नहीं 
होऊँगा, मे पापिका इच्छाओंके वज्ञीभूत नहीं होऊँगा। 

“जो पुदूगक आत्मोत्कर्षक होता है, और पर-अपकर्षक; वह मुझे अप्रिय ८ अमनाप होता 
है; ओर ( यहाँ ) में ही आत्मोल्कर्षक, और पर-अपकर्षक हूँ; ( इसलिये ) मै भी दूसरोंको अभ्रिय ८ 
असनाप होऊँगा--यह जानते हुये आवबुसों ! भिक्षुझो ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--मैं 
आत्मोत्कर्षक नहीं होऊँगा, मे पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा। 

“जो पुदूगल फ्रोधी होता है, कोधचके वशीभूत ०। 

८ ० फ्रोधी होता है, क्रोधके हेतु डपनाही ०। 

८ ५ फ्रोधी ० ऋोधके हेतु अभिषंगी ०। 

८« ७ क्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० । 

“जो पुदूगल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखिलानेवालेको प्रति-सफरण करता है ०। 

“८ ० दोष दि्खिलानेवालेको नाराज कराता है ० । 

४८ ० दोष दिखलानेवाछेपर उब्टा आरोप करता है ०। 

« ० दूसरी दूसरी बात के छेता है, बातको प्रकरणसे बाहर छे जाता है; कोष, द्वोष 
अप्रत्यय ( > नाराज़यी ) उत्पन्न करता है ०। 

८ ० अपदान औरर सम्प्रायण करता है ०। 

«& ७ अ्ञक्षी और भ्रदाशी होता है ० । 

८« ७ ईंच्यालु और सत्सरी होता है ० । 

८४ ० शढ और सायावी होता है ०। 

«८ ७ स्तब्ध ओर अतिसानी होता है ०। 

“जो पुदूगर सन्दृष्टि-परालपी आधानग्राही ओर दुष्प्रति-निस्सर्गी ड्ोता है, वह फुदूगल 
मुझे अभ्रिय है ( > अस्तननाप है ) ओर यहाँ में ही हूँ, सन्दरष्टि-परासर्षी ०; ( इसलिये ) मे भी 
दूसरोंको अभ्रिय ८ असनाप होरऊँगा--यह जानते हुये आजुसों ! भिक्षुकों ऐसा चित्त उत्पन्न करना 
चाहिये--मे सन्दष्टि-परासर्षी ० नहीं होऊँगा । 

४--“वहाँ आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण (८ परीक्षण ) करना 
चाहिये--क्या में पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओके वशीभूत हूँ | यदि जावुसों ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण 
करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओके वशीभूत है; तो आवबुसों | डस भिक्षुकी डन 
बुरे + अकुशक घधर्मो ( 5बातों )के परित्यागके छिये उद्योग करना चाहिये | परन्तु यदि आडुसो ! 
भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओके वशीभूत नहीं है; तो 
आवुसो ! उस भिक्षुको उसी प्रीति 5 आमसोथ ( > खुशी )के साथ रात दिन कुशल धर्मो ( > अच्छी 
बातों )को सीखते विहार करना चाहिये | 

“और फिर आवुसो ! भिक्षुकों अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चादिये--क्या में 
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आत्सोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि ०। 

८ ५ --कक्‍्या में फ्रोधी, क्रोधके वशीभमूत हूँ ० । 

८ ० ---क्‍्या में क्रोधी, क्रोध-हेतु उपनाही हूँ ० । 

८ ५ --क्या में क्रोधी, ० अभिषंगी ० । 

८ ० --क्या में फ्रोधी, ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाका ०। 

८ ० --क्या में दोष दिखाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्फरण (- प्रतिहिसा ) 
करता हूँ ०। 

८ ० -- ० ,दोष द्खानेवालेको नाराज करता हूँ ० । 

८« ० -- ० दोष दि्खानेवालेपर डब्ठा आरोप करता हूँ ०। 

४८ ० -- ० दूसरी दूसरी बात छे छेता हूँ, बातको अभ्रकरणसे बाहर के जाता हूँ, कोष, 
हेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूँ । 

८ ० -- ० अपदान और सम्प्रायण करता हूँ ० । 

४८ ० -- ० भ्रक्षी ओर प्रदाशी हूँ ० । 

८ ० --- ० ईर्ब्यालु ओर सत्सरी हूँ ०। 

4 ० --- ० शठ और साथावी हूँ ० । 

८4 ० --- ० स्तब्ध और अतिसानी हूँ ०। 

८८ ० -- ० सन्हृष्टि-परासश्ी, आधानआही और दुष्प्रति-निस्सर्गी हूँ ० रात दिन कुशल 
घर्मोको सीखता विहार करना चाहिये। 

“यदि आधजुसो ! सिश्षु भ्रत्यवेक्षण करते अपनेमे ससी पापक ८ अकुशकू-धर्मो (>डुराइयों ) 
को अप्रहीण ( - अ-परिलक्त ) देखे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको डन सभी पापक - अकुशल घर्मोके 
ग्रह्यण ( >नाश )के लिये प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेम सभी घुरे » जकुशक धर्मोको प्रहीण समझे; तो आबुसो ! उस सिश्षुको उसी प्रीति - स्‍प्रामोद्य- 
के साथ रात दिन कुशरू धर्मोका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

“जैसे आाबुसो | दृहर (< कम्सिन ) युवा शोफीन स्त्री पुस्ष परिशुद्ध उज्वलू आदर्श 
(८ दुर्षण ) या स्वच्छ जलपात्नमें अपने मुखके प्रतिविस्वको देखते हुये--यदि वह्टों रज ( > मेल ) 
“अंगणकों देखता है, तो डस रज या अंगणके प्रह्यण (> दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो डसीसे सन्तुष्ट होता है---“अहो ! छाभ है मुझे ! परिशुद्ध 
है मेरा ( मुख ) !!! ऐसेही आवुसो ! यदि भिश्षु प्रल्यवेक्षण कर अपने सभी पापक ८ अकुशरू 
धर्मोको अभ्रह्दीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसों ! ०' सीखते विद्वार 
करना चाहिये ।”! 


आयुष्सान सहासोद्गल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन मिक्षुओंने आ. सहासौद्‌गत्यायन 
के भाषणका अभिननन्‍्दन किया । 


१ देखो ऊपरका पैरा । 


१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १३२॥६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भमिक्षुओंकों सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“प्रदन्त”---( कह ) डन भिष्ठुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

१---भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! जिस किसी सिक्षुके पाँच चेतोखिल ( 5 चित्तके 
कील ) नष्ट (७ प्रहीण ) नहीं हुये, पॉच चित्तमें बद्ध हैं, छित्च नहीं हैं; वह इस धघ्म-विनय 
( > बुद्ध-धर्स )मे वृद्धि > विरूढिकों प्राप्त होगा, यह सस्भव नहीं। कोनसे इसके पाँच चेतोखिल 
अग्रहीण हों ?--यहाँ भिप्ठुओ ? मिक्षु शास्ता ( ८ आचार्य )मे कांक्षा + विचिकित्सा (८ संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, असन्न ( > श्रद्धा ) नहीं होता; ( इसलिये ) डसका 
चित्त आतप्य ( > तीन्न उद्योग )के लिये, अनुयोग, सातत्त्य (+ निरन्तर अभ्यास ) ( और ) अधान 
(> इढ़ उद्योग )के लिये नहीं झुकता । जो कि उसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह उसका 
अथम चेतोखिल अ-प्रहीण है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिप्ठु धसमें ० * द्वितीय ० । 

“और फिर सिक्षुओ ! भिश्ठु संघर्मे ० * तृतीय ०। 

४ ७० शोलमें ० * चतुर्थ ०। 

४८४ ० सब्रह्मचारियोके विषयमें कुषित, असन्‍्तुष्ट, दृूषित-चित्त, खिलजात ( - कॉटा 
बना ) होता है । जो कि सिक्षुओ! जो वह भिक्लु सब्रद्मचारियोंके विषयमे ० खिलजात होता 
है, ( इसलिये ) डसका चित्त तीत्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीम उद्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचम चेतोखिल अश्रहीण है । 

“यह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन ( जेतसोविनिबंध ) अ-समुच्छिन्त (5न कटे ) होते 
हैं (यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामों (८ भोगो )मे अ-बीतराय - अ-वीतच्छन्द्‌ ८ अ-वीत-प्रेस, अवि- 
गतपिपास ( > जिसकी प्यास हटी नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( > जिसकी जरून गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्णा होता है। जो कि भिक्षुत ! भिक्षु कासोमें ० अविगत तृष्णा होता है; इसलिये 
उसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-बन्धन छित्र नहीं हुआ है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ठु कायामें अ-वीत-राग ० *; यह उसका द्वितीय ०। 

४ ०५ रूपमें अवीतराग ०० १; यह तृतीय ० ॥ 


९ ऊपरके पैरा जैसा । 


१।२॥६ | [ ६७ 
हे. 
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“और फिर भिक्षुओ ! यथेच्छ डद्रपू्र भोजन करके शब्या-सुख, स्पशे-सुख, मद 

(>आहलस्य )-सुखमें फँसा विदरता है। जो कि, भिक्षुओ ! ० *; यह उसका चतुर्थ ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिश्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( > इृढ़ कासना ) 
करके ब्रह्मचर्य चरण करता है--इस झील, ब्रत, ठप, या ब्रद्मचर्यसे मे देवता या देवतामेंसे कोई 
होरऊ। जो कि भिक्षुओ | ०१; यह उसका पंचम चित्त-बंधन छिल्न नहीं हुआ है । 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( < चित्त-बंधत ) अ-समुच्छिन्न होते हैं। भिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिल अग्रद्दीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिवन्धन अ-समुच्छिन्न हैं, 
वह इस धर्मम वृद्धि-विरूढिको आप्त होगा, यह संभव नहीं । 

२---“सिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतलो विनिबंध 
समुच्छिस्न हैं । वह इस धर्ममे व्द्धि-विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव है । 

“कौनसे उसके पाँच बेतोखिकछ प्रहीण हैं ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु शास्तामें कांक्षा- 
विचिकित्सा नहीं करता, ( संशय-)मुक्त द्योता है, प्रसन्न होता है; ( इसछिये ) उसका चित्त 
आतप्य ०' के लिये झुकता है । जो कि उसका चित्त तीम उद्योगके लिये झुकता है; यह उसका 
अथस चेतोखिल प्दीण हुआ | 

“ओर फिर मिक्षुओ ! सिशक्षु धर्ममें ०१, ० द्वितीय ० । 

८४ ५ संघर्मस ०४ $ ० तृतीय ० 

४8 ५ शिक्षामे ०११ ० चतुर्थ ० 

४“ ० सब्रद्मचारियोंके विषयमें कुषित, असन्‍्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (> काटे सा ) 
नहीं होता; जो वह ०१; पंचम ०। 

“यह डसके पाँच चेतोखिल प्रद्दीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( 5 चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं (१-...यहाँ 
भिक्षुतओ ! भिक्षु कासोंमें वीतराग-वीतच्छन्दु-वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विश्त-तृष्ण 
होता है; जो कि भिछ्ठुओ ! भिक्षु कालोंमें बीवराग० होता है; इसछिये डसका चित्त आतप्य०२ 
झुकता है; यह उसका प्रथम खेतसो-घिनिबंध समुच्छिन्न हुआ । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिल्ठु कायामे वीतराग ०५ द्वितीय ०। 

८ ७ रूपसे वीतराग ०१ तृतीय ०। 

८ ०१यथेच्छ उदरप्र भोजन करके शय्या-सुख, सपशे-सुख, स्द्ध-सुखमें फँसा नहीं विहरता। 
जो कि भिक्षुओं ७ चतुर्थ ५ 

“ओर फिर भिश्षुओ ! भिक्षु किसी देघनिकाय "का प्रणिधान करके ब्रद्बाचर्य चरण नहीं 
करता--०*९ । जो कि भिक्लुओ ! ० यह उसका पंचस चेतसरो विनिबंध छित्न हुआ । 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनियंध समुच्छिन्न हुये । 

“पिक्षुओ ! जिस किसी सिक्षुके पाँच चेतोखिल भप्रददीण हैं, पाँच चेतसो-विभिबन्ध 
समुच्छिय्न हैं, चह इस घ्ममें धृद्धि-पिरूड़िको आप होगा, यह सम्भव है। 

“वह (१) उन्द-ससाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद*फी भावना फरता है; (२) वह 


' विराकाा, 


९ ऊपरके पेरा जैसा । ' देखो पृष्ठ ६७। १ ऊपरके पैरा जेसा। * मिलाओ पृष्ठ ६५ । 
६ ऊपरके पेरा बैसा। * मिलाओ ऊपर । "* यही चार ऋद्धिपाद या ऋद्धियाँ हैं, पंचम उत्सोढि है । 


१।२।६ | १ ६-चेतोखिल [| ६७ 


वीये-समाधि>प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके अधान 
संस्कारसे युक्त ०; (७) वह ससाधि-इन्द्रियके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋट्धिपादकी भावना करता है । 
विसशे समसाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। ( यह ) पाँचवाँ ( विसर्श 
समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (> उत्साह ) है। भिक्षुतओ ! सो वह भिक्षु 
उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्ेद्‌ (> वेराग्य )के छिये योग्य है, संबोधि ( - परमज्ञान )के 
छिये योग्य है, सर्वोत्त॒म्न ( - अलुत्तर ) योगक्षेस ( + निवोण )की प्राप्तिके लिये योग्य है । 

“झैसे मिल्ठुओ ! आठ, दूस या बारह मुर्गकि अंडे हों; वह मुर्गीद्वारा भली प्रकार सेये- 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे मुर्गीकी यह इच्छा न भी हो--“अहोवत ! मेरे चूज़े ( -कुक्कुट- 
पोतक ) पादुनखसे या सुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूवक निकल आये ।” तो भी वह चूज़े 
पादनखसे, या मसुखतुंडसे अंडेको फोइकर खस्तिपू्वेक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्ुओ ! 
उल्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निवेदके छिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अजुत्तर योग 
क्षेमकी प्राप्तिके छिये योग्य है ।” 

भगवानने यह कहा, डन मिश्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अभिनन्‍दुन किया । 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिं डिकके आरास ज्ेतघनमें विहार करते थे। 
वहाँ सगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओ !?! 

“भ्दन्‍त” ( कह ) डन भिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय ( & नामक उपदेश )फो तुम्हें उप- 
देशता हूँ; डसे सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ १” 

“पेसा ही भन्‍ते !?! ( कह ) उत्त भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने कहा--“भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिश्ठु वनप्रस्थ ( ८ जंगल )का आश्रय छेकर 
विहरता है। वनश्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) डसकी अनुपस्थित स्घति डपस्थित नहीं होती; 
अ-समाहित चित्त, समाहित ( > एकाग ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आश्लव ( > सछ ) परिक्षीण 
( « नष्ट ) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेस ( > निर्वाण ) उपलब्ध नहीं होता। भ्रब्रजित 
( > सनन्‍्यासी )के छिये जो यह अपेक्षित सामप्रियाँ हैं---चीवर (-वरत्र ), पिंडपात (>मभिक्षान्त ), 
शयनासन, उ्कान-प्रत्यय-भेषज्य ( + रोगीके पथ्य ओषध )के सासान, वह ( भी ) कठिनाईसे 
जुटते हैं। भिक्षुजो ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--“मै इस जंगरूमे विहर रहा हूँ; 
किन्तु इस वनमें विहरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित स्थति डपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं', और 
मिक्षुओो ! उस सिक्षुकों रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चलता जाना चाहिये, ( वहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये । 

“यहाँ सिक्षुओ ! ( एक ) भिश्षु वनप्रस्थका आश्रय छेकर घिहरता है। ० डसफी जलजु- 
पस्थित स्ट्ृति उपस्थित नहीं होती ०*, अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रजजितके किये जो यह अपेक्षित सामग्रियाँ दैं---चीवर ० वह आपानीसे जुट जाती हैं। 
भिक्कुओ ! डस सिक्षुकी इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस वनभ्रस्थकों आश्रय छेकर ० जुट 
जाती हैं; केकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो अ्श्नजित नहीं हुआ, न पिड्पातके लिये ०, न 
शयनासनके लिये ०, न ग्छान-प्रत्यय-सेषज्यके हिये ० । और इस वनश्रस्थका आश्रय लेकर विद्रते 
मेरी अनुपस्थित स्खति उपस्थित नहीं होती ०।! भिक्षुओ ! उस भिक्षुकों ० उस वनसे चछा 
जाना चाहिये ० । 

“यहाँ, मिक्षुओ ! ० अजुपस्थित स्छति उपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आज़व परिक्षीण होते हैं; अश्नाप्त अजुत्तर योगक्षेस प्राप्त होता है; किन्तु 


१ पिछले पेरेसे मिछाओ। 
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प्रशजितके छिये जो वह अपेक्षित साम्रियाँ हैं--?०, वह कटिनाईसे जुटती हैं। भिक्षुओ ! उस 
भिक्षुकोी इस प्रकार सोचना चाहिये--०; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रश्नज्ञित नहीं 
हुआ ० । ० मेरी अनुपस्थित स्छति उपस्थित होती है ०” । मिक्षुओ ! डस सिक्षुको यह जानकर 
उस वनप्रस्थमें बलना चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

४८८८ उसकी अनुपस्थित स्खृति उपस्थित होती है ०, प्रब्रजितके लिये अपेक्षित सास- 
प्रियाँ--० आलसानीसे मिल जाती हैं। भिक्षुओ ! डस भिक्षुकों जीवन भर उसी वनमें वसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

“यहाँ भिक्षुत ! ( यदि ) भिन्ठु किसी झासका आश्रय छेकर विहरता है ० * | निगस 
( >कस्या ) ०* | ० नगर ०१ | ० व्यक्ति (८ पुदूगल ) ०१ | ० भिझ्ठुओ ! उस भिक्षकों जीवन 
भर डस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोडकर नहीं जाना चाहिये ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओने भगवानके भाषणका असिननन्‍दन किया। 


१ बनभप्रस्थकी तरह यहाँ भी पाठ दुदराना चाहिये। 


१८-मधुपिंडक-सुत्तन्त (१।२।०) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ धाक्य (देश )में कपिरूवस्तुके न्‍्यप्राधाराममें विहार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूवोह्ड समय पहिनकर पात्रचीवर छे कपिलवस्तुर्में पिड्चारके लिये प्रविष्ट हुये । कपिकछ- 
चस्तुर्में पिड्चार करके भोजनोपरान्त पिंडपातसे निबटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विद्ारके 
छिये गये । जाकर महावनमें प्रविष्ट हो वेल्ुव-लट्टिका ( 5 बॉस ) ब्क्षके नीचे बेठे । दण्डपाणि 
शाक्य भी टहलने ( -जंघा विहार )के लिये, जहाँ सहावन था वहाँ गया | जाकर, सहावनमें भ्रविष् 
हो, जहाँ वेलुव-लट्टिका ( - वेशुयश्टिका ) थी, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ *'***( यथायोग्य कुशछ प्रइन पूछ ) डण्डेके सहारे एक ओर खडा होगया। एक ओर खड़े 
हो दण्डपाणि शाक्यने भगवानसे यह कष्टा--- 

“अ्सण ( आप ) किस वादके साननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं ९” 

“आवुस ! जिस वादका सानने वाका, देव-सार-बरह्मासहित सारे छोकर्म अ्रमण-श्राह्मण-देव 
माजुष सारी प्रजामें, छोकमे किसीके साथ विग्नह न करके रहता है; जैसे काझोंसे रहित विहरते 
हुये उस अकर्थंकथी, छिन्न-कोकृत्य ( < संदेह-रहित ), भव-अभवरमे तृष्णारहित डस ब्राह्मणकों संज्ञा 
(5 सोच ) नहीं पीछा करती; आवदुस ! में ऐसे वाद-वाछा ऐसे ( सिद्धान्तका ) वक्ता हूँ ।?! 

ऐसा कहनेपर दृण्डपाणि शाक्य शिरकों दिला, जीम चक्ता, छलाटपर तीन बर्लें चढ़ाकर, 
डंडा डदा चल दिया। 

तब भगवान्‌ साकार अतिसेल्लयन ( ८ एकान्तचिन्तन )से डठकर जहाँ न्‍्यग्रोधाराम 
था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बेठे। बेठ कर भगवानने सिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“प्िक्कुओ ! आज मे पूर्वाह्न समय पद्धित कर पान्रचीवर ले ०* डंडा डठा चक्त दिया ।”” 

पेसा कहनेपर एक भिक्लुने भगवानसे यह कहा--““सन्‍्ते ! क्या वादी हैं भगवान्‌, कि, 
देव-मार-श्रद्मासहित सारे छोकमे ०" संज्ञा नहीं पीछा करती ?” 

“सिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषकों प्रपंच संज्ञाका ज्ञान (> संख्या ) आती हैं, जहाँ अमि- 
नन्‍्दुन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुशायों 
( 5 रागरूपी सरतों )का; ० अतिघ (८ प्रतिदिसा )-अदुशयोंका ०; ० दृष्टि-अजुशयों ०; ० 
विचिकित्सा-भलुशयों ०; ० मान-अजुशप्नयों ०; ० सवराग-अज्ञशयों ०; ०अविद्या-अज्ञुशयों ०; 
यहीं अन्त हे दण्डग्रहण, शल्रप्रहण, कछह, विश्नद, विवाद, लत में में” ;। पिशुनता ( > चुगछी ), 


१ऊपर आयेकी पुनरावृत्ति । 
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और झूषावाद ( ८ झूठ )का । यहाँ यह पापक-अकुशल धर्म (८ छुराइयाँ ) निःशेषतया नष्ट हो 
जाते हैं [” 

भसगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत (८ बुदू ) आसनसे उठकर विहार ( ८कोटरी ) 
में चले गये। 

तब, भगवानके जानेके थोडी ही देर बाद उन भिक्षुओंकी यह हुआ--“आदुसो ! भगवान्‌ 
--“भिक्कुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।? इसे संक्षेपले गिनाकर, विस्तारसे अर्थकों बिना 
विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमे चले गये | कौन है, जो इस संक्षेपसे कट्टे "विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विसारसे अर्थ-विभाग करेया ? 

तब उन सिक्षुतोंकी हुआ--“यह आयुध्सान्‌ भमहाकात्यायन शास्ता (८ बुद्ध )द्वारा 
प्रशंसित, विज्ञ सब्रह्चारियोंद्रारा सम्भानित हैं। आयुष्भान्‌ महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस 
संक्षेपले कह्टे '' विस्तारसे न विभाजित किये (डपदेश)का विस्तारस अर्थ-विभाग करनेमे समर्थ हैं । 
क्यों न हम आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनसे इसके अर्थकों पूछें ।” 

तब वह भिक्षु जहाँ आ.मसहाकातद्यायन थे, वहाँ गये । जाकर आ, महाकात्यायनके साथ "* 
(यथायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर'“'बेठकर “'आ.भहाकाल्यायनसे यह बोले---““आवबुस 
कात्यायन [ भगवान---“मिक्षुओ ! जिस फारणसे ०१; जो यह संक्षेपले कह विस्तारसे विभाजित 
किये बिना दी ० विहारमें चले गये। तब आवुस कात्यायन ! भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद ०१ । तब इसमें हुआ--यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन' ०* पूछे! । आयुष्सान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।”” 

“औैसे, आबुसो ! सारा्थी, सारगवेषी पुरुष सारकों खोजते, सारवाछे खड़े महावृक्षके 
मूलको छोड़, छोड़, झाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (८ बुद्ध ) 
के सासने रहनेपर उन भगवानको छोड़ आयुष्सानोंकी हस लोगों ( जैसे )से पूछनेकी इच्छा है । 
आवुसों ! वह भगवान्‌ जानकार हैं, देखनहार हैं। वह भगवान्‌ चल्लुभूत (८ ओऑख सम्मान ), 
झानभूत, धर्ममूत, बद्म भूत ( हैं )। वक्ता प्रवक्ता ( हैं )। अर्थके निर्णता, अस्ृतके दाता, घसे- 
स्वामी, तथागत हैं। इसीका काल था, कि भगवानकों ही इसका अर्थ पूछते, जेसे भगवान 
इसका व्यास्यान करते, वसा धारण करते ।”” 

“होक आवुस कात्यायन |-- “भगवान जाननहार हैं ०१ वेसा धारण करते! । आयुष्सान 
महाकात्यायन भी तो शासताद्वारा प्रशंसित ०९ विस्तारसे अर्थे विभाग करनेमे समर्थ हैं । आयुष्मान्‌ 
कात्यायन ( आप ) इसे सरल करके विभाजन करे ।”” 

“तो आहुसो ! सुनो अच्छी तरह सनम करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा आबुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया। 

आ, महाकात्यायनने यह कहा---““अवबुसो |! हमारे भगवान--“सिप्ठ | जिस कारणसे ०११. जो 
यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे विभाजित किये बिना डी ० विहारमे चले गये । आधुसों ! भगवानके 
इस संक्षेपसे कहें विस्तारसे न विभाजित किये उपदेशका अर्थ मे इस प्रकार जानता हूँ । आधुसो ! 
चक्षु करके, रूपमें चप्तु-विशज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों ( > चक्षु-इन्द्रिय, रूप-विषय और 


१ देखो ऊपर । २ देखों ऊपर । द देखो ऊपर । 
8 पूर्व पेरा जैसा । १ देखो ऊपर । 
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विज्ञान )का समागम स्पर्श ( कहा जाता है )। स्पर्श करके बेदना ( दोती है ) । जिसे वेदन 
(> अदुभव ) करता है, डसका संज्ञान ( “ समझना ) करता है। जिसे संज्ञान करता है, उसके 
( बारेसे ) वितर्के करता है। जिसे वितकता है, डसे प्रपंचन करता है। इसके कारण पुरुषको 
भूत भविष्य-वर्तसान संबंधी चक्षु-द्वारा-विज्ञेय रूपोर्मे प्रपंच-संज्ञाका संब्यान जाता है। आधुसों ! 
ओपघ्र करके शब्दमे-श्रोच्न घिज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समागम स्पर्दों है ०। ० प्राण करके 
गंधर्मे ० । ० जिह्ना करके रसमें ० । ० काया करके स्प्रष्चव्यमें काय-विज्ञान उत्पन्न होता है। ०। 
० सन करके धर्ममें ० मनो-विज्ञान ० । 

“आवुसो ! यदि चक्षु, रूप और चक्षुविज्ञान हैं, तभी स्पर्शका प्ज्ञापन (८ जानना ) संभव 
है। स्पशकी प्रश्प्ति होनेपर वेदुनाका प्रज्ञापन संभव है। ० संज्ञाका प्रज्ञापत संभव है । ० वित्क 
अज्ञप्ति ० । वितके-प्रशप्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संख्या-समुदाचरण-प्रज्प्ति (  ज्ञानके डपचारका 
जानना ) संभव है । आवबुसों ! श्रोश्न, शब्द, और श्रोन्रविज्ञानके होनेपर स्पशंकी प्रश्प्ति है ।० 
प्राण, गंध और प्राण-विज्ञान ० । ० जिह्ना, रस, और जिह्मा-विज्ञान ०। ० काया, स्प्रष्टन्य, और 
काय-विज्ञान ० । ० सन, धर्म और मनोविज्ञानके दोनेपर स्पर्शकी प्रज्ञप्ति संभव है । स्पर्शकी अज्प्ति 
होनेपर वेद्नाका प्ज्ञापन संभव है। ०" संज्ञा ०। ० वित्क ०। ० प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण- 
अज्षप्ति संभव है । 

“आजुसों ! चछ्तु, रूप आर चश्षुविज्ञानके न होनेपर स्पर्शकी प्रश्षप्ति संभव नहीं। 
स्पर्श-प्रशघिके बिना वेदना-प्रञ्षप्ति संभव नहीं । ० संज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं । ० वितके-प्रश्मप्ति ० 
वितर्क-प्रकृप्तिके बिना प्रप॑च-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रज्ञाप्ति संभव नहीं । 

“आखुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोश्नविज्ञानके न होनेपर ०१। ०«प्राण०*१। ० जिह्ला ०१ | 
० काय ०१ | ० सन ०१ | ० समुदाचरण-प्रकृप्ति संभव नहीं । 

“आडुसों ! सगवान्‌ू--सिक्ष्‌, ! जिस कारणसे ०*; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना द्वी० विहारमे चले गये। आवुसो ! ०१ डपदेशका अर्थ मे इस प्रकार जानता 
हूँ । चाहे, तो आप आयुष्सान्‌ भगवानके पास भी जाकर इस अर्थेकों पूछें; जैसा हसारे भगवान्‌ 
व्याल्यान करें, वेसा धारण करें ।” 

तब वह भिक्षु आ, सहाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दुन - अनुमोदन कर आसनसे उठ 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर' 'एक ओर बैठ *“यह बोले--- 

“भन्‍्ते ! भगवान्‌ू--'भिक्षु, जिल कारणसे ०१ नष्ट हो जाती है, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारसे विभाजित किये विना ही ० विहारमे चले गये। तब भगवानके जानेके थोडी ही 
देर बादु०* ०१ शहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थंकों पूछें । तब हस भन्‍्ते ! जहाँ आ., सदहाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०* आ. महाकात्यायनसे इस अर्थको पूछा। हमारे वैसा पूछने पर आ. महा- 
कात्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यक्षनोंसे अथे-विभाग किया ।”? __ 

“पमिक्षुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महाआज्ञ है ० । यदि भिक्ुओ !.तुमने मुझे इस 
अर्थको पूछा होता, तो मैं भी बैसेददी इसका व्याख्यान करता, जैसे कि सहाकात्यायनने इसका अर्थ 
व्यास्यान किया । यही इसका अथ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।”” 


नल 


९ देखो ऊपर । * ऊपरके पैरा जैसा। » पूर्वके पेर जैसा।. » देखो पृष्ठ ७१। 
३ देखो ऊपर । " देखो पृष्ठ ७१ । १ देखो पृष्ठ ७१। 
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ऐसा कहने पर आयुष्सानू आलन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“जैसे भन्‍्ते ! भूखकी दुर्बखतासे पीडित पुस्ष सधु-पिड ( - छड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं वहींसे उसमे ) स्वादु, तृप्तिकर रसकों पाये, ऐसेही भन्‍्ते ! चेतक ( - होशि- 
यार ) दुर्भजातिक (> कुशाग्र-बुद्धि ) सिक्षु इस धर्मपर्याय (> धर्मोपदेश )के अर्थकों जिधर 
जिधरसे प्श्ासे परखे; डधर उधरसे ही सनन्‍्तोषको पावेगा, चित्तकी प्रसन्नताकों ही पावेगा । भन्‍्ते ! 
क्या नाम है, इस घ्मपर्यायका ?! 

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायको मधु-पिंड-धर्मपर्यायदीके नामसे धारण कर ।” 

“भ्गवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो अयुच्मानू आलन्दूने भगवान्‌के भाषणको अभिनंद्त 
किया | 


१।२।९ ] १९-द्रधा-वितक्ष [ ७७५ 


फसल भरी रहती हे (उस समय ) ग्वाला (अपनी ) गायोंकी रखवाली करता है, वह उन गायोको 
वहाँ वहाँसे डंडेसे हाँकता है, सारता है, रोकता है, निवारता है । सो किल हेतु "--भिक्षुओं ! वह 
वाला उस ( खेतोंमें चरने )के कारण बंध, बन्धन, हानि या निन्‍्दा (होने )कों देखता है; ऐसे हो 
भिक्षुओ ! मेने अकुशल-धर्मो ( -डुराइयों )के दुष्परिणास्र, अपकार, संक्‍्लेश (८ मर )को; 
( और ) कुशल-धर्मो ( - अच्छे कामों )की निष्कासतासे सुपरिणास ( + आनृशात्य ) आर परि- 
झुद्धताका संरक्षण देखता था । 

“पभिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रसाद-रहित ०१ विहरते निष्कामता-वितक उत्पन्न होता 
था। सो में इस प्रकार जानता था--“उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कासता-वितकं; और वह न 
आत्स-व्यावाधा ( + आत्म-पीडा )के लिये है, न पर-व्यावाघाके लिये है, न उमय (८ आत्म- 
पर ) व्यावाधाके लिये है। यह प्रज्ञा-बर्ेक है, अ-विधात ( -अ-हानि )-पक्षिक, और निर्वाणको 
ओर ले जानेवाला है। रादकों भी भिफ्ुओ ' यदि मे उसे अनुवितर्क करता, अलुविचार करता, 
( तो भी ) उसके कारण भय नहीं देवता । दिनको भी ०। रात-द्विकों भी ० । किन्तु, बहुत देर 
तक अजुवितके; अनुविचार करते मेरी काया क्लान्‍्त ( > थकी ) हो जाती; कायाके हक्लान्त होने पर 
चित्त अपहत ( 5 शिथिल ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था। सो में सिक्षुओ ! अपने भीतर ( > अध्यात्स ) ही चित्तकों स्थापित करता था, बेठाता था, 
एकाग्र करता था, समाहित करता था । सो किस हेतु (“-मेरा चित्त (कहीं) अपहत न हो जाये। 

“सो इस अकार प्रमाद-रहित ०१ विहरतें अ-ब्यापाद-वितकी उत्पन्न होता था ०१ | ०४ 
अ-विहिंसा-वितक उत्पन्न होता था ०१ । 


“सिद्ठुओ ! मिक्ष जैसे-जेसे ही अधिकतर अज्ुवितक करता है? ० । यदि भिक्ुओ। भिन्न 
निष्कासता-वितकंका अधिकतर अजुवितर्क करता है ०९, तो वह कामवितकंकों छोडता है, और 
निष्कासता-वितककों बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त निष्कामता-वित्ककी ओर झुकता है । यदि 
भिक्षुओं ! भिश्ठु अ-ब्यापाद-वितकक ०, तो चह व्यापाद-वितकंकों छोडता है, ज।र अ-व्यापाद-वितक 
को बढ़ाता है; और उसका चित्त अ-व्यापाद-वितकंकी ओर झुकता है । यदि भिश्षुओं ! भिश्षु अ- 
विहिला-वितक ०, तो वह विहिंसा-वितर्ककों छोडता है, और अ-विहिंसा-वितककों बढ़ाता है; और 
उसका चित्त अ-विहिसा-वितकंको ओर झुकता है । जैसे भिक्षुओं ! औष्मके अन्तिस सासमें, जब 
सभी फसल ( >सल्य ) जम्ताकर गाँवमे चली जाती हैं, ग्वाला गायोंकों रखता हैं; वृक्षके नीचे या 
चौड़ेमे रह कर उन्हे केवक याद रखना होता है--“यह गाये हैं?; ऐसे ही मिक्षुओ ! याद रखना 
( मान्न ) होता था--यह धर्म है! । भिक्षुओ! मैंने न दुबनेवाछा वीय ( > उद्योग ) आरम्भ कर 
रखा था, न भूलनेवाकी स्वति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचल, शान्त था, चित्त 
समाहित > एकाग्र था। 

“सो में मिक्षुओ ! कामोंसे विहरित ०९ प्रथम-ध्यानकों प्राप्तहों विहरने छगा। ० 
द्वितीय ध्यानको ०१ | तृतीय-ध्यानको | ०७९ ७०९ चतुर्थ-ध्यानकों ०९ | ०४ ( घ् पूर्व-निवासाउलजु- 
स्टृति ) *। ०१ आणियोंके च्युति-डत्पादके ज्ञानके छिये ०५। ०९ आखवोंके क्षयके श्ानके 
छिये ०१। 


३ देखो पृष्ठ ७८४ । * ऊपरके पैरा जेसा। * ऊपरके पैरा जैसा । * देखो पृष्ठ ७४ | 
४ देखो पृष्ठ १५ । 


] सज्झिस-निकाय [ १।२॥९ 


“जैसे भिक्ष॒ओ ! ( किसी ) महावनमे गहरा महान्‌ जलाशय (- पत्वल ) हो, ( और ) 
का आश्रय के सहान झूगोंका समुद्द विहार करता हो। कोई पुरुष उस ( सग-समूह )का अनर्थ- 
गक्षी अ-हित-आकाक्षी 5 अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे। वह डस ( सूगसमूह )के क्षेत्र ( + सु- 
त ), कल्याणकारक, भ्रीतिपूर्वक गन्तब्य सार्गको बन्द कर दे, ओर अकेले चकछने छायक (एक 
) कुप्मागंकों खोल दे, और एक-चारिका ( < जार ) रख दे। इस प्रकार वह महान्‌ झूगसमूह 
ऐ ससयमें विपत्तिमे तथा क्षीणताकों प्राप्त होवे। और भिश्षुओ ! उस महान्‌ सगसमूहका 

पुस्ष द्विताकांक्षी > योग-क्षेसकांक्षी उत्पन्न होवे। वह उस ( झग-समूह )के क्षेम ० सार्गको 
१ दे, एक-चर कुमार्गको बन्दु कर दे आर एक चारिका ( -जाछ )का नाश कर दे । इस अ्रफार 
पट्टान्‌ सूगसमूह दूसरे ससय ब्रृद्ध>विरूढि ( और ) विपुलताकों प्राप्त होवे । 

“सिक्षुओ ! अर्थके समझाने (- विज्ञापन )के लिये मेने डपसा (- दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
अर्थ है। सिक्षुओ ! “गहरा सहान्‌ जलाशय! यह कामों (-कामनाओं, भोगों )का नास है। 
न्‌ सगसमूह! यह भ्राणियोंका नास है। अनर्थाकाँक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुष यह 
“बुराइयाँ ( >पाप्मा )का नाम है। कुसार्ग यह आठ प्रकारके सिथ्या मा हैं; जैते--( $ ) 
ए दृष्टि ( 5 झूठी धारणा ), ( २) मिथ्या-संकल्प, ( ३ ) सिध्या-वचन, ( ४ ) सभिथ्या कर्मान्त 
» कायिककर्स ), ( ५ ) सिथ्या-आजीव (5 ० जीविका ), ( ६ ) सिथ्या व्यायास् (८ ० कोशिश ), 
) सिथ्या स्घखति, ( ८ ) सिथ्या समाधि। एकचर”, भिक्षुओ ! यह नन्‍दी ८ रागका नास 
'एक चारिका” भिक्षुओं ! यह अविद्याका नाम है। भिक्ठुओं ! अर्थाकांक्षी, हिताकाँक्षी, योग- 
हंक्षी पुरुष--यह तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुदुका नास है। क्षेस - स्वस्तिक ०, प्रीति-गझ- 
मार्ग, यह आय-अश्टांगिक-मार्गका नास है, जैसे कि--( १ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यक्‌- 
।, ( ३ ) सम्यग्‌ बचन, ( ४ ) सम्यक्‌ कृर्मान्त, (५ ) सम्यगाजीव, (६ ) सम्यग्‌ व्यायात् 

सम्यक्‌ स्वृति, ( ८ ) सम्यकू ससाधि। इस अकार भिक्षुओ ! मैने क्षेम - स्वस्तिक, प्रीति- 

य सा्गकों खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुम्तागंकों बन्द कर दिया, एक-चारिका 
गविद्या )को नाश कर दिया। भिक्षुओं ! आवकोंके द्वितिषी, भनुकम्पक, शास्ताको अनुकस्पा 
जो करना था, वह तुम्हारे लिये मेने कर दिया। भिक्षुओ ! यह दक्ष-मूल हैं, यह सूने घर हैं, 
त होओ । भिक्षुओ सत प्रमाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह तुम्दारे 
(मारा अनुशासन है' ।” 


भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


३ देखों पृष्ठ २९ । 


२०-वितक्क-सणठान-सुत्तन्त ( ११२१० ) 


ऐसा झैने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमे, अनाथपिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिश्ठुओंकों संबोधित ( 5 आमंत्रित ) क्या--““भिक्षुजो !?? 

“सदनत ?-...( छह ) उन भिक्षुओने सगवावकों उत्तर दिया ! 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओं ! चित्त ( के अजुशीलन ) में कम्न भिक्षुको पाँच निमित्तों 
( 5 आकारों )का ससय-समय पर सनमे ( चिल्तन ) करना चाहिये । कोनसे पाँच *-- 
यहाँ भिश्षुओं ! भिक्षुको जिस निमित्तकों लेकर, निमित्तकों सनम करके राग-हेष-सोह वाले पापक- 
अकुशक (“बुरे ) विनर्क (> ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु “" “““उल निभित्तकों ( छोड ) 
दूसरे कुशल-सम्बन्धी निभित्तकों मनसे करे | उसके उस निम्ित्तकों ( छोड ) दूसरे कुझल-सम्वन्धी 
निमित्तको सनमे करते उन्द-सम्बन्धी ० अकुशरू वित्क॑नष्ट होते हैं, अस्त होते हैँ; डतके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एकाप होता है, समाहित होता है। जैसे 
भिक्षओ ! चतुर पलगण्ड (- राज़ ) या पछगण्डका अन्तेवासी (5 शागिद ) सूक्ष आणी 
(८ चूर ? ) से मोटी आणोकों निकाछ ले (+ अभिनीहरण करे ) 5 अभिनिवर्जेन करे; ऐसे ही 
सिक्षुओ ! भिश्षु जिस निमित्तकों लेकर ० समाददित होता है । 

“मिक्षुओ ! डस भिक्षुकों उस निमित्तकों ( छोड ) दूसरे कृशल-सम्बन्धी निमित्तकों सन 
में करने पर भी यदि छन्दु-सम्बन्धी ० अकुशलह वितके उत्पन्न होते ही हैँ; तो भिक्षुओं ! उस 
भिक्षुकों उन विनकोके आदिनव ( 5 कारण, दुष्परिणाम )की ज्ञॉच करनी चाहिये--यह मेरे 
वितके अकुशहू हैं, यह मेरे वितक॑ शावय (८ दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितक दुःख-विपाक 
( - ठ:खब्‌ ) हैं। डन वितकोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० छुरे ख्याल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०' । जैसे, कि भिश्षुओ ! 
संडन ( - विभूषण ) पसन्द करनेवाका अत्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या सर कुत्ता, या 
आदमीके सुर्देके कंडमें रूण जानेसे घृणा ८ जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओं ! यदि उस भिक्षुकी उस 
निमित्तकोी छोड ०। 

“पिक्षुओ ! यदि उस मिक्षुको डन वितकोके आद्निवकों जॉँचते हुये भी छन्द-सम्बन्धी ० 
अकुशल वितर्क उत्पन्न होते हीं हैं, तो भिक्षुओं ! डस भिक्षुको उन वितकोंको यादमे छाना नहीं 
चाहिये, सनमे न करना चाहिये । डन वितकोको यादमे न छानेसे सतमे न करनेसे, उसके रागवाले ० * 
घुरे वितक ( ८ ख्याल ) नाश होते छह, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०१ । जैसे 


१ देखो पिछला पैरा। . * देखो पूवे पेरा । 


१)२।१० | [ ७७ 


७८ ] सज्क्षिस-निकाय [ $२0१० 


कि सिक्षुत ! नजरके सासने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदसी (आँखोंको) 
मूँद छे, या दूसरी ओर देखने छगे; ऐसे ही मिश्षुओ ! यदि डस भिक्षुको डन वित्कोकों जॉचते 
हुये भी ०। 

क “सिश्ठुओ ! यदि डस भिक्षुको उन वितकों (> ख्यालों )के सनमें न छाने, सनमे न करनेसे 
भी रागवाले ० बुरे ख्याल ( 5 वितकी ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुकी उन 
वितकों (  ख्याछों )के संस्कारका संस्थान ( < आकार ) सनमे करता चाहिये । उन वितककि 
वितक-संस्कार-लंस्थान ( क्षात्न )को सनमें छानेसे डसके रागवालके ०" डुरे ख्या् नाश होते 
हैं ०' । डैसे कि भिक्षुओ ! पुरुष शोघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे में शीघ्र जाता हूँ, 
क्यो न धीरे से चले , फिर वह धीरे धीरे जाये । उसको ऐसा दहो--क्यों में घीरे धीरे चक॒ता 
हूँ , क्‍यों न में बेठ जाऊँ, फिर बह बेठ जाये । डसको ऐसा हो--क्यों मे बैठा हूँ, क्‍यों न मे 
लेट जाऊँ, फिर वह्‌ लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष सोटे ईर्यापथ ( - शारीरिक गति )से 
हटकर सूक्ष्म ईर्यापथकों स्वीकार करे; ऐसे ही मिक्षुओं | यदि डस भिक्षुको उन वितकोंके सनमे 
न लाने ०१ । 

“सिक्षुओं ! यदि उस सिश्लुको उन वितकके वितकं-संस्कार-संस्थानकों अनमे करनेसे 
भी ०१; तो सिक्षुओं |! डस सिक्षुकों दॉतोंको दाँतों पर रख कर, जिह्वाकों तालसे चिपटा कर, 
चित्तले चित्तका निम्नह करता चाहिये, सन्‍्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० 
निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०' दुरे ख्या् नाश होते हैं ०१ । जैसे मिक्षुओ ! बलवान 
पुरुष दुर्ब पुर्षकों शिरसे, या कन्घेसे, पकड कर, निम्नहीत करे, निष्पीडित करे, सन्तापित 
करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु डन वितकोके वितके-संस्कार-संस्थानके सनसे करनेसे सी ०7 । 

“उंकि भिश्छुओं ! भिक्षुकी जिस निमित्तकों छेकर, जिस निमित्तको मनमे करके, राग-हेष- 
मोह वाले बुरे ख्थाल पेदा होते हैं; उस निमित्तकों छोड ०* दूसरे ० निमित्तकों सनमे करनेसे ० 
चित्त ० समाहित होता है। उन वितकोंके आदिनव ( +- दुष्परिणास )की जाँच करनेसे राग ० 
वाले घुरे ख्याल नष्ट होते हैं ०१ चित्त ० समाहित होता है। डन वितकोंके यादमे न लानेसे 
सनमे न करनेसे ०९ चित्त समाहित होता है, उन वितकोंके वितर्क-संस्कार-संस्थानको सनसे करने- 
से ०९ चित्त समाहित होता है। दॉतोंको दाँतों पर रख कर ०१ निद्पीडन करनेसे ०९ चित्त 
समाहित होता है । भिक्षुओ | ऐसा भिश्षु वितके ( > खझ्याछ )के नाना सार्गोंको वशमे करनेवाला 
कहा जाता है । वह जिस वितकीकों चाहेगा, उसका चित करेगा, जिस '“'को नहीं चाहेगा " 
नहीं वितके करेया। ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनकों हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर 
साक्षात्‌ कर, दुःख का अन्त कर दिया |? 

भगवानने यद कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभितन्‍्दन किया । 

( २-इति सीहनाद वम्ग १॥२ ) | 


१ देखो पूर्व पैरा । * देखो पिछला पैरा । ३ देखो पृष्ठ ७७ । 
४ देखो पृष्ठ ७७। 


२१-ककचृूपम-छुत्तन्त ( १३।१ ) 


ऐसा मेने सुना-- 
एक समय भगवान श्रावस्तीमं अनाथपिंडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे । उ्त 
समय आयुष्मान भोलिय फग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अस््यधिक संलर्ग रखते थे । इत्ना संस रखते 
कि यदि ( उनके ) सासने कोई भिक्षुणियोक्की शिक्षायत करता, त्तो उससे आयुष्सान्‌ 
मोलिय फग्गुण कुषित 5 असनन्‍्तुष्ट हो अधिकरण ( ८ संघके सामने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोई उन भिशक्षुणियोके सामने आयुष्मान्‌ सोकिय फग्युणकी शिकायत करता, तो वह ( भी ) 
कुपित असन्‍्तुष्ट हो अधिकरण करती ।**"। 

तब कोई मिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ "जाकर, भगवानकों अभिवादन कर, “एक ओर 
बैठ भगवान से बोला--- 

“सन्ते ! आयुप्मान मोलिय फर्गुण सिश्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।” 

तब भगवानने एक मिश्षुको संबोधित किया--- 

“आओ भिश्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फम्गुण भिक्षुकों कहो--“आबुस फग्गुण 
( ८ फाल्गुण ) ! शास्ता तुम्हें छुला रहे हैं! ।?” 

“अच्छा, भन्‍्ते !? ( कह ) भगवानको उत्तर दे, वह भिक्ु '"'जआायुच्मान्‌ मोलिय फर्गुणके 
पास जाकर यह बोला-- 

“आवुस परशुण ! तुम्हे शास्ता चुला रहे हैं ।” 

“अच्छा आवुस !?? क्द्दः आयुध्मान्‌ मालिय फमग्गुण भगवानके पास जाकर, ,.. एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे आयुष्मान ० फम्युणकों भगवानूने थह कहा--“फरग्गुण ! सचमुच ही तू 
सिक्षुणियाके साथ अत्यन्त संसर्ग रखता है, ० कुषित असन्‍्तुष्ट हो अधिकरण करती हैं ?” 

“हाँ, भन्ते [” 

“क्यो फर्गुण ! तु कुलपुत्र ( हो ) श्रद्धाप्वक घरले बेघर बन प्रत्रजित हुआ है ?”? 

“हाँ, भूच्ते |”? 

“कम्गुण ! यह तेरे समान श्रद्धापूचक घरसे बेघर हो प्रत्रजित कुछपुश्नके किए योग्य नहीं, 
कि तू भिक्षुणियोके साथ अत्यन्त संसरे रक्‍्खे । इसकछिए फरग्गुण ! चाहे तेरे सासने भी कोई 
मिक्षुणियोकी शिकायत करे, तो फर्गुण ! जो तेरे मीतर घर किये राग हैं, जो घर किये वितके 
( ८ ख्याक् ) हैं, डनको छोड देना । वहाँ फरग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना चाहिये--“मेरे चित्तमें 
विकार नहीं आने पायेगा, दुर्वचन में सुँहसे नहीं निकार्टूगा, देषरहित हो मेश्रीभावसे हित और 
अन्ुकम्पक हो विहखेँगा! । इस प्रकार फर्गुण ! तुझे सीखना चाहिये । इसलिये फर्गुण ! चाहे तेरे 
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सासने कोई उन भिक्षुणियोंकों हाथसे पीटे भी, ढेलेसे''', दण्डसे''', शख्यसे अदह्दार भी करे, तो 
भी फमग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विहरूगा। इस प्रकार फर्युण | ० । 
इसलिये फरग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० | चाहे तेरे सासने ० प्रहार भी करें ०। 
० सीखना चाहिये ।”” 

तब भगवानने उन सिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“सिक्षुओ | एक बार सिक्षुओंने मेरे चित्तकों प्रसन्‍न (८ आराधित ) किया था। एक 
बार भिक्षुओ ! मेंने भिक्षुओंकों संबोधित किया '*'“मिक्षुओ ! में एकासन ( एक- ) भोजन सेवन 
करता हूँ । ' एकासन-भोजनका सेवन करते में स्वास्थ्य, निरोग, स्फूर्ति, बल और प्राझविहार 
(८ सुखपूवक रहना ) ( अपनेमे ) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन- 
सेवन “कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो'। भमिक्षुओ  डन भिक्षुओकों मुझे अनुशासन ( - उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी । “डन भिक्षुओंको याद दिला देना भर ही भेरा कास 
था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान ( 5 खुभूमि )में चोरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जुता आज़ानेय 
(८ उत्तम घोडों )का रथ खडा हो, उसे एक चतुर रथाचार्य, अइवकों दमन करनेवाला सारथी 
खढकर, बायें हाथ से जोत ( 5 रश्सि )को पकड़ कर, दाहिने हाथमे कोड़ेको के, जेसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये छोटावे; ऐसे ही भिश्षुओ ! उन भिक्षुओको मुझे भनुुशासन करनेकी आवश्यकता न थी 
० मेरा कास था। 

“इसलिये भिक्षुओ ? तुस भी अकुशल (> बुराई )को छोडो। कुशल धर्मों (८ नेकियों )में 
लगो । इस प्रकार तुम भी इस धर्म “'में वृद्धि - विरूढ़ि, विपुकताकों प्राप्त होगे । जैसे भिक्षुज ! 
गाँव था निगस (> कस्बे )के पास ( > अ-विदूर ) फर्ूंगों ( + सघनता )से आच्छादित भह्ान्‌ 
शाकू ( 5 साखू )-वन हो; डसका कोई अथंकारी 5 हिठकारी > योगक्षेस्ककारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
डस शालके रस ( & ओज )की अपहरण करनेवाली टेढ़ी यष्टियोंकों काटकर बाहर के जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; और जो शाकृ-यशियाँ सीधी सुन्दर तोरसे निकली हैं, 
उन्हे अच्छी तरह रक्‍्खे | इस प्रकार भिश्षुओ ! वह शाक घन दूसरे समय पीछे श्ृद्धि > विरूढ़ि - विपुल- 
ठाको प्राप्त होवे । ऐसे ही मिक्षुत ! तुसभी छुराईकों छोड़ो ० विपुकृताकों प्रात होगे । 

“मिक्षुओ ! भूतकारमे इसी श्रावस्तीम वदेहिका नामक गृह-पत्नी ( 5 गृहस्थ स्री, चैश्य 
स्री ) थी। वेदेहिका ग्ृहपत्रीकी ऐसी संग कीर्ति फेी हुईं थी--वेदेहिका ग्रदपत्नी सौरता 
(० सुरत ) है; निवाता (> निष्क॒ह ) है, उपशान्त है। वेदेहिका गृहपत्नीके पास काली नामक 
दक्ष, भारस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ--'मेरी आयो (> अय्या>खामिनी )को ऐसी मंगलूकीरति फैली हुईं है-- 
० । क्या मेरी आर्या भीतरमें क्रोधके वियसान रहते उसे अक्ट नहीं करती, या अविद्यमान रहते ? 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये मेरी अज्या सीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं फरती, नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्‍यों न में अच्याकी परीक्षा करूँ ।” तब भिक्षुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठीं। तब भिक्षुओ ! बैदेद्दिका ग्रृदपत्रीने काली दासीसे यह कद्ा-- 
अरे है काछी !! 

(क्या है अरया !! 

क्यों रे दिन चढ़ने पर उडी है 

५कुछ नहीं अय्या !! 

कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठती है?---( कह ) कुषित, 
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असन्तुष्ट हो भाव टेढ़ी करली । 

“तब भिक्कुओ | काली दासीकों यह हुआ--'मेरी अय्या भीतरमे क्रोधषके विद्यमान रहते 
डसे अकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न मे फिर 
अय्या को अच्छी तरह परखेँ।” तब मिक्ष॒ुओ ! काली दासी और दिन ( चढाकर ) उडी । तब 
वेदेडिका ग्ृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा--- 

अर है काछी !! 

क्या है अय्या ! 

क्‍यों रे! और दिन ( चढ़ाकर ) उडी है ?” 

“कुछ नहीं अय्या !! 

कुछ नहीं रे! ( यह ) हसारी दुष्टा दासी और दिन ( चढाकर ) उठती है!--( कह ) 
कुपित असन्‍्तुष्ट हो भावें टेढी कर कट्ुबचन कहा । तब भिश्षुओ ! काली दासीकों यह हुआ--प'मेरी 
अय्या भीतरमे कोधके विद्यमान रहते ० नहीं है ( यह बात ) नहीं। क्यों न में फिर अय्याकों 
अच्छी तरह पररूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । फिर भिक्षुओ ! 
वैंदेहिका गृहपत्नीने काछी दासीसे यह कहा--- 

अरे है काछी !” 

'क्ष्या है अय्या !! 

क्यों रे | और भी दिन चढ़ाकर उडी है (* 

“कुछ नहीं अय्या !! 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) इसारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है /--( कह ) 
कुपित भसन्‍्तुष्ट हो, किवाइकी विकाई ( ७ सूची ) उठाकर उसे सारा । शिर फूट गया। तब 
भिशक्षुओं ! काली दासीने फूटे शिरसे छोड बहाते पडोसियोंकों चिल्ला कर कहा--देखों अच्या ! 
सारताके कासकों ! देखो अव्या | निवाताके कामको देखो अय्या ! उपशान्ताके काम्रकों !! 
केसे ( कोई ) अकेली दासीको 'तू दिन ( चढ्ठे ) डठी”--( कह ) कुषित असन्‍्तुष्ट हो किवाडकी 
बिलाइ ( 5 सूची ) उठाकर सारेगो, और शिरकों फोड डाछंगी !!!! तब सिक्षुओं ! बैदे 
ग्रहपल्लीके इस प्रकारके अपकीति के शब्द फेले--“'घिकवार है, वेदेहिका ग्रहपत्षीकों | अ-सोरता है 
वेदेहिका ग्ृहपत्री, अ-निवाता है ०, अनू-उपशान्ता है वैदेहिका गृहपत्नी । 

“इसी प्रकार भिक्ठुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात ( > निष्ककह ) 
उपशान्द, होता है, जब तक अग्रिय दाब्द-पथमे वह नहीं पढ़ता; जब ( उस ) भिक्षुपर अ-प्रिय 
शब्द-पथ पडता है, तबसी (रहे ) तो ( डसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपश्वान्त 
जानना चाहिये। भिक्षुओ ! में उस मिक्षुको सुबच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षाज्ष, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-अंषध सामग्रीके कारण खुबच होता है, झदु-भाषिताकों श्राप्त होता है । सो 
किस हेतु 7--भिक्षुओ ! ( वह ) सिक्षु, चीवर, पिड्पात (5 भिक्षादत्ष ) शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि सासझीके न मिलनेपर सुवच नहीं होता है, न झदुभाषिताको प्राप्त होता है। सो 
क्सि हेतु 7--भिक्षुओ ! ( वह ) सिक्षु, चीवर, पिडपात (> सिक्षाल्त ), शयत-आलसन, रोगौके 
पथ्य-ओऔषध-सासप्रीके न सिलने पर सुबच नहीं रहेगा, न मदुभाषिताकों रकखेगा। भिक्षुओ ! जो 
मिक्ष केवल घर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुबच होता है, सदुभाष्तिको 
आत होता है, उसे में सुबच कहता हैँ । इसलिये भिन्लुओ ! तुम्हे इस प्रकार सीखना चाहिये--- 

११ 
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'केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होऊँगा, झूदुभाषिता ( सौवचस्यता )को प्राप्त 
होऊँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये । 

“सिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ ( > बात कहनेके सार्य ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोलते हैं--( ५ ) काछसे या अकारुसे; ( २) भूत (८ यथार्थ )से या अ-भूतसे; (३ ) 
स्नेहसे या परुषता ( कटुता )से; ( ४ ) सार्थकतासे या निरथ्थकतासे; ( ५ ) सेत्रीपूर्ण चित्तसे या 
देषपूर्ण चित्तसे । मिक्षुओ ! चाहे दूसरे काछसे बात करें, या अकाछसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
सार्थकतासे ०; ० मैत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, या हेषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्दे इस प्रकार 
सीखना चाहिये--मैं अपने चित्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वचन ( मुँहसे ) 
निका्ेंगा, सेत्री भावसे हिताजुकम्पी होकर विहरूँगा, न कि ह्रेषपूर्ण चित्तले। डस ( विरोधी ) 
ब्यक्तिको भी सेन्री-पूण चित्तते आप्वावित कर विहरूुँगा। उसको छकक्ष्य (5 आरथ्मण ) करके सारे 
कोकको विपुरू, विशाक्ल, ८ अप्रमाण संश्रीपू्ण चित्तसे आप्ठावितकर, अ-चैरता > अ-ध्यापादिता 
( ८ दोह-रहितता )से परिक्वावित कर विहरूुगा ।-इस प्रकार सिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमे ) कुदाछ केकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस सहा-एथिवीकों अ-पएृथित्री करूँगा। वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिट्टिको ) फेंके, वहाँ 
वहाँ रक्‍्खे, वहाँ वहाँ छोड़े--( अब ) तू अ-प्थिव्री हुई, ( भव ) तू अ-एथिवी हुईं | तो क्‍या 
सानते हो भिक्षुओ | क्‍या वह पुरुष इस सहाप्थिवीकों अ-पृथिवी कर सकेगा (?! 

“तहीं भन्‍्ते !?? 

“सो किस हेतु १! 

“मन्‍्ते | यह सहाइथिवी गम्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-पए्थिवी ( > एथिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमे ) हेरानी ओर परेशानीका भागी होगा।”! 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच घचल-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्हे बोलेंगे--( १ ) काल 
से या अकाकसे ० उसको रूदय सानकर सार छोकको प्रथिवीके समान, विपुल, विशाल ०" अदे- 
रतासे, परिक्रावित कर विहरूगा ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष छाख था हल्दी या नीक, या सजीढ लेकर आये, 
( और ) यह कहे---'में इस आाकाशमे रूप (८ चित्र ) छिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा!। तो क्या 
सानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस आकाशमे रूप छिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ?” 

६ भ्हीं भन्‍्ते [7१ 

“वो किस हेतु 

“भन्ते ! यह आकाश अ-रूपी ८ अ-दुर्शन (--अ-निद्शेन ) है, यहाँ रूप छिखना''' रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकर्में ) हेरानी और परेशानीका भागी होगा।” 

“ऐसे दी मिक्लुजो, धथद पॉच वचल-पथ जिनके द्वारा दूसरे तुम्दे बोलेगे--(१) काछसे ०१, 
डसको कृक्ष्य सानकर सारे छोकको आकाह्ञ-समसान विधुरु विशाल ०' विदरूँगा। 

“-इस प्रकार भिक्षुओ | तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे मिक्षणो ! ( कोई ) पुरुष जकूती तृणकी उल्का (« छुकारी )को लेकर आये, 
( और ) यह कहे--'मैं इस तृण-उल्कासे गंगानदीफो संतछ्त करूँगा, परितप्त करूँगा!। तो क्या 


* देखो ऊपर । 
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सानते हो मिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको सनन्‍्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा ९” 

। “नहीं भनन्‍्ते १११ 

“सो किस हेतु ?? 

“सन्‍्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; चदह जलती तृण-उत्कासे नहीं सनन्‍्तप्त की जा 
सकती, परितष्त नहीं की जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमे ) ०। 

“ऐसे ही समिक्षुओ ! यह पाँच धचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेगे--( १ ) 
कालमे ०१ उसको लक्ष्य सानकर सारे छोककों गंगा-लमान विपुल विशाल ०" विहरूँगा। 

“झसे मिक्ठुजो! (एक ) मर्दित, सुसदिंत, सु-परिसर्दित, मदु, तलवाली, खर्खराहट-रहित, 
भरभराहट-रहित बिछीके ( चमडेकी ) ग्वाछ (> भर्त्रा ) हो। तब कोई पुरुष काठ या कठला 
( 5 डीकरा ) छेकर आये ओर बॉरू--म॑ इस ० विल्लीकी खालकों (इस) काठ या कठ्छासे खुखंरी 
बनाऊँगा, भभरी बनाऊंगा। तो क्‍या सानते हो भमिक्षुओ ! ०। 

“नहीं भन्‍त !? 

“सो किस हतु ९?! 

“भन्‍्ते! यह विल्लीको खाल सर्दित ०१ है, काठ या कठछासे खुख्ब॑री, भर्भरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमे ) ०१९ ।” 

“पैस हो भिक्षुओ | यह वचनपथ ०१--कालमें ०१ डसको लक्ष्य मानकर सारे लोकको 
बिलीकी खालके समान ०" विहरूंगा १ 

“सिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों जोर झुठिया लगे आरेसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी 
यदि वह सनकों हपयुक्त (- दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( - उपदेशाजुसार चलनेवाला ) 
नहीं है । वहाँ पर भी भिश्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--“में अपने चित्तकों ०९ अव्यापादितासे 
छावित कर विहरूगा । ऐसा भिक्षुओं | तुम्हें सीखना चाहिये। 

“मिक्षुत ! तुम इस ककचलूपम (८ क्रचोपम आरके दृष्टान्तवाले ) उपदेशकों बार 
बार मनमे करो। देखते हो भिक्षुओ! डस वचनपथकों अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ९ 

$ “नहीं भ्न्ते १११ 

“इसकिये सिक्षुओं ! इस फ्रक्योपम उपदेशको निरग्तर सनमे करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।”! 

भगवानने यह कहा, ससन्‍्तुष्ट हों डन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दन किया ॥ 


३ देखो पृष्ठ ८२। २ देखो ऊपर | ३ देखो पृष्ठ 2२। 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवलमें विहार करते थे । 
उस सस्य गन्धवाधि-पुष्ष ( ८ भृतपूर्त गन्धबयाधि ८ गिद सारनेवाले ) आरिष्ट ( ८ अरिट्ठ ) भिक्षुकी 
ऐसी बुरी दृष्टि (> धारणा ) उत्पन्न हुईं थी--“में सगवानके डपदेश किये घर्मेको ऐसे जानता हूँ, 
जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक (- विन्नकारक ) धर्म ( > कार्य ) भगवानने कहे हैं, 
सेवन करने पर भी वह अन्तराय (- विन्न ) नहीं कर सकते ।? बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ट 
भिक्षुकों ऐसी घुरी दृष्टि उत्पन्न हुई हे---० अन्तराय नहीं कर सकते! । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिष्ट 
सिक्षु था, व्ाँ गये, जाकर ० अरिषप्ट सिक्षुसे यह बोले-- 

“आवुस अरिष्ट | सचमुच ही, तुम्दे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उल्पन्न हुईं है---“० अन्तराय 
नहीं कर सकते ??! 

“आजुसो ! मै भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
कर सकते ।”! 

तब वह भिक्षु ० भरिष्ट भिक्षुको उस छुरी दृष्टि (5 धारण )से हटानेके लिये कहते, सम- 
झाते बुझाते थे--'आवुस अरिष्ट | सत ऐसा कहो, सत आवुस अरिप्ट ऐसा कहो । सत भगवान्‌ 
पर झूठ रूगाओ (८ अभ्याख्यान करो ), भगवान्‌ पर झूठ छगाना अच्छा नहीं है। भगवान्‌ ऐसा 
नहीं कद्द सकते | अनेक प्रकारसे भगवानने आवबुस अरिप्ट | अन्तरायिक ( > विजन्नकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहां है। सेवत करनेपर वह अन्तराय करते हैं--कट्ा है। भगवानने कासों 
(» भोगों )को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है। उनमें बहुत दुष्परिणास 
( बतछाये हैं )। भगवानने कामोंको अस्थिक्रंकाल-समान' कहा, मांस-पेशी-लन्तान ०, तृण- 
डउल्का-समान ०, अंगारक (5 अग्निचूर्ण )के समान ०, स्वप्न-ससान ०, याचितकोपम 
( « संगनीके आभूषणके समान ) ०, वृक्ष-फल-ससान' ०, अखिसूनूपम शक्ति-शूल-समान ०, 
सर्प-शिर-समान ०, भगवानने कासोंको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणासी बतलाये हैं ।”” 

उन भिक्षुओं ह्वारा ० अरिष्ट मिक्षु ऐसा फहे जाने, समझाये शुझाये जाने पर भी उसी 
बुरी इष्टिको दृढ़तासे पकड़ अभिनिवेश ( « आग्रह ) करके ( उसे ) व्यवहार करता था--“'मै 
भगवान्‌के उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ ०* अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

जब वह भिप्ु ० भरिष्ट सिश्षुको उस बुरी दष्टिसे नहीं हटा सके; तब वह सगवानके पास'*' 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर'' बैठ ''यह बोलके--- 


१ इन उपमाअंके लिये पोतकछिय-सुत्त ( मज्झिम नि० ५४ ) देखों । * देखो ऊपर । 
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“भन्ते! ० अरिष्ट सिक्षुको इस प्रकारको बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--'मैं भगवानके ०? भन्‍्ते ! 
हसते सुना, कि ० अरिष्ट सिक्षुको ० इस श्रकारकी शुरी इष्टि उत्पन्त हुई है--- “०! । तब हसने 
भन्ते !'''अरिप्ट भिक्षुके पास “जाकर “'यह पूछा--“आवुप्त अरिप्ट | सचमुच ०१ ऐसा कहने पर 
० अरिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा--“आडुसो ! मे भगवान्‌ ०९ नहीं कर सकते” | तब भन्‍्ते | हस ० 
अरिषप्ट भिक्षुकी ० समझाते बुझाते थे---० । हमारे द्वारा ०* ऐला ० ससझाये जाने पर भी ०" --- 
मे भगवानके ०? । जब हस भन्‍्ते ! ० अरिषप्ट मिक्षुको उस घुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तथ हस 
इसे भगवानकों कह रहे हैं ।!” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आ भिक्षु! तू मेरे बचनसे ० अरिश्ट 
भिक्षुकों कह--आवुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता बुला रहे हैं ।”? 

“अच्छा, भन्‍्त !??--कह उस भिश्ठुने ० अरिष्ट भिश्लुके पास''' जाकर ''यह कहा--- 

“आवुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हे बुला रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”-.-( कह ) उस भिक्षुक्रों उत्तर दे ० भरिष्ट भिश्षु 'भगवानके पास ' 
जाकर 'अभिवादन कर*' एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट सिक्षुको भगवानने यह कहा-- 

“सचमुच अरि्ट ! तुझे इस प्रकारफी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--मैं भगवान्‌के ०९ अन्तराय 
नहीं कर सकते हैं ! 

“हाँ, अन्‍्ते ! में भगवानके उपदेश किये धमंको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
धर्मे भगवानने कहे हैं, सेवत करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

“मोघपुरुष ( ८ तिकस्मा आदमी ) ! किसको मैंने ऐसा घर्म उपदेश किया, जिसे स्‌ ऐसा 
जानता है--में भगवान्‌ ० । क्यों सोघपुरुष ! मेंने तों अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोकों अन्तरा- 
थयिक कहा है ०९ बहुत दुष्परिणाम बतलछाये हैं। ओर तू सोघयुरुष ( + सोधिया ) अपनी उत्डी 
धारणासे हमे झ़ छगा रहा है, और अपनी भी द्वानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कमा रहा है । 
सोधपुरुष ! यह चिरकालू तक तेरे लिये अ-हित और दुःसके लिये होगा ।?? 

ठब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“तो क्‍या सानते हो भिक्षुतओ | क्या यह ० आरिप्ट मिक्षु उस्पीकत (+> छू तक गया ) भी 
इस घससमें नहीं है १?” 

“केसे होगा भन्‍्ते ! नहीं भस्ते !” 

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट सिक्षु चुप हो, मूक हो, कन्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते 
प्रतिभा-झून्‍्य हो बेटा रहा। तब भगवान्‌ ० अरिष्ट सिक्षुक्रो चुप ० प्रतिभाशुन्य ज्ञान कर ० अरिट् 
सिक्षुसे बोले-- 

“तू सोधपुरुष | अपनी इस डुरी इृष्टिको जानेगा, जब में मिक्षुओंकों पूछैँगा।” 

तब भगवानने भिशक्षुओंकोीं संबोधित किया--- 

“पभिक्षुओ ! क्‍या तुम्म भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जानते हो, जैसा कि यह ० अरिप्ठ 
मिक्षु अपनी ही उल्टी घारणासे हमे झूठ छया रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कमा रहा है 


१ देखो पृष्ठ ८४ । 
२ पृष्ठ ८४ में भगवान्‌की जगइ, में रखकर । 
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“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो अनेक अकारसे अन्तरायिक धर्मोको अन्तरायिक कहा है ०" 
बहुत दुष्परिणास बतलाये हैं ।” 

“तो यह ० भरिष्ट भिक्षु अपनी उद्टी घारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी द्वानि 
कर रहा है, बहुत ज-पुण्य ( पाप ) कसा रहा है। यह इस सोघपुरुषके लिये चिरकाल तक अ- 
हित और दुःखके लिये होगा। और यह भिक्षुओ ! कामोंसे भिन्‍न, काम-संज्ञासे सिन्‍न, काम वितकंसे 
भिन्‍न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह संभव नहीं । 

“यहाँ सिक्षुत ! कोई कोई सोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, 
अद्भुत-धमम, वैद्ल्य--( इन नौ प्रकारके ) धर्म (5 उपदेश )को धारण करते* हैं। वह उन 
घर्मोको घारण करते भी उनके ''अथेको प्रज्ञासे परखते नहीं हैं। अर्थकों प्रशासे परले बिना धर्मों 
का आशय नहीं समझते | वह या तो उपारम्भ ( « सहायता )के छामके लिये धर्मको धारण करते 
हैं, या बादमें अमुख बननेके कामके छिये धर्मको घारण करते हैं; और उसके अर्थकों नहीं अनुभव 
करते । उनके लिये यह उल्टी तौरसे घारण किये धर्म अधित ( और ) दुःखके लिये होते हैं। सो 
किस हेतु (--धर्मोको डब्या धारण करनेसे भिक्षुओ ! जेसे भिक्षुओं ! कोई अलगदद ( साँप ) 
चाहनेवाला अरूगइ-गवेषी पुरुष अछगदकी खोजमें घूमता एक समहान्‌ अरूगद्को पाये; और 
उसे भोग ( > देह )से या एूँछ (  नंगुट्ठ ) से पकड़े; उसको वह अलगदु' डलट कर दाथमें, बाँहमें 
था अन्य किसी अंगमे डैंस के । वह उसके कारण सरण या मरण-समान दुःखको प्राप्त होवे । सो 
किस हेतु “>-मिक्षुओ ! अलगदके दुर्भह्वीत (- डब्दी तरहसे पकडा ) दहोनेसे । ऐसेदी यहाँ 
भिक्षुओ ! कोई कोई सोचपुरुष ० । 

“किन्तु मिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुश्र--सूत्र ०* घर्मको धारण करते हैं। वद्द उन धर्मों 
को धारण कर डनके अर्थकों प्रशासे परखते हैं । प्रश्ासे परखकर धर्माके अर्थतो समझते हैं । वह 
डपारम्भ ( > धनक्ताम ) के लिये० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोकों घारण नहीं करते । 
वह उनके अथेको अजुभव करते हैं । उनके छिये यह सुप्रहीत ( « ठीक तौरसे घारण किये ) धर्म 
चिरकाक तक हित और सुखके छिये होते हैं । जैसे मिक्षुओ ! कोई ० अलछगद-गवेषी पुरुष अछगह- 
की खोजमे धूसता एक सहान्‌ अकगदकों देखे । उसको वह अज़पद दंड ( > साँप पकड़नेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पेरकी तरद्द चिरवा संड्सीभुसमा हथियार छगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गर्देनसे डीक तोरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अछगह 
डस पुरुषके हाथ, बाँह यथा किसी और अंगकों अपने भोग (> देह )से परिवेशित करे, किन्तु 
वह उसके कारण न सरण न सरण-ससान दुःखको प्राप्त होवे। सो किस हेतु [--सभिक्षुओ ! अछ- 
गहके सुग्रहीत होनेसे। ऐसे ही भिक्षुजो । कोई कोई कुछ-पुश्र ० । 

०/इसछिये भिक्कुओ ! मेरे जिल भाषण का अर्थ तुस समझे हो, उसे धैसे घारण करना, 
और जिस '''का अथे तुस नहीं समझे, उसे मुझसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार भिक्षुसे । 

“मिक्लुओ ! मैं बेड़े (कुछ )की भाँति निस्तरण(- निस्तार, “पार जाने )के लिये 
तुम्हें ध्मंकों उपदेशता हैँ, पकड़ रखनेफे लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरद्द सनमें करो, 
कहता हूँ [! 9 


१ देखो पृष्ठ ८४ ( मगवान्‌की जगह, मैं रखकर ) | 
२ उस समय ओर उसके बाद पाँच शताब्दियों तक बुद्धेके उपदेश कण्ठस्थही रक्‍्खे जाते थे । 
३ देखो पिछका पैरा । 


१।३।२ ] २२-अक्षमददूपभ [. ८७ 


“अच्छा भन्‍्ते !--( कह ) डन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“जैसे भिक्कुओ ! पुरुष अ-स्थान-सा्ग ( - बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान्‌ जल-अर्णवरकों प्राप्त हो, जिसका डरा तीर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और 
परका तीर क्षेमयुक्त और भयरह्टित द्वों। वद्दां न पार लेजानेवाली नाव हो, न इधरसे डघर 
जाने आनेके लिये पुछ हो । ( तब ) डस ( के मनमें ) हो--'अद्दो ! यह महान्‌ जलू-अर्णव है, 
इसका उरका तीर ० न इधरसे उडघर जाने आनेके किये पुल है। क्यों न में तृण-काष्ट-पन्र जमाकर 
बेडा बॉ, और उस बेड़ेके सहारे हाथ और पेरसे मेहनत करते स्वस्तिपूवंक पार उतर जाऊँ।* 
तब भिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेढ़ा बाँध कर, उस बेड्देके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, 
पार चले जानेपर उसके ( मनमें ) ऐसा हो--“यह थेडा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके 
सहारे ० में पार उतठरा हूँ, क्‍यों न में इस थेडेको शिरपर रखकर, या कन्घेपर उठाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।! तो क्या सानते हो भसिक्षुओ ! क्या वह ऐसा करनेवाका पुरुष उस बेडेस कतेव्य 
पालनेवाला होगा ??! 

“नहीं, भन्‍्ते !?” 

“मिक्षुओ ! वह पुरुष उस बेड़ेसे दुःख डडानेवाका ( ८ कष्टकारी ) होगा। भिक्षुओ ! यदि 
उत्ती्ण पारंगत डस पुरुषको ऐसा हो--“यह बेडा मेरा बडा उपकारी हुआ है, इसके सहारे ० में 
पार उतरा हु, क्‍यों न में इसे स्थकृपर रखकर, या पातीम डाकुकर जददाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ।! 
भिश्ठुओं ! ऐसा करनेवाका वह पुरुष उस बेड़ेमें कतेब्य पालनेवाला होगा । ऐसेही भिश्षुभो ! मेने 
बेढेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हे धर्माको उपदेशा है, पकड रखनेके लिये नहीं। धर्मकों बेढ़ेके 
ससान (-कुल्ट्रूपम ) उपदेशा जानकर तुस घर्मकों भी छोड़ दो, अ-धर्मंकी तो बात ही क्‍या । 

“पभिन्ठुओ | यह छः दष्टि (> धारणा )-स्थान हैं कानसे छः (--भिक्षुओ ! आया के 
दर्शनसे वंचित ०९ अज्ञ अनाडी पुरुष ( $ ) रूप (८ )(५६८८८० )' को--यह मेरा है,” “यह में 
हु”, यह मेरा आत्मा हे---इस प्रकार समझता है। (३२) वेदनाकों ०। (३ ) संज्ञाको ०। 
( ४ ) संस्कारकों ० । (५) विजशानको--“यह मेरा है,? “यह में हूँ,” 'यदह्द मेरा आत्सा है!--इस 
प्रकार समझता है। (६ ) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादमे आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित 
(> खोजा ), और सनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) है, उसे भी ( वह )---“यह मेरा है,? “यह 
में हूं” “यह मेरा आत्मा है'--इस प्रकार समझता है। जो यह ( &छः ) दृष्टि-स्थान हैं, 'सो 
लोक है, सोई आत्मा हूँ, में मरकर सोई नित्य, झुव, शाइवत, निर्विकार ( > अविपरिणामधर्मा ) 
आत्मा दोऊँगा, और अनन्त वर्षो (- शाइवती समा ) तक वेसे द्वी स्थित रहूँगा--इसे भी 
यह मेरा है, “यह में हुँ', 'यह मेरा आत्मा है?-....इस प्रकार ससझता है ॥ 

“मिक्षुओ ! आयोके दर्शचसे युक्त, आयंधर्ससे परिचित, आरयघमसे विनीत ( > भ्राप्त ); 
सत्पुरुषोके दर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रुतवान्‌ ( ८ शानी ) आर्य श्रावक--( १ ) रूप 


* देखो पृष्ठ ३। 
२ रूप, वेदना, सश्ा, संस्कार, विज्ञान यही पाँच स्कथ जगतकी निमोपक सामझी हैं। प्रथिवी, 
जल, अ,झे, वायु यद चार रूप-स्कथ हैं। जिसमें भारीपन है, और जो जगह पेरता है, वह रूप 


(+)/४६८८८ ) दै। उससे उल्टा विज्ञान ( ८ १६७० ) स्कंध है। दोनोंके सम्पर्कंसे होनेवाली विश्ञानकी 
तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कथ हैं । 
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को--“यह मेरा नहीं”, “यह्द में नहीं हूं', “यह मेरा आत्मा नहीं है,--इस प्रकार समझता है। (२ ) 
वेदनाको ० । (३६) संश्ाको ० । (४) संस्कारकों ० । (५) विज्ञानकों ०। (६ ) जो 
कुछ भी यह देखा ०। जो यह ( छः ) दृष्टि-स्थान हैं ० “यह मेरा आत्मा नहीं हे--इस प्रकार 
समझता है। वह इस प्रकार समझते हुये अशतनि-ब्नास ( 5 भय )को नहीं प्राप्त होता ।?! 

ऐसा कद्दनेपर किसी मिक्लुने भगवानसे यह कदा---“ भन्‍्ते | क्या बाहर अशनि-परि-त्रास है १” 

भगवानने कहा--“होता है भिक्षु! यहाँ ! भिक्षु! फिसीको ऐसा होता है---“अहो ! 
( पहले ) यह मेरा था!, “अद्दो |! अब यह मेरा नहीं है, “अहो ! मेरा होवे', “अद्दो ! उसे मे नहीं 
पाता हूँः---( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित होता है, रोता है, छाती पीटकर ऋन्‍्दुन 
करता है, मूर्छित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परिन्नास होता है ।”” 

८ किन्तु, भचन्‍्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरित्रास होता है ?” 

भगवानने कट्ा--“'होता है भिप्ु ! यहाँ मिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता--- 
अहो | ( पहिले यह ) मेरा भा?, ० “अह्ो ! उसे में नहीं पाता हूँ--( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मूछित नहीं द्ोता । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनिका परित्नास नहीं होता । 

“ड्रेसे भनन्‍ते ! भीतरमें अशनि-परिश्रासन होता है ९? 

भगवानने फद्दा--“ होता है सिक्ष ! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यह इध्टि ( <- घारणा ) होती 
है--- 'सो लोक है, सोई आत्मा है; में मरकर सोई नित्य, श्रुव, शाइवत, निर्विकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षोतक बेसेही स्थित रहूँगा ।* वह तथागत ( ८ बुद्ध ) तथागत-श्रावक ( 5 ०-शिष्य )को 
पारे ही दृष्टि-स्थानों, ( दृष्टियोंके ) अधिष्ठान ( - रहनेके स्थान ), पयुत्थान (- उठने उपजने ), 
अभिनिवेश ( < आग्रह ) और अलनुशयों ( - सलों )के विनाशके छिये सारे संस्कारों ( - दिलके 
प्रभावों )के शमन करनेके छिये; सारी डपाधियोके परित्यागके लिये; ( और ) तृष्णाके क्षयके लिये; 
विराग, निरोध ( ८ राग आदिके नाश ) ओर निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है। डसको 
ऐसा होता है--भह्ो ! में उच्छिन्न होऊँगा, अहो ! में नष्ट होजाऊँगा; ( द्वाय ! ) मे नहीं 
रहूँगा !!--वह छझोक करता हैं ०* मूछिंत होता है। इस अकार भिक्षु ! वह अशनि-परित्रास 
( ८ बिजलीसा भय ) होता है । 

“कैसे भन्‍्ते ! ( चित्तक ) भीतर अशनिका-परिश्रास नहीं होता ?!! 

भगवानने कदहा--“'होता है भिश्षु ! यहाँ सिक्षु | किसीकी यह दृष्टि नहीं होती--'सो 
कोक है ०१! न सूर्छित होता है । इस प्रकार मिक्षु ! वह अशनिका परिश्रास नहीं होता । 

“भिक्कुओ ! उस परिग्नह ( - अद्णकरनेकी वस्तु )को परिग्रहण ( >> अहण ) करना चाहिये, 
जो परिग्रह कि नित्य, घुव, शाइवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाद्दी (८ एक समान ) रहे | मिक्छुओ ! 
देखते हो ऐसे परिभ्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वैसाही रहे ९?” 

ई “नहीं भन्ते !?? 

“साधु, भिक्षुओं ! में सी ऐसे परिअ्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतक वैसाही 
रहे । भिक्षुओं ! उस आत्म-धाद ( > आत्साके सिद्धान्त )-स्वीकारकों स्वीकारे, जिस आत्सवाद- 
स्वीकारके स्वीकारने ( > सकारने )से शोक, परिदेव ( + कछपकर रोना ), दुःख - दौर्स नस्य, उपा- 
यास ( >परेशानी ) न उत्पन्न हों। भिश्षुओ ! देखते हो , ऐसे आत्सवाद-स्वीकारकों, जिस 
आत्मवादके स्वीक्रारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों । 


९ देखो पहलेका पैरा । २ ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 
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“जहीं, भन्ते !?? 

“साधु, भिक्षुओ ! मे भी ऐसे आत्मवाद-स्लरीकारकों नहीं देखता, जिस आत्मवाद-स्वी- 
कारले शोक ० न उत्पन्न हों | भिक्षुओ ! उस दृष्टठि-निश्चय (->धारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दृष्टि-निश्चयके आश्रय केनेपर शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे दष्टि- 
निश्रयकों, जिस ० 

“हों, भन्ते !?? 

“साधु, मिश्ठुओं ! में भी ऐसे दष्टि-निश्चयकों नहीं देखता ० । सिक्षुओं ! आत्माके होने 
पर “( यह ) मेरा आत्मीय हैः--यह हो सकता है ?? 

“हूँ, अन्ते !?” 

“सपिक्षुओ | आत्मीय ट्वोनेपर, “( यह ) मेरा आत्मा ( है )!--हो सकता है ९” 

“हूँ, भच्ते !११ 

“पिन्लुओं ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यत:  स्थिरत- उपलब्ध होनेपर, जो यह 
दृष्टि-स्थान--“सोई छोक है, सोई आत्मा है, में सरकर सोई नित्ष्य ०* अनन्त वर्षा तक वेसे ही 
स्थित रहूँगा।! भिन्लुजो ! क्या यह केवल पूरा वाल-धर्म ( 5 बच्चोंकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ? है भन्‍्ते ! केवक पूरा घाल-धम्म ।”” 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अतित्य ?” 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप ) है या सुख (-रूप ) ?” 

८“५दुघख् (रूप ) है भनन्‍्ते !?! 

“जो अ-निस्य, दुःख (-खरूप ) और विपरिणाम-घर्मा ( + परिवर्ततशीछ, विकारी ) है, 
क्या डसके छिये ऐसा देखना--“यह मेरा है”, “यह में हूँ', “यह मेरा आत्मा है!--योग्य है ?? 

“जहीं, भन्ते !?? 

“तो क्या सानते हो भिक्षुत ! वेद्ना नित्य है या अनित्य ?”! 

“अ-नित्य है, भन्‍्ते !”” ० | 

४ ५ संज्ञा ०' ४० संस्कार ०" $ ० विशान नित्य है या अ-नित्य 

“अ-निल्य है, भन्‍्ते !”” 

“जो अ-नित्य, दुःख, और चिपरिणाम-धर्सा है, क्या उसके लिये ऐसा देखना---० “यह 
मेरा है! ०--योग्य है ?” 

“'ज्ञहीं, भच्ते !!? 

“इसलिये मिक्षुओ ! भीतर ( शरीरसें ) या बाहर, घ्थूछ या सूक्ष्म, उत्तम या निद्ृष्ट, 
दूर या नज़दीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्ततानका रूप है, वद सब--“यह मेरा नहीं है, 
ध्यह में नहीं हूँ', “यह मेरा आत्मा नहीं है',--ऐसे ही यथार्थतः डीकसे जानकर देखना चाहिये । 
० जो कुछ भी ० वेदना है ०।० जो कुछ भी ० संज्ञा है ० । ० जो कुछ भी ० संस्कार है ०।० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब--“यह (८ विज्ञान ) मेरा नहीं है”, “यह में नहीं हूँ”, “यह मेरा 
आत्मा नहीं है'--० जानकर देखना चाहिये। 


१ देखे। ऊपर । * रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर है । 
१२ 


९० ] सज्शिस-निकाय [$॥३२ 


“भिनश्षुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्र॒त आयेशक्षावक्र रूपमें भी निर्वेद (5 डदासीनता )को प्राप्त 
होता है, चेदनामें भी ०, संज्ञा भी ०, संस्कारमें मी ०, विज्ञानमें भी नि्वेदको प्राप्त होता है । 
निर्वेदसे विरागकों प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होनेपर ( राग आदिसे ) विस्ुुक्त हो जाता है। 
विमुक्त (5 मुक्त ) होने पर “में विश्ुक्त होगया!--यह ज्ञान होता है; फिर जानता है--जन्‍्म क्षय 
हो गया, अ्रद्मचर्यवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं है । 
सिक्षुतो ! यह सिश्ष उत्क्षिप्त-परिघ (+ जबेसे मुक्त ) भो, संकीर्ण-परिख (- खाई पार ) 
भी, अ-व्यूढ-हरीखिक (5 जो हलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं डढाये हैं )भी, निरगंल 
(+ छगासरूपी संसारके बंधनसे मुक्त )भी, आये, पन्त-ध्वज (८ जिसको राग आदि रूपी ध्वजा 
गिर गई है ), पन्‍्त-सार (८ जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त (८ राग आदिसे वियुक्त ) 
भी कहते हैं। भिक्षुओ ! कैसे भिक्ठ उत्छ्षिप्त-परिघ होता है (--यहाँ समिक्षुओ ! भिक्षने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्नमुल, सस्तकच्छित तादके वृक्ष जेसा, अभावफो प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
दोने छायक कर दिया है। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्द्षिप्त-परिध होता है। केसे भिक्षुओ ! 
भिक्ठु संकी्ण-परिख दोता है (--० भिक्षुने पौनमंविक (८ पुनजन्म-संबंधी ) जाति-संस्कार 
(> जन्म दिलानेवाले पूर्वकृत कर्मोके चित्तप्रवाहपर पडे संस्कार )को नाश कर दिया है ०" संकीर्ण- 
परिसखत होता है। केसे भिश्चुओ ! भिक्ष अ-व्यूढ-हरीखिक होता है (--०*तृष्णाकों नाश कर 
दिया है ० । ० निरगेल होता है (--० पाँच अवरभागोय '* संयोजनों (>बंघनों )को नाश कर 
दिया है ० कैसे मिक्षुओ ! भिक्ष आये, पन्‍्तध्चज, पन्‍तमार, विस॑युक्त होता है (--यहाँ 
मिक्षुत ! भिक्षुका अस्सिसान ( 5 हूँंका अभिमान ) नष्ट होता हे ० भविष्यमे न उत्पन्न होने 
कछायक किया गया होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! सिक्षु आये होता है। भिक्षुओ ! इस अकार 
मुक्तचित्त भिक्षुको इन्द्र, बह्या प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथायतका 
विज्ञान इसमे निश्चिः हे। सो किस हेतु (“-भिक्षुओ ! इसी शरीरमें ही तथागत अन-अलजुवेश 
( 5 अ-शेय ) है--यह कहता हूँ । 

“भसिक्षुओ ! ऐसे वाद ( को सावने )वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई फोई अ्रसमण-ब्राह्मण 
अ-सल्य, तुच्छ, रूपा ८ अ-भूतसे ही झूठ छयाते दैं--असमण गौतस बैनयिक ( 5 विना या नहींके 
वादकों साननेवारा ) है, ( वह ) विद्यमान सश्व ( « जीच, आत्मा )के उच्छेद्‌ - विनाश > विभवका 
उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कहता, वद् जाप असण बआह्वाण छोग इस असत्त्य, 
तुच्छ, रूपा अभूत( कथन )से ( मुझपर ) झूठ छगाते हैं--असण गौतम ० विभवका उपदेश करता 
है। भिक्षुओ ! पहिले भी और जब भी मैं उपदेश करता हँ--दुःखको, और दुःख-निरोध 
को ०। वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतको निन्द्ते-परिभाषते, चुन्साते हैं; उससे भिक्षुओं ! 
तथागतको चोद (>जाघात ), अ-अल्यय ( >अ-संतोष ) और चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
मभिक्षुओ ! दूसरे तथागतका सत्कार - गुरुकार, सानन ८ पूजन करते हैं; तो सिक्षुत ! डससे तथागतको 
आनन्द 5 सोसनस्थ चित्तका असब्ताउतिरेक नहीं दोता । मभिक्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० 
करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है--ज्ञो पहिके ( ही ) स्थाग दिया है, डसीके विषयमें इस 
अकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसकिये मिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें; तो उसके छिये 


१ पहले जैसे । ' उरके भागवाके अथोत्‌ संसारमें फेंसा रखनेवाले, यह पाँच हैं--..(१) सत्काय 
दृष्टि ( > आत्मवादकी धारणा ), विचिकित्सा ( ८5 संशय ), शीलजत-परामझे (८ अत आचरणका अनुचित- 
अभिमान ), कासच्छन्द ( - भोगोंमे राग ), व्यापाद (: पीडकवृत्ति )। 


१।३॥२ | २२-अलगदुदूपम [ ९१ 


तुम्हे चोद, असल्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये। ओर इसलिये भिक्षुओं ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये। अतः भिक्षुओं ! यदि 
दूसरे तुम्दारा सत्कार ० करें, तो उसके छिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विषयमे इस प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं । 

“इसलिये मिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, डसे छोडो, डसका छोड़ना चिरकारूतक तुम्हारे 
हित सुखके लिये होगा | भिक्षुओ ! क्या तुर्दारा नहीं है (--रूप भिछ्छुओ ! तुन्हारा नहीं है; उसे 
छोडो, उसका छोडना चिरकार तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० बेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० संस्कार ०।० विज्ञान ०। तो क्या भानते हो भिक्षुतो ! इस जेतवन 
में जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है; उसे ( कोई ) आदुमी अपहरण करे, जराय्रे या ( अपनी ) 
इच्छाजुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्या तुम्हे ऐसा होता चाहिये--हमारी ( चीज़ )कों (यह ) 
आदुसी अपहरण ० कर रहा है १” 

“नहीं, भन्‍्ते !”! 

“सो किस देतु १?! 

“सन्ते | वह हसारा आत्मा या आस्मीय नहीं है ।!! 

“ऐसे ही सिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, डसे छोडो, ० उसका छोडना, चिरकाल तक 
नुम्हारे हित-सुखके छिये होगा । भिक्षुओ ! क्‍या तुम्हारा नहीं हे --रूप ०* । ० बेदना ० । 
० खंशा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। 

“पसिश्षुओ ! इस प्रकार मेंने धसेका उत्तान ८ विद्युत ८ प्रकाशित, आवरणरहित ( - छिन्न- 
विलोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याय्यान किया ( ८ स्वाख्यात ) है। ऐसे ० स्वाक्यात ध्ममें, 
उन भिक्षुओके छिये कुछ उपदेश करनेकी ज़रूरत नहीं है, जो कि ( $ ) अहंत , क्षीणास्रव 
( - राग आदि मसल जिनके नष्ट हो गये हैं ), अरद्वाचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारऊुक्त, 
सच्चे अर्थकों प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन (+ जिनके भवसागरसें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाज्ञाविमुक्त ( ८ यथार्य ज्ञानस जिनकी मुक्ति होगई है ) हैं। (२) भिक्षुओं ! ऐसे 
० स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके पाँच अवरशभागीय संयोजन" नष्ट हो गये हैं, वह सभी 
आपपातिक ( ८ अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवकछोकमे ) जा परिनिर्वाणको श्राप्त होनेवाले हैं, 
( वह ) उस लोकसे छोटकर नहीं आनेवाले ( - अनावृत्तिधर्मा > अनागामी ) हैं, ( ३ ) भिक्षुओं ! 
ऐसे ० स्वास्यातधर्समें जिन मिक्षुओके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-द्ेष-सोह निबछ (> तनु ) 
हो गये हैं, वह सारे सक्दागामी - सकृदु (<- एक बार ) ही इस लोक्में आकर दुःखका अन्त करेगे | 
“ (४ ) अस्थिओं ! ऐसे खाख्यात धर्म जिन सिक्षुओके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे 
न पतित होनेवाले संवोधि ( ८ बुद्ुके ज्ञान )-परायण स्लोत-अपन्न ( ८ निर्वाणकी ओर छे जाने- 
वाले श्रवाहमे स्थिर रीतिसे आरूढ़ ) हैं ।'' | भिश्षुओ ! ऐसे ० ख्ाख्यात धर्मम जो भिक्षु श्रद्धा- 
नुसारी, घर्मानुसारों है, वह सभी संबोधि-परायण है। इस अ्कार मेने धर्मका ० अच्छी तरह 
व्याख्यान किया है। ऐसे ० स्वाख्यात घर्ममे जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा सात्र प्रेस सात्र ( भी ) 
हे, वह सभी स्वग-परायण ( > स्वर्गगासी ) हैं ।” 

भगवानने यह कट्दा, सन्तुष्ट द्वो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया। 


९ देखो ऊपर। > देखो पृष्ठ ९० टिप्पणी। 


२३-बम्मिक-सुत्तन्त (११२) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिफके आरास जैतवनमें विद्ार करते थे। उस समय 
आयुष्मान कुमार फादयप अन्धवनमें विद्वार करते थे । तब उजेछी रातमें कोई अभिकान्त वर्ण ( « 
अकाशसय ) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ जायुष्सान्‌ कुमार काइयप थे वहाँ जाकर, 
एक ओर खा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्सान्‌ कुमार काश्यपसे यह फकहा--- 

“सिक्षु ! भिक्षु ! यह वल्मीक रातफो घुँपुँवाता (८ धुँवा देता ) है, दितको बरूता 
( + ज्वक्तित होता ) है। ब्राह्मणने ऐसा कहा--- 

सुमेध ! शत्र के अभीक्षण (८ काट ) ।! 

सुमेधने शख्र के काटते रूंगीको देखा--'लंगी है भदन्‍त (८ स्वासी ) !! 

ब्राह्मणने यह कहा---लंगीको फ्रेक, खुमेध ! शस्त्र के काट ।! 

सुमेधने ० घुँघुवाना देखा--“चुँछुँवाता है, भद॒न्त !! 

ब्राद्षणने यह कहा---घुघुवानेको फेंक, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--“दो रास्ते हैं, भद॒न्त !? 

ब्राक्षणने ०--दो रास्ते फेक ( ८ छोड़ ), सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० चगवार ( ८ चंगोरा ८ टोकरा ) देखा--“चंगवार है, भद॒स्त !? 

प्राह्मणने ०--“चंगवार फ्रेक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० कूमे (- कछुवा ) देखा--'कूर्म है, भद॒न्त ! 

आ्राह्मणने ०--“कूम फ्रक दे, सुमेघ ! ० ।* 

सुमेघने ० असिसूना ( - पश्छ सारनेका पीढ़ा ) देखा--“असिसूना है, भद॒न्त !? 

ब्राह्यणने ०--“असिसूना फेंक दे, सुमेध | ० ।! 

सुमेधने ० सांसपेशी ( > मांसका टुकडा ) देखा--'भांसपेशी है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने ०--“सांसपेशी फेक दे, सुमेघ | ० ।! 

सुमेधने ० नाग देखा---“नाग है, भद्न्त !? 

शाह्मणने ०--रहने दे नागको, सत उसे धका दे, नागको नमस्कार कर ।? 

“भिक्षु! इन प्रश्नोको तुम भगवानके पास जाकर पूछता । भगवान्‌ जैसा इसका उच्चर दें, 
डसे धारण करना। भिक्षु ! देव-सार-ब्रह्मा सहित सारे लछोकमें, अ्रसण-श्राह्षण देव-सानुष सहित 
सारी अजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस प्रक्षका उत्तर दे चित्तको सन्‍्तुष्ट करे; 
सिवाय तथायत, तथागत-श्रावक या यहाँसे सुने हुयेके ।”” 

वह देवता यह कह कर वर्दी भ्रन्तध्याव होगया । 

तब आशुष्सान्‌ कुमार फाइयप उस रातके बीतनेपर जहाँ भ्रावान्‌ थे, चहाँ जाकर, 
अभिवादनकर, एक ओर*“'बैठ, सगवानसे थद्द बोढे--- 
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“सम्ते |! आज शातको एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धचवनको प्रभासित कर, जहाँ 
में था, वहाँ आकर एक ओर खडा हुआ, एक ओर खडा हो उस देवताने मुझे यह कहा--०'१ । 
वह देवता यह''' कहकर वहीं अन्तर्ष्यान होगया। 

“भन्ते ! (१) कया है वत्मीक ? (२) क्या है रातका चुँघुवाना ९ ( ३ ) क्या है दिनका 
धधकना ? (४) कोन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेघ ? (६ ) क्या है श्र ? (७) क्‍या है अमीक्षण 
(<काटना ) १ (८ ) क्या है लंगी ? (५ ) ० घुँघुवाना ? (१० ) ० दो रास्ते ? (११ ) ० चंग- 
वार ? (१२ ) ० कूम ? ( १३ ) ० असि-सूता ? (१४ ) ० मांसपेशी ? ( १५ ) क्या है नाग ” 

“सिक्ष | ( $ ) वब्मीक यह साता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे वर्धित, इसी चातुर्म हा- 
भोतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन ( > हटाने ) सर्दन, भेदन, विध्व॑- 
सन खभाववाला है। (२) भिक्षु ! जो दिन के कार्मोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, 
यही रातका धुर्धवाना है। (३ ) भिक्ष! जो कि रातकों सोच विचारकर दिनको काया और 
वचनसे कामोंमे योग देता है, यह दितका धघधकना है। ( ४ )*''आह्यण यह तथागत, अहेत्‌, 
सम्यक्‌-संबुद्धका नाम है। ( ५ ) सुमेघ यह शेक्ष्य (८ जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूढठ ध्यक्ति ) भिक्षुका नास है। (६) ० शस्र (5 हथियार ) यह आय प्रज्ञा 
( » उत्तस ज्ञान )का नास है। ( ७ ) ० अभीक्षण ( > काटना ) यह वीर्चारम्भ ( - उद्योग )का 
तास है । (८ ) ० छंगी अविद्याका नास है। “लंगीकों फेंक, सुमेध !” अविद्या को छोड़, सुमेध ! 
शस्त्र के काट--यह इसका अर्थ है। ( ९ ) ० चुँबुआना यह क्रोधकी परेशानीका नाम है; घुँघें- 
आना फेंक दे, सुमेघ ! फ्रोध-डपायासको छोड़, श्र ले काट--यदह इसका अर्थ है। ($० ) ० 
दो रास्ते ( - द्विधापथ ) यह विचिकित्सा (> संशय )का नास हे । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड, सुमेध ! ० । ( ११ ) ० घंगवार यह पाँच नीचरणों ( 5 आवरणों ) का नाम है, ( जैसे 
कि ) कामच्छन्द (८ भोगोंमें राय )-नीवरण, ध्यापाद ( ८ परपीडाकरण )-नीवरण, स्वानमसद्ध 
(> कायिक सानसिक्र आलस्य )-नीवरण, ओद्धत्य-कोकृत्य (> उच्छृंखरूता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकित्सा (& संशय )-नीवरण | “दंगवार फेक देः--पाँच नोवरणोंको छोड़ दे, 
सुमेधघ ! ० । ( १२ ) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधों'का नाम है, जेते कि--रूप-डपादान- 
स्कन्ध, देदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० । “कूर्मकों फ्रेंक दे!---अर्थात्‌ पॉच उपादान 
स्कंधोकों छोद, सुमेध ! ० । ( १३ ) ० असिसूना यह पाँच काम-गुणों ( ८ भोगों )का नाम है, 
( जैसे कि ) इष्ट काव्त सनाप ८ भिय, कसनीय, रंजनीय चछुद्वारा विशेय रूप ०, श्रोत्-विज्ञे य 
शब्द ०, प्राण-विज्ञे य गंध ०, जिह्मा; विज्ञेय रस-इष्ट, कानत, सनाप > प्रिय, कप्ननीय ८ रंजनीय 
काय-विज्ञेय स्प्रष्टध्य । असिसूना फ्रेक दे'--पॉच कामगुणों को छोड, सुमेघ ! ० । ( १४ ) 
सांसपेशी यह नन्‍्दी 5 रागका नाम है। “सांसपेशी फेंक दे'--ननन्‍्दी रागकों छोड दे, सुमेघ | ० । 
( १५ ) भमिक्षु ! नाग यह क्षीणाखव (5 अइहत्‌ ) भिक्षुका नाम है। रहने दे नागको, मत डसे 
घका दे, नागकों नसस्कार कर, यह इसका अर्थ है।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टहों आयुष्सान्‌ कुसार-काह्यपने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍्दुन किया । 


९ प्रीछे कह्टे गयेकी आवृत्ति । 
९ रूप आदि पाँच स्कंधोंमें व्यक्तिके अहणका विषयवाझा अंश उपादान-स्कथ कहा जाता दै । 


२४-रथविनीत-सुत्तन्त ( १३४ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगूहमें कलन्दक-निधाप वेशुवनमें विहार करते थे। तब बहुतसे 
जातिभूसिक ( -- भगवानकी जन्सभूमि कपिकछ वस्तुर्में रहनेवाले ) जातिभूसि (८ कपिल-वस्तु )मे 
वर्षावास कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेठे डन मिक्षुजोंको भगवानने यह कहा-- 

“पभ्िक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन पेसा सम्भावित ( ८ प्रतिष्ठित ) भिक्ष॒ 
है, जो स्वयं अल्पेच्छ ( 5 निर्कोस ) हो, और मिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा ( - निर्लॉभीपनके डप- 
देश )का कहनेवाका हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, ओर भिक्षुओंके किये सन्‍्तोष-कथाका करनेवाछा हो; स्वयं 
अविविक्त ( ८ एकान्त-चिन्तनशीरू ) हो, ० अ्विवेक-कथा ०; स्वयं अ-संस्ष्ट ( + अनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; सव्य आरव्घ-वीय ( - उद्योगी ) हो, ० वीयॉरम्म-कथा ०; स्वयं शील- 
सम्पन्न (  खदाचारी ) हो, ० शीर-सम्पदा-कथा ०; रुवयं समाधि-सम्पन्त हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं श्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० श्रज्ञा-सस्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति ( ८ मुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
विद्ुक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विश्ुक्ति-श्ान-दुर्शन-सम्पन्न ( - सुक्तिके श्ानफा साक्षात्कार जिसने 
कर लिया ) द्वो, ० विमुक्ति-ज्ञान-द्शन-सम्पदा-कथा ०; जो सम्रद्मचारियों (- सहधर्मियों )के लिये 
अववादक (> डपदेशक ), - विज्ञापक ८; सन्दर्शक, ससादपक - समुत्तेजक, सम्प्रहर्षक (<+ उत्साह 
देनेवाछा ) हो १”! 

“भस्ते | जाति-भूमिसें, आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्नायणीप॒त्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारी 
भिक्षुओके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अव्पेच्छ ०" सम्प्रहर्षक हैं 

उस समय आयुष्सान्‌ स्ारिपुत्ष भगवानके पास (८ अ-विदूर )में बैठे हुये थे। तब 
आयुष्मान्‌ सारिपृत्रकों ऐसा हुआ--““जहो ! छाभ हैं ( धन्य हैं ) आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्र 
को, सुलब्ध ( - सुन्दर तोरसे मिले हैं ) काम आयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रको, जिसकी प्रशसा 
ससझ ससझ कर विज्ञ सब्रह्मचारी (- गुरु-भाई ) शास्ताके सामने कर रहे हैं; और शास्ता 
( ८ बुद्ध ) डसका अजुसोदन करते हैं। क्या कभी हसारा आयुक्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणोपुत्रके साथ 
ससतागस होगा, कभी कुछ कथा-संछाप होगा !?! 

तब भगवान्‌ राजगरहमे यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका (+ रासत ) 
के लिये चल पढ़े । क्रश: चारिका करते जहाँ भ्रवस्ती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ भ्राधस्ती 
में अनाथ-पिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । आयुष्सान्‌ पूर्ण मैन्नायणीपुत्नने सुना, 


१ ऊपरके पेरा जैसा । 
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कि भगवान्‌ श्रावस्तीमें पहुँच गये हैं, ( और ) ० ज्ञेतवनमें विद्वार करते हैं। तब आयुष्सान्‌ 
पूर्ण मैज्नायणोपुत्र शयन-आसन संभाककर, यात्र-चीवर के जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
लिये चक पड़े । ऋमश: चारिका करते जहों भ्रावस्ती, अनाध-पिंडिकका आरास जेतवन, ( और ) 
जददों भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेंठे । एक ओर चैठे 
आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रको भगवान्‌ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित-समादुपित-समुत्तेजित 
सम्प्रहर्षिंत किया । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्र भगवानकी धार्मिक कथा द्वारा ० सम्प्र- 
हृर्षित हो, भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन - अनुसोदन कर, आसनसे उठ भगवानको अभिवादनकर, 
प्रदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके छिये गये । 

तब कोई भिक्ष *'आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके पास जाकर” 'यह बोला--““आधुस सारिपुत्र ! 
जिन पूर्ण मेत्रायणीपुत्न '"'मिश्षुका आप वराबर नाम किया करते थे, वह भगवानकी धार्मिक 
कथा द्वारा ० प्रहषित हो, ० भगवानकों अभिवादनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ द्निके विहारके 
लिये गये ।”! 

तब रयुष्सान्‌ खारिपुत्र शीक्षरासे आसन छे आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुञरके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चल पड़े | तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेंत्रायणीपुत्र अन्धवनमे घुसकर एक वृक्षके 
नीचे दिनके विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भो अन्धवनम घुसकर एक बक्षके नीचे दिनके 
विद्वारके लिये बेठे। तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकालकों प्रतिसेंडयन ( - ध्यान )ले उठ, जहाँ 
शआयुष्भान्‌ पूर्ण मेन्रायणीपुञ्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ पूर्ण मन्नायणीएुतके साथ" ( यथा- 
योग्य कुशछ प्रइन पूछ ) एक ओर "बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुअने आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुञले 
यह कहा--- 

“आबुस ! हमारे भगवानके पास ( आप ) ब्द्मचर्यवास करते हैं ?” 

६ 'हॉ, आवुस [१2 

“क्यों आवुस ! शील-विज्वुद्धि (८ आचार-शुद्धि )के ढिये भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास 
करते हैं ९! 


४अहीं, आवुस |१? 

“या फिर आदुस ! चित्त-विशुुद्धिके लिये ० १?” 

“नहीं, आचुस !!२ 

#ज्या फिर ० इृष्टि-विशुद्धि हि हिद्वान्त डीक करने )के लिये ० १!” 

“बहीं, आवुस [?? 

“ज््या फिर ० सन्देह दूर करनेके लिये ( ८ काँक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ० १” 
४ 4हीं, आवदुस !? 

“क्या फिर ० सा्गे-असार्ग-ज्ञानके दर्शन ( + समझ, साक्षास्कार )की विज्ञुडिके छिये ० ?” 
ध्व्हीं आवुस [?? 

“जया फिर ० भ्रतिपद्‌ ( >”लार्गे )-शान-दर्शनकी विशुद्धिके छिये ० *” 
“जहीं, आदुस !? 

“क्या फिर ० शान-दर्शनकी विश्वुद्धिके लिये 

“न्रट्टी आवुस (१? 


“आवबुस ! 'शील-विज्ुद्धिकि छिये कया आप भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करते हैं, पृछनेपर 
“हीं आवुस !! कहते हो । ० 'ज्ञानदशनकी विशुद्धिके लिये क्या आप भगवानके पास अ्रद्चचर्यवास 
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करते हैं?--पूछनेषर भी “नहीं, आदुस (!--कहते हो । तो जाबुस ! किसछिये भगवानके पास 
आप ब्रह्मचर्यवास करते हैं (! 

“इपादान (- परिभ्रह )-रद्धित परिनिर्वाणके छिये आबुस ! में भगवानके पास ब्रह्मचरय- 
वास करता हूँ ।” 

“क्या आवुस ! शीक-विज्ञुद्धि उपादानरद्धित परिनिवांण है १? 

“नहीं, आवुस ह! न 

“क्या आवुस | ज्ञान-दुर्शन-विद्युद्धि उपादान-रहित परिनिर्वाण है ९?” 

84 नहीं, आवुस |?! 

“क्या आवुस [ इन ( ऊपर गिनाये ) धर्मोसे अछग है, उपादानरद्धित परिनिर्वाण ?” 

“नही, आबुस [?” 

“क्या जावुस ! शीर-विज्वुद्धि उपादानरहित परिनिर्वाण है (---पूछनेपर “नहीं आवुस !? 
कहते हो । ० । 'क्या आवुस ! इन घ्सोसे अकग है, उपादान-रहित परिनिर्वाण --पूछनेपर 
“नहीं आदुस ० ।! तो फिर आदुस ! इस ( शापके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये १?” 

“आबुस | शील-विद्वुद्धको यदि भगवान्‌ उपादानरद्दित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सहित परिनिर्वाणद्वीको उपादानरद्दित परिनिर्वाण कहते। ०१ | आधुस ज्ञान-दु्शन विज्ञद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रद्ित परिनिर्वाण कहते; तो डपादानसद्दतित परिनिर्वाणहीकों उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते। आवयुस ! इन घधम्मोले अकय यदि डपादानरद्धित परिनिर्वाण द्वोता, 
तो पृथग्ज़न ( ८ निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणकों श्राप्त डोगा। ( क्योंकि ) आवुस ! 
पृथग्ज़न इन धमोसे अछूग है। तो आवुस ! तुम्हे एक उपमा (- दृष्टान्त ) कद्दता हूँ, उपसासे 
भी कोई कोई विक्त पुरुष कहेका अर्थ समझते हैं । 

“जैसे आवुस ! राजा प्रसेनज्ञिद कोसकको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावर्यक फास 
साकेतमें उत्पन्न हो जाये । ( तब ) उसके लिये आवस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत 
( > डाक ) स्थापित करें। तब आवुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसक आवस्तीसे निकलकर अस्तः्पुर 
( ८ राजभमहऊर वाका भीतरी दुर्ग )के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (८ रथकी डाक )पर चढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको अ्राप्त द्ोवे, ( वद्ाँ ) पद्चेछे रथविनीतको छोड़दे, और 
दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो। दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त होवे, ( वहाँ ) 
द्वितीय स्थविनीतकों छोडदे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो | ० चौथे ० । ० पाँचवें ० । छठे 
रथविनीतको छोड़े, ओर सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो। सातमें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर 
के द्वारपर पहुँच जाये। तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे सित्र, असात्त्य, जाति-साछोद्वित ऐसा पूँछे--- 
क्या सहाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्सी से (चलकर ) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? 
आजुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ [८ पसेनदी ) कोसरूका टीक उत्तर होगा ?” 

“आदुस ! इस अकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनज्ित कोसछका उत्तर डीक उत्तर 
होगा---झुझे भ्रावस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावश्यक काम साकेतर्मे उत्पन्न होगया। ( तब ) 
उसके छिये श्रावस्ती ओर साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये। तब में भ्रावस्तीसे 
निकककर ०" सातवें रथ-विनीतपर आएरूढ़ हो सातवें रथविनीतसे सखाकेतके अन्तःपुर-द्वारपर 
पहुँच गया । इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनज्ित्‌ कोसहकफा उत्तर ठीक उत्तर होगा ।”” 


* पहिलेकी तरह दुदराना चाहिये। 
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“देचे ही आबुस ! शील-विशुद्धि तमी तक ( है ) जब तक कि ( पुरुष ) चित्तविशुद्धि- 
को ( प्राप्त नहीं होता ) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धिको ( श्राप्त नहींई 
होता ) ; दृष्टि-विशुद्धि त॒मी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिकों (आप्त वहीं होता ) ; ० 
जब तककि मागोमार्न-शान-दर्शन-विशुद्धिकों ०; ० जब तक कि प्रतिपद्‌-क्ञान-दर्शन-विशुद्धि- 
को ; ० जब तक कि छान-दर्शन-चिशुद्धिको ० , शान-दर्शन-चिशुद्धि तभी तक ( है ) जब वक 
कि उपादान-रहित परिनिवोणको ( प्राप्त नहीं होता ) | आबुस | अल्ुुपादा (5 उपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके छिये भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करता हैं ।” 

पेसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुञ्से यह कहा--“आडु- 
व्मानका क्या नास है; स्रद्याचारी आयुप्मानकों ( किस नासपे ) जानते हैं ??” 

“आबुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सम्रक्षचारी मुझे जानते हैं ।” 

“आश्चर्य है आदुस ! अदूयुत आवुस !! जैसे शास्ता ( 5 घुछ्ू )के शासन ( > उपदेश ) 
को भली प्रकार जानमेवाला बहुश्र॒त श्रावक गरभीर गम्भीर प्रउनोंको समझ समझ कर व्यास्यान करे; 
वैसे दी आयुष्सान पूर्ण संन्नायणीपुत्रने (व्याल्यान क्या ) । काभ है सबह्मचारियोंको, छाम सुलव्ध 
हुआ सब्रद्मचारियोंको, जो कि जायुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रक्तों दर्शन, ओर सेचनके छिये पाते हैं । 
देलण्डुक (> अंगोछा )से भी यदि सब्रद्मचारी आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुञ्रकों हाथसे घारण करके 
दर्शन और सेवनके छिये पा; उनको भी छाम है, उनको भी छाम सुरूब्ध हुआ है । हमें भी काम 
है, हमे भी काम सुरूग्य हुआ है, जोकि इस आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीप्रको दुर्शन और सेवनके 
लिये पाते ६ ॥” 

ऐसा कहने पर आयुय्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुत्नने आधुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह कहा--“आदयु- 
व्ानका क्या नास है; सबद्षचारी आयुष्मानकों ( किस नामसे ) जानते हैं ?” 

“आजुस ! डपतिष्य मेरा नाम है, खारिपुत्र करके मुझे सब्रद्माचारी जानते हैं ।” 

“अहो ! भगवानके समान ( > शास्तू-करप ) श्रावक ( > बुद्ध-शिष्य )से संछाप करते हुये 
भी में नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्मान्‌ सारिपुन्र हैं। यदि हम जानते कि यह आयुध्सान्‌ 
स्वरिषुत्ञ है, तो इनना भी हमे न सूझ पडता। आश्चर्य जाबुस ! अदूभुत आबुस !! जैसे शास्ताके 
शासनकों सम्यक्‌ जाननेदाला बहुशुत आवक गणीर गंभीर प्दनोंको समझ समझ कर व्याख्यान 
करें, वेसे ही आयुष्मान्‌ लारिपुश्नने (ब्यास्यान किया)। शाम है सब्रद्म्चारियोंको, छाम सुलव्ध हुआ 
सबक्षचारियोंकों ०*जो कि हम आवुष्मान्‌ सारिषुत्रकों दर्शन और सेवतके किये पाते हैं ।”” 

इस अकार दोनों झद्दानागं। (5 महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका समजुभोदव किया । 


१ पीछे पूणंेके भाषणमे आयेके समान । 
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२५-निवाप-सुत्तन्त (१२॥५) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिक्षुओ ![!! 

!” ( कद ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“सिक्षुओ ! नेवापिक (> बह्लेलिया ) सगोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( झूगोंके शिकारके छिये जंगछके भीतर बोये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेरे बोये 
नियापको खाकर झग दीर्धायु वर्णवान्‌ ( - सुन्दर ) ( हो ) चिरकारू तक गुजारा करें। सिक्षुओ ! 
नेवापिक झूगोंके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता है, कि झूग इस मेरे बोये निधापको अजुप- 
खज्न (< खा कर ) मूछित ( ८ बेसुध ) हो भोजन करेंगे, *'सूर्छित हो भोजन कर मदको प्राप्त 
होंगे, सदकों प्राप्त हो असादी होंगे; अस्तादी हो इस निवापके विषयमे स्वेच्छाचारी होंगे । 

“सिक्षुओ ! पहिके खगोंने नेवापिकके इस बोये निवापको'''मूछित हो भोजन 
किया; ''मूछित हो भोजन कर सदको प्राप्त हुये, सदको प्राप्त (८मत्त ) हो असादी हुये; प्रमादी 
हो “'स्वेच्छाचारी हुये । इस अकार भिक्षुओ ! वह पहिलके झरूग नैवापिकके चमत्कार ( - ऋद्ध-य- 
जुभाव ) से सुक्त नहीं हुये । 

“वहाँ भिक्षुओ ! दूसरे झगोंने यह सोचा--'जिन उन पहिले मझगोंने नेवापिकके इस 
बोये लिवापको '''मूछित हो भोजन किया ०१९; नेवापिकके चसत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्‍यों 
न हस निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंसे अवगाहन 
कर बिहरे ।! ( तब ) वह निवाप-भोजनसे सर्वधा विरत हुये, भय-भोग ( > भयपूर्ण भोग )से 
विरत हो अरण्य-स्थानोंकोी अवगाहन कर विहरने छगे। ग्रीष्मके अल्तिसम सासमे घास-पानी 
( - ठृण-उद॒क )के क्षय होनेसे, उनका शरीर अत्यन्त दुबछ हो गया। अल्यन्त दुर्बल कायावाले 
उन ( झूगों )का बल-बीय नष्ट हो गया। बलवीयके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये डसी 
निवापको खानेके छिये छोटे। उन्होंने'''मूर्छित हो भोजन किया ०" इस प्रकार भिक्षुओं ! 
वह दूसरे झूग भी नेवापिकके चसत्कार ( > जादू )से सुक्त नहीं हुये । 

“४ पभिक्कुओ ! तीसरे झूगोंने यह सोचा--'जिन डन पहिले झगोंने नेवापिकके इस 
बोये निवापको''' मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । ( तब ) जिन उन दूसरे झूगोंने यह 
सोचा--०* निवाप-भोजनसे सर्वथा विरत हुये ० वह दूसरे सूथ भी नेवापिकके'“'( फन्‍्दे )से 
मुक्त नहीं हुये। क्यों न हस नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले'''इस*'' 
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निवापकों '"'अ-मूछित (- न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम सदको 
प्राप्त न होंगे; सदकों न प्राप्त होनेसे प्रसादी नहीं होंगे, प्रभादी न होनेसे नेवापिकके इस 
निवापमे स्वेच्छाचारी नहीं होंगे!। ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके बोये डस निवापका आश्रय 
लिया । आश्रय छे'**निवापको '*'अमूछित हो भोजन किया, ० मदको श्राप्त नहीं हुये, ० प्रसादी 
नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्को यह 
हुआ--“यह चोथे रूग शठ पाखंडी (> केहुमी ) हैं; यह तीसरे झूग ऋद्धिमान परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इतके गसन-आयसनकों नहीं जानते । क्यों न हम इस 
छोड़े निवापके सारे भ्रदेशको बड़े बड़े डंडोंके रूघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमे कि (इन ) तीसरे 
झूगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं?। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
रूघानसे घेर दिया। (फिर ) भिश्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने तीसरे झूगोंके आश्रय 
(८ स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये । इस प्रकार भिख्लुओ ! वह तीसरे झूग भी नेवा- 
पिकके"** ( फंदेसे ) मुक्त नहीं हुये । 

“सिक्षओ ! चाथे झूगोंने यह सोचा--“जित पहिले झगोंने ०" सूछित हो भोजन 
किया ०" मुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झूगोंने ०*, तिवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०" मुक्त 
नहीं हुये । जिन तीसरे झगोंने ०" ज-सूछित हो भोजन किया ०" मुक्त नहीं हुये। क्‍यों न हस 
( वहाँ ) आश्रय ( > स्थान ) ग्रहण करे, जहाँ नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति नहीं है। 
वहाँ भाश्रय ग्रहण कर नेवापिकके इस बोये निवापको “'अमुछित हो भोजन करें; '''अमूछित हो 
भोजन करनेसे सद॒कों न प्राप्त होंगे, ०* । ०'* “सवेच्छाचारी न होंगे” उन्होंने ( तब ) जहाँ 
नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया । ० अमूछित हो भोजन 
किया ० स्वेन्छाचारी नहीं हुये । तब सिशक्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्कों यह हुआ-- 
“यह चौथे र्ग शढ (८ सथ ) पाखंडी (- केहमी ) हैं, यह चौथे स्ृग ऋछ्धिसान्‌ (८ होशियार ) 
परजन हैं। ( यह ) हसारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गसन-आगसनकों 
नहीं जानते । क्‍यों न हम ०९ चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चोथे झूगोके आश्रयकों देखें; जहाँ 
पर कि वह पकड़े जा सकते हैं ।” ( थह्ट सोच ) उन्होंने ० खारे अदेशकों घेर दिया। ( किन्तु ) 
सिक्ुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने चोथे झगोंके आश्रयको नहीं देख पाया, जदाँ पर कि 
वह पकड़े जाते। तब भिक्षुओ ! नैवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ--“यदि हम चोथे 
शगोंको घट्टित ( > रगड़ ) करेंगे, तो वह धट्टित हो दूसरोंकों धट्टित करेंगे, और वह घट्टित हो 
दूसरोंको घछ्टित करेंगे । इस प्रकार सारे झुग इस बोये निवापकों छोड देंगे; क्‍यों न हम चौथे 
मगोंकी उपेक्षा करदें।! ( तब ) सिक्षुओं | नेवापिक और नैवापिक-परिषद्ने चोथे सूगोंको उपे- 
क्षित किया। इस प्रकार मिक्षुओ ! चोथे सग नेवापिकके''* ( फंदे )से छूटे । 

“सिक्षुओ ! अरथकों समझानेके लिये मेंने यह उपसा (८ दृष्टान्त ) कही है। भिक्षुओ ! 
निवाप यह पाँच काम-गुणों ( 5 भोगों ) का तास है; 'नैवापिक यह पापी मारका नाम है; 
23098 यह मार-परिषद्का नाम है; भिक्षुओ ! क्षुग-समूह यह अश्रसण-ब्राद्मणोंका 
नाम है । 

“सिक्षुओ ! उन पहले श्रमण-ब्राह्मणोंने उस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) मारके इस छोक- 
आसिष (>; विषयों )को'''मूछित हो भोजन किया; *" वह सूछित हो भोजन कर सदको प्राप्त 
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हुये, सदको प्राप्त हो प्रमादी हुये, असादी हो सारके इस निवापमें, इस कोकासिषमें स्वेच्छाचारी 
हुये। इस प्रकार मिक्षुओ ! वह पहिले श्रसण-ब्राह्मण सारके “( फन्‍्दे )से नहीं छूटे। जेसे कि 
वह पहिले झूग ( थे ), भिक्षुत ! उन्हींके समान से ( इन ) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोको कहता हूँ । 

(“भिक्षुओ ! दूसरे श्रश्ण-ब्राह्षणोंने यह सोचा--'जिन उन प्रथसल श्रसण-ब्राह्मणोंने सारके 
योचे इस निवापको - छोकामिषको सूछिंत हो खाया ०। इस प्रकार ० वह ० मारके''' ( फंदे )से 
नहीं छूटे । क्यों न हम छोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वंधा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहरे' । ( तब वह ) छोक-आसिष रूपी निवाप-भोजनसे 
सर्वभा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने छगे--वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सवाँ ( ८ इयासाक )-भोजी भी हुये, नीवार (८ तिन्‍नी ) भक्षी भी हुये ०" ( जमीन 
पर ) पड़े फ्ोंके खानेवाले भी हुये । ओष्सके अन्तिस समयमे छास पानीके क्षय होनेसे ० बल- 
वींये नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विम्ुक्ति (- सुक्ति ८ शांति ) नष्ट होगई, चित्तकी विम्ुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोक-आमसिष रूपी सारके बोये उसी निवापकों कोट कर खाने छगे । उन्होंने ० मूछिंत 
हो खाया ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्र्मण-आ्राद्मण भी सारके ““( फंदे )से नहीं छूटे। 
जैले कि वह दूसरे रूग (थे) भिक्षुओ ! उन्हींके सलान में (इन ) दूसरे श्रसण-ब्राह्मणोंको 
कहता हूँ । 

“/सिन्षुओ ! तीसरे श्रस॒ण-प्राह्मणोंने यह सोचा--“जिन उन प्रथम अ्रसण-ब्राद्मणोंने ० 
भ्लूछिंत हो भोजन किया ०१ ( वह ) सारके'“( फंदे )लसे नहीं छूटे । ० दूसरे श्रसण- 
आह्ण ०१ सोजनलसे सर्वथा विरत हो गये ०१,---( फिर ) डसी निवापको छौट कर खाने 

०१ बह सारके...( फंदे )से नहीं छूटे । क्‍यों न हस सारके बोये छोकासिष-रूपी इस निवाप 
का आश्रय छे। वहाँ आश्रय छे'*'इस “"छोकासिष रूपी तिवापको अमूछित (> न-बेसुध ) हो 
भोजन करें। ० *छोकामिष रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।! ( तब ) उन्होंने भारके बोये 
लछोक-आमसिष-रूपी निवापका आश्रय छिया। आश्रय छेकर'''निवापको अमृछित हो भोजन 
किया ०१ वह सारके बोये छोफाशिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये। किन्तु डनकी यह 
इृष्टियाँ ( ८ चारणायें ) हुईं--( १ ) 'छोक शाइवत ( > नित्य ) है?, ( २) 'छोफ अशाइवत है! 
(३ ) 'छोक अन्तवान्‌ है!, ( ४ ) “अन्त-रहित (  अनन्तवान ) छोक है?, (५ ) 'सोई जीव है 
सोई शरीर है?, ( ६) “जीव अन्य, शरीर अन्य है!, ( ७ ) “तथागत ( > बुद्ध, मुक्त ) मरनेके बाद 
होते हैं, ( ८ ) 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते', ( ५ ) 'तथागत मसरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं', ( १० ) 'तथागत भरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं! ।--इस अकार मिक्षुओ ! 
वह तीसरे अ्रसण-्राह्मण भी सारके'"'( फंदे )से नहीं छुटे। जैसे कि वह तीसरे झूग (थे ), 
सिक्षुओ ! उन्हींके समात मे ( इन ) तीसरे श्रसण-आ्राह्मणोंको समझता हूँ। 

“सिक्षुओ ! उन चोथे श्रसण-आ्राक्षणोंने सोचा--'जिन डन अ्रथम अ्रसण-ब्राद्मणोंने 
० मूछित हो भोजन किया ० ( वह ) मारके"“ ( फंदे )से नहीं छूटे । जो यह दूसरे श्रमण 
ब्राह्मण ० सोजनसे सर्वेथा विरत होगये « ( फिर ) डसी निवापकों लौटकर खाने छगे ० वह 
( भी ) सारके"*' ( फंदे )से नहीं छूटे । जो वह तीसरे श्रसण-श्राह्मण ० अमूर्ल्ित हो भोजन करने 
छंगे ०, उनकी यद्ट इष्टियाँ (> घारणायें ) हुईं---०, ( और ) वह तीसरे अ्रमण-ब्द्वण भी 
सारके ''* ( फंदे ) से नहीं छूटे । क्यों न हस वहाँ जाअ्रय अहण करें, जहाँ सार और सार-परिषद्‌ 
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की गति नहीं है| वहाँ आश्रय अहण कर भारके घोये इस लोकामिष-रूपी निवापको""“अमूर्धित 
हो भोजन करें ।*''अमूछित हो भोजन करनेसे श्रदकों न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे । 

तब ) उन्होंने वहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ सार और सार-परिषदृकी गति नहीं। वहाँ 
आश्रय अहण कर *“अमृछित हो उन्होंने सारके बोये छोकामिष-रूपी निवापकों भोजन किया। 
० छोकामिष-रूपी तिवापमे स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस प्रकार भिक्कुओ ! वह चतुर्थ श्रसण-ब्राह्मण 
मारके' '( फंदे )से छूटे | जैसे भिक्षुओ | चोथे झूग थे, उन्हींके समान में इन चौथे श्रमण- 
ब्राह्षणोंको कहता हूं । 

“भिक्षुओं ! केसे सार और सार-परिषद्की गति नहीं होती ?--( $ ) यहाँ मिक्षुओ ! 
भिक्षु कामोंसे रहित डुरी बातोंसे रहित ०" प्रथम-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओं ! 
इसे कहते दैं--“भिक्षुने मारकों अंधा कर दिया, सार-चक्कुसे अपद ( > जगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अद्शेन हो गया । ( २) और फिर ०' ह्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० भद्शेत 
गे गया । (३ ) और फिर ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० जद्॒शन हो गया। 
(४ ) और फिर * चतर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। ० भर्दर्शन हो गया। (५) ओर 
फिर ०१--“आकाश अनन्त है'--इस आकाश-आनन्‍्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। 
० अदुर्शन होगया। (६) और फिर ०'* विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको भ्राप्त हो बिहरता है । 
० अद्र्शन हो गया | ( ७ ) आर फिर ०" आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० अर्द्बान 
होगया। ( ८ ) और फिर ०'* नेव-संज्ञा-त-असंज्ञा-आयतनको ग्राप्त हो विहरता है। सार-चकुसे 
अ-पद्‌ ( > अगम्य ) बन कर पापीसे अदशन हो गया; छोकसे विसक्तिक ( > अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुसोदन किया । 


/ 
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ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकफ्े आराम जेतवनमें विहार करते थे। भग- 
वान्‌ पूर्वाह्के समय पहिनकर, पात्र चीवर छे श्रादस्तीमे पिड( ८ भिक्षाचार )के छिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भमिक्षु “'आयुच्सान्‌ आनन्दके पास'' “जाकर “*“बोले--- 

“आवबुस आनन्द | भगवानके खुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आवुस 
आनन्द ! हमें भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेकों सिले |?! 

“तो आयुष्सानों ! जहाँ शम्यक (८ रम्सफ ) बराह्मणका आश्रस है, वहाँ चढें, शायद 
भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको सिले ।?” 

“अच्छा, आवुस !?? ( कह ) उन सभिक्षुओंने आयुष्सान आनन्दुकों उ्त्र दिया । 

तब भगवानने श्रावस्तीमे पिड्चार कर, भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर आयुष्सान 
आनन्दुको संबोधित किया ।-+- 

“चलो, आनन्द | दिनके विहारके लिये ( वहाँ चले ) जहाँ, मुगारमाता ( ८ सिगार- 
साता-विशाखा )का प्रासाद पूर्वाराम है ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?! ( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर दिया। 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आलन्दके साथ दिनके विहारके लिये स्व॒गारमाताके प्रासाद 
पूर्वारास्ष' "गये । तब भगवानने सायंकाछ अतिसैलछयन (८ एकान्तचिन्तन, भावना )से उठ 
आयुष्सान्‌ आनन्दुकों संबोधित फिया-- 

“चलो, आनन्द | गात्र-परिखिचन ( -नहाने )के छिये जहाँ पृर्थकीष्ठक है, वहाँ ( चले )।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!! ( कह ) आयुष्सान आनन्दुने मगवानको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ आनन्दुके साथ'''पू्ेकोष्टक गये। पूर्वकोष्टकर्में गान्न-परिसिंचन 
कर, निकक कर शरीरकों सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्मान आननन्‍्दने 
भगवानले यह कहा--- 

“भन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्यणफा आश्रम है। अन्‍्ते ! रम्यक ब्राह्षणका आश्रस 
रमणीय हे ० प्रसादनीय है। अच्छा हो भन्‍्ते ! थदि भगवान कृपाकर जहाँ रम्यक ब्ाद्मणका 
आश्रस है ( वहाँ ) चलें।” 

भगवानने सोन रह स्वीकृति दी। तथ भगवान जहाँ रस्यक ब्राह्मणका आश्रस था, ( वहाँ ) 
गये । उस समय बहुतसे भिप्ठु रम्यक बाह्य णके आश्रसमें धर्सकथा कहते बेठे थे। भगवान्‌ कथा 
की समाछ्तिकी प्रतीक्षा करते धाहरवाले द्वारकोष्ठक ( + फाटक ) पर ठहरे । तब भगवानने कथाकी 
समाप्ति जानकर खाँसकर जंजीर (> अर्गल ) खटखटाई । उन भिक्षुओंने भगवानके लिये ह्वार खोल 
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दिया। भगवान्‌ रम्यक ब्राह्मणके आश्रसमें प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बैठे | बैठकर भगवानने 
भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--- हु 

“सिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुम बेठे थे, क्या मुम्हारे बीचमे कथा उठी थी ९?” 

“भ्न्ते ! भगवानके सम्बन्धी ही धार्मिक-कथा लेकर हम बेटे थे, भगवानके विषयकी 
कथा ही हसारे बीचमें उठी थी। इतनेमें भगवान्‌ पहुँच गये ।” 

“साधु, भिक्षुओ ! भिक्ठुओ ! श्रद्धापू्वक घरसे बेघर हो प्रबजित हुये तुस कुरू-पुत्रोंके लिये 
यही डचित है, कि तुम धामिक-कथामें बैठों | एकत्रित होनेपर भिक्षुओं ! तुम्हारे लिये दो ही 
कर्तव्य है--( १ ) धार्मिक कथा, या ( २) आये तृष्णीभाव ( - उत्तम सौत )॥ 

“मिक्षुओ ! दो अकारकी पर्येषणा ( - खोज, गवेषणा ) हैं-..( ५ ) आये (> उत्तम, 
ज्ञानियोंकी ) पर्येषणा, और ( २) अनाय॑ पर्येषणा। क्या है भिश्षुओ ! अनार्य॑ पर्येषणा (--- 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-धर्मो (८ जन्मनेके स्वभाववाल्ला ) होते जातिघर्मका ही पर्यपण 
(- खोज ) करता है। स्वयं जराधर्मा (८ बूढ़ा होना जिसका खभाव है ) होते, जराधर्सका ही 
परयेषण करता है । ख्य्य व्याधिधर्मा ० । खयं सरण-धर्मा ०। खय॑ शोक-धर्मा ० । ख्य संक्छेश 
(- मल )-धर्मा संक्छेश धर्मका द्वी पर्येषण करता है । 

“सिक्षुओ ! किसको जातिधर्मा कहे पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्सा हैं; दासी, दास 
जातिधर्सा हैं; भेड-बकरी जातिधर्मा हैं; सुर्गी-सुअर (८ कुछुट-झूकर ) ०; हाथी, गाय, घोडा-घोडी० 3 
सोना-चाँदी । भिक्षुओ | यह डपधियाँ ( ८ भोग-पदार्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमे यह ( पुरुष ) 
ग्रथित, मूछित, आसक्त हो, खयं जातिधर्मा हो दूसरे ज्ञाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता है । 

“भिक्षुओ ! किसको जराधर्मा कहे --पुत्न, भारया ० " जराधर्सा ( पदार्थों )की पर्येषणा 
करता है । 

४८० व्याधि-धर्सा ० 7 ० *। 

८ ५ पसरण-धर्मा ० १० *। 

८४० शोक-धर्मा ० १० *। 

“५ संक्लेश-घर्मा ०१० *। 

“भिक्षुओ ! क्‍या है आर्य पर्येषणा --भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिघर्सा होते, जाति- 
धमममे दुष्परिणास देख, अ-जात ( जन्स-रहित ), अजुत्तर ( - सर्वोत्तम ), योग-क्षेम ( + संगलूमय ) 
निर्वोणकी पर्येषणा करता है। स्वयं जराधर्मा, जराधर्ममे दुष्परिणाम देख, क्ष-जर ( - जरारहित ) 
अजुत्तर, थोग-क्षेम, नि्ोणकी पर्येषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्सा ० व्याधि-रहित ० खयं सरण- 
घर्मा ० अ-म्त ० स्वयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ०। खयं संक्लेश-धर्मा ० अ-संक्िष्ट हक सलरहित ) 
अनुत्तर, योगक्षेस, निर्वाणकी पर्येषण करता है। मिक्षुओ ! यह है जाये पर्यंषणा । 

“मैं भी मिक्षुओ | सम्बोध (- बुद-पद-प्राप्ति )से पु, अ-संबुद बोधिसत्त्व (5 डुद़-पदका 
उस्मेद्वार ) होते समय, खर्य जातिधर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की ही पर्येषणा करता 
था ० | जराघधसो ० । ० व्याधि-धर्मा ० । ० मरणधघर्सा ० | ० शोकधर्मा ० | ० संक्लेश-धसों ०। 
तब मुझे'*'ऐसा हुआ--'क्या में जाति-धर्मा होते जाति-घर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता हूँ ! 
० ० संक्लेशधर्सा ० ? क्यों न में स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणास देख, 


१ ऊपरके पैरा जैसा । 
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अ-नात, अलनुत्तर, थोंगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषणा करूँ ? ० ० क्यों न में स्वयं संक्लेश-धर्मा होते, 
संक्लेश-घर्मा ( पदार्थों )मे दुष्परिणाम देख, अ-संक्किष्ट (८ निर्मछ ), अनुत्तर, योगक्षेस, निर्वाण 
की पर्येषणा करूँ 

“तब में भिक्षुओ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोवाछा, भद्र (८ सुन्दर ) 
योवनसे युक्त, पहिले वयसूमे अनिच्छुक साता-पिताकों अश्रुमुख रोते ( छोड ), केश इसश्र 
(> दाढ़ी-मूँछ ) संडा, काषाय वस्र पहिन घरसे बेघर बन पब्रजित (८ संन्‍्यासी ) हुआ । सो इस 
प्रकार प्रत्रजित हो किकुशल( ८ क्‍या उत्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदकों 
खोजते (> पर्यषणा करते ) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर 
आलार कारामसे यह बोला--आवबुस कालाम ! इस ( तुम्हारे ) धर्े-विनय(- धर्म )में 
बह्यचय वास करना चाहता हूँ” । ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार काछामने मुझे यह कहा-- 
“'विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धर्म-विनय है, ( जहाँ ) विज्ञ-पुरुष न चिरमे अपने आचार्यक 
(८ विशेषज्ञता )को खयं जानकर साक्षातूकर प्राप्तकर विहरेगा! । स्रो मैंने मिक्षुओ ! न 
चिर्में दी-क्षिप्रहो उस धर्म (८ अभ्यास )को पूराकर छिया। सो में भिक्षुओ ! उतने सात्रसे 
ओड छगे सात्रसे, कहने-कट्दाने सान्नले शानवाद भी झाडता था; 'में स्थविर ( > बृद्धोंक ) वादकों 
जानता देखता (८ बूझता ) हूँ--दावा करता था, ओर दूसरे भी । तब भिक्षुओ ! झुझे ऐसा 
हुआ---आलार कालाम “श्रद्धा झात्रसे से इस धर्मकों खयं जानकर, साक्षावकर, प्राहकर, विह- 
रदा हू !---यह नहीं जतछाता। जरूर आलार काछाम इस धरंको जानकर देखकर विहरता है ।तथ 
मैने भिक्षुओ !' 'छालार कालाम “के पास जाकर “' यह कदा--“आवजुस कालाम ! कितना तक 
इस ध्ंको स्वयं जानकर साक्षावकर, प्राप्तकर हमें बतलाते हो १! ऐसा कदनेपर भिक्षुओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन" बतराया । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--'आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार काछामके पास ही बीय॑ (- उद्योग ) नहों है, मेरे पास भी वीर 
है। ० स्उछति ० । ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० । क्यों न में, जिस धर्मको--'आलार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षाव्‌ कर, आघप्तकर विहरता हूँ कहता है; उस घर्मके साक्षातके छिये अयस्न करूँ। 
तब में मिछ्छुओ ! न चिरसमे-क्षिप्रही डस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ फर, प्राप्तकर विहरने छगा । 
तब में भिक्षुओ ! आलार कालामके पास जाकर''' यह बोला--“आवुस काछाम [ इतने ही मात्र 
इस धसमकों स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर हमे बतछाते हो ९” 

“इतने ही सान्न आवुस ! में इस घ्को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर, आघधकर बतछाता हूँ ।?” 

“से भी आवुस ! इतने सात्र इस धर्सको स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।” 

“छाम हे हसे आजुस ! सुन्दर छाम हुआ इमे आवुस ! जो हस आप जैसे सब्रद्मचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस धर्मकों सें खयं जानकर ० बतछाता हूँ, डस घर्मको तुस खयं जान- 
कर ० विददरते हो । जिस धर्मको तुस खयं जानकर ० विहरते हो, उस धर्मको में ख्ं जानकर ० 
बतछाता ( ८ उपदेशता ) हू । जिस धर्सको मे जानता हूँ, उस घर्मको तुस जानते हो । जिस 
घर्को तुम जानते हो, उस धसको में जानता हूँ । इस अकार जैसे तुम, तैसा मैं, । जैसा में वेसे 
तुम । आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण (८ सल्यासियोंकी जसायत )कों धारण करें ।” 

“इस प्रकार भिक्षुओं | आलार काछामने आचाये होते भी मुझ अन्‍्तेवासी 
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(८ शिव्य )को समससान ( पद )पर स्थापित किया । बड़े सन्‍्मानसे सन्‍्मानित किया। दव 
भिक्षुओ ! अुझे ऐसा हुआ--“यह धर्म न नि्वेद ( - उदासीनता )के लिये ( है ), न विरागके 
लिये, न निरोधके छिय्रे, न उपशसके छिये, न अभिज्ञा (- दिव्य ज्ञान )के लिये, न संबोधके लिये, 
न निर्वाणके लिये है, केवल आकिचन्य-अआयतन ( > दिव्य स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये है |? तब 
में उस धर्मको अपर्याप्र / समझ ) कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो मैं मिक्षुओ ! किकुशल-गवेषी, अजुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदको खोजते जहाँ उद्गक 
( ८5 डहक ) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उ्द्र्फ रामपुत्रसे बोला-. 

“आवुस रास | इस घर्म-विनयमें मे ब्रद्मचय-वास करना चाहता हे ।! 

“पैसा कददनेपर सिक्षुओ ! उद्गक रामपुञने झुझे यह कहा---'विहरो जायुष्मान्‌ ! यह ऐसा 
धर्म-विनय है, जिसमें विज्ष पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक ( > विशेषज्ञता ) को स्र्य जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्कर विहरेगा ।?” ०१ । तब मैने भिक्षुओ ! *डठक रामपुत्र "के पास जाकर यह 
कहा--“आवुस रास ! कितने तक इस धर्मको स्त्रयं जानकर ० हमे बतछाते हो १! पेसा कहनेपर 
भिक्षुओ ! उद्गक रामपुत्ने नेघसंज्ञाननाउसंशा-आयतन* बतलाया। 

“तब भिक्षुओ | मुझे ऐसा हुआ--“डद्गक रामपुत्रके पासहों श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० घोये ०। ० स्द्ृति ०। ० समाधि ०। ० प्रज्ना ०। क्यों न में ०१ । तब में 
उद्गरक रामपुत्रके पास जाकर बोला--- 

“आवुस राम ! इतने ही साम्न इस घमंकों स्वयं जानकर ० हमें बतलूाते हो ?” 

““इतनाही मात्र आवुस ! मैं इस धर्मको ख्यं जानकर ० बतराता हूँ ।” 

“में भी आबुस | ०१ छाम है आबुस ! ०१ । इस प्रकार जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता हैँ, डस घ्सेको तुम्त स्वयं जानकर ० विहरते हो | जिस घर्मको तुम स्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, उसे राम ख्॒यं जानकर ० बतकाता है ०१ । इस अकार जैसा राम है, वैसे तुम हो, जैसे 
तुम ( हो ) तैसा राम है। ०९ आओ आदुस | हम दोनों इस गण (- भिक्षुओंकी जमायत ) 
को धारण करे ।”! 

“इस पकार भिक्ठुओ ! सब्रद्माचारी होतेभी,''सुझे आचार्यके पदपर स्थापित किया, ( और ) 
बडे सन्‍्मानसे सन्‍्सानित किया | तब भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ---.'यह धर्म न निर्चेदके लिये है ० १। 
सो में भिक्षुओ ! उस धर्सको अपर्याप्त ( समझ )कर, उस घर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“सो में सिक्षुओ ! किकृुशल-गवेषी ० शांतिके श्रेष्ठ पदुको खोजते, मगधमें ऋमशः 
चारिका (८ रासत ) करते जहाँ उर्वेला सेनानी निगस था वहाँ पहुँचा । वहाँ मैंने एक रमणीय 
८ आखादिक शूमि-भागमें, वन खंडमें एक नदीकों बहते देखा जिसका घाट, रसणीय ओऔरर इवेत 
था। चारों ओर फिरनेके किये गाँव थे। वहाँ मुझे यह हुआ--.-यह भूसि-भाग रसणीय है । यह 
बनखंड प्रासादिक है। इवेत, सुन्दर घाटवाली रसणीय नदी * बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 
गाँव हैं । परसार्थमे ड्योगी कुछपुश्नके किये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बडुत डपयोगी है । तब मै, 
मभिक्षुओ !--थयही ध्यान योग्य स्थान है (सोच ) वहाँ बेढ गया। सो भिक्षुओं ! स्वयं जन्मने के 
खभाववाले मेने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्मा, अनुपम, योगक्षेस निर्वाणकों खोजता 
अजन्सा, अज्ञुपस, योगक्षेम्र निर्वाणकों पाक्िया | स्वयं जरा-घर्मवाका होते मैंने जरा-घर्मके दुष्प- 
रिणामकों जानकर जरा-रहित, अजुपस, योगक्षेस निर्वाषों खोज अजर, अनुपम, योगक्षेस 
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निर्वाणकों पालिया ! स्वयं ध्याधि-धर्मा ० ध्याधि घ्म-रहित ० स्वयं सरण-घर्सा ० असर ० । स्वयं 
शोकघर्स-वाछा ० शोकरहित ०। खयं संक्लेश (  सक )-युक्त ० संक्लेश रद्दित ० । मेरा ज्ञान, 
दुर्शन (- साक्षावकार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचकछ द्ोगई; यह अन्तिस जन्स है, फिर अब 
( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्षुओ ! सुझे ऐसा हुआ--- 

“मैने गंभीर, दुर्देशेन, दुर-शेय, शांत, उत्तम, तकसे अप्राप्य, निषुण, पण्डितों द्वारा जानने 
योग्य, इस घधर्मको पाछिया। यह जनता फास-तृष्णा ( +आलूय )में रमण करने वाली, कास-रत, 
कासमें प्रसन्न है| काममें रसण करनेवाही इस जनताके छिये, यह जो कार्य-कारण रूपी 
प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दुशनीय है । और यद्द भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका 
शस्नन, सभी सन्श्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( -दुःख-निरोध ), और तनिर्वाण हैं । 
मैं यदि घर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे छिये यह तरबूदुद और पीड़ा 
( सात्र ) होगी । 

“उसी श्सय मुझे पदिले कभी न सुनो यह अद्भुत गाथाये सूझ्ष पर्डी-- 

“यह धर्म पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकफाशना | 
नहिं राग-हेष-प्रर्धिको है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्डी-धार-युत दुर्दृश्य सूक्ष;भ अवीणका। 
तस-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥! 

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त घर्मेप्रचारक्षी ओर न झुक अल्पउत्यघुकताकी 
ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्मने मेरे चित्तकी बातकों जानकर ख्याक्त किया--“छोक नाश 
हो जायगा रे | छोक चिनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहंव्‌ सम्यक संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी 
ओर न झुक, अल्प-डत्सुकता ( < उदासीनता )की ओर झुक जाये” ( ऐसा ख्यालकर ) सद्दार्पात 
अद्या, जेसे बलवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रस ) फैछी बाँहको समेट के, समेटी बाँहको फैलादे 
पेसेही ब्रद्मठोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सासने भ्रकट हुआ । फिर सहापति शब्रहद्माने उपरना 
(८ चहर ) एक कंघेपर करके, दाहिने जानुको एथिवीपर रख, जिधर मे था उधर हाथ जोड, 
कट्टा--“भन्ते ! सगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत ! घर्मोपदेश करें । अत्प सकवाले प्राणी भी हैं, 
धर्मेके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( उपदेश करें ) घर्मको सुननेवाले ( भी होदेंगे )” । सहापति 
ब्रद्माने यह कहा, ओर यह कहकर यह भी कहा--- 

सगधमे सक्तिन चित्तवाछोंसे चिन्तित, पदहिले अशुद्ध धर्म पेदा हुआ । अस्धतके द्वारको 
खोलनेवाके विस्रक ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस घधर्मको ( अब छोक ) सुने । पथरीले पवेतके 
शिख्रपर खडा ( पुरुष ) जेसे चारों ओर जनताकों देखे। डसी तरदद हे सुमेध ! दे सर्वन्न नेश्र 
वाछे ! घमेरूपी सहरूपर चढ़ सब जनताको देखो । हे शोक-रदित ! शोक-निसग्न जन्स-जरासे 
पीडित जनताकी ओोर देखो । उठो वीर ! हे संग्रामजित ! हे सार्थवाह ! उऋण-ऋण ! जगमे 
विचरो ! घस प्रचार करो ! भगवान ! जाननेवाले मिलेंगे ।” 

“तब मैंने अक्ञाके अभिप्रायकों जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, शुद्ध-नेश्रसे छोकका 
अवलोकन किया । बुद्ध-चछुसे छोककफो देखते हुये मेंने जीवोंको देखा, उनमें कितने द्वी अल्प-मछत, 
तीदण-बुद्धि, सुन्द्र-स्वभाव, समझ्षाानेसें सुगल, माणियोंकों भी देखा । उनमें कोई कोई परकोक 
और दोषसे भय करते, विदर रददे थे। जैसे उत्पछ्िती, पश्मिनी ( > पश्चसमुदाय ) था पुंडरीकिनीम 
से कितने ही उत्पक, पश्म था पुंडरीक डद॒कमें पेदा हुये उदकमें दैंधे उदकसे बाहर न निकल 
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(डदकके ) भीतरही डूबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पक (- नीकफमल ), पद्म (“रक्तकमल ) 
या पुंडरीक ( - इवेतकस्लल् ) उदकमे उत्पन्न, उद्कमे देंथे ( भी ) उदकके बरावरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई डल्पक, पद्म या एुंडरीक उदकमे उत्पन्न, उदकमे देंघे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर 
निकलकर, उदकसे अकिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्‌ने बुद्धचक्षुसे छोकको देखते 
हुये---अत्पसकछ, तीक्षणबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य अणियोंकों देखा; जो परकछोक तथा बुराईसे भय 
खाते विहर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा-- 

“उनके छिये अमरृतका ह्वार बंद होगया है, जो कानवाके होनेपर भी, श्रद्धाकों छोड 
देते हैं। हे अक्षा ! ( व्ूथा ) पीडाका ख्याक्कर में मलुध्योंको निधुण, उत्तम, धर्मकों नहीं 
कहता था ।* 

“तब ब्रह्मा सहापति--“भगवानने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली” यह जान, मुझको 
अभिवादनकर भ्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। उस समय मेरे ( सनम ) हुआ--'में पहिले 
किसे इस धघर्मकी देशना ( 5 उपदेश ) करूँ; इस घसको शीघ्र कौन जानेगा ?! फिर मेरे (सनमे ) 
हुआ--“यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेघावी चिरकारूसे अल्प-सलिन-चित्त है; मे पहिले 
क्यों न आलार-काहासको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान छेगा ।” तब (गुप्त ) 
देवताने मुझले कदा--“भनन्‍्ते ! आकार-काकासकों सरे सपाह होगया ।” मुझको भी क्ान-द्शन हुआ 
-- आहार काछासको मरे सप्ताह होगया ।! तब मेरे (सनमें) हुआ--'आलार कालाम महा आजा- 
नीय था, यदि वह इस घर्मको सुनता, तो शीघ्रही जान छेता |! फिर मेरे ( सतमे ) हुआ---“यह्‌ 
डद्क-रासपुश्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकारूसे अल्प-सल्तित चित्त है, क्यों न में पहिले डहक 
रामपुत्रको दी धर्मोपदेश करूँ ? वह इस घसको शीघ्रही जान छेया ।! तब ( गुप्त  अन्तर्धान ) 
देवताने आकर फद्दा--“भन्‍्ते ! रातहोीं डक रासपुश्र सर गया । सुझकों भी ज्ञान-दुर्शन हुआ। '**। फिर 
मेरे ( सनमें ) हुआ--पञ्चचर्गीय मिक्ठु मेरे बहुत कास करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें छगे मेरी 
सेवा की थी। क्यों न मैं पहिले पद्मवर्गीय भिक्षुओोंकों ही धर्मोपदेश करूँ ।! मेने सोचा---“इस समय 
पद्चवर्गीय मिक्षु कहाँ विहर रहे हैं (”” मैंने अ-साजुष विशुद्ध दिष्य चक्षुसे देखा--““पद्चवर्गीय मिश्लु 
धाराणसीके ' ऋषिपतन झ्ुग-दाधमे विद्वार कर रहे हैं ।! 

“तब में उरुबेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उघर चारिका (5 रासत ) 
के छिये निकछ पढ़ा । उपक आजीवक' ने देखा--में बोधि ( 5 बोधगया ) और गयाके बीचमें 
जा रहा हूँ । देखकर मुझसे बोका--““आयुष्मान्‌ ( आवुस ) ! तेरी इछ्धियाँ असन्न हैं, तेरा छवि- 
वर्ण (- कांति ) परिशुद्ध तथा उज्वल है । किसको ( गुरु ) सानकर हे भआदुस ! तू प्रश्रजित हुआ 
है ! तेरा शास्ता (> गुरु ) कौन ? तू किसके धर्मको सानता है ? “यह कहनेपर मेंने डपक आजो- 
वकसे गाथामें कहा--- 

न सबको पराजित करनेवाछा, सबका जाननेवाला हूँ; समी धसोमे मिलेंप हूँ। सर्व- 
लागी ( हूँ ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; मैं अपनेदी जानकर उपदेश करूँगा। 

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सइश ( फोई ) विद्यमात नहीं । 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें मेरे समान पुरुष नहीं । 


१ बतेमान सारनाथ, बनारस । २ उस समयके जड़वादी नग्न साधुमोंका एक सम्प्रदाय, ननन्‍्द 
वात्स्य, कृश सांकृत्य ओर मक्खकी-गोसाल जिसके प्रधान आचार्य थे । 
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में संसारमें अहंत्‌ हूँ, अपूर्व शास्ता (>गुरु) हूँ। 
में एक सम्यक्‌ संबुद्ध, शीत तथा निर्वाणप्राप्त हूँ । 
धर्सका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्घे हुये लोकमें अम्त-दुन्दुभी बजाऊँगा ॥! 

आयुष्सन्‌ ! तू जैसा दावा करता है, डससे तो अनन्त जिन हो सकता है।! 

भरे ऐसेही सत्त जिन होते हैं, जिनके कि आलव (> क्छेश' 5 सर ) नष्ट हो गये हैं । 

मैने पाप ( > बुरे )-धर्सोको जीत छिया है, इसकछिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा 
कहनेपर उपक आजीवक--होवोगे आबुस !! कह, शिर हिला, बेरास्ते चल दिया। “तब में, 
भिक्षुओ | क्रमशः यात्रा (८ चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन म्ुग-दाव था, 
जहाँ पद्मवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचा । दूरसे आते हुये मुझे पद्चवर्गीय सिक्षुओंने देखा। देखतेही 
आपसमें पका किया--“आवजुसों | यह बाहुछिक (८ बहुत जला करने वाका ) साधना-अ्रष्ट 
बाहुल्व-परायण ( -- जसा करनेमें लगा ) अ्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रत्युत्थात ( - सत्काराथ खडा होना ) करना चाहिये । न इसके पात्र चीवरको 
( आगे बढ़कर ) केना चाहिये, केवछ आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।! 

“जैसे जैसे मे पञ्चवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, वेसेही वेसे वह''' अपनी प्रतिज्ञा 
पर स्थिर न रह सके । ( अन्तमे ) मेरे पास आ, एक्ने मेरे पात्र चीवर छिये, एकने अशसन 
विछाया; एकने पादोदक ( > पेर धोनेका जल ) पादपीठ ( 5 पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पैर 
रगडनेकी छकडी ) छा पास रक्‍खी | में बिछाये आसनपर बैठा । बैठकर मैने पैर घोये । वह मेरे 
छिये “आवुस' शब्दका प्रयोग करते थे। ऐसा करनेपर मेने कहा---“नहीं मभिक्षुओ | तथागतको नास- 
लेकर या “आबुस” कहकर सत पुकारों । भिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्ण्क-सम्जुद्ध हैं। इधर कान 
दो, मेने जिस असूतकों पाया है, उसका तुम्हे डपदेश करता हूँ। डपदेशाहुसार आचरण करनेपर, 
जिसके लिये कुलपुश्न घरसे बेघर हो संन्यासी दोते हैं, उस अनुत्तम ब्रद्मचयफलको, इसी जन्ममें 
शीघ्रही खययं जान कर ८ साक्षात्कार कर - छाम कर विचरोगे ।! 

“ऐसा कहनेपर पद्मवर्गीय मिक्षुओंने सुझे कहा--“आवुस गौतस ! उस साधनामें, उस 
घारणामे, डस दुष्कर तपस्यामें सी तुम आयोके ज्ञानदुशनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-भलुच्य- 
धर्म (- दिव्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-अष्ट, बाहुल्यपरायण 
तुस आर्य-ज्ञान-दुर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-सनुध्य-धर्मको क्या पाओगे ९? 

“यह कहनेपर मेने पद्मवर्गीय भिक्षुओंसे कहा--“भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, 
और न साधनासे अष्ट हैं, न वाहुल्यपरायण हैं। भिक्षुओ ! तथागत जहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ०। 
० छाम्कर विद्वार करोगे | 

“दूसरी बार भी पद्मवर्गीय सिक्षुओंने मुझे कहा--आवदुस ! गौतस ०! दूसरी बार भी 
मैंने फिर ( वही ) कहा०। तीसरी बार भी पद्मवर्गीय भिक्कुओंने मुझसे ( वही ) कद्दा० । 
ऐसा कहनेपर मेंने पत्चवर्गीय भिक्षुओंकों कद्ा--“मिक्षुत ! इससे पहिले भी क्या मेने कभी इस 
प्रकार कद्दा है ९ 

अन्ते ! नहीं! 

'पमिक्षुणो ! तथागत अंव्‌० विहार फरोगे ।! 

“८ ( तब ) में पद्मवर्गीय भिक्षुओंकों समझानेसें समये हुआ । 

“वहाँ में दो भिक्लुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिक्षु सिक्षाके छिये जाते थे । तीन 
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भिक्षु सिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। ( जब ) तीन भिक्षुअको 
में उपदेश करता था, तो दो सिक्षु सिक्षाके लिये जाते थे। दो भिश्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, 
डसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। तब भिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे 
पत्चवर्गीय सिक्षु खयं॑ जन्मतेके खमाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामकों जानकर ०१ फिर अब (दूसरा ) 
जन्म नहीं ।! 

“प्रक्लुओ ! यह पाँच कांमगुण ( 5 कास-भोग ) हैं। कौनसे पाँच (--( १ ) चक्षुद्वारा 
शेय इृष्ट-कान्त-सनाप-प्रियरूप-कासोपसंहित, रंजनीय रूप। (२) श्रोत्रद्वारा ज्ेय ० शब्द । 
( ३ ) घ्राणद्वारा ज्ञेय ० गंध । (४ ) जिद्ठा द्वारा शेय० रस। (५) काया (> त्वक्‌ ) द्वारा ज्ेय० 
स्प्रषट॒ब्य । भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैं। भिक्षुओ ! जो कोई अ्रक्षण या बाक्षण इन पाँच 
कामगुणोंमें बेघे, मूछित ( 5 ग़क ), लिप्त हो, ( उनके ) दुष्परिणाम्कों न देख, निकलनेकी बुद्धि न 
रख ( डनका ) उपभोग करते है; उनके लिये समझना चाहिये कि वह क्ू-नय (> बुराई )से पडे हैं, 
दुःखमे पढे हैं, पापी ( दुर्भावनाओं की इच्छाजुसार करनेवाले ) हैं । लैसे, भिश्लुओ ! जंगली खूग 
पाश-राशि ( ८ जालके ढेर )मे दैँधा सोवे; उसे लम्झना होगा--( यह मझ्ग ) बुराईमें पडा है, 
व्यसनमें पडा है। शिकारीकों इच्छानुसार करनेवाला है । शिकारोके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा। इसी प्रकार भिश्षुओं ! जो कोई श्रसमण या ब्राह्मण इन पाँच काम- 
गुणोमे बंधे ० पापी (८ दुर्भावनाओं )के इच्छाडुसार करनेवाले हैं । 

“भिक्कुओ ! जो कोई श्रणण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमे न-बैंघे, अ-सूछित, अ- 
लिप हो, दुष्परिणासकों देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोंग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वह अ-नयमे पढे नहीं हैं, व्यसन पडे नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाके नहीं हैं। 
हसे, मिक्षुओं ! जंगली सग पाश-राशिसे न दैंधा सोवे, डसके लिये समझता होगा--यह झूग 
अ-नयमें नहीं पड़ा हे । व्यसनर्म नहीं पड़ा है। शिकारीकी इच्छाजुसार नहीं करनेवाला है। 
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अदुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण 
या आह्यण इन पाँच कामगुणोंमे त-बँघे ० पापीकों इच्छानुस्तार करनेदाले नहीं है । जैसे, मिक्षुओ ! 
जंगली झ्ग पवनके चलने पर निश्चिन्‍्त चकछता है, निश्चिन्द खडा होता है, निश्चिन्‍न्त बैठता है, 
निश्चिन्त लेटता है । सो क्‍यों (--भिक्षुओ ! ( वह ) शिकारीकी पहुँचले बाहर है। इसी अकार 
भिक्षुओं ! भिक्ष ०' प्रथस ध्यानकों प्राप्त हो विहरता हे। भिक्षुओ ! डस भिक्षुके छिये इसलिये 
कहा जाता है--इसने मारकों अंधा कर दिया; मार की आँख को'*'सारकर, वह पापीके लामनेसे 
अन्तर्घान हो गया। 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु ०१ द्वितीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस 
भिक्षुके छिये कहा जाता है--० पापीके सामनेसे अन्तर्घान हो गया । 

८ ०२ तृतीय ध्यान ० | 

८ 0२ चतुर्थ ध्यान ० | 

४८ ०९ आकाशानन्त्यायतन ० | 

४ ०१ विज्ञानानन्त्यायतन ० । 

४ ०१ आककिचन्यायतन ० । 

४“ ०४ नेव्संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । 


१ देखो पृष्ठ १०५। * देखो पृष्ठ १५,२७,२८ । 
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८०१ संज्ञावेद्त-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। भ्रज्ञासे देखकर उसके आखव (-चित्त- 
मर ) नष्ट होगये। भिक्षुओ ! इस सिक्षुके लिये कहा जाता है--० पापीके सामनेसे अन्तर्धान 
हो गया । वह छोकमें फन्‍्देके पार होगया। वह निश्चिन्‍न्त चलता है, निश्चित खडा होता है, 
निश्चिन्‍्त बैठता है, निश्चिन्‍्त सोता है । सो क्यों (--मिक्कुओ ! वह पापीकी पहुँचसे बाहर 
हो गया ।”! 

भगवानने यह कहट्दा, सन्तुष्ट हो डन सिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


* देखो ऊपर । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय जाणुस्सोणि (८ जालुश्नोणि ) ब्राह्मण सर्वेस्वेत धोडियोंके रथपर सवार हो 
सध्याह्वको आवस्तीसे बाहर जा रहा था। जानुश्रोणि बराह्मणने पिलोतिक परिन्राजककों दूरस्े ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कहा-- 

“हन्त ! धात्स्यायन ( ८ वच्छायन ) |! आप मध्याद्वम कहॉसे आ रहे हैं १? 

“सो ! में असण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।”” 

“वतो आप वात्स्यायन अरमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यकों क्या समझते हैं ? एंडित मानते हैं?!” 

“मैं क्‍या हूँ, जो श्रमण गौतसका प्रज्ञा-पॉडित्य जानूँगा ?” 

“आप वात्स्यायन उदार (- घढ़ी ) प्रशंसाह्ारा भ्रमण गौतसकी प्रशंसा कर रहे हैं ?”” 

“से क्या हूँ, ओर में क्‍या भ्रमण गौतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (दी) हैं । आप 
गोतस, देव-मनुष्योंमे श्रेष्ठ हैं ।?” 

“आप वात्स्यायन फिस कारणसे भ्रमण गौतसके विषय इतने अभिम्रसन्न हैं ?” 

“( जैसे ) कोई चतुर नाग-वनिक ( - हाथीके जंगछका आदुसी ) नाग-वनसे भ्रवेश करे। 
वह वहाँ बड़े भारी (लंबे-चोंडे ) हाथीके पेर (८ हस्ति-पद्‌ )को देखे। उसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बडा भारी नाग है | इसी प्रकार जब मेने भ्रमण गातसके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया--कि ( वह ) भगवान सम्यक-संबुद्ू हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका आ्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न ( सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा ) है। कौनसे चार ९--(१) मैं देखता हूँ, बालकी 
खाल उतारनेवाछे, दूसरोंसे वाद-विवाद किये हुये, निषुण, का 22. पंडित--मानों अज्ञासे 
स्थित, (तर्व ) से इष्टिगत (> घारणामें स्थित तत्व )को खंडा-पूबंडी करते चलते हैं--छुनते 
हैं--असण गंतस अमुक आभास या निगसमे आवेगा। वह प्रन्‍न हैं- “इस प्रशनको 
हम भ्रमण गौतमके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि ....< ऐसा उत्तर देगा; तो हस 
इस प्रकार वाद (८ शाख्वार्थ ) रोपेंगे ।” वह सुनते हैं- >#त्ण गातस अमुक झास या निगममे 
आगया । वह जहाँ श्रमण गोतस होता है, वहाँ जाते हैं । डनको भ्रमण गौतस घार्मिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादपन,>-समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है। वह असण गंातससे धार्मिक उपदेश द्वारा 
संदर्शित, समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतठभसे प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि और भी अस्रण गौतसके ही श्रावक ( - शिष्य ) हो जाते 
हैं। भो ! जब मेने श्रमण गोतममें यह प्रथम पद्‌ देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान 
सम्यक संबुद्ध हैं ०। 
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“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाक उतारने बारे, दूसरोंसे 
वाद-विवादमं सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित ०। मैने भ्रमण गोतसमें यह दूसरा पद देखा। 

४ (३) ० ग्रूहपति (> वेश्य )-पण्डित । ० यह तीसरा पद ० । 

८(४) ० श्रसण (> प्रत्नजित )-पण्डित ० । वह असण गौतसके धासि क उपदेशद्वारा ० समु- 
सेजित खंप्रशंसित हों, असण गौतससे प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके ( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे १ 
बल्कि और भी भ्रमण गोतमसे घरसे बेघर ( होकर मिलनेवाली ) प्रत्रज्याके लिये आज्ञा राँगते हैं । 
डनको श्रमण गोतन्न अब्रजित करता है, उपसस्पन्न करता है। वह वहाँ प्रत्नजित हो, अकेले 
पकान्तसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, जात्म संयक्षी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये 
कुल-पुश्र घरसे बेघर हो, भन्नजित होते हैं, उस अज्ुपन्ष ब्रक्मचर्य-फलको इसी जन्मसे स्वय॑ जान कर, 
साक्षाव्‌ कर, प्राप्त कर, विहरते हैं । वह ऐसा कहते हैं---'भनको भो ! नाश किया, सनको भो! 
प्र-नाश किया । हस पहिले अ-ध्रसण होते हुये भी “दस असण हैं'--दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते 
हुये भी 'हस ब्राह्मण हैं!--दावा करते थे । अन्‌-अ्हत्‌ होते हुये भी “(हम अईत्‌ हैं?-..-दावा करते 
थे । अब हस श्रसण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हस अहंत्‌ हैं ।! भ्रमण गौतसमे जब इस चौथे 
पद॒को देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संलुद्ध हैं ० । सो ! मैने जब इन चार 
पदोंकों अ्रसण गातममे देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ० ।” 

ऐसा कहनेपर जाजुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-इवेत घोडीके रथसे उतरकर, एक कंघेपर उत्तरासंग 
(> चादर ) करके, जिधर भगदान्‌ थे डघर अज्जशक्ति जोड़कर, तीन वार यह डदान फकहा-- 
“१ तसस्कार है, डढस भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यकू संबुदको,” 'नसस्कार है ० ।! 'नमस्कार है ० ।! क्या में 
कभी किसी ससय उन आप गोतमके साथ सिर सदूँगा? क्‍या कभी कोई कथा-संकाप हो सकेगा ?” 

तब जाजु श्रोणि ब्राह्मग जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ ० समसोदन- 
कर'*'( कुशकप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुये जाज्ु-अश्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिछोतिक परित्राजकके साथ कथा-संकाप हुआ था, सब भगवानूसे कष्ट दिया। ऐसा फहनेपर 
भगवानूने जाजु-श्रोणि ब्ाह्म णसे कट्टा-- 

“ब्राक्षण ! इतने ( द्वी ) विस्तारसे हस्ति-पद-उपमा परिएुण नहीं होती । ब्राह्मण ! जिस 
भरकारके विस्तारसे हस्ति-पदु-डपसा परिपूर्ण होती है, उसे सुनो और सनभे ( धारण ) करो '*'।”” 

“अच्छा भो !” कष्ट जाजु-अ्प्ि ध्राह्मणने भगवान्‌कों उत्तर दिया। 

भगवान्‌ ने कहा---“जैले नाग-वनिक नॉग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमे 
वह बड़े भारी ० दल द्् देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता हे वह विश्वास नहीं करता--- 
अर [ बढ़ा भारी ताग खलिये ? ब्राह्मण ! नाय-वनसें बासकी ( ८ बेंवनी ) नाभ्तकी हथिनियों 
भी सह्दा-पद्वाली होती देपनका वह पेर हो सकता है । डसके पीछे चछते हुए बह नाग-वनमे 
बड़े भारी ''' ( रूम्बे चोड़े ) '"हस्ति-पद्‌ और ऊँचे डीकूको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 
है, वह तब सी विश्वास नहीं करता---“अरे बड़ा भारी नाग है? | किसलिये ? ब्राह्मण | नागवनमे 
ऊँची कालारिका नामक इहथिनियाँ बड़े पेरोंवाली होती हैं, वह डनका पद हो सकता है। वह 
डसका अज्ञुगसन करता है, अजुगसन करते नाग-वनमे देखता है--बड़े भारी रूम्बे चोड़े हसित-पढ, 
ऊँचे डील और ऊँचे दाँतोंसे आरज्लित ( प्राणी )को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वद्द तब भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ! ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियों 
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सहा-पद्वाली होती हैं । वह उनका भी पद हो सकता है । वह डसका अनुगसन करता है। 
डसका अनुगसन करते नायवनमे, बड़े भारी," ( रूम्बे-चोड़े ) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दातोसे 
सुशोभित ( प्राणी ), और शाखाकों ऊँचेसे हूटा देखता है। और वहाँ घुक्षके नीछे, या चाड़ेमे 
जाते, रडे, बेठे या लेटे उस नागकों देखता है। वह विध्वास करता है, यही वह महानाग है। 
“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ तथागत, अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद, विद्याआचरण-सम्पन्र, सुगत, 
छोकविद्‌, अनुत्तर पुस्प-दम्य-सारथी, देव-सजुच्योके शास्ता, हुद्ध भगवान्‌ छोकमे उत्पन्न होते है। वह 
इस देव-सार-बरह्मा सहित लोक, श्रसण-ब्राद्मण-देव-मनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षाव्‌ कर, 
समझाते ६ । वह आदि-कल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याणवाऊ धर्मका उपदेश करते हैं । 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, बह्म-चर्यकों प्रकाशित करते हैं | उस 'धर्मकों गृह 
पति या गुह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुछमे उत्पन्न ( पुर॒ष ) सुनता हैं। वह उस धर्सकों सुन- 
कर तथागतके विषयमे श्रद्धा छाम करता है । वह डस श्रद्धा-लाभसे सयुक्त हो, यह सोचता है-- 
गृह-वास जंजाल सेलका मारे है । प्रश्नज्या मेदान ( 5 चौडा ) हैं। इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण , सर्वेथा 
परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ब्रह्मचयंका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यो न में सिर- 
दाढ़ी द्वेंडा कर, कापायवस्त पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्जित हो जाऊें ? सो वह दूसरे सनय अपनी अद्प 
(>थोडी ) भोग-राशि, या सहान्भोग-राशिको छोड, अत्प-ज्ञाति-मंडल या सदहा-झाति-संडछकों छोड, 
लिर-दाढ़ी सुँडा, काषायवस्त पहदिन, घरसे बेघर हो, प्रश्नजित होता है । वह इस प्रकार प्रत्रजित 
हो, मिक्षुओकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त दे, आणातिपात छोड प्राणदिसासे विरत होता 
है । दंड-त्यागी, शख्र-त्यागी, छजी, दयालु, सर्व-प्राणों सर्च-प्राण-भूतोका द्वित ओर अन्लुकंपक हो, 
विद्ार करता है । अ-विद्ञादाद ( - चोरी ) छोड़ दिन्नादायी (  दियेको छेनेवाला ), दृत्त-पअति- 
कांक्षी (८ दियेका चाइनेवाका ),''“पविव्रात्मा हो, विहरता है। अ-अ्र्चर्यको छोडकर बद्ष- 
चारी, ग्राम्यधर्म मेथुनसे विरत हो, आर-चारी (८ दूर रहनेवारा ) होता है । सपावादकों छोड, 
सषावादसे पिरत हो, सल्-वादी, सलत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक ८ विश्वास-पाश्र होता है। 
पिशुन-वचन ( > घुगली ) छोड, पिशुन-वचनसे विरत होता हे,--थहाँ सुनकर इनके फोडनेके 
लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोडनेके लिये, यहाँ कहनेवाका नहीं 
होता । इस प्रकार भिन्नों (८ फूटों )को सिकानेवाछा, मिले हुओंको भिन्न न करनेवाला, 
एकतामे प्रसन्न, एकतामे रत, एकतार्मे आनन्दित हो, सम्रम्र ( + एकता )-करणी वाणीका बोलने- 
वाका होता है, परुष ( + कट ) वचनकों छोड, परुष वचनसे विरत होता है | जो वह वाणी 
कर्ण-सुख _ "ट्गीया, हृदयक्सा, पारी ( 5 नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता - वहुजन-सनापा 
है. बसी -.वोका बोलनेवाला होता है। प्रतापको छोड़कर प्रलापसे विरत होता है। काल-वादी 
(८ सप्तय देखकर बोलनेवाका ), भूत ( > यथार्थ )वादी, अथे-वादी, धर्म-वादी, विनय-वादी 
हो, ताल्पय-सहित, पर्यन्त-सहित, अर्थ-सहित, निधान-बती वाणीका बोलनेवारा होता है। 
“वह बीज-समुदाय सृत-समुदायके विनाश" (-> समारंस )लसे विरत होता है। एका- 
हारी, रातकों उपरत ८ विकार (- भमध्याह्टोत्त ) भोजनसे विरत द्वोता है। सारा, गंध और 
विलेपनके धारण, संडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चशययन और सहाशयन ( - राजसी 
शय्या )से विरत होता है । जातरूप( - सोना )-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है । कच्चे अनाजके 
प्रतिभ्रहण ( + छेना )से विरत होता है । क्या मांस लेनेसे विरत होता है। स्री-कुमारी ० । 


१ समारम्भ ८ समारुम्भ - हिंसा, जैसे अश्वालम्म, गवालूम्म । 
बज 
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दासी-दास ० । भेड-बकरी ०। मुर्गी-सूअर ०। हाथी-गाय ० | घोडा-घोडी ०। खेत-घर ०। 
दूत बनकर जाने'** ० | ऋय-विक्रय ० । तराजूक्की डगी, फॉसेकी ठगी, सान ( > सेर सन आदि ) 
की ठगी ०। घूस, वंचता, जाल-साजी, कुटिक-योग ० । छेदुन, बध, बंधन, छापा सारने, 
आलोप ( आम आदिका विनाश ) करने, डाका डालने ० । 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सनन्‍्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं डडता है, अपने पत्र-भार सद्दितही उड़ता 
है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता हे । ० । वह इस प्रकार आये- 
शील (-- निर्दोष सदाचारको )-स्कंध (८ राशि )से युक्त हो, अपनेमें ( ८ अध्यात्स ) निर्दोष 
सुख अनुभव करता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, निमित्त (८: छिग, आकृति आदि ) और क्षजुष्यंजनका ग्रहण 
करनेवाछा नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग हेष पाप ८ अ- 
कुशल घन उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (८ संवर करता ) है । चक्षु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है > चक्षु इन्द्रियमे संवर अहण करता है। वद श्रोतसे शब्द सुनकर 
निमित्त ओर अजुब्यजनका अहण करनेवारा नहीं होता ०। प्लाणसे गंध ग्रहणकर ०। जिह्ठासे 
रस ग्रहणकर ०। कायासे स्पशे अहणकर ०। सनसे धर्म अहण कर ० । इस प्रकार वह आये- 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमे निर्सछ सुखकों अनुभव करता है । 

“वह आने जानेसे, जानकर करनेवाला ह्वोता है। अवकोकन विकोकनमें, संप्रञन्य-युक्त 
( 5 जानकर करनेवाका ) होता है। समेटने-फैलछानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है । संधादी पानश्न-चीवर 
धारण करनेसे ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशाबके कामसे ० । जाते-खड़े 
होते, बैठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आय शीक-सकंधसे 
युक्त, इस आय इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आये स्मघृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तमें--भरण्य, 
धृक्षेके नीचे, पर्वत, कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, चौढ़े, या पुआलके गंजमें--वास करता 
है। वह भोजनके पश्चात्‌" आसन सार कर, कायाकों सीधा कर, स्छतिकों सनन्‍्मुख रख बेठता 
है। चह छोकमे ( १ ) अभिष्या (5 छोम )को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; 
चित्तकों अभिध्यासे परिशुद्ध करता हे। (२ ) व्यापाद (८ द्ोह )-दोषकों छोड़कर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हिताजुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद्‌ दोषसे चित्तको परिशुद्ध 
करता है । ( ३ ) स्त्वानझद्ध ( ८ शरीर-मनके आकृस )को छोड़, स्त्यान-झूद-रदहित हो, आकोक- 
संक्षावाला, स्वृति, सम्ग्रजन्यसे युक्त दो विहरता है। औद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अनू-उद्धत हो 
सीतरसे शान्त हो, विहरता है। ( ४) औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तकों परिश्ुद्ध करता है। (५) 
विचिकिल्सा ( ८ सन्देह )कों छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुझक (5 उत्तम )-घधर्सोमे विवाद- 
रहित ( ८ अकर्थंकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिश्लुद्ध करता है । 

“वह इन पाँच लीवरणोंको चित्तले छोड़, डप-क्छेशों (- चित्त-मछों )को जान, 
( उनके ) दुबे करनेके किये, कासोंसे प्रथछू हो, अ-कुशक-घर्मोसे एथक्‌ हो, स-वितक, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, श्रीति-सुखवाले अभ्रम्त ध्यानको प्राप्त हो, विद्रता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथा- 
गतका पद कहा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-र॑जित 
है । किन्तु आर्य-्रावक इतनेद्दी से विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानूका 
धर्म स्वास्यात है, भगवानका आ्रावक-संघ सु-अतिभन्न है । 


“और फिर ब्राह्मण ? भिक्ष विदर्क और विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 
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( > प्रसन्नता ) ८ चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, वितक-विचार-रहित, शमाधिसते उत्पन्न प्रीति 
सुखवाले, द्विदीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तठथागतका पद कहा जाता 

/ यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रजित हैं। किन्तु आर्य-आ्राग्क इतनेहीसे विश्वास 
नहीं कर छेता--भगवान्‌ सन्‍्यक-सबुद्ध हैं ० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्षु श्रेत्ति आर विरागसे उपेक्षक हों, स्वृति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि आर्य-जन डपेक्षक स्मृतिसान 
सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद भी 
तथागठ-पदु कहा जाता है० । किन्तु आय श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० । 

“ओर फिर बआह्ृण ! सिक्ष॒ सुस्व ओर दुःखके विनाशसे, सौमनस्य और दौम॑नस्यके पूर्वही 

अस्त हो जानेसे, दु.ख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्खतिकी परिशझुद्धता-यच्ध चलुर्थव्यानकों प्राप्त 
हो विहरता है । यह भी ब्राह्मण | तथागत-पद कहा जाता हैं० । किन्तु आर्थश्रावक्र इतनेहीसे 
विधास नहीं कर केता--भगवान्‌ सस्यक्‌ संबुदछ हैँ ०। 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिछुदधपरि-अवदात, अगण-रहितः-डपक्लेश ( - सलू )रहित, 
रझूदु हुये, काम-लायक, स्थिर-अचलता-प्राप-समाहित--हों जानेपर, पूर्वजन्मोकी स्मृतिके जग्त 
( + पू्र-निवासाअनुस्कृति-शान )के लिये चित्तकों झुकाता है। फिर वह अनेर पू्े-निवासोोकों 

सप्तरण करने छगता है--जैसे “एक जन्म भी, दो जन्स भी, तीन जन्स भो, चार०, पॉच०, 8:० 
दूस०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सो०, हजार०, सोहजार०, भनेक सदते (८ प्रलय ) 
कल्प, अनेक विवर्त (८ सृष्टि )-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भो,---इस नामवाका, इस 
योत्रवाला, इस वर्णवाला, इस आहारवाला, इस अकारके सुख 5 :खकों अहुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्‍्त, में अमुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ |! इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक किये गये निवरासोंकोी स्मरण करता है। यह भी ब्राह्मण ! 
तथागत-पद कहा जाता है । ०। 

“जो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्स-मरणके ज्ञान 
( > च्युति-उत्पाद-ज्ञान )के लिये चित्तकों झुकाता है। स्रो अ-माहुष विश्युद्ध दिब्य चश्लुसे अच्छे 
बुरे, सु-वण, दुचण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखता है। उनके कमाके साथ 
सरवोको जानता है--“यह जीव काय-दुश्वर्ति-सहित, वचन-दुश्चरित-सहित, सन-दुश्थरित-सहित थे, 
आयोके निन्‍दक ( 5 उपवादक ) भिथ्या-दष्टिवाले, सिथ्याइष्टि-सम्बन्धी कमोंसे युक्त थे। यह काया 
छोड, सरनेके बाद अ-पाय - दुर्गंति ७ विनिषात 5 नकमें उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव 
(> सत्त ) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सहित थे, आयोके अ-निन्‍्दुक 
सम्यग-दृष्टिवाले सम्यग-दष्टि-सम्बन्धी कसोसे युक्त थे। यह काससे अरूग हो “सरनेके बाद 
सुगति >स्वर्गोकको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-मानुष विश्युद्ध दिव्य चश्ुस्ते प्राणियोंकों ० 
देखता है | यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके ० समाहिद हो जानेपर आख्रव-क्षय-ज्ञान ( 5 रागादि चित्त-सलोंके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है । स्रो 'यह दुश्ख है! इसे यथार्थसे जानता है, 
“यह दुःख-समु॒दय है? इसे यथार्थसे जानता है, 'यह दुःख-निरोध है! इसे यथार्थसे जानता है। 
यह आखव है? ० । यह आखव-समुदय है!। “यह आखस्रव-निरोध है! ०। यह आख़व-निरोध- 
गासिनी-प्रतिपद्‌ ( “ रागादि चित्त-सलेंके नाशकी ओर के जानेवाका सागे) है? ० । यह भी 
ब्राह्मण ! तथायत-पद्‌ कहा जाता है ०। ०। 
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“इस प्रकार जानते, इस भ्रकार देखते, डस ( पुरुष )के चित्तको कास-आस्व भी छोड 
देता है, भव-जाखव भो ०, अ-विद्या-आस्रव भी ० । छोड़ देने ( +विमुक्त हो जाने )पर, “छूट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता है। 'जन्स खतस हो गया, अह्यचय पूरा ह्वो गया, करना था, सो कर 
छिया, अब यहाँके किये कुछ नहीं?--यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी तथागत-पद्‌ कहा जाता 
है ०। इतनेसे ब्राह्मण ! आयये-श्रावक विश्वास करता है--भगवान्‌ सम्यक-संबुछ् हैं ० । 

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदुकी उपला ( हृत्थि-पदोपम ) विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि आदह्वाणने भगवानकों यह कदा--- 

“आश्चर्य ! भो गातस !! आश्चर्य ! भो गौतस !! ०९ मे आप गौतसकी शरण जाता हूँ, 
धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आजसे ( मुझे ) आप गौतस अंजलि-बड उपासक धारण फछरें। 


शदेखो पृष्ठ श्६ । 


२८-महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( १३१८ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ क्रावस्तीम अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्रने भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“आवुसों ! सिश्षुओं !” 

“आवजुस ”--कह, डन भिक्षुओंने आयुध्मान्‌ सारिपुश्नकों उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने कहा-- 

“जैसे आवुसों ! जंगली प्राणियाँके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर (-हस्ति-पद ) 
मे समा जाते हैं। बचाईमें हस्ति-पद्‌ उनमें उम्र ( >श्रेष्ट) गिना जाता है। ऐसे द्वी आबुसो ! 
जितने कुशल ध्मे हैं, वह सभी चार आयय॑-सत्योर्मे सम्मिलित हैं । कौनसे चारोमें १--दुःख आर्य- 
सत्यमे, दुःख-समुद्य आय-सत्यमें, दुःश्व-निरोध आार्य-सत्यमे, और दुःख-निरोघ-गाभिनी-प्रति पद 
आये-सत्यमें । 

“क्या है आवुसो ! दुःख आर्य-सत्य १--जन्म भी दुःख है। जरा ( “डुढ़ापा ) भी दुःख 
है। सरण भी दुःख है। शोक, रोना-पिटनता, दुःस्व है। सनःसंताप, परेशानी भी दुःख है। जो 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंच दु.ख हैं । 

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कोनसे हैं ?-.( पाँच उपादान-स्कंध हैं ) जेसे कि--- 
रूप-डपादान स्कथ, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसों ! रूप-उपादान-स्कथच 
क्या है (--चार सहाभूत, ओर चारों महाभूतोंकों छेकर ( बननेवाले ) रूप। आदलुसो ! चार 
झहाभूत कोनसे हैं -.इैिवी-घातु, आप ( 5 पानी ) ०, तेज ( अभि ) ०, वायु ० । आवबुसो ! 
पृथिवी-धातु क्या है ९--प_्थिवी धातु हैं ( दो ), आधक्यात्मिक (- शरीरमें ) और बाहरी । 
आवुसों | आध्यात्मिक प्थिवी-धातु क्या है ?--जो शरीरमे (> अध्यात्म ) हरएक शरीरमे ककश 
कठोर ( पदाथे ) है, जैसे कि--केश, छोस, नख, दृन्त, त्वक्‌ू (>चसडा ), माँस, स्नायु 
(5 नहारु ), अस्थि, अस्थिके भीतरकी भज्जा, बुक, हृदय, यकृत, छोमक, ह्ीहा, फुफ्फुस, आँत, 
पतली-आाँत, डद्रका सह (  करीष ) | और भी जो कुछ शरीरमें अतिशरीरके भीतर फर्कंश, 
कठोर ( पदार्थ ) गृहीत है। यह आवबुसों ! आध्यात्मिक प्रथिवी-धातु कही जाती है । जो कि 
आध्यात्सिक एथिवी धातु है, और जो बाहरी ( बाहिरा ) प्रथिवी-धातु है, यह एथिवी धातुही 
है। “वह यह ( प्ृथिवी ) न मेरी है, न यह में हूँ, न यह मेरा आत्सा है! यह यथार्थप्ते अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथाथेसे अच्छी प्रकार जञानकर देखनेसे, ( द्रष्टा 
पृथिवी-घातुसे निर्वेद्‌ (5 डदासीनता )को प्राप्त होता है। प्थिदी धातुसे चित्तकों विरक्त 
करता है । 


१।३।८ ] [ ११७ 


१३॥८ | २८-भदाइत्थिपदोपस [११९ 


अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धातुसे निर्वेदकों प्राप्त ६ >उदास ) होता है। आप-घातुसे 
चित्तकों विरक्त करता है । 

“आवुसों ! ऐसा भी ससय होता है, जब कि बाह्य आप-धानु प्रकुपित होती है । वह 
गाँवकों भी, निगसकों भी, वगरकों भी, जनपदुको भी, जनपदु-प्रदेशकों भी वहा देती है । 
आबुसो ! ऐसा समय होता है, जब सदहासमुद्गमें सो योजन, दो सो योजन, सात सो चोजनके 
भी पानी आते दें । शआवुसों ! सो भी समय होता है, जब महासमुद्रम सात तार, ८: ताल, 
पाँच ताल, चार ताल, तीन ताल, दो ता, ताहूमर भी पानी होता 'है। आवबुसों ! सो समय 
होता है, जब महासमुद्रमे सात पोरिसा ( »पुरुष-परिसाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है। ० जब महासमुद्रमे आध-पोरिसा, कमर भर, जाँच भर, घुटष्टी भर पानी ठहरता है । ० जब 
समहासमुद्रम अंगुलिके पोर घोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आधुसों ! उस इतनी बडी 
वाह्य आप-घातुकी अनित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्लुने बहुत किया । 

“आधुसो ! तेज-धातु क्या हैं (--तेज-घातु है आध्यात्मिक और वाह्य । आवुसों ! 
आध्यात्मिक तेज-घातु क्‍या है (--जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (>असप्ति ) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे ध्वंतप्त होता है, जर्जरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अच्छी 
प्रकार हजस होता है; या जो कुछ ओर भी शरीरमें, श्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । 
यह कहा जाता है आचुसों ! तेज-धातु । जो यह आध्यात्मिक ( दशरीरमेकी ) तेज-घातु है, 
ओर जो कि यह बाह्य तेज-धातु है, यह तेज-घातु ही है। “न यह मेरी है!, “न यह में हूँ', “न 
यह मेरा आत्सा है?--.हइस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत: 
जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निवेदकों श्राप्त होता है, तेज-घातुसे चित्तकों विरक्त करता है । ० | 

“आवबुसो ! ऐसा ससय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित द्योती है। वह 
गाँव, निगस, नगर ० को भी जछाती है। वह हरियाली भद्दामार्ग (८ पन्थन्त ), या शैरू या 
पानी ( यथा ) सूसि-भागकों प्राप्त हों, आद्ार न पा शुझ जाती है। आवुो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गीके पर सर भी, चसडेके छिलके भर भी हँद़ते हैं। आवुसों ! उस 
इतने बड़े तेज-धात॒की अ-नित्यता ० । ० । आवबुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया। 

“आजुसो ! वायु-धातु क्या है ?--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । भाध्यात्मिक 
वायु-धातु कान है (--जो शरीरमे प्रति-शरीरमे वायु या वायुका (पदार्थ ) है; जैसे कि ऊध्वंगासी 
बात, अधोगासी वात ( >हवा ), कृक्षि ( 5 पेट )के वात, कोेस रहनेवाले वात, अक्ऩ अल्यक्षमे 
अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्श्वास, और जो कुछ और भी०। यह आवुसो ! 
आध्यात्मिक पायु-घातु । ० कद्दा जाता है । 

“आवुसों ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुषित होती है, वह 
साँवकों भी० उडा छे जाती है । आदुसो ! ऐसा समय (भी ) होता है, जब ओष्सके पिछले 
महीनेम ताछकका पंखा डुछाकर भी हवाको खोजते हैं, “*“आवुसो ! इस इतनी बडी वायुघातु ० । 
डस भिक्षुकों यदि जाक्रोश ०॥ ०! इतनेसे आवुसों ! भिश्षुने बहुत कर छिया । 

“जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बल्ही, तृण और मझत्तिकासे घिरा आकाह घर कहा जाता है; 
ऐसेही आवुलो ! अस्थि, स्तायु, सास ओर चर्मसे घिरा आकाश, रूप ( >मूर्ति--शरोर ) कहा 
जाता है। ( जब ) आध्यात्सिक ( शरीरमेकी ) आँख अ-विक्ृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे ससन्वाहार (5सनसिकार-पूर्वक विषय-झ्ान ) उत्पन्न नहीं होता; 
उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जब भावुसों ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत होती 
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है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-श्ान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न 
( स्कन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 

“जो चक्षु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कँच गिना जाता है। जो ० 
वेदुना है, चेदुना-उपादान-स्कंध गिना जाता है। ० संज्ञा ० संज्ञा-उपादान-स्कंध ०। ० संस्कार 
० संस्कार-उ पादान-स्कंध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-सकंध ०। सो इस प्रकार जानता 
है---इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्कँघोंका संग्रह-सन्निपात-समवाय होता है। यह मगवानूने 
भी कहा है---“जो प्रतीत्य-सझुत्पादुकों देखता ( >साक्षात्‌ करता ) है; वह धर्मको देखता है; जो 
धर्मको देखता है, वह प्रतील-समुत्पाद ( >कार्य कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है । यह अतीत्य-समुल्पन्न ( “कारण करके उत्पन्न हैं ) जो कि यह पाँच उपादान-स्फँध दैं। 
जो इन पाँच उपादान-सकंधोंमें छू ( - रुचि )>आलय>अनुनय-अध्यवसान है, वही दुःख 
समुद्य दै। जो इन पाँच उपादान स्कंघोंमें छन्द्‌ राग का हटाना, छोडना है, बद दुःख निरोध 
है। इतनेसे मी आबुसो ! मिक्षुने बहुत किया। ० । 

“आवुसो | यदि आध्यात्मिक ( ८ शरीरमेंका ) भ्रोन्न अ-विकृत दोता है । ० । ० धाण 
०। ० जिह्ला ० । ० काय ०। ० सन ० | इतनेसे भी, आबुसो [! भिक्षुने बहुत किया। ० ।” 

आवुध्मान्‌ सारियुत्ञने यह कद्दा। सन्तुष्ट दो डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिषुन्नके भाषणको 
अनुसोदि्त किया । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय, देवद्त्तके निकल जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ राजशहमें गृधूक्ूट-पवेत 
पर विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने भिश्षुओंकरों देवदत्तके सब्धन सम्बोधित किया | 

“भिक्षुजो | छोइ कुलपुत्र अ्रद्धापूवंक धरसे बघर हो अब्रजित (- संनन्‍्यासी ) होता 
है---'मे जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, ऋन, दुःख - दुस्मनस्कता, परेशानीम पडा हुआ हैं । 
दुःखमे पडा, दुःखसे छिप्त मेरे लिये क्या कोई इस केवल (- ख़ालिस ) दुःख-स्कंध ( - दु.खपुज ) 
के अन्त करनेका उपाय है!” वह इस प्रकार अब्जित हो, लाभ, सत्कार, इलोक (८ प्रशंसा ) 
का भागी होता है। उप्त छाभ, सत्कार, इकोकसे संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिपूर्ण-सकद्प 
समझता है । वह उस लाभ, सल्कार, इछोकसे अपने लिये अभिम्तान करता है और दूसरेको नीच 
समझता है--'मे छाभवाका, सत्कारवाला, इलोकवाला हुँ और यह दूसरे भिन्षु अअ्सिद्ध शक्ति- 
दीन हैं । वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे सतवाला होता हैं, प्रमादी बनता है, प्रसाद (८ भूल ) 
करने रूगता है। भअ्रमत्त हो दु.खम पचता है । 

“जसे मिक्षुओं ! सार चाहनेवाला ८ सारगवेषी पुरुष, सार (- हीर )की खोजमे घूमदा 
हुआ एक सारवाले महान्‌ दुअके रहते, उसके सारकों छोड, फब्मु "कों छोड, छालकों छोड, 
पपडीको छोड, शाखा पत्तेको काट, 'बही सार हे'--सलभ्म छेकर चला जाय | उसको आऑखवाका 
पुरुष देखकर एसा कह-- है पुरुष ! आपने सारकों नहीं समझा, फद्युकों नहीं समझा, छालकों 
नहीं समझा, पपडीकों नहीं समझा, शाखा-पत्तकों नहीं समनमा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-यवेषी ० “यही सार हैं'--समझ ले जा रहे हैं। सारते जो काम करना है वह 
इससे न होगा!। ऐसे ही भिक्षुओं ! यद्दों एक कुछ-पुत्र ० दुःख पडता है। भिक्षुओं ! इसे कहते 
हैं कि भिक्षुने बक्मचर्यके शाखा-पत्तेको ग्रहण किया और उतने ही से ( अपने कृतल्यकों ) समाप्त 
कर दिया । 

“यहाँ मिश्षुओ | कोई कुछ-पुत्र श्रद्यासे ० वह इस प्रकार भ्रत्रजित हो, छाभ, सत्कार 
इलोकका भागी होता है । ( किन्तु ) वह उस लाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूण-संकल्प नहीं समझता। वह उस छाभ, सत्कार, इठोकमे न अपने छिये घमड करता 
है, न दूसरों को वीच समझता है। वह उस छाभ, सत्कार, इलोकसे, मतवाला नहीं होता, 
प्रमादी नहीं होता, प्रमादम कछिप्त नहीं होता ! प्रमादरहित हो शील ( ८ सदाचार )का आराधन 


१ हीर और छिलकेके बीचका काछठ । 
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करता है। उस शीछके आराधनसे संतुष्ट होता है। ( अपनेको ) पू्ण-संककप समझता है। वह उस 
शीछ-संपदासे अपने छिये अभिसान करता है और दूसरोंको नीच समझता है--'मैं शीलवान्‌ 
(८ सदाचारी ), कल्याण-धर्मा (- पुण्यात्सा ) हूँ. और ये दूसरे भिक्छु दुराचारी, पापधर्सा हैं! । 
वह उस शीछकी संपदासे सतवाका हो जाता है, असादी द्वोता है, प्रमादमें लिप्त दोता है, प्रसादी 
होकर दुःखित होता है । 

“जैसे भिक्षुओ ! सारका चाहनेवाछा, सारका श्वोजी, पुरुष सारकी तढाशमें फिरते 
( घूसते हुए ) ० फव्यु छोडकर छाछ और पपड़ीको फाटकर--“यही सार है!--समझ छेकर चकछा 
जाथ । उसको आँखवाकछा पुरुष देखकर ऐसा कट्टे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फब्युको 
समझे, नहीं छाछकों समझे, नहीं पपड़ीकों समझे, नहीं शाखा-पत्रको समझे। यह आप सार 
घाहनेवाके ० छेकर जा रहे हैं; ० ऐसेदी मिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुछ-पुत्र ० दुःखित होता है। 
यह कहा जाता है भिक्षुतओ [ कि भिक्षुने श्रक्मचयकी पपड़ीको ग्रहण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी ) 
समाधि कर दी । 

“और मिक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र ० छाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शीछ- 
संपदासे नहीं मतवारका होता ० प्रसाद-रहित हों ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने किये अभिम्ान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'में ससाधि-युक्त-चित्तवाका हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे भिक्षु समाधि-रद्धित, विक्षिप-चित्तवाके हैं। वह डस समाधि-संपशच्चिसे सतवारा होता है ० 
अमादी हो दुखित होता है। जैसे मिक्षुत ! सार चाहनेवाछा ० सार (८ द्वीर )कों छोड़कर 
फव्गु और छालको काटकर, यही सार हे---समझ छेकर चंछा जाय । उसको आँखवाला पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुश्र ० दुःखी होता है । यह कहा जाता है सिक्षुओ ! कि भिक्षुने 
ब्रद्मचयेंकी छालको ही ग्रहण किया ० । 

“झौर भिक्षुतो ! कोई कुछ-पुश्न ० वह उस ससाधि-संपदासे नहीं सतवाका होता ०; 
प्रसाद-रहित हो शान-दर्शान (८ त्व-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपुर्ण-सक्टरप ( समझता है )। वह शान-दर्शनसे अपने किये अभिमान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता है--'मे जानता देखता ( ८ तत्व-साक्षात्कार करता ) विहरता हूँ”, 
किन्तु, ये दूसरे भिश्षु न जानते, न देखते विदरते हैं वह उस ज्ञान-दर्शनसे सतवाका होता है ० 
दुःखी होता है। जैसे भिश्षुनो ! सार चाइनेवाका ० सारकों छोड़कर फल्युफो काट, यही सार 
हे--समझ लेकर चक्का जाय । ० पसेही मिक्ुओ | यहाँ कोई कुछ-पुशत्र ० दुःखित होता है । यह 
कहा जाता हे भिक्षुओ ! कि भिक्षुने अ्रद्मचयके फल्गुको अहण किया । ० 

“और भिक्षुओ ! कोई कुछ-पुत्र ० चद्द उस ज्षान-दर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपूणे 
संकल्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दशनसे न अपने लिये अभिसान करता है; और न दूसरेको 
नीच समझता है। वह उस ज्ञान-दुर्शनसे सतवाका नहीं होता; प्रसाद नहीं करता'*'***। प्रसाद- 
रहित हो अकाकिक (> सद्य; आप्य ) सोक्षको आराधित करता है। भिक्षु ! यह संभव वहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह भिक्षु उस अफालिक सोक्षसे च्युत होवे। जैसे मिक्षुओ ! सार 
चाहनेवाकछा ० सारको द्वी काटकर “यही सार है!---समझ के जाये । उसे भाँखवाछा पुरुष देखकर 
यह कह्े---“अद्दो ! आपने सारफो समझा है ० शाखा-पन्रको समझ लिया है; सो यद आप सार 
चाहनेवाले -- सार-गवेषी, सारकी स्ोजर्मे घूमते, सारवाछे भहान्‌ बृक्षके खड़े रहते सारफों दी--- 
थह सार है? ( समझ ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम छेना है वद्द सतकृब पूरा 
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होगा। ऐसेही मिक्षुओ । यहाँ कोई कुल-पुन्न ० उस अकालिक सोक्षसे च्युत होवे । 

“इस प्रकार भिशक्षुओं ! यह बअ्रह्मचय लाभ, सत्कार, इलोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
संपस्तिके छामके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके छाम लिये है, न ज्ञान-दर्शंन ( ८ तत्तके ज्ञान 
ओर साक्षात्कार )के छाभके लिये है। भिक्षुओं ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, 
इसीके लिये यह त्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अन्तिस निष्कर्ष हैं ।” 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो डन मिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंद्ित किया। 


३०-चूल-सारोपम-सुत्तन्‍्त ( १३१० ) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक सथ्॒य भगवान शक्रादस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

तब पिगलकोच्छ ब्राह्मण, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ 
( कुशक प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह कफहा--- 

“भो गौतस ! जो यह संघपति ८ गण-पति ज्ञात, यशस्वी तीर्थंकर ( 5 मतस्थापक ) 
हैं, जैसे कि--पूर्ण काइ्यप, मक्खली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रकध कात्यायन, संजय 
चेलटि-एुक्त, निगंठ नात-पुत्त, सभी अपनी अतिज्ञा (5 सत )को समझते हैं; या सभी नहीं 
समझते था कोई कोई समझते हैं; कोई कोई नहीं समझते ९” 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--“सभी अपने ० नहीं समझते ।' ब्राह्मण छुझे धर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमे कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !!?--( कह ) पिगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदहा--'““झेसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाका पुरुष ० " शाखापतन्नको काट 
यही सार है---समझ लेकर चका जाय | तो सार (८ हीर ) से जो काम करना है, वह उससे 
न होगा । 

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाका पुरुष ० * छालकों काटकर--“यही सार है'--समझ 
लेकर चका जाय; तो सारसे जो कास करना है वह उससे न होगा । 

“जैसे ब्राह्मण | ० * पपडीको काटकर, यही सार है--समझ लेकर चला जाय | ० । 

“जेसे ब्राह्मण | ० * फब्युको काटकर, यही सार है--ससझ लेकर चछा जाय | ० । 

"जैसे ब्राह्मण | ०९ सारको ही काट कर-यही सार हैं-..-ससझ ले जाय । उसे आँख 
वाछा पुरुष देख कर यह कहे--अहो | आपने सारकों सप्नझा है ०* सारसे जो काप्त आपको 
करना है वह इससे होगा | 

“ऐसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धाप्वक घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है ०* वह डस 
छाम, सत्कार, छोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है। वह डस काम, सत्कार 
छोकसे अपने लिये अभिमान करता है, और दूसरेको नीच समझता है--मैं छाम-सत्कार इलोक 
बाला हूँ, और ये दूसरे भिश्षु अपसिद्ध, शक्ति-हीन हैं। वह उस छाभ, सत्कार इलोकके कारण, 


१ देखो पृष्ठ १२९। ' देखों पृष्ठ १२२। '* देखो पृष्ठ ११९। “* देखो पृष्ठ १९२। 
९ देखो पृष्ठ १२२। ' देखो पृष्ठ १९२। 
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जो दूसरे उचम-प्रणीततर पदार्थ ( 5 धर्म ) हैं, उनके साक्षातकारके किये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, उद्योग नहीं करता, आरूसी और शिथिज्ष होता है। जेचे ब्राह्मण! वह सार चाहने वाला 
० शाखा पत्र को ० लेकर चछा जाय ० वह बात डससे न हो। उसीके समान, वाह्मण ! में इस 
सनुष्यकों कहता हूं । 

“आर फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापूर्वक ०' वह उस शींढलका आराधघन करता 
है, वह उस शीरू-संपदासे अपने लिय्रे अभिमत्तान करता है ०* वह उस शोल-संपदाके कारण जो 
दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके सक्षातकारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला ० छालकों ० छेकर चला ज्ञाय ० वह इसमे न होगा । उसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस मनुष्यको कहता हूँ । 

४“ और फिर आ्ाह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धाप्वंक ०* वह न उस शोल-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरेकों नीच समझता है | शीरू-सम्पदासे जो डत्तपर-प्रणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षावकारके किये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आकहसी नहीं होता, शिविल 
नहीं होता । ( और ) वह समाधि-सम्पदाका आराधत करता है। वह डस समसाधि-सम्पदासे 
सन्‍्तुष्ट होता है; ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ०" विश्लान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम-प्रणीततर हैं, उनके साक्षावकार करनेके छिय्रे रुचि नहीं उत्पन्न करता०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाका ० पपढ़ीकों ० छेकर चला जाय ० वह बात इससे न हों। 

डसीके समान ब्राह्मण ! में इस सदुच्यकों कहता है । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धाएवेंक ०* वह उस समाधि-सम्पदाले न अपने लिये 
अमिसान करता है ० । समाधि संपदासे जो उत्तम ० पदार्थ है, उनके साक्षावकारके छिये रूचि 
उत्पन्न करता है ० । ( और ) वह ज्ञान-दर्शनका आराधन करता है। वह डस जझान-दुर्शनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाका पुरुष ० फल्युको ० लेकर चका जाय ० उसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस सनुष्यकों कहता हूँ । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापर्चक ०* दह उस ज्ञान-दर्शनसे सन्तुष्ट होता है। 
किन्तु परिपूए-संकलप नहीं समझता । वह उस ज्ञान-द्शनसे न अपने किये अभिसान करता है न 
दूसरेकों नीच समझता है | उस ज्ञानद्शनसे जो दूसरे पदाथ उत्तम ० हैं; उनके साक्षावकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। 

“बआह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दर्शनसे उत्तम-प्रणीततर हैं (--ब्राह्मण ! ०" प्रथम-ध्यान 
को प्राप्त हो विहरता है। ब्राक्षण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-द्शनले उत्तस ० हैं। आर फिर ब्राह्मण ! 
०) द्वितीय-ध्यानकों ० । ०१ तृतीय-ध्यानकों ०। ०' चतुथ-ध्यानको०। ० आकाशा 
नन्‍्त्यायतनकों ० । ०' विज्ञानानन्त्यायतनकों ० । ०९ आकिल्चन्यायतनकों ०। ०१ 
नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको ० । ०) संज्ञावेदित-निरोधकों प्राप्त हो विहरता है। भ्रज्ञासे देखकर 
उसके आखव (- चित्तमल ) नष्ट होते हैं । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-दर्शनसे उत्तम ० है । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाछा ०९ सारकों ही काट कर, “यही सार हैं!---समझ ले जाये। जो 
उसे सारसे कास करना है वह उसका होगा । आाह्मण ! डसीके ससान में इस पुरुषको कहता हूँ । 


९ देखो पृष्ठ १२४ ! २ देखो पृष्ठ १५ । ३ देखो पृष्ठ २७, २८, ११० । 
४ देखो पृष्ठ १२२ । 
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“इस प्रकार ब्राह्माण ! यह श्रह्मचर्य छाभ ०" के लिये नहीं है। ब्राह्मण ! जो यह न 
स्युत होने वाी चित्त को मुक्ति है, इसीके लिये यह ब्रह्मचरय है, यही सार है, यद्दी अन्तिम 
निष्कर्ष है ।!? 

ऐसा कद्दने पर पिंगलकोच्छ श्राद्मणने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य भो गोतम ! ० आजले आप गोतठस मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक 


स्वीकार करें ।”! 
३--( शइति ) ओपमस्मवर्ग ( १३ ) 


९ देखो पृष्ठ १२३ । २ देखो पृष्ठ १६ । 


३१-चूल-गोसिड्र-सुचन्त (१।४।१) 


ऐसा मेने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ नादिक' के गिज़्कावसथमें विहार करते थे। उस ससय आयुच्सान्‌ 
अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ नन्दिय, भआयुष्मान्‌ किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विहार करते थे। 

तब सगवान्‌ सायंकालकों एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिग सालवनदाय था, वहाँ 
गये । दावपाक्ृक ( > वनपाल )ने दूरसे ही भगवानकों आते देखा। देख कर भगवानसे कहा-- 

“अहाश्रस्णण | इस दावमे प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुक्पुन्न यधाकास ( 5 झोजसे ) 
विहर रहे हैं | इनकों तकलीफ मत दो ।”” 

आयुच्सान्‌ अनुरूदने दाव-पाककों भववान॒के साथ बात करते सुना । खुन कर दाव-पालसे 
यह कहा-- 

“आवुस ! दाव-पाछ ! भगवानूकों सत सना करो। इसारे शास्ता भगवान्‌ आये है ।”” 

तब आयुष्सान्‌ अजुरुद्ध जहाँ आशयुष्सान्‌ नन्दिय और आयु० किम्बिल थे, वहाँ गये। 
जाकर बोले-- 

“आयुष्सानों | चलो आयुष्सानों ! हसारें शास्ता भगवान्‌ आ गये ।”! 

तब आयुष्सान्‌ अजुरुद, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने भगवानकी अगवानी कर, एकने 
पातन्न-चीवर ग्रहण किया, एकने आपन विछाया, एकने पादोदुक रखा । भगवानूने विछाये असत 
पर बैठ पेर धोया । वे भी आयुष्मान्‌, भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे 
हुए आयुष्सान्‌ अनुरुदको भगवानने कहा-- 

“अनुरुद्ों | खमनीय तो है ? ८ यापनीय तो है ! पिडके लिये तो तुम छोग ठफलीफ़ 
नहीं पाते ??” 

४“ खमनीय हे भगवान्‌ !० 

“४ अजुरुद्धो | क्या एक चित्त, परस्पर सोदु-सहित, दूध-पानी हुए, परसुपर प्रिय दृष्टिसे 
देखते, विहरते हो ९” 

“हाँ भन्‍ते ! हम एक-चित्त० ।” 

“तो केसे अनुरुद्दों | तुम एक-चित्त ० (!” 

“भन्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे छिये छाम है! “मेरे छिये सुछाभ प्राप्त हुआ है' 
जो ऐस स-ब्रद्मचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विदरता हूँ भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोमे मेरा 
कायिक कर्म अन्दर और बादरसे मित्रतापूर्ण होता है, वाचिक कर्म अन्दुर और बाहरसे मिन्नतापूर्ण 


१ सम्रवतः वर्तमान जेथरडीह, मसरख ( जि० सारन ) । 
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होता है, सानसिक कर्म अन्दर और बाहर ०। तब भन्‍्ते | मुझे यह होता हे--क्यों न में अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अजुसार बत। सो भन्‍्ते ! मे अपने चित्तको हटा कर 
इन्हीं आयुच्सानोंके चित्तोंका अजुवतेन करता हूँ । भन्‍्ते ! हसारा शरीर नाता हे किन्तु 
सित एक *'।”! 

आयुष्मान्‌ नन्दियने भी कहा--“'भन्ते ! मुझे यह होता है ० ।?! 

आयुष्सान्‌ किम्बिलने भी कहा “भस्‍्ते ! झुझे यह ० ।?” 

“साधु, साधु, अनुरुद्धों | अजुरुढ्वो | क्‍या तुस असाद-रहित, आहूस्य-रहित, संयसी हो, 
विदरते हो १?” 

“भत्ते | हाँ | हम प्रमाद-रहित ० |”! 

“साधु, साधु, अनुरुद्दो | कया अलुरुदो ! इस प्रकार अ्रमादु-रदित उद्योगी और एकाम्र 
चित्त हो विहरते, तुम्हे उत्तर-सनुष्य धर्म (-दिव्य-शक्ति -) अलसार्य-ज्ञान-दर्शन सुखपूर्चक विद्वार 
करना प्राप्त हुआ १! 

“क्या होगा भन्‍ते ! हमे *--यहाॉ हम भन्‍्ते ! यथेच्छ ०" अ्रथम ध्यानको प्राप्त हो विद्दरते 
हैं। भन्‍्ते | अम्ादु-रहित ० विहरते यह उत्तर-सलुष्य-धर्ल ० प्राप्त हुआ है ।” 

“पाधु, साधु, अनुरुढ्ो ! किन्तु इस विहारकों पार करनेके लिये, इस विहारकों शान्त 
करनेके लिये, क्या अनुरुद्दो ! दूसरा कोई उत्तर-सजुष्य-घर्म प्राप्त हुआ ?!! 

“क्या होगा भन्‍ते | हमे --यहाँ हस भन्‍्ते | यथेच्छ ०९ द्वितीय ध्यान ० । ०" तृतीय 
ध्यान ० | ०" चतुर्थ ध्यान ०' आकाशानन्त्यायतन ० । ०'* विज्ञानाननत्यायदन ०। ०" नेव- 
संज्ञानासंज्ञायतनकों प्राप्त हो विहरते हैं। अ्रज्ञासे देखकर हलारे आखव नष्ट हो गये । भन्‍ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके लिये, इस विहारकों शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-सहुष्य-धर्म० अआप्त 
हुआ है । भन्‍्ते ! इस सुखपूर्तवक विहारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारकों हस नहीं जानते ।”” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दो ! इस सुख्त-पूवेंक विद्दारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूवेक विहार 
नहीं है ! 

तब भगवान्‌ आयुधष्सान्‌ अनुरुद, आयुष्मान्‌ नन्दिय, और आयुच्सान्‌ किम्बिकको धामिंक 
कथा द्वारा संदर्शित, सुमुत्तेजित, प्रशसित कर आसनसे उठ कर, चले गये। 

ठब आयुष्सान्‌ अनुरूढ, आयुष्सान नन्दिय, ओर आयुच्सान्‌ किम्बिल भगवानकों ( कुछ 
दूर ) पहुँचा कर छौट आये । आयुष्मान्‌ नन्दिय और आयुष्सान्‌ किम्बिलने आयुष्मान्‌ अजुरुदसे 
यह फहा-- 

“क्या इसने आयुष्सान्‌ अनुरुदको यह कद्ा था---'हस इन इन विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त 
है? जो कि आयुष्मान अदुरुढने भगवानके सन्मुख हसारे बारेमें आजख्वोंके क्षय पर्यन्त ( की 
बात ) कही !” 

“मुझे आयुष्मानोंने नहीं कद्टा--“'हस इन इन विहारोंकी पूर्णताकों प्राप्त हैं! किन्तु मेने 
आयुक्मानोके दित्त ( की बात )को अपने चित्तते जान कर जाना कि, यह आयुष्मान्‌ इन इन 
विद्दारोंकी पूर्णताको भाप्त हैं। देवताओंने मुझे इस बातकों बतछाया है--यह आयुष्सान्‌ ० । 
उसे मेंने भगवानके भ्श्न करनेपर कहा ।”” 


९ देखो पृष्ठ १७५ । १ देखो पृष्ठ २७, २८ । 
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तब दीघ॑-परजन नासक यक्ष (> देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर शख्वडा हुआ । एक ओर खड़े हुए दीघेपरजन यक्षने भगवानसे यह कहा--- 

“चजल्ञियों " को लछाम है । सुन्दर लाभ मिलता है, भन्‍्ते | वज्णी जनताको, जहाँ कि तथा- 
गत अर्हत्‌-सम्यकू-सम्दुद्ध विहरते हैं, और आयुष्सान्‌ अनुरुद, आयुय्मान्‌ नन्दिय, आयुब्सान्‌ 
किम्बिक--ये तीन कुल-पुश्न भी ( विहरते ) हैं । ०-- 

दीरघघरजन यक्षके शब्दकों सुनकर भूसिवासी देवताओंने शब्द किया--वजियोकों ० | 
भूसिवासी देवताओंके शब्दकों सुनकर चातुमहारयाजिक देवताओंने ० । ० च्रायस्ज्रिंश्- 
देवताओंने ० । ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निर्माण-रति देवताओंने ० । 
पर-निर्मित-चशदर्ती देवताओने ० । ० घ्ह्-कायिक देवताओंने ० । इस प्रकार उसी क्षण उसी 
मुह्ठत में वह आयुष्मान्‌ झद्मलोक पर्यन्‍्त विदित हो गये (--- 

“ऐसा ही है दीघे !' यह, ऐसा ही हैं दीघ ! यह; क्यो के दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों 
कुलपुशत्र घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुए यदि वह कुछ भी इन दीनों कुलपुश्राकों प्रसन्न चित्तसे स्मरण 
करे तो वह डसके लिये दीघ-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीध ! जिस कुछ-समुदायसे ०। ० 
जिस आससे ० । ० जिस निगम ( - क्रस्‍्थे )से ०|।० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद्‌ 
(> देश )से यह तीनों कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पुश्नांकों प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकाल तक हितकर सुखकर होगा। 

“यदि दीघे ! क्षत्रिय ० । ० ब्राह्मण ० | ० चेइय ० । ० झद्ध भी असचन्नचित्त ० सुखकर 
होगा । दीघे | देवता-मार-श्रह्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त सारी अजा इन तीनों 
कुछपुश्निका प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-ब्रह्मा-सहित श्रमण-त्राह्मण, देव-महुष्य युक्त 
सारी अजाके लिय्रे दीधंकाल तक हितकर, सुखकर होगा। “क्योंकि यह तीनों कुछपुशत्र बहुत 
जनोंके सुखके छिये, बहुत जनोंके हितके लिये, छोककी अन्नुकंपाके छिये देव-मनुष्योंके अथे, हित, 
सुखके लिये तत्पर हैं ।” 

भगवानूने यह कहा, संतुष्ट हो दीधे-परजन यक्षने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


९ बज्जी (८ वर्तमान मुजफ्फरपुर ओर चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जिलूका कुछ माग , 
प्रजातंत्रके रहनेवाछे । 
धृ 


३२-महा-गोसिंग-सुत्तन्त (१४२) 


ऐसा मेने सुता--- 

एक समय भगवान्‌ गोसिंग-सार वनदायमे बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ख्थविर (> बृद्ध ) 
शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि--आयुष्मान्‌ सारिपुत्न, आयुष्मान्‌ महामाद्गल्यायन, 
आयुष्सान्‌ महाकाइयप, जायुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ू रेघत, और आयुष्मान्‌ आनंद तथा 
दूसरे सी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ । तव आयुष्सान्‌ सहासौदूगरयायन सार्यकाल ध्यानसे 
डठकर जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकाइ्यप थे वहाँ गये । जाकर आयुष्सान्‌ सहाकाइयपसे यह बोले-- 

“चलो आवबुस काश्यप ! जहाँ आयुष्सान्‌ सारिष॒श्र हैं वहाँ घर्मं सुननेके लिये चलें।” 

“अच्छा आवुस!” (कह) आयुष्मान्‌ सहाकाइयपने जायुष्मान्‌ मद्ासौदुगल्यायनको उत्तर दिया। 

तब आयुच्मान्‌ सहासोदूगव्यायन और आयुष्सान्‌ सहाकाइयप और आयुष्सान्‌ अजुरुद्ध जहाँ 
आयुष्सान्‌ सारिपुश्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्सान्‌ आनंदने दूरसे ही आ.महासोदूग- 
ल्यायन, आ. महाकाइ्यप, और आ. अजुरुढकों जिधर आ. सारिफुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्सान्‌ रेवत थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ रेवतसे यह बोले--- 

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुन्र हैं वहाँ घर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चको 
आवबुस ! जहाँ आ. सारिफृत्र हैं वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चले ।” 

“अच्छा आवुस !” ( कद ) आा. रेवतने आ, आनंदको उत्तर दिया । 

तब आयुध्मान्‌ रेवत और जा. आनंद जदाँ आ. सारिपुत्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले। 
आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्मानू आनंदको आते देखा। देखकर आ. 
आनंदसे कहा--- 

“आइये आ. आनंद! स्वागत है भगवान्‌के उपस्थाक ( ८ निरंतर-सेवक ) भगवान्‌के सदा 
समीप रहनेवाले आनंदका । आवुस आनंद ! रसणीय है गोसिंग साहबन । चाँदनी रात है। 
सारी पॉाँतियोमे साक फूले हुए हैं। सानो दिव्य गंध बह रहे हैं। आदुस आनंद ! किस प्रकार 
के ( भिक्षु )से यह गोसिग सालवन शोभित द्ोवेगा ?! 

“आवुस सारिपृन्र | भिक्ष यदि बहुश्रुत, श्रुतघर, श्रुत-संचयी (- सुनी शिक्षाओंका 
संचय करनेवाका ) हो। जो वद्द धर्स आदिमे कल्याण, मध्यमें कल्याण और अन्तमे कल्याण रखने 
वाले, सार्थक स-ब्यंजन केवछ परिपूर्ण, परिक्ुद्, श्रद्मचर्यफो बख्ाननेवाले हैं, वेसे धर्मोको उस 
( भिक्षु )ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे परखा हो, दृष्टि 
( > साक्षात्कार )में थैेंसा किया हो; ( ऐसा भिक्षु ) चार ( प्रकार )की परिषद्को सवाग पूए, 
पद-ध्यंजन-यु क्त, स्वतंन्नदा पूर्वक धर्स को अज्ुुशयो ( ८ चित्तमकों )के नाशके छिये उपदेश । आायुस 
सारिपृश्न | इस अकारके भिष्छु द्वारा गोसिग साकृवन शोभित होगा ।”” 


१३० | [ $488२ 


१।४।२ | ३२-महा-यो सिद्ध [१३१ 


ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने आ. रेवतसे यह क्हा--““आवुल रेवत ! आ. आनंदने 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब में आ रेवतमे पूछता हूँ। आ. रेवत रमणोय है योखिग 
साकृवत । ० आवुस रेवत ! किस प्रकार ( के भिन्षु )ने यह गोसिय लाकवन शोसित होगा ९” 

“यहाँ आवुस सारिपत्र ! भिश्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमो होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
चित्तकी एकाग्रतामे तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, दिपदयना (5८ लाक्षाल्कार किये गये ज्ञान ) 
मे युन्द्, बून्य ग्ृद/कों बढ़ानेवाला होवे । आजुस सारिपुत्न | इस प्रकारके + क्षुद्वारा गोसिग साल- 
वन शोसित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ, सारिएश्नने आ. अनुरूदसे कहा--- 

“आवुल अनुरुद्द | आ, रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्ष )से 
गोसिंग सालवन शोभित होगा ?” 

“आजुल सारिएुन्न ! सिश्षु अ-ानव विज्ञुद दिव्यचक्षुसे सहला लोकोकों अवलोकन करे; 
( बसे ही ) जैने कि आवुस सारिपुत्र ! ऑखवाला पुरुष सहरके ऊपर खडा सहल्रो! चक्ताेके समुदाय 
को देखे; वेपेही आवुस सारिषुन्न ! ० दिव्यचशुसे सहसो कोकोकों दुख। आवुस सारिपुत्र ! ऐसे 
भिक्षुले गोलिग सालवन शोभित होगा ।”? 

ऐसा कहने पर आ, सारिएश्नने आ, सहाकाइयपसे यह कहा--“आदुस काइयप ! आ, 
अनुरूदने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?? 

“आवुस सारिपुन्न ! मिश्षु स्वयं आरण्यक ( - वनमें रहनेवाला ) हो और आरण्यकताका 
प्रशंसक हो । स्वयं पिडपातिक (८ सधूकरी सॉगनेवाला ) हो ओर पिड्यातिकताका प्रशंसक 
हो । स्वयं पांसुकूलिक (- फेंके चिथडोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं अ्ेचीवरिक ( सिर्फ 
तीन वरस्तोंकोी पासमे रखनेवाऊला ० । स्वयं-अल्पेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ०। ० अनिविक्त ( ८ एकान्त 
चिंतन-रत ) ० । ० संसर्गरद्दित ० । ० उद्योगी ०। ० सदाचारी ० । ० सम्राधियुक्त ० । ० श्रज्ञा- 
युक्त ०। ० विमुक्ति-युक्न ० | ० विमुक्तिके ज्ञान-दर्शन ( > साक्षात्कार )से युक्त ० । आवुस सारि- 
पुत्र | इस प्रकारके $ छुसे ०।”?? 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुत्नने जा. सोद्गल्यायनस यह कहा--- 

“आबुस सहासाद्गत्यायन ! जा, महाकाइयपने अपने विचारके अनुसार कद दिया ० ?” 

“आवुस सारिपृत्र ! दो मिक्ष अभिधर्म ( - घसे-संवंधी ) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछें, एक दूसरेके प्रक्षका उत्तर दें, ज़िद न करें, उनकी कथा धर्स-संबंधी चले । आबुस सारिएुत्र ! 
इस प्रकारके भिक्लुसे ० ।” 

तब आ, सहामोद्गब्यायनने आ. सारिपुश्नसे यह कहा--“आवुस सारिपुत्त ! हमने अपने 
विचारके अनुसार कद दिया | अब हस आ., सारिपुन्नसे पूछते हैं ० ९? 

“आवुस सोद्गल्यायन ! एक मिक्षु चिसकों वशमें करता है, ( स्वयं ) चित्तके वशमे नहीं 
होता | वह जिस विहार ( > ध्यान-प्रकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्द समय विहरना चाहता है उसी 
विहारसे पूर्वाह्ल सनय विहरता है। जिस विहारसे सघ्याह्न ससयथ ०। ० सन्ध्या ससय ० | जैसे 
आवुस महामोदूगल्यायन ! किसी राजा या राज-मंत्रीके पास नाना रंगके दुशाक्ोंके करंढक 
(5 बक्स ) भरे हों; वह जिस दुशालेकों पूर्वाह्ल समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय घारण 
करे; जिस दुशालेकों मध्याद्षल ससथ ०। ० सायंकारक ०। ऐसे ही आवुल्त सहामोादुगल्यायन ! 
जो भिक्लु चित्तकों वशम करता है स्वयं चित्तके वशमे नहीं होता वह जिस विद्ारकों श्राप कर ०। 
आवुस सं:दूगव्यायन ! इस प्रकारके सिक्षुसे ० ।”* 
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तब आ. सखारिपुत्नने उन आयुष्सानोंसे यह कद्दा-- 

“आवबुसो ! हमने अपने विचारोंके अलुलार कह दिया। आओ आदुसो ! जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ चले । चलकर भगवानूसे यह बात कहें । जैसे हमें भगवान्‌ बतकाएँ वेसे उसे धारण करें।” 
“अच्छा आयुस [?” ( कह ) उन आयुष्मानोंने जायुष्सान्‌ सारिएुत्रको उत्तर दिया । 

तब वह जायुब्सानू जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बैठे । आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भगवानूसे कह्ा-- 

“सन्ते | आ, रेववत और आ. आनंद जहाँ मे था वहाँ धर्म सुननेके लिये आये। भन्‍ते ! 
मैंने दूरसे ही ० * । दो भिक्षु अभिघर्स कथा कहें, ० * ।? 

“साधु, साधु, सारिएुश्त ! मोद्गल्यायन ही ठीकसे कथन करेगा क्योंकि सारिपुन्न ! 
सोद्रल्यायन धर्स-फथिक ( - धर्मका वक्ता ) है ।” 

ऐसा कहने पर आा, सहासोद्गल्यायनने भगवानूसे यह कहा--- 

“तब मेंने मनन्‍्ते | आ,. सारिपृश्रषको यह कहा--“आजुस सारिपुश्न | ० * | ऐसे ही आवुस 
सोद्गल्यायन ० ।” 

“साथु साधु सौद्गल्यायन ! सारिपुनत्न ही ठीकले कथन करेगा क्योंकि सोद्गल्यायन ! 
सारिपश्न चित्तकों चशमे रखता है । स्वयं चित्तके वशमे नहीं होता। वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।? 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुश्नने भगवानूसे यह कहा--- 

“भस्ते ! किसका ( भाषित - कथन ) सुभाषित है ?” 

“सारिपुन्न | तुम सभीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके भिक्ठुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा (--यहाँ सारिएत्र ! भिक्षु भोजनके बाद भिक्षा 
से निबदकर, आसन सार दारीरकों सीधा रख, स्छटठिकों सामने उपस्थित कर, ( यह संकल्प 
करता है--) मे तब तक इस आसनको नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि मेरे चित्त-मनल चित्तको न 
छोड देँगे। सारिपुत्र ! ऐसे मिक्लुसे गोसिटिंग सावन झोभित द्ोगा।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन आयुध्सानोंने भगवारके भाषणका अभिनंदन किया । 
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ऐसा मेने खुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिश्षुओकों सबोधित किया--“मिश्षुओ '”! 

“भदन्त !” ( कह ) उन भिश्षुओने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--'भिक्षुओं ! ग्यारह बातों ( > अयगों )लसे युक्त गोषाकक गोयथकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह (--( $ ) ग्रोपालक रूप (वर्ण )का जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षण (> चिह्न )में भी चतुर नहीं होता; (३ ) फाली सक्लियोकों हटाने- 
वाला नहीं होता; ( ४ ) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) घुआँ नहीं करता; ( ६ ) तीथे 
( 5 जछका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानकों नहीं जानता; (८ ) वीथी (८ डगर )को नहीं 
जानता; ( ९ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; (१० ) बिना छोड़े ( सारे )को दूह लेता है; 
(११ ) जो वह गायोंओे पितर गायोके स्वासी घृषभ (- साँड ) हैं डनकी अधिक पूजा ( - भोज- 
नादि प्रदान ) नहीं करदा। भिक्षुओं ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य है । 

“ऐसेट्दी भिश्नुओं ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्मे-धिनय (८ डुद्धधर्म )में वृद्धि 
विरूटि-विपुलता पानेके अदोग्य हैं। कान न्थारह ?-यहाँ सिक्षुजों ! भिश्चु ( १ ) रूपका जानने 
दाला नहीं हुता; ! २ , लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( ३ ) आसादिकों (- काली सक्खियों ) 
को हठाने वाला नहीं हंता; ( ४ ) ध्ण (८ घाव )का ढाकने वारा नहीं होता; ( ५ ) धुआँ नहीं 
करदा; ( ६ ) दीर्थ नहीं जानता; ( ७ ) पानकों नहीं जानता; ( ८ ) वीथीकों नहीं जानता; 
(९५ ) गाचर ( ८ चरागाह )को नहीं जानता; ( १० ) बिता छोड़े (- अजशेषका ) दूहने वाछा 
होता है; ( ११ ) जो वह रक्तज्ञ (  अनुरक्त ) चिरकालसे प्रब्रजित, संघके पितर, संघके नायक 
स्थविर भिश्तु हैं उन्हे अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । 

“केसे भिक्षुओं ! भिन्षु रूका न जाननेवाला होता (--यहाँ मिक्षुओ ! जो कोई रूप है, 
वह सब चार भहाभूत (> पृथ्वी, जरू, वायु, तेज) और चारों भृतोकों छेकर बना है । उसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस प्रकार भिन्ठुओ ! भिश्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“केसे भिक्षुओं ! भिश्ठु लक्षणमें चतुर नहीं होता --यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु यह यथार्थसे 
नहीं जानता कि कर्मके लक्षण ( - कारण )से बाल (- अजझ्ञ ) होता है और कर्मके छक्षणसे पंडित 
होता है| इस प्रकार ० । 

“केसे भिक्षुओ ! मिक्षु आखाटिकका हटाने वारा नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! मिक्ष 
उत्पन्न कास ( - भोग-वासना )के वितक का स्वागत करता है, छोडता नहीं, इटाता नहीं, अछग 
नहीं करता, अभावको नहीं आपघधत करता; उत्पन्न व्यापाद्‌ (८ पर-पीड़ा )के वितर्ककों ०; उत्पन्न 
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हिसाके वितर्कको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों > अकुशल धर्मोका खागत करता है ० । 
इस भअ्रकार ० | 

“कैसे मिक्षुओ ! मिक्षु ्रणका ढाँकने वाला नहीं होता है (--यहाँ भिक्षुओ ! मिश्षु आँख 
से रूप देखकर डसके निमित्त ( अनुकूछ प्रतिकूल होने )का ग्रहण करने वाका होता है, अनु- 
व्यंजन ( 5 पदिचान )का अहण करने वारा होता है। जिस विषयमें इस चक्षु-इन्द्रियकों संयत 
न रखनेपर कोम और दौसनस्य ( रूपी ) बुराइयाँ:अकुशऊहू धर्म आ चिपटते हैं, डससे संयम 
करनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्ुइन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्ष॒इन्द्रियसे संयप्त ( - संचर )में 
कऊप्त नहीं होता। श्रोश्नसे शब्द सुनकर ० । घाणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्वासे रस चख कर ० । 
कायासे ध्प्रष्टव्यको स्पर्श कर ०। मनसे धर्मको जानकर निमित्तका ग्रहण करनेवाला होता है ० 
सन-इंद्वियके संयसमे छप्न नहीं होता । इस प्रकार सिक्षुओ ० ! 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धूमका न करनेवारछा होता है (--यहाँ भिक्ुओ ! भिक्षु सुने भज्ञ- 
सार, जाने अनुसार, धसंको दूसरोके लिये विस्तारले डपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिश्लु तीर्थकों नहीं जानता --यहाँ भमिक्षुओ ! जो वह भिक्ष बहु-श्र॒त, 
आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विनय-धर, मात्रिफा-धर, हैं उनके पास ससय समयपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रनन करता--भन्‍्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्सान्‌ , अविशवृतफो 
विवृतत ( 5 खोछफर बतकाना ) नहीं करते; अस्पष्ट को स्पष्ट नहीं करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मोमे उडी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्कुओ ! भिक्ष॒ पानकों नहीं जानता--यहाँ भिक्षुओ ! भिशक्षु तथागतके बतछाये 
घधर्म-विनयके उपदेश किये जाते समय (डसके ) अर्थ-वेद्‌ (- अथे-ज्ञाव )को नहीं पाता, धर्म-वेदको 
नहीं पाता, धर्स संबंधी प्रमोद (5 खुशी )को नहीं पाता । इस अकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वीथीको नहीं जानता ?--यहाँ भमिक्षुओ ! भिक्षु आय॑-अष्टांगिक 
सार्गको डीक डीक नहीं जानता । इस अकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु गोचरमें कुशल नहीं होता (--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु चार स्खुति- 
प्रस्थानोंको दीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! सिक्ष अशेषका दूहनेवाका होता है (--यहाँ सिक्षुओ ! भिक्षुकों भ्रद्धाल 
गृहपति वस्त्र, सिक्षात्, निवास, आसन, रोयीके ( उपयोगी ) पथ्य-ओषधकी सामग्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; व्दाँ भिश्लु सान्नासे प्रदण करना नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! मिक्ष ० स्थविर सिशक्षुओंकों अतिरिक्त पूजासे पृजित नहीं करता (--यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्लु ० ० जो वह स्थविर सिक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट सेत्री-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; ० वाचिक कसे नहीं करता; ० सानस-कर्स नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० । 

“सिक्षुओ ! इन स्यारह धर्मोसे युक्त झिक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूढ़िकों प्राप्त करनेमें 
अयोग्य है । 

“सिक्षुओ ! ग्यारद अंगोंसे युक्त गोपाकक गोयूथकी रक्षा करनेके योग्य होता है। फोनसे 
ग्यारह --यहाँ सिक्षुओं ! गोपालक (१ ) रूपका जानने वाका होता है; ( २) कक्षण-कुशर 
होता है; ( ३ ) आसाटिकका हटाने वाछा होता है; ( ४ ) घणका ढाँकने वाला होता है; ( ५ ) 
धुआँ करनेवाका होता है; ( ६ ) तीर्थको जानता है; ( ७ ) पीत (+> पान )को जानता है; 
( «८ ) वीथीकों जानता है; (५ ) गोचर-कुशक होता है; ( १० ) स-शेष दूहनेवारा होता है; 
(११ ) जो वह वृषभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है। भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे 
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युक्त गोपालक गोयूथके धारण करने, बढ़ानेके योग्य द्वोता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारह 
घर्मोसे युक्त भिश्षु इस धर्म-विनयमे बृद्धि ८ विरूढ़ि 5 विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। कौनसे 
स्यारद यहाँ सिक्षुओ ! मिक्षु (१ ) रूपका जानने वाका होता है ०।( १६ ) जो वह भिक्षु ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“कैसे मिक्षुओं ! भिक्षु रूपका जानने वाका होता है यहाँ मिश्षुओ ! सिशक्षु जो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थसे जानता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! मिश्षु कक्षण-कुशल होता है --यहाँ भिक्षुओ ! मिक्षु इसे यवार्थसे जानता 
है कि कर्म-लक्षणसे बारह होता है और कर्म-कृक्षणसे पंडित । इस अकार ० | 

“० उत्पन्न काम-वितक ० व्यापाद-वितक ० हिसा-वितर्क ० छोम, दो्मनस्य ( रूपी ) 
बुराइयों-अकुशक धर्मोका स्वागत नहीं करता ० । इस प्रकार ० । 

“चक्षुत्र रूपकों देखकर निमित्त-ग्राही नहीं होता ० इस प्रकार ० । 

८७ धुएँका करने वाला होता है (--सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मकों 
विस्तारसे उपदेश करता है | इस प्रकार ०। 

“केसे ० तीर्थकों जानता है ---० बहु-श्रुत मिक्षुओके पास समय समय पर जाकर अइन 
पूछता है ० । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० पीतकों जानता है [-. ० तथागतके बतछाये धर्म और विवयके डपदेश्' किये 
जाते समय अर्थचेदकों पाता है ० । इस अकार ०। 

“कैसे ० वीथीकों जानता है (--- ० आरय-अ्टांगिक मार्यकों डीक ठीक जानता है। 
इस प्रकार ०। 

“कसे ० गोचर कुशल होता है --- ० चारों स्क्ृति-प्रस्थानोंको डीक ठीक जानता हे । 
इस प्रकार ० । 

“कैसे ० स-शेष दुहने वाका होता है--- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामम्री देते हैं; उसके 
ग्रहण करनेमे सात्राकों जानता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे मिश्षुओ ! ० स्थविर सिक्षुओकों अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है (-- ० उन स्थ- 
विर भिक्षुओंके लिये गुप्त ओर अकट मंत्रीयुक्त कायिक कर्म करता है; ० वाचिक कम ०; ० सान- 
सिक कर्म करता है| इस प्रकार ० । 

“धपश्रिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मो (- बातों )से युक्त भिक्षु इस घर्म-विनयमें इृद्धि ८ विरूदि 
- विपुलताकों भाप्त होने योग्य है ।”” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन सिक्षुओने भगवानके साषणका अभिनंदन किया | 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एफ समय भगवान्‌ वह्की ( देश )के " डक्कांचेछ (  उल्काचेक )मे गंगानदीके तींर पर 
विहार फरते थे। 

यहाँ, भगवानने भिश्लुओंकों संबोधित किया--“मिक्षुओ !” 

“सद्न्‍्त [?! ( कह ) डन भिक्कुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा “मिक्षुओ ! पूर्वकारूमे मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालकने वर्षाके 
अन्तिस सासमें शरदकाझूमें, गंगानदीके इस पारकों बिना सोचे, उस पारकों बिना सोचे, बेघाट 
ही विदेह ( देश )की ओर दूसरे तीरकों गायें हॉक दीं। तब भिक्षुओ ! वह गायें गंगा नदीके 
ख्रोतके सघ्यमें भवरमे पढ़कर वहीं विनाशको प्राप्त द्वो गईं। सो किस लिये (--क्योंकि भिक्छुओ ! 
उस सगधवासी मूखे गोपालकने ० गायें हॉक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रसण 
(> सन्यासी ) या ब्राह्मण इस छोकसे नावाकिफ़ ( ८ अकुशकू ) हैं, परकछोकसे नावाकिफ हैं, मार 
के छक्ष्यते नावाकिफ़ हैं, मारके अकृक्ष्यसे नावाक्तिफ़ हैं, झत्युके छक्ष्य ० स॒त्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किफ हैं; उनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे डनके छिये वह चिरकाऊ 
तक अद्दवितकर, दुःखकर होगा । 

“धसिक्षुओ! प्वेकालमे एक सगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम सासमें शरदकालमे 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हॉकी । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोंके नायक वृषभ (- साँड ) थे उन्हें पह्िले हाँका । वह गंगाफी धारकों 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे पार चले गये । तब उसने दूसरी बछूवान्‌ शिक्षित गायोंको 
हॉँका ० । फिर बछछे और बछियोंको हाँका ०। फिर दुबे बछ्डोंको ० । भिक्षुओ ! डस समय 
तशण कुछ ही दिनोंका पेदा एक बछड़ा मी साताकी गर्दनके सहारे तेरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटकर स्वस्तिपूवंक पार चक्का गया। सो क्यों ९--क्योंकि मिक्षुओ ! डस सगध-वासी बुद्धिसान्‌ 
ग्वालेने ० हॉकी । ऐसेदी भिक्षुओ ! जो फोई अ्श्रण या ब्राह्मण इस छोकके जानकार ० उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने थोग्य ० समझते हैं; उनके छिये वह चिरकार तक हितकर सुखकर होगा। 

“जैसे सिक्लुओ ! वह गायोंके पितर ० ध्रूषम गंगाकी घारकों तिरछे काटकर श्वस्तिपूर्वक 
उस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो यह अजहंव्‌ क्षीण-आज्व, ( ब्रद्माचयें- )वास-समाप्त, कृत- 
कृत्य, भार-सुक्त, सल्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-बंधन-रहित, सम्यर्ू-शान-द्वारा-सुक्त हैं, वह सारकी धारा 
को तिरछे काटकर स्वस्िपूर्षक पार जायेंगे । 


१ घमवतः सोनपुर या हाजीपुर ( बिदहयर )। 
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“ज्ैस भिक्षुजो ! शिक्षित बलवानू गायें ०; ऐसे ही भिक्ठुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षयले औपपातिक ( 5 अयोनिज्ञ देव ) हो, उप ( देव- )छोकसे छौटकर न 
आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी घाराकों ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! वह बछ्डे बछ्डियाँ ०; बेसे ही भिक्ठुओं ! जो मिक्ष॒ तीन संयोजनोंके 
क्षयसे राग-देष-सोहके निवल होनेसे सकृदागामी हैं, सकृत्‌ (८ एक बार ) ही इस छोकमे आकर 
दुःखका अंत करेंगे; वह भी ० । 

“जैसे भिक्षुओ ! वद एक निर्बेछ वछडा गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूर्वक दूसरे 
पार चला गया; वेसे ही भिश्षुओं ! जो वह भिक्षु तीन संयोजनोंके क्षयसे स्लोतआपन्न हैं, नियम- 
पूर्वक संबोधि (- परमज्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अ्रष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० । 

“सभिश्ठुओ ! में इस छोकका जानकार हूँ, परलछोक्त ० , ० छत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; 
मिक्षुओं ! ऐसे मेरे ( उपदेश )कों जो सुनने योग्य, अ्रद्धाके योग्य सानेगे उनके लिये तरह चिरकाऊ 
तक हितकर सुखकर होगा ।”” 

४ भगवानूने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भी कहा-- 

“ज्ञानकारने इस कोक परछोकको सुश्रकाशित किया ; 

जो मारकी पहुँचमें हैं ओर जो झूत्यु (८ मार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार संबुद्धने सब लोककों जानकर । 

निर्वाणकी प्रासिके लिये क्षेत्र ( युक्त ) अम्ृतद्वारकों खोरू दिया। 

पापी (८ सार )के खोतकों छित्न, विध्वस्त, विशेंखलित कर दिया। 

सिक्षुओ ! भ्रसोदयुक्त होवों, क्षेमकी चाह करो ।”! 
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ऐसा भेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महादनकी कूटागारशालामें विहार करते थे । 

उस समय चैशालीमे सच्चक ( > सत्यक ) नासक निगण्ड-पुत्त ( - नंगे साधुका पुृष्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितसानी ओर बहुतसे लोगोंसे सम्मानित था। वह वेशाहीमें 
समाके भीदर ऐसा कहता था--'भे ऐसे किसी भ्रमण या बाह्यण, संधघपति - गणपति, गणाचार्य--- 
वल्कि ( अपनेको ) अर्ईत्‌ सम्यक्‌ सम्डुद कहनेवालेकी भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
कम्पित, सस्प्रकम्पित - सम्प्रबेधित न हो; जिसकी कॉखसे पसीना न छूटने छगे । यदि में अचेतन 
सम्मसे भी शासख्रा्थ आरम्भ करूँ ठो वह भी मेरे वादके मारे फम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रवेधित 
होवे, आदसीकी तो बात दी क्‍या कहनी” ? 

तब आयुष्सान्‌ अइ्वज़ित्‌ पूर्वाहके समय ( वस्त्र ) पहनकर पात्र-चीवर ले वेशाहीमे 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए | वेशालीम टहछते, अनुचंक्रमण करते - अनुविचरण करते सच्चक निगण्ड- 
पुत्तने वूरसे ही आयुष्मान्‌ अश्वजित॒कों आते देखा | देखकर जहाँ आयुष्सान्‌ अरवजित्‌ थे वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ अइवजित॒के साथ यथायोग्य **( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर खा हो 
गया | एक ओर खड़े हुए सच्चक निगण्ठपुत्त ने आयुष्मान्‌ अइवजितूसे यह कहा-- 

“सो अइवजित्‌ ! केसे भ्रमण गौतस शिष्योंकों शिक्षा देते हैं? किस प्रकारका उपदेश 
श्रसण गौतमके शिष्योंमें अधिक प्रचकछ्तित है ९? 

“अप्निवेश ! इस अकार भगवान श्रावकोंको शिक्षा देते हैं, इस प्रकारका उपदेश 
भगवान्‌के शिष्योंमें अधिक अचलित है--“भिश्लुओ ! रूप अनात्मा ( >आत्सा नहीं ) है; वेदना 
अनात्मा है, संशा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्मा हैं ।! अभिवेश ! इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।” 

“तो अइवजित्‌ ! ऐसे वादवाले भ्रमण गौतसके बारेमें जो हमने सुना, वह ढीक नहीं 
सुना | क्या कभी इसारा उन आप गोतसके साथ समागस होगा? क्‍या कोई कथा-संछाप 
होगा ? क्‍या हसारी वह बुरी धारणा छूटेगी ??! 

डस समय पाँच सो लिच्छवी संस्थागार ( - प्रजातन्त्र-भवन )में किसी फामसे एकत्रित 
हुये थे । तब सच्चक निगण्ट-पुत्त, जहाँ घह छिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन छिच्छवियोंसे 
बोला--- 

“चलो आप छिच्छवी ! आज मेरा श्रमण गौतसके साथ कथा-संकाप होगा। यदि श्रमण 
गौतस बेसे ( वाद )सें स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक असिद्ध शिष्य अइवजित्‌ नासक सिश्षुने 
फद्दा; तो जेसे बलवान्‌ पुरुष दी लछोमोंवाी सेड़को छोससे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिरावे 
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की ७ च् ् जिकाईँ ध्ञ शा जे 
इसी प्रकार में श्रमण गातसकों वाद द्वारा निकाल्ूया, घुसाऊगा, फिराऊँगा । जेंसे बलवान 
शाबकी भट्टोका कर्मचारी शंपण्डिका ( > भट्टी )के किल्दजज़ ( ८ छत्मे )को गम्भीर जरूशब्मे 


फुछ, कानसे पकड कर, निकाले, घुमावे, फिरावे; इनी प्रकार मे ०।॥ लेंस शोण्डिका धृद॑ 
( >शरादसे म््त ) बच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, छुलावे, कँपावे; इसी प्रकार ०। जेखें 


प्रकार ० । चलों भगप लिन्चदती ० ।? 

वहाँ कोई कोई लिच्छवी कहने ऊगे---'अ्रमण गोतस खत्क निशण्ड-पुत्तके साथ क्या 
याद कर सकता हैं ? हाँ, सच्चक निगण्ड-पुत्त असलण गातसके साथ ( सफलता पूर्वक ) वाद कर 
सकता है ।! कोई कोई लिच्टवी कहने रूंगे--'क्या होकर सच्चक निगण्ड-पृत्त भगवानके साथ 
वाद करेया ? हों भगवान सचचकके सन्‍थ वाद कर रूकते है |! 

तब सच्चक्र निगण्ड-पुन पाँच सी लिच्छविकाके साथ जहाँ सहावनम कूटागार-शाऊा थी 
वर्दहां गया । उबर समय वहुतसे भिश्षु खुली जगहमे दहल रहे थ। तब सच्चक् निगण्ड-पृत्त जहाँ 
वह भिश्षु थे वहों गया | जाकर उन (भेछ्ुओसे बोला--- 

“भों | इस समय आप अ्र्षण गादस कहाँ विहार करते दे? हम आप गंतसका दर्शन 
करना चाहते हैं ।” 

“अपिवेश ! यह भगवान्‌ सहावनमे प्रविष्ट हो एक दुक्षके नीछे दिनके विहारदे लिए बेठे हैं ।”” 

तब रूच्चक् निगण्ट-एत्त बदी भारी लिच्छवी-परिषद्के छाथ प्रवेश कर, जहों भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ यथायोग्य,.. . ( कुछछ प्रइन पूछ ) एक ओर बेढ गया । 
वह छिच्छवी भी भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०। ० एक भोर बैठे सच्चक 
निगण्ट-पुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“यदि आप गौतम प्रइत करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गोतससे पूछ ?” 

“अपिवेश" ' जो चाहो सो पूछो ।”! 

“कसे आप गोतस शिष्योंकों शिक्षा देते हैं ० २! 

“अभिवेश ! मे इस अक्वार शिष्येको शिक्षा देता हुँ ०--'भिछ्ुओ ! रूप अनित्य है, 
वेदूना ०, सज्ञा ०, सस्कार ०, विज्ञान ०। रूप अनात्सा है, वेदना ०, संझ्ा ०, सल्कार ०, 
विज्ञान अतात्ना है। सार संस्कार ( >गतियों ) अतित्य है। सारे धर्म ( >पदार्थ ) अनात्मा 
है। अप्निवेश | इस अकार मे शिष्योंकों शिक्षा देता हूँ ० ।” 

“सो गौठस ! मुझे एक उपमा याद आती है।”? 

भगवानूने कहा--“अशिवेश ! ( कहो क्या ) उपसा याद आती है ?” 

“सो गं।ठम ! जैसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राण्सिझुदाय, वृद्धि-विरूटि-विपु- 
लताको प्राप्त होते हैं; वह सभी प्ृध्वीका भाश्रय लेकर, प्रथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार 
यह बघीजग्रास, मूत्यास ( >प्राणि-समुदाय ), बृद्धि, विरूडि, विपुलताकों प्राप्त होते हैं। 
जैसे भो गोतस ! जो कोई वरूसे किये जाने बे कर्मान्‍न्त ( 5कास ) हैं, वह सभी पृध्वीका 
आश्रय लेकर ० । इसी प्रकार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं। ऐसे ही भो 
शौतस ! यह पुरुष-एद्गल रूपके कारण रूपमे अतिष्ठित हो, पुण्य या अपृण्यको उत्पन्न करता है। 
वेदुना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।॥” 
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“क्या अभिवेश ! तू यह फद्दता है---“रूप मेरा आत्सा है, वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; ?” 

“भो गौतस ! में यह कहता हूँ--रूप मेरा आत्मा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; और यह बड़ी जनता भी ( कहती है ) ।” 

“अभिवेश | यह बड़ी जनता क्या फह्ेगी ? तू अपने ही अपने वादकों चला।”! 

“भो गौतस ! मे यह कहता हूँ---रूप मेरा आत्सा है ० ।” 

“वो अभिवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूँ, जैसे तुझे जँंचे बसा उच्तर दे। तो क्‍या सानता 
है, अभिवेश ! क्‍या मूर्घासिपिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारो'--कद सरवा सकता है, 
'जलाभो)---_कह जरूवा सकता है, 'देशसे निकाछो'--कदह देशसे निककछवा सकता है; जैसे कि 
राजा प्रसेनजित्‌ कौसल या जैसे सगधराज बैदेही-पुत्र अजातशजत्रु ?” 

“हाँ, भो मौतस ! मूर्धाभिषिक्त क्षश्रिय राजा अपने राज्यमे ० देशसे निकछवा सकता है ० जैसे 
सगधराज वेदेहीपुश्न अजातशत्नु । भो गौतस ! यह जो संघ ( - प्रजातंत्र ) हैं जेसे कि बच्ची या मल 
वह भी अपने राज्यमे ० देशसे तिकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ कौसछ या सगधराज वेदेही-पुश्र 
अजातशत्रु--मूर्धामिषिक्त क्षत्रिय राजाओके लिए तो क्या ? द्ोता है हे गौतम ! हो सकता है ।” 

“तो क्‍या सानता है अम्रिवेश ! जो सू कहता है---रूप मेरा आत्सा है। क्‍या वह रूप तेरे 
वशका है--मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ९?! 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ड-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सश्चक 
निगण्ट-पुच्तले यह कष्टा--'तो क्या सानता है ० ?! दूसरी बार भी ० चुप हो गया। तब भग- 
वानूने सश्चक निगण्ठ-पुत्तते यह कहा-- 

“अपिवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है । अभिवेश ! जो कोई तथा- 
गतद्वारा धासिक अश्न पूछनेपर तीसरी बार ठक्क चुप रहता है; यहीं डसका शिर सात टुकड़े 
हो जाता है ।” 

उस समय घजत्नरपाणि यक्ष आदीघत - सम्प्रज्वछित आग-समान दृहकते छोहेके वच्चको छेकर 
सच्चक तिगण्ड-पुत्ते ऊपर आकाशर्मे खडा था--यदि यह सच्चक निगण्ट-पुत्त भगवान्‌के घामिक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात टुकड़े करूँगा। डस वज्- 
पाणि यक्षकों भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्ड-पुत्तने 
भयभीत, उद्धिन्त, रोसाश्वित हो भगवानूहीकों शरण पाया, भगवान्‌को ही श्राण पाया, भगवान्‌ 
ही को छयतन ( ८ आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवानूसे कहा-- 

“पूछे आप गौतस ! में उत्तर दूँगा ।”” 

“तो क्या मानता है अशभिवेश ! जो तू यह कहता है--रूप मेरा आत्सा है। क्‍या रूप 
तेरे वशमें है ० १? 

६ “नहीं, भो गोौतस [?? 


“अभिवेश ! होश कर । अप्रिवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पूर्वका ( कथन ) पिछल्ेसे 
नहीं सिकता है; पिछला, पहिलेसे नहीं सिलतता है। तो क्या मानता है अपिवेश ! वेदना ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।?! 

८ज्ञहीं भो गोतस 6; 

“होश कर अभिवेश ! होश करके अभ्निवेश उत्तर दे ०। तो क्या सानता है अभिवेश 
रूप नित्य हे या अनित्य 
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“झतित्य है, भो गौतस !” 

“जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ९” 

“दुःख है, भो गौतस !” 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या डसके लिये यह ख्याल करना डचित है-- 
“यह मेरा है,! यह में हूँ”, “यह सेरा आत्सा है? ९? 

“ज्ञहीं भो गोतस [”” 

“तो क्या सानता है, अभिवेश ! वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं भों गोतस !?” 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो कोई दुःखवमे पद है, दुःरस्वमे लिपटा है, दु'खको अजु- 
मव कर रहा है, दुःखको--“यह मेरा हे,! यह में हूँ !, यह मेरा आत्मा है',--समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखकों हटा सकेगा; दु:खको दूर फेक छर विहर सकेगा ?” 

“शो गौतम ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गोतस ।” 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! इस प्रकार तू दुः्खमे पढा है ० दुःखकों दूर फेंककर 
विहर सकेगा ?” 

“सो गौतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।”” 

“जैसे अभिवेश ! सार चाहनेवाछा, सार खोजनेवाका पुरुष, सार (- हीर )की खोजमें 
विचरते तीक्ष्ण कुल्हाइेको लेकर वनमें अविष्ट हों। वह वहाँ सीधे, नये," *' “बड़े भारी केलेके 
तनेको देखे । डसे वह जबसे काटे । जडसे काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी छपेटनकों 
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोकी लपेटनकों उधेच्ते हुये फगूकों भी न पावे, सार कहॉसे पायेगा ! 
इसी अ्रकार अभिवेश ! अपने वादमें तुमसे प्रश्ष करनेपर, भाषण करनेपर“*'*“'सू रिक्त + तुच्छ 
अपराधी ( सा जान पडा )। और अभिवेश ! तूने वेशालीम समाके भीतर यद बात कट्टी--“मैं 
ऐसे किसी श्रसण या ब्राह्मण ०* आदमीफकी तो बात ही क्या कहती ?! अभिवेश ! तेरे लकाटपर 
कोई कोई पसीनेकी दूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग ( ८ डपरना ) छुटकर ज़मीनपर गिर पडा है। मेरे 
तो अभिवेश ' कायामे पसीना नहीं ।?!-- 

यह ( कह कर ) भगवानूने समासे ( अपने ) सुबण-वर्ण शरीरकों खोल दिया । ऐसा कहने 
पर सच्चक निगण्ठपुत्त वृष्णी हों, मृक हो, कन्घेकों गिराकर, नीचेकी ओर झुंह कर, अतिभा-ह्वीन 
हो, सोचते बैठा रहा । तब दुसुंख लिच्छवि-पुश्र सत्यककों ० सोचते देख, भगवानूसे यह बोला-- 

“भन्ते ! यहाँ मुझे एक उपमा याद आती है ।”” 

भगवानने यह कहा--'“( कहो )-दुसुंख्र ! ( क्‍या ) उपमा याद आती है ९” 

“जिस प्रकार भन्‍्ते ! गाँव या ऋस्‍चवेके पासमें पुष्करणी हो। वहाँ एक केकडा हो | तय 
भन्‍्ते ! बहुतसे लूब्के या लडकियाँ उस गाँव या क़स्बेस निकल कर जहाँ वह पृष्करणी है, वहाँ 
जायें। जाकर डस केकडेको पानीसे निकाल स्थरूपर रक्खें। वह केकडा जिस जिस आरको 
निकाले उसी उसीको वह बालक बालिकाये काठइसे या कढला (८ टडीकर )से कार्टे, तोड़ें, भप्त 
करें; इस प्रकार भन्‍्ते ! वह्द केकडा सारे छिन्न, सप्न, परिमझ्न आरोके कारण डस पुथ्करणीमें फिर 
उतरनेके अयोग्य दो जाये। ऐसे ही भन्‍्ते ! सथक तिगण्ड-पुत्तेके जो कोई अभिमान, अह- 
कूर'“' “थे, वह सभी भगवानने काट दिये, तोड दिये, मप्न कर दिये। भन्‍्ते |! अब सच्चक 
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निगण्ड-पुत्त फिर भगवान्‌के साथ वादके लिये आने योग्य नहीं है ।” 

ऐसा फहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्तने दुर्धुर्व छिच्छवी-पुशत्रते यह कहा--- 

“इहरो, दुर्मुख ! झहरो, दुर्सुख | हस छुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ आप 
गौतमके साथ बात कर रहे हैं। भो गोतस ! रहने दो, हमारे ओर दूसरे श्रसण-ब्राह्मणोंके इस 
वाचिक प्रक्ाप “' “को; कैसे आप गौतसके आ्रावक शासन-कर (- उपदेशके अनुसार चलनेवाले ) 
संदेह-रहित, वादु-विवादसे-रहित, विशारदुता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्रित बन, अपने शास्ता 
( + डपदेशक )के शासन (> धर्म )मे विहरते हैं ?” 

“अभिवेश ! यहाँ मेरे आवक भूत, भविष्य, वर्तसलानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
सथूल या सूक्ष्म, हीत या उत्तम, दूर या नज़दीक--णजो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--“न यह 
मेरा है?, “न यह मे हूँ, “व यह मेरा आत्मा है';--इस अकार इसे यथार्थतः सम्यक्‌ श्रज्ञासे 
देखते हैं। ० वेदुना ० | ० संज्ञा ०।० संस्कार ०। ० । इस प्रकार अभिवेश ! मेरे, शिष्य 
शास्ताके शासनमें विहरते हैं ।”” 

“नो गौतम ! किस प्रकार भिक्षु अर्हत्‌ 5 क्षीणाखव, ससाप्त( ब्रह्मचर्य )-चास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सत्पदुर्थ-प्राप्त भव-बंधन-रदित, सम्यक-ज्ञान-से मुक्त होता है ?” 

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको--“न यह मेरा है! ०; इस भकार 
इसे डीक ढीक सम्यक्‌ प्रज्ञासे जान कर ( उसे ) न अहण कर मुक्त होता है | ० वेदुना ० | ० 
संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अहेँत्‌ ० होता है। इस 
प्रकार अग्निवेश ! मिक्षु तीन अलुत्तरीय (८ अनुपम पदार्थों )से झुक्त होता है--दु्शन 
(> साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( “-कछाभ )-भर्ुत्तरीय विमुक्ति (८ सुक्ति )-अलुत्तरीय । इस 
प्रकार मुक्त हुआ भिक्ष॒ अग्निग्श ! तथागतका ही सत्कार ८ गुरुकार ८ सम्मान ८ पूजन करता 
है---वह भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ दान्त हैं, दुमनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्त हैं, शान्तिके लिये धर्म-उपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीर्ण हैं, 
तरनेके किये ०; ० परिनिवेत हैं, परिनिर्वाण ( 5 निर्वाण )के लिये धर्मं-डपदेश करते हैं ।” 

ऐसा फहनेपर सच्चक निर्ग5-पुत्तने भगवानूसे यह कदा-- 

“सो गोतञ्ञ | हमही अभिसानी हैं, हमसहीं प्रगल्‍म हैं; जो कि हसने आप गोौतसके साथ 
विवाद करनेका खादु छेना चाहा | भो गौतस ! मुक्त हाथीके साथ भिडकर पुरुषका कल्याण ही 
जाय; किन्तु, आप गोतससे भिडकर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता। भो गोठस ! घोर विष 
वाले आशीविष (-सर्य )से सिडकर पुरुषका कल्याण हो जाय ०। ० जछते अपिपुंजले भिड- 
कर ०।, भो गोतस ! हमही अभिसानी हैं ०। आप गोतसम भिक्षु-संघके साथ कलके छिये मेरा 
भोजन स्वीकार करें |? 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । 

तब सब्चक निर्गंउ-पुत्ते भगवानकी स्वीकृतिको ज्यन, उन छिच्छवियोंकों संबोधित किया--- 

“सुनें आप सब किच्छवि ! मैंने कलके भोजनके लिये भिक्षु-संघ सहित श्रमणण गौतमकों 
निम्नेश्रित किया है; सो वेसा करें जैसा कि इसके किये योग्य समझे । तब डन छिच्छवियोने 
डस रातके बीत जानेपर सच्चक निर्गं-पुत्तके पास भोजनाथ पाँच सौ स्थाछीपाकों ( ८ सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चक तिर्गंउ-पुत्ते अपने आराममें उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर 
भगवानके पास काछ॒की सूचना दी--“भो गौतस ! काछ हो गया, भोजन तैयार है ।” 

ठब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पाप्नचीवर के, जहाँ सच्चक निगंठ-पुत्तका आराल था, 
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वहाँ गये । जाकर भिक्ष-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्चक निर्गढ-पुत्तने बुद्ध-प्रसुख सिश्ष॒- 
संशकों उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संत्ित-लंप्रवारित किया । तव भगवानके भोजन 
कर हाथ हटा छेनेपर, सच्चक निर्गंट-पुत्त एक छोटे आसनकों छेकर एक ओर बेठ गया। एक ओर 
बैठे सच्चक निर्गंढ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“भों गोतस ! जो यह दानमे पुण्य हे, वह दायकोके सुखके लिये हो ।?” 

“अप्रिवेश !' जो अ-वीतराण, अ-वीतद्वेष, अ-बीत-सोह, दान-पात्नकों देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंकों होगा; अ(र अभिवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-देष, वीत-सोह, दान-पात्रों 
( को दान देनेसे पुण्य है ) वह तेरे छिये होगा ।?? 


३६-महा-सच्चक-सुत्तत (१।४।६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावन्की कूटागार-शालामें विहार करते थे। 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वेशालीमें मिक्षाके छिये प्रविष् 
होता चाइते थे। तब सच्चक लिगंठ-पुक्त जंघाविहार ( + टहलने )के छिये भनुचंक्रमण करता, 
अनुविचरण करता, जहाँ सहावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्सानू आनंदने दूरसे 
ही सचश्चक निर्ग-एुत्तको आते देखा । देखकर भगवानूसे यह कहा-- 

“सन्ते ! यह सच्चक निगंड-पुत्त आरहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंडित-सानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्‍्ते ! यद्द छुद्की निन्‍दा चाहने वाका, धर्मकी निदा चाहने 
वाला, संघकी निन्‍दा चाइनेवाछा है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कृपा करके थोड़ी देर 
यहीं बैठें ।”” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निग्गंठ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवानूके साथ यथायोग्य ( कुशल अश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सच्चक 
निर्गंउ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा-- 

“सो गोतस ! कोई कोई भ्रमण बाह्यण कायिक सावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते )। वह शारीरिक दुःखसय, वेदनाको पाते हैं । मो गौतस ! पहिले 
शारीरिक दुःख-बेदनामें पड़े हुएका उरुस्तंभ (८ जॉघोका फडिया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीणें होगा, मुखसे गरस खून भी निकरक आयेगा, उन्साद, चित्त-विक्षेप भी होगा। भो गौतस ! 
उसका यह चित्त काय ही तो है, कायाके ही वशमें तो है। सो क्यों ९--चित्तकी भावना न करने 
से । भो गौतस ! यहाँ कोई कोई श्रसण ब्राह्मण चित्तकी भावनामे तत्पर हो विदरते हैं। कायाफी 
भावनामे नहीं। भो गौतस | वह चेतसिक दुःख-वेदनामें पढते हैं । भो गौतस ! चेतसिक दुःख- 
वेदनामें पड़नेसे ( उस समय ) ( उनका ) उरुस्‍्त+ भी होगा ० सो क्यों (--कायाकी भावना 


न करनेसे । भो गोतस ! मुझे ऐसा होता है, ज़रूर आप गौतसके शिष्य, चित्तकी भावनामें 
तत्पर दो विहरते हैं, कायाकी भावनामे नहीं।” 


“अभिवेश ! तूने काय-भावना कया सुनी है ?” 
“जैसे कि यह नन्द्‌ धात्स्य, कद सांझत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं)। भो गौतम ! 


यह अचेछक (८ नप्न ), सुक्त-आचार ० * साप्ताहिक मी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमे 
अन्तर देकर भधमासिक आदहारको प्रहणकर विहरते हैं ।?” 


१ देखो पृष्ठ ४८ । 
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“अपिवेश ! क्‍या घद उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ?”” 

“नहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंकों खाते हैं । उत्तम उत्तम खाद्योंकों 
ग्रहण करते हैं। उत्तम उत्तम स्वादनीय ( पदाथों )कों स्वादन करते हैं। उत्तम उत्तम पानोंको 
पीते हैं । वह इस शरीरको वढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पेदा करते हैं । इस प्रकार इस शरीरका 
संचय-प्रचय होता है ।” 

“अभिवेश ! चित्त-आवना तूने कैसी सुनी है ?” 

भगवानके चित्त-भावनाके विपयमें पूछने पर सच्क निगंउ-पुत्त कुछ न बोछा | तब भगवान्‌ 
ने सचक निगंद-पुत्तसे यह कहा--- 

“अभिवेश ! जो तूने वह पदले काय-भावना कही वह मी आयविनय (- घममम )में 
घार्मिक काय-भावना नहीं है। अभिवेश ! तूने काय-भावनाकों ही नहीं जाना; छझित्त -भावनाकों 
तो कया जानेगा ? अभिवेज्ञ |! जैसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; ( एवं ) कायासे + एवित 
और चित्तसे भावित होता है, डसे सुन अच्छी तरह मनमे कर कहता हूं ।”? 

“अच्छा भो !” ( वह ) सच्चक निर्गठपएुत्तने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा-- 

“अश्निवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित ओर चित्तते अभावित होता है ?--यहाँ अभि- 
वेश ! अज्ञ अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना ( 5 छुखका अनुभव ) होती है तो वह सुख-वेदनासे लिप्त 
हो, सुखमे रागी होता है, सुखकी रागिताको प्राप्त होता है। ( कालान्तरमें जब ) उसकी वह सुख्ब- 
वेदना निरुद्ध हो जाती है । सुख-वेदुनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदनामें 
पढकर वह शोक करता है, ककृपता है, विकाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित होता 
है । ( इस अकार ) अभिवेश ! उसके लिये उत्पन्न हुई यह सुख-वेदना कायाके भावित न होनेसे 
खित्तकों पकड़कर ठहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख-वेदना चित्तकों पकठकर 
उहरती है। अम्िवेश । जिस किसीकों इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुख-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चिस्तकों पकड़कर ठहरती है; अभ्िवेश ! ( वह )- 
( पुरुष ) कायासे भावना-रहित और चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“कैसे अप्रिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय ओर भावित-चित्त होता है --अभिवेश्ञ बुद्धि 
मान आर्य श्रावकफों जब सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वह सुख-वेदनाकों पाकर छुख-रागी 
नहीं होता, सुख रागित्वको प्राप्त नहीं होता | ( जब ) डसकी वह सुख-वेदना नष्ट होती है 
सुख-वेदनाके निरोध(- नाश )से दुःख-वेदना उत्पन्न होतों है; (तब ) वह दुःख-वेदनामें 
पडकर न शोक करता है ० न मूछोकों प्राप्त होता है | अभिवेश  कायाके भावित होनेसे उसकी 
वह उत्पन्न हुई सुख-वेदना चित्तकों पकडकर नहीं उहरती; ० दुःख-बेदना चित्तको पकडकर नहीं 
डहरती । अभिवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न खुख- 
वेदना भी दित्तकों पकड़कर नहीं डरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दु-ख-वेदना भी चित्तको 
पकडकर नहीं ठदरती; अभिवेश ! ( वह )*' ( पुरुष ) भावितकाय और भावितचित होता है ।” 

“पो गौतस | मेरा विश्वास है, कि आप गोतस सावित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है ) और भावित-चित्त (<- चित्तकी साधना जिसने की है ) हैं।” 

“जरूर, अमिवेश ! तूने तानेसे यह वात कद्दी । अच्छा, तो में तुझसे कद्ता हूं “-जब कि, 
अभिवेश ! मैं केश-दाढ़ी झुँढा, काषाय-वस्र पद्दिन धरसे बेघर द्वो प्रश्रजित हुआ ० तो उत्पन्न हुई 
सुख-वेदना चित्तको पकक़कर ठटरेगी डल्पन्न दुःख-बेदुता चित्तको पकड़कर 5हरेगी --यह संभव नहीं ।?” 
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“क्या, आप गौतसको थैसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जेसी उत्पन्न हुई सुख-वबेदना 
चित्तको पकड़कर झहरती है ? क्‍या आप गौतसको वेसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुई दुःख-वेदुना चित्तको पकड़कर ठहरती है ?” 

८“हसें क्या होगा अभिवेश्ञ ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पूवे, बुद्ध न हो बोधिसत्व होते 
समय मुझे ऐसा हुआ---घरका निवास जंजाछ है, सरका सा हैं, अ्श्रज्या ( - संन्यास ) खुला स्थान 
है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वेथा परिश्ुद्र, छिले शंखसे ( उज्वक ) ब्रद्माचर्यका पाकृन घरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्यों न से केश-दाढ़ी सुंडा, काषाय-वस्र पहन घरसे बेघर हो प्रश्नजित हो जाऊँ। 
सो मैं, अभिवेश ! दूसरे समय ०९ । सो में अप्रिवेश ! डस धर्मको अपर्याप्त सान, उस धर्मसे उदास 
हो चल दिया। ०" मगधमें ऋसश: चारिका करता, जहाँ उस्घेला सेनानी-निगस था, ० वहीं 
बैठ गया। मुझे, अपिवेश ! ( उस समय ) अदूभुत, अश्नुत-पूर्व तीन डपमाये भासित हु३-- 

( $ ) “जैसे गीरा काष्ठ भीगे पानीर्मे डाला हो ०१ । 

(२ ) “० जेसे स्नेह-युक्त गीछा काष्ठ जलके पास स्थरू पर फेंका हो ०१ । 

(३ ) “० जैसे नीरस शुष्क काष्ठ जरूसे दूर स्थकपर फेंका हो ०९ । 

“तब अभिवेश ! मेरे ( सनमे ) हुआ--'्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिद्भा द्वारा 
तालूकों दबा ०" । उस समय मेंने न-दुबनेवारा वीर्य (८ ड््योग ) आरम्भ किया हुआ था, न-भूछी 
स्मृति मेरी जागुत थी; उसी दुःखसय प्रधान ( ८ साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया 
चंचकछ अ-शान्त दो गई ।--इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न छुई बेदुना चित्तकों पकड़कर नहीं 
डददरती । 

“तब, अभिवेद्ष ! मेरे ( मनमें ) हुआ--क्यों न मैं श्रास-रदित ध्यान धरूँ ?--सो मैने 
अशभिवेश ! मुख और नासिकासे श्रासका आना जाना रोक दिया। ०१ । उसी दुःस्खममय प्रधान 
के कारण ० । 

«८ ० सेंने अभिवेश ! मुख और नासिकासे इवासका आना जाना रोक दिया। ०१। 
उसी दुःखलय प्रधानके कारण ० | 

& ७ * मैंने अभिवेश | सुख, नासिका और कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ०१ | 
उसी दुःखसय प्रधानके कारण ० । 

८“ ०१ मेने अप्िवेश | मुख, नासिका और कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ० * । 

“तब मुझे अपिवेश ! यह हुआ--्यों न में आदह्यारफो बिल्कुछ ही छोड देना स्वीकार 
करूँ ०९ । अभिवेश् ! मेरा वैसा परिशुछ, पर्यवदात (८ सफेद, गोरा ), छविवर्ण (८ चमड़ेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०" सो में अभिवेद ! स्थूछ आद्वार ओदन कुल्साष ग्रहण करने छगा । ०' 
प्रथम ध्यान ०१ | ० द्वितीय ध्यान ०१ | ०* तृतीय ध्यान ०" | ०* चतुर्थ ध्यावकों प्राप्त 
कर विदरने छगा । अभिवेश ! उत्पन्न हुई सुस्ववेद्‌ना इस प्रकार मेरे चित्तकों पकड़कर नहीं 
5हरती । 

“सो मेंने अप्िवेश ! इस अकार चित्तके ०* परिशुद्ध होनेपर पूर्वजन्सोंकी स्खतिके लिये 
चित्तको झुकाया ०१ । अपिवेश ! राजिके प्रथम यासमें यह अथम विद्या भ्ाप्त हुई ०१ । 


९ देखो पृष्ठ १०४-५ । ( अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६ ), मिक्षुऑकी सेबोघित करनेकी जगह, अग्नि- 
बेशको सवोधित करनेके साथ। ' देखो बोषिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगह अग्निवेशको 
संबोषित कर। ' देखो पृष्ठ १५ । १ देखो तीन विय्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 
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८०१ विशुद्ध दिव्य-चक्कुसे ०* प्राणियोंकों देखने छगा ०'। रातके बिचले पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राप्त हुईं । 

४०९ आलवोके अ्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया ०" अब यहाँके लिये कुछ ( करणीय ) 
नहीं?--इसे जाना । अधभिवेश ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या भ्राप्त हुई ०*। ० इस 
प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना मेरे चित्तकों पकड कर नहीं झहरती । 

“अमिवेश ! में अनेक सोकी परिषदूर्मे व्याय्यान देता था, और उनमेसे हर एक समझता 
था, कि भ्रमण गोतस मेरेही लिये धर्म-उपदेश कर रहा है। अभिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवल विज्ञापनके लिये दूसरोंकों धर्म-डपदेश करते हैं। में अप्रिवेश उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके समाधि-निमित्त ( > चित्त-एकाअताके आकार )से, अपने भीतर ही चित्तकों डहराता 
हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।” 

“अहंत्‌ सम्यक्‌ संदुदकी भॉति आप गोनसको यह योग्य ही है । क्या जाप गौतम दिनकों 
सोते हैं ९?” 

“सोता हैं, अम्निवेश ! ग्रीष्पके अन्तिम मासमें मोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चोपेती 
संघाटीको बिछवा दाहिनी करवटसे स्मृति-संप्रज़न्य युक्त हो निद्धित होता हूँ ।”! 

“भों गौतस ! इसे कोई कोई श्रमणण ब्राह्मण संमोह ( 5 मूढठता )का विहार करते हैं।” 

“अजिवेश | इतनेसे संमूढ ( + मूढ ) या अ-संमूढ नहीं होता । अमिवेद ! जैसे संमूढ या 
अ-संमूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भो !” ( कह ) सच्चक निर्गंठपचने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“अप्ििवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक ( -- सलिन करनेवाले ), 
पुन्जेन्म देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यस जन्म-जरा-सरण देनेवाले आख्रव ( > चित्त-पल ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे मे संसूढ़ (८ मूढ ) कहता हूँ | अभिवेश ! जाखत्रोके नाश न होनेसे ( पुरुष ) 
संमूढ होता है। अभिवेश ! जिस किलीके वह आख़ब ० नष्ट हो गये, उसे मे ज-संमूढ कहता हूँ । 
अम्विश ! आखवोके नाश होनेसे अ-समूद होता है। अमिवेश ! तथागतके वह आलव---०--हों 
गये, उच्छिक्ष नुल, अभावको प्राप्त, सविष्यमे न उत्पन्न होने छायक सिर-कटे ताइ जेंसे होगये । 
जेसे, अपिवेश ' सिर-कटा ताड फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अग्रिवेश ! तथागतके वह 
आखच-०-० , उच्छित्च-मूछ ० सिरकटे ताड जैसे हो गये ।”” 

ऐसा कहने पर सच्चक निर्ंसपुत्ते भगवानसे यह कहा--“आश्रर्य है, भो गौतम ! 
अदूभुत है भो गौतम ! इतना चिद़ा चिढ़ा ( ताना दे दे ) कर कट्टे जानेपर, चुभनेवाले वचनोंके 
प्रयोगसे भी आप गातसका मुखवर्ण ( वेसा ही ) खच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अ्हंत्‌ सम्यक संबुछुका । 
भो गोतस ! मैंने पूर्ण कायरपके साथ वाद किया है। वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छूगता 
था, वह बातकों ( विपयसे ) बाहररूे जाता था; फोप, हेष, नाराजगी प्रकट करने रूगता 
था। किन्तु इतना चिढ्ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ० । ० मकखलि गोसार ०। ० अजित केद्ा- 
कम्बली ०। ० प्रक्रध फात्यायन ० । ० संजय घेलद्विपुत्त ० । मेंने निगंठ नातपुत्तके साथ 
धाद किया है ० । भो गोतस ! अब हम जायेंगे। हमें बहुत काम बहुत करणीय हैं।” 

“अप्रिवेश ! जिसका तू इस ससय काल समझता है, ( उसे कर ) ।”” 

तब सब्यक निरासपुत्त भगवानके सापणका अभिनंदन, अनुमोदुन कर आसनसे उठकर चका गया। 


१ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 


३७-चूल-तणहा-संखय-सुत्तन्‍्त ( १४।७ ) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे स्ुगास्माताके प्रासाद पूर्वांरमम्में विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र द्वक्त जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानूको अभिवादनकर 
एक ओर खड़ा होगया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शकने भगवानूसे थद फट्टा--- 

“केसे, भन्‍्ते ! भिक्षु संक्षेपमें तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेस 
(> कल्याण )-वाला, अलन्‍्त ब्रह्मचारी, अत्यन्त पयेवसान (- फतंब्य जिसके समाप्त हो गये ), 
देव-मलुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ?” 

“देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है--सारे धम्म ( + पदार्थ ) अभिनिवेश ( ८ राग ) 
करने कायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! मिक्षु यह भी सुने होता हे--“सारे धर्म अभिनिवेश 
करने छायक नहीं हैं।” वह सारे धर्सोको जानता है--'सारे धर्मोको जानकर सब घर्मोको छोब्ता 
है । सारे धर्मोको छोडकर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखा चेदुनाको अजुभव 
करता है; उसमे वह अनित्याजुदुर्शी (- यह अनित््य है, ऐसा ससझनेवारा ) हो विहरता है, 
विराग-अनुदर्शी ०, निरोध( ८ नाश )-अनुदर्शी, भ्रतिनिस्सग (८ त्याग )-अनुदर्शी हो विहरता 
है। वह उन वेदनाओंमें ० प्रतिनिस्सर्गानुदर्शी हो विहरते, छोकर्में किसी वस्तुका उपादान 
( + रागयुक्त अहण ) नहीं करता। डपादान न करनेसे ( विछोहके ) श्रासको नहीं पाता। परि- 
श्रास न पानेसे इसी शरीरमे परिनिर्वाण (- दुःखके सर्वथा अभाव )को श्राप्त होता हे।-- 
क्षीण हो गया, ब्रह्मचय समाप्त हो गया, करना था सो कर छिया, और कुछ ( कर्त्तव्य ) यहाँके 
लिये नहीं रदह्ा--जानता है। देवोंके इन्द्र ! ऐसे भिक्षु संक्षेपमें ० देव-सनुष्योंमे श्रेष्ठ होता है ।”” 

तब देवोंका इन्द्र शक्क भगवानूफे भाषणका अभिनंदन कर, अलजुसोदुन कर, भगवान्‌कों 
अभिवादन कर, अदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धात हो गया । 

डस समय आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायन भगवान्‌के अ-विदूर ( 5 समीप )समें बैठे थे । तब 
आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यासनकों सह हुआ--क्या डल यक्ष (« देव )ने भगवानके भाषणको 
समझकर अनुमोदित किया, या बिना ( ससझे ) ? क्‍यों न में उस यक्षकों पूछ, कि डस यक्षने 
भगवान्‌के भाषणकों समझकर अन्लुभोदित किया, ० ?! तब आयुष्सान्‌ सद्यामौद्गत्यायन, जेल 
बलवान्‌ पुरुष समेटी घाइको ( बिना भयास ) फैला दे, ओर फैकी बॉइको समेट छे, बेसे ही, 
मुगारमाता' के प्रासाद पूर्वाराससे अम्तर्ध्यान हो श्रायरिल्रद्न देव ( - छोक )में प्रकट हुये । 

उस ससय देषोंका इन्द्र शक्र एकपुंडरोक उद्यानमें पाँच अकारके दिव्य वाधोंसे सम- 


३ सुगारमाता विशाखाका नाम था, विश्येषके लिये देखो बुद्धचयों, पृष्ठ १३२ । 
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पिंत-समंगीभूत हो घिरा बैठा था। ० झत्रने दूरसे ही आायुष्मान्‌ू महासौद्रल्यायनकों भाते 
देखा । देखछर उन पाँच प्रकारके दिध्य वाद्योंको हटाकर, जहाँ आयुद्सान्‌ महासोद्गल्यायन थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ सहासादूगल्यायनसे यह बोला-- 

“आओ, सार्प सोद्गव्यायन ! स्वागत है साय सौदूगव्यायन ! विरकालके बाद सापे सोद्य- 
स्यायन ! आपका “'यहाँ आना हुआ। बेटिये सार्ष सोदुगल्यायन ! यह आलन बिछा है ।” 

आयुष्सान्‌ महासोदूगल्यायन बिछे आसनपर बैठ गये। देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसनको छेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० शक्से आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने 
यह कहा--- 

“काशिफ ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेमें कहा है ? 
अच्छा हो, हम भी उस कथाके श्रवण करनेके भागी हों ।” 

“झार्ष झ्द्रब्यायन ! हम बहुकुत्य वहुकरणीय हैं; अपना करणीय ( काम ) तो थोडा 
ही है, श्रायसिश देवोका ही करणीय (बहुत है)। और सा सोद्रल्यायन ! सु-श्र॒त 
(> अच्छी प्रकार सुना ), सुग्ृहीत ८ सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित (बात ) भी हमे शीघ्र 
ही भूल जाता है। सार्ष सौद्ूगत्यायन ! पूर्वकालसे देवासर-संग्नाम छिदा था। उस संग्राममें, 
सार्ष सोद्गल्यायन | देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये | सो सा्षे श्ौद्गल्यायन ! उस संग्रासकों 
जीत, विजित-संग्राम हो, लोटकर मेने वेज़यन्त नामक प्रासादुको बनवाया । सार्ष मोद्गल्यायन ! 
वेजयन्त प्रासादके एक आसन (- तक )में सो नियूंह (८ खंड ) हैं । एक एक नियूहमे सात 
कूटागार हैं| एक एक कूटागारमे सात अप्सरायें हैं। एक एक अप्सशके पास सात सात परिचारि- 
कार्ये हैं । सार्ष * मोद्गल्यायन ! क्या वेजयन्त प्रासादकी रमणीकताकों देखना चाहते दो ?” 

आयुष्सान्‌ महासोदूगल्यायनने मौन रह स्वीकार किया । 

ठब देवोंका इन्द्र चक्र आयुष्मान्‌ महा मोद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वेजयन्त आसाद 
था, वहाँ गया | ० शककी परिचिःरिकाजोंने दूरपे ही आदुष्मान्‌ सहासदुगल्यायनकों भाते देखा । 
देखकर, लजञःती झार्मादी अपनी अपनी कोठरियोमे घुस गई । बह ससुरको देखकर उसे छजादी 
शर्माती है, वही ० शरुकी परिचरिकाये आयुष्सानू सहासाद्गल्यायनकों देख रूज़ाती शर्मादी 
अपनी अपनी कोठरियोम घुस राई । 

तब देवेन्द्र शक्त औएर महाराज वेश्रवण, आायुष्मान्‌ सहासोद्ल्यायनकों वेजयन्त प्रासाद 
दिखाने टहलछाने लगे--- 

“ज्ार्प मोद्यल्यायन ! देखों वेजयन्त प्रासादकी हस रसणीकताकों भी । साथ मोद्गल्या- 
यन | देखो वैजयन्त आसादकी इस रसणीकता को |” 

“चहिले पुण्य किये आयुष्छान्‌ काशिकका यह ( भवन ) सोहता है ।” 

“मजुष्यमी थोडी रमणीक्ता देखकर कहते हँ--'त्रायख्िश देवोंका ( भवन ) सोहता है; 
पहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कोशिक्का यह ( भचन ) सोइता है? ।” 

तब आयुधष्सान्‌ सहामोदूगल्यायनकों ऐसा हुआ--थयह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो 
विहर रहा है; क्‍यों न में इस यक्षकों डह्ेजित करूँ।! 

तब आयुष्मान्‌ सहासोद्राल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वेजयन्त भासादको पैरके 
अंगूठेले संकम्पित ( - कम्पित ) - संप्रकम्पित-संप्रवेधित कर दिया। तथ ० शक्त वेश्नवण 


३ देवता लेग अपने समान व्यक्तिको माषे कहकर सबोधित करते हैं । 
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महाराज, और श्रायखिंश देव आश्चर्य-चकित ''' हो गये--“अहो ! श्रमणकी सहा-ऋद्धि-सत्ता-महा- 
नुसावता; जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ सहामोदूगल्यायनने ० शक्रको डद्धिप्त रोमांचित जान, शक्से यद फहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें ०" मुक्तिके बारेमें कहा ० ।” 

“स्ार्ष सोद्गल्यायन ! में जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ, जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक 
कोर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े मेने भगवानूसे यह कदा--'केसे भन्‍्ते ! ०' देव-सजुब्योंमें 

होता है ! मार्ष सोद्गल्यायन ! इस अकार भगवान्‌ने मुझे ० सुक्तिके बारेसे कहा |”? 

तब आयुष्मान्‌ सहासौद्गल्यायन ० शक्रके भाषणका अभिनंदन अनुमोदन कर, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉहको फ़ेलादे ०९, बंसेही बन्रायस्लिश देव ( छोक )में अन्तर्धाव हो, 
सगारसाताके आालाद पूर्वारासमे प्रकट हुये । आयुष्सान्‌ सहासोद्रक्यायनके चले जानेके थोड़ीही 
देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शकूसे पूछा--- 

“प्वार्ष ! यही वह तुम्हारे शास्ता ( ८ गुरु ) थे ९” 

“झार्षो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सत्रह्मचारी ( - गुरुभाई ) आयुष्सान्‌ सहा- 
सोद्‌गल्यायन थे ।” 

“काम है, सार्ष ! जबकि तेरे सब्रह्मचारी ऐसे सहा-ऋद्धिधान ऐसे महानुभाव हैं । अहो ! 
वह छुम्दारे भगवान झास्ता ( केसे होंगे ) !!” 

तब आयुष्मान्‌ महासौद्गव्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहीं गये, जाकर भगवान्‌कों 
अभिवादनकर एक ओर जैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ सहासौदूगत्यायनने भगवानसे 
यह कहा--- 

“जानते हैं, भन्‍्ते | अभी एक असिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवान्‌ने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विश्वुक्तिको बतक्ाया था ९? 

“जानता हूँ, सौगद्ल्यायन --देवेन्द्र शक्र जहाँ में था, वहाँ आाया। आकर सुझे 
अभिवादनकर एक भोर खडा हो गया। एक झओर खड़े देवेन्द्र शकने मुझसे यह कहा--० * देव- 
अजुष्योंमें श्रेष्ठ होता है। मौद्रल्यायन ! में जानता हँ--ऐसे मेंने देवेन्द्र शक्रको संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विम्वु क्तिको बतकाया था ।” 


भगवानने यह कह्दा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सहासौद्गल्यायनने भगवान्‌के भाषणका अभि- 
नंदन किया । 


१ देखो पृष्ठ १४९। " देखो पृष्ठ श४८ । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिफके आराम ज्ेतवनरमम विहार करते थे । 
डलस समय साति केवद्रपुत्त भिक्ुकों पेसी घुरी दृष्टि ( “धारणा ) उत्पन्न हुई थी--''मैं सगवालके 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूँ, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-सरणसे जाना ) 
करता है, संघावन ( 5 धावन ) करता है, अन्य नहीं । 

बहुतसे भिक्षुओने सुना कि--साति केवद्एस ( > कंवर्त-पुत्र ) भिक्षुकों ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई है---० संघावन करता है ० । तब वह मभिश्षु जहाँ साति केघट्पुत्त मिक्ठ था, वहाँ 
गये। जाकर साति केवद्पुत्त भिशक्षुस यह बोके-- 

“सचमुच, अवुस स्ति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुई है ९-.. ०संधावन 
करता हे !?* 

“हाँ आवुसो ! ० संघावन करता है ० ।” 

तब वह भिक्षु उस दुरी घारणसे हटानेके लिये साति केवह्पृत्त मिक्षुकों समझाते छुझाने 
समनुभाषण करने हगे--- 

“आवुस साति ! सत ऐसा कहो, सत भगवान्‌ पर झूड कूयाओं | भगवान्‌ पर झूठ लगाना 
ठीक नहीं है। भगदान ऐस्रा नहीं कहते । आवुस साति  भगवानने अनेक प्रकारसे विज्ञानक्ो 
प्रतीत्य-सपतुत्पन्न ( कार्य-क्ःरणसे उत्पन्न ) कद्दा है। म्त्यय(-द्वेतु )के विना विज्ञान (चेतना ) 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।”! 

इस प्रकार उन भिक्षुजोंद्वारा समझाये बुज्ञाये जाने पर भी केवद्पुत्त साति मिक्षु, उसी बुरी 
घारणाकों दतासे पकडे कहता था--'में भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मकों इस प्रकार जानता हूँ ०३! जब 
वह भिक्षु केवदपुत्त साति भिक्लुकी उस डुरी घारणाकों न हटा सके; तब जहाँ भगवान थे, वहाँ गये 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बेढ गये उन भिक्षुओने भगवानरसे यह कहा-- 

! केवट्पुत्त साति भिक्षुकों ऐेसी बुरी घारणा (- पापदष्टि ) उत्पन्न हुई है-'से 
भगवान्‌के डपदिए धमकों इस प्रकार जानता हूँ ०। इसने भन्‍्ते ['“'सातिकी इस छुरी घारणाकों 
सुना । तब हम भन्‍्ते !'“'साति सिश्षुके पास “जाकर यह बोले--सचद्भुच भादुस साति ! तुम्हें इस 
प्रकार ० ? * हों आवु्सो | ०* जब हस भन्‍्ते !*'साति भिक्षुकी इस बुरी चारणाको न हटा 
सके, तब हमने आकर इस बातकों भगवानसे कहा ।” 

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुकों संबोधित किया--“आशओं भिक्षु ! तुम्त मेरी ओरसे केवद्पुत्त 


3 देखो ऊपर । 
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साति भिक्लषुको बोलना--'आवुस साति ! शासतरा (< उपदेशक, डुद्ध ) तुम्हें बुछा रहे हैं? ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते [--! ( कह ) वह भिक्षु'''साति भिक्षुकफे पास''' जाकर यह बोछा-... 
“आचुस ! शास्ता तुम्हे बुला रहे हैं ।”” 

“अच्छा, आवुस !”--कहा '''केव्टफएत्त सखाति भिक्षु जहाँ भगवान थे, “वहाँ जाकर 
भगवानको अभिवादून कर एक ओर बैठ गया। एक भोर बेठे'''साति भिक्षुको भगवानने 
यह कहा--- 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी घारणा हुई है---'में भगवान्‌के ० ९” 

“हूं, भन्‍्ते ! मे भगवान्‌के उपदिष्ट धर्मफों इस प्रकार जानता हूँ; कि वही विज्ञन 
संसरण, संधावन करता है, दूसरा नहीं ।?! 

“स्राति ! वह विज्ञान क्या हे ९?! 

“यह जो भन्‍्ते ! वक्ता, अज्ुुभव-कर्ता है, जो कि तहाँ तहाँ ( जन्म छेकर ) णच्छे, घुरे 
कर्मोके विपाककों अचुभव करता है ।” 

“पोघपुरुष' ! तुमने किसको मुझे पेसा उपदेश करते सुना मेने तो सोधपुरुष ! अनेक 
प्रकारसे विज्ञानकों अतीत्य-समुल्पक्ष कहा है; प्रद्ययके बिना विश्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा है )। मोधपुरुष ! तू अपनी दीकसे न समझी बातका हमारे पर लांछन रूगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कसा रहा है; सोघपुरुष ! यह तेरे छिये दीर्घधकाल 
तक अदितकर, दुःखकर होगा ।”? 

तब भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“वो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या इस “'साति भिक्षुने इस घ्-विनय (  धर्स )मे 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया ( 5 उसप्तीकत ) है ९? 

“क्या कर पायेगा, भन्‍्ते ? नहीं भन्‍ते !?! 

ऐसा कहने पर केवइफुत्त साति भिक्षु सुमगुम्‌ हो, मुक हो, फंधा गिराकर, नीचे सुँह करके 
चिल्तामें पड, प्रतिभाहीन हो बैदा रहा । तब भगवानने'*'साति भिक्षुको सुम-गुम्‌ हो ० प्रतिभा 
दीन हो बेठे देख'“*( उसे ) यह कदहा-- 

“सोघपुरुष | जानेगा तू इस अपनी घुरी घारणाको । अब मे भिक्षुओंकों पूछता हूँ ।” 

तब भगवानने भमिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“सिक्कुओ ! तुमने मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि'*'साति भिक्षु अपनी 
ढीकसे न समझी बातका, हमारे पर छांछन रूगाता है; अपना जुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कसा रहा है ?” 

“नहीं भनन्‍्ते |! भगवानने तो भन्‍ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानकों प्रतीत्य-सप्तुस्पन्न कहा 
हे; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है ( -कहा है ) |”? 

“साधु, भिक्षुओ | तुम इस अकार मेरे उपदेशित घर्मको डीकसे जानते हो--“अनेफ 
प्रकारसे ० प्रादुभोव नहीं हो सकता! तो भी यह “''साति भिक्षु अपनी डीकसे न समझी ० यह्‌ 
उसके छिये दीघंकाछ तक अदितकर दुः:खकर होगा। 

“भिक्षुओं | जिस जिस प्रत्यय (“निसित्त )से विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी 
संज्ञा (“नाम ) होती है। चक्षु ( > भाँख )के निभित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है; 


१ मोधी ( बनारसी हिन्दी ) -- फजुछका आदमी | 


१9।८ |] ३८-भद्दा-तण्हा-संखय [ $५३ 


चक्षु-विशान दी उसकी संशा होती है। श्रोश्रके निमित्तसे शब्द्मे ( जो ) विज्ञान उत्पन्न दोता 
हे; श्रोत्र-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। ध्राण (८ नाक )के निमित्तसे गंधर्म ( जो ) विज्ञान 
उत्पन्न होता है, घाण-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिहके निमित्तसे रसमें (जो ) 
विज्ञान उत्पन्त होता है, रस-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टच्य 
(« छुये जानेवाले विषय )में (जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विशान हीं उसका नाम 
होता है। सनके निमित्तसे धर्म (5 उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे आ्राप्त ज्ञान )में ( जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-विश्ञान दी उसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे कि, मिक्ुओ ! जिस जिस निमित्त (- अत्यय )को छेकर ( जो ) आग जलती है, 
वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तते (जों) आग जकछती है, काए्ट-अग्नि ही 
डसकी संज्ञा होती है। ( रुकढीको ) चुन्नीके निमित्तते जो आग जलती है, चुन्नीकी आग दी 
डसकी संज्ञा दोटी है। तृणके निमित्तसे ( जों) आग जलती है, तृण-अग्नि ही उसकी संज्ञा 
होती है। कंडे ( + गोमय )के निमित्तत्ते ( जो ) आग जलती है, कंढेकी आग ही उसकी संच्ञा 
होती है । भूसो (८ तुष )के निमित्तले ( जो ) आग जलती है, भूसीकी आग द्वी उसकी संज्ञा 
होती है । कूडे (< संकार )के निभित्तते (जो ) आग जलती है, कूृड़ेकी आग ही उसकी संचज्ञा 
होती है । ऐसे ही मिश्लुओं ! जिस जिस निमित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संझा 
होती है। चक्षुके निमित्तते ०' मनो-विज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“पमिक्षुओ ! इस ( पाँच स्कँधों * )कों उत्पन्न देखते हो ??? 

६ हों, भस्ते ह 

“ैभिक्षुओं ! अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो ??! 

“यूँ, भन्चते !१! 

“पसिक्षुओं | जो उत्पत होने वाछा है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध (+ नष्ट ) 
होनेवाला होता हे--इसे देखते हो !” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! 

“मिक्छुओं ! यह ( पाँच स्कंध ) उत्पन्न हुआ है, या नहीं--यह दुविधा करते सन्देह 
(८ विचिकित्सा ) डत्पन्न होती है न ?” 

“हूँ, भन्‍्ते !” 

“पमिक्षुओं ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० ?”? 

६ हा, भन्ते !? $ 

“सिक्षुओ ! “जो उत्पन्न होनेवाका है, ( वह) अपने आहार (> स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुद होनेवाका होता है, था नहीं'--यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता है न ९”? 

“कह, भन्‍्ते !” 

“मम्रिक्षुओ ! यह ( > पाँच ध्कंघ ) उत्पन्न दें“--यह अच्छी प्रकार अज्ञासे देखने पर 
सन्देद नष्ट हो जाता है न?” 


१ देखो पृष्ठ १५२-५३ । * रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विशन यह पाँच स्कंध हैं। वेदना, संशा, 
संस्कार रूपके संबधसे वि-नहीकी तोन अवस्थायें हैं, श्स प्रकार वह उसके अन्तगंत दें। प्थिवी, जल, 
अग्नि, वायु रूप-स्कंध हैं । जिसमे न भारीपन है, ओर जो न जगइ पेरता है, वह विशन-स्कप है। रूप 
(८ )४६८८४ ) और विज्ञान (८ (४70 )के मेलसे ही सारा ससार बना दे ! 

० 
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।। हाँ, भच्ते [” 

“भिक्षुओ ! इसे अपने आहारसे उत्पन्न ०। ० “जो उत्पन्न होनेवाका है, (वह ) 
अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वारा होता है'--यद डीकसे अच्छी प्रकार भ्रज्लासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न ९?! 


“हाँ, भच्ते |? 
“मिक्षुओ ! “यह ( पंच सक्ध ) उत्पस्न हैं'--इस ( विषयमें ) तुम सन्देह-रहित हो न?! 
“हाँ, भनते !? 
“भिक्षुओ ! “वह अपने आहारसे उत्पन्न हैं?--हस (विषय )में भी तुम सन्देद-रह्दित हो न ९” 
“हूँ, भन्ते ।?? 


८० अपने आहारके तिरोधसे निरुह होनेवाछा होता है--हस (विषय )में भी तुस 
सल्देह-रहित हो न ९? 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“प्िक्षुओ ! “यह उत्पन्न है!-इसे दीकसे अच्छी प्रकार जानना रुहष्ट (- अच्छा दशन ) 
हे न? 

८५हों, भन्ते !?? 

“सिक्षुओ ! (( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है--० । ० अपने आहारके निरोधसे निरुदध 
होने वाछा होता है'---यह डीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट हे न !? 

“हाँ, भन्ते [?? 

“भिछ्ठुओ ! क्या तुस इस ऐसे परिशुद्ध, उज्वल, हु (८ दुशेन, क्वान )में भी आसक्त होगे, 
ससोगे, (( मेरा ) धन हे!---समझोगे, ससता करोगे ? भिक्षुओ ! (मेरे ) डपदेशे धर्मको कुछ 
(< नदी पार करनेके बेढ़े )के समान, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ कर रखनेके छिये नहीं हे-- 
( समझोगे ) १” 

८४( चक॒ड कर रखनेके किये ) नहीं हे भन्‍्ते !?” 

“सिल्छुओ ! तुस इस ऐसे परिछुद्ध, उज्वक, हष्ठमें भी आसक्त न होना, न रसना, (मर) 
धन" हैं'-न ससझना, सस्ता न करना । घल्कि भिक्षुओ ! मरे उपदेशे धर्मको कुल ( बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये है, पकड़ रखनेके लिये नहीं है ।” 

“हुँ, भच्ते [9 

“भिक्छुओ ! उत्पन्न आणियोंकी स्थितिके छिये, आगे उत्पन्न होने वाले ( सत्त्वों )की सहा- 
यता (> अलुग्रद )के लिये यह चार आहार हैं। कौनसे चार --( पहिछा ) स्थूछ या सूक्ष्म 
कचलकीकार (८ कवर, कवकछ करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा स्पशे ( आहार ); तीसरा 
मन*संचेतना ( 5 सनसे विषयका स्याककरके तृघप्तिताभ करना ), चोथा विज्ञान ( + चेतना )। 

“सिदक्कुओ | हन चार आहारोंका क्या निदान (> हेतु ) है -- क्या समुदय है ? ( यह ) 
किससे जन्मे हैं - किससे संभूत हैं *--भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान है तृष्णा | ० 
समुद॒य है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे १ यह संभूत हैं तृष्णासे । 

“पभ्रिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० (--- ० घेदना ० । 

८७ बेदना ०१ १-० स्पदों ०। 


२ ऊपरकी तरह । 
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“४० स्पशे ०१ (--० षड्-आयतन' ०। 

४० घड्‌ आयतन ०" १--० नाम-रूप' ०। 

४८० न्ाम-रूप ०१ २--० विज्ञान ० । 

८५ विज्ञान ० ---० संस्कार ० । 

८५ संस्कार ०१ ९-० अविया ० । 

४#इस प्रकार भिक्षुओं ! अ-विद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान, 
विज्ञानके कारण नास-रूप, नाम-रूपके कारण षड-आयतन, पड़-आयतनके कारण र्पशे, स्पशके 
कारण बेदना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपादान (5 ग्रहण या अहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके कारण भ्रव ( > संसार ), भवके कारण जन्म, जन्‍्मके कारण जरा-सरण, शोक, रोना- 
काँदना, दुःख - दो नतस्यथ, टहेरानी-परेशानी होती हैं। इस प्रकार इस केवल (- खालिस ) 
दुःख-स्कन्ध (- दुःख-समुदाय )की उत्पत्ति होती है । 

'पमिक्षुओं ! जाति ( > जन्म )के कारण जरा-मरण होता है--यह जो कहा। भिश्षुओं ! 
जातिके कारण जरा-मरण होता है या नहीं--इसमे तुम्हे क्या जान पडता है ९ 

“जातिके कारण जरा-मरण होता है। भनन्‍्ते ! हसकों यही जान पड़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-मरण होता है । 

“सिक्षुओं ! भवके कारण जाति (> जन्म ) होती है--यह जो कटष्टा । सिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं---इसमें तुम्हें क्‍या जान पढता है ९” 

८० भवके कारण, भन्‍्ते ! जाति द्वोती है ० ।”” 

४५ उपादानके कारण ०* -....० ।”? 

८५ तृष्णाके कारण ०१ १--० ।”? 

४५ बेदनाके कारण ०१ -..० ।?! 

“० स्पशके कारण ०१ ?---० ।” 

*० धइ-आयतनके कारण ०१ -- ० ।” 

४० नास-रूपके कारण ०१ १-. ० ।” 

“७ विज्ञानके कारण ०१ -. ० ।!!? 

“० संस्कारके कारण ०१ - ० ।॥” 

८५ अवियाके कारण ०*१ -- ० ।” 

“साधु, मिक्षुओं ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसेही कहता हँ--इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता हैः--जो कि यह अविद्याके कारण 
संस्कार, सस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाक्न-रूपके कारण पढ़-आयतन 
बड़-आयतनके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वेदुना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपा- 
दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-सरण, जरा-सरणके कारण 
शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानी होती है ।--इस प्रकार इस केवल दुःख- 
स्कंध ( ८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति होती है । 


१ ऊपरकी तरह । * चक्षु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियां ओर छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यद्द 
छः आयतन हैं। * रूप भूतोंको कहते हें, ओर नाम विज्ञानको ( देखो टिप्पणी पृष्ठ श्ण३ )। 
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“अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अविधाके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (- निरोध ) 
दोता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधले नाम-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे पढ्-भायतनका निरोध होता है, षड़-आयतनके निरोधसे सपर्शका 
निरोध होता है, सपर्शके निरोधसे वेदुनाका निरोध होता डे, वेदनाके निरोधसे तृब्णाका निरोध 
होता है, वृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, डपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, भवके निरोधले जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-मरण, शोक रोने-कॉदने, 
दुःख - दौर्सनस्य हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।--इस प्रकार इस केवल दुः:ख-सकंघका 
निरोध होता है । 

“पिक्षुओ ! 'जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है!--यह जो कहा । भिश्लुभो ! 
जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें कैसा जान पड़ता है ९” 

८ धज्ञातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता” भन्‍्ते ! ( यहाँ ) भन्‍्ते ! हमे होता है-- 
जातिके निरोधले जरा-मरणका निरोध होता है।”? 

«८५ भ्रवके निरोधसे ०१ (---० ।”” 

८५ उपादानके निरोधसे ०" (--० ।”? 

८ ८५ तृष्णाके निरोधसे ०१९ (--.० ।”! 

“८५ बेदुनाके निरोधसे ०" ९-० ।?” 

“८० सुपशके निरोधसे ०९ ९--० ।?” 

“० घह़-आयतनके निरोधसे ०१ १-० ।” 

४८० नास-रूपके निरोधसे ० ९--० ।?? 

“५ विज्ञानके निरोधसे ० ९--० ?? 

८८५ संस्कारके निरोधसे ० (--० ।”! 

“८५ अवियाके निरोधसे ० ९--० ।” 

“साधु, भिक्छुजो ! तुसभी सिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हँ--'इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है'; जो कि यह अवियाके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके तिरोधसे विज्ञाबका निरोध होता है, ० नास-रूप 
७, ० पह़ु-आयदतन ०, ० सपशे ० ० वेदुना ०, ० तृदणा ०, ७ उपादान ०, ० श्रव्‌ 6, ० जातिके 
निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख ८ दौर्मनस्य, हैरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

“'सिक्षुओ ! इस प्रकार ( पूर्वोक्त कससे ) जानते देखते हुये क्या तुस्त पूर्वके छोर ( - पू्व-अन्त 
- घुराने ससय या पुराने जन्म )की और दौढोगे---' अदहो ! क्या इस अतीत-काछमें थे, या हस 
अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें हस क्या थे ? अतीत-कालमें हम कैसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर इस क्या हुये थे १?” 

ढ़ धन्हीं, भम्ते | 9$ 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम बादके छोर (८ अपर-अन्त 5 आगे 
आने वाले समय )की ओर दोड़ोगे--“अहो ! क्या हस भविष्य कालमें होंगे, या इस मविष्य फालमें 
नहीं होंगे ? मविष्य कारमें हम क्या होंगे ? ० हस कैसे होंगे ? भविष्य कारूमें क्या होकर हम 
क्या होगे ९”? 


१ ऊपरकी तरह ही । 
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“ज्हीं, मम्ते | 

“मिक्कुओ ! इस ४कार जानते देखते हुये, क्या तुस इस वर्तमान कारूमे अपने भीतर इस 
प्रकार कहने-सुनने वाले (- कर्थकथी ) होगे--'अद्दो | क्या मे हूँ, ०या में नहीं हूँ ? से क्‍या हूँ ! 
मैं केसा हूँ ? यह सत्त (८ प्राणी ) कहाँसे आया ? वह कहों जानेवाछा होगा *--.!” 

“नहीं, भन्‍्ते !?' 

“सिश्षुओ ! इस भ्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे---“'शास्ता ( ८ उपदेष्टा ) हमारे 
गुरु हैं, शास्ताके गोरव( के ख्यारू )से हम ऐसा कहते हैं'--?” 

“जही, मन्‍्ते [? 

४८ ० ऐसा कहोगे--“श्रसण( - संन्यासी )ने हमे ऐसा कहा, श्रमणके चचनसे हम ऐसा 
कहते हैं?...0.१! १ 


“नहीं, भनन्‍्ते !? 
“भ्निश्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्‍या तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे १”! 
“नहीं, मन्‍्ते !?? 


८८०० कया तुस नाना अमण बाह्मणोंके ( जो वह ) बत, कौतुक, मंगल (-संबंधी क़ियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तौर पर ग्रहण करोगे ९” 

ड़ नहीं, मन्ते !! हर 

“क्या मिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाता है, अपना देखा है, अपना अजुभव किया है; 
डसीको तुम कहते हो ९” 

ध हाँ, मन्ते !9 

“साधु, मिक्षुओं ! मैंने मिक्षुओ ! तुम्हें समयास्तरमें नहीं तत्काह फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाके, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास उपनीत किया ( > पहुँचाया ) 
है। मिक्षुओ ! यह धर्म समयान्तरमें नहीं? तत्काह फलदायक है, ( इसका परिणाम ) यहीं दिखाई 
देनेवाछा है, ( यह ) विज्ञोंद्ारा अपने आपमें जानने योग्य है--यह जो कहा है, वह इसी ( डच्त 
कारण )से ही कहा है । 

“मिछ्ठुओं | तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है--माता और पिता एकत्र होते 
हैं, कितु माता ऋतुमती नहीं होतीं कर गंधवे' डपस्थित नहीं होता; तो गर्स-घारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋलुअती होती है; किन्तु, गंधर्घ उपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्म-धारण नहीं होता । जब माता-पिता णुकन्न होते हैं, साता ऋतुमती होती है, और 
गंधर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्म-धारण होता है । तव उस गरु- 
मार-वाले गर्भकों बड़े संशयके साथ माता कोंखमे तो या दस सास धारण करती है। फिर उस 
गरु भारवाले गर्भकों बड़े संशयके साथ साता नो या दुस सासके बाद जनती है। तब डस जात 
( > सन्‍्तान )को मिक्षुओ ! साता अपनेही लोहितसे पोसती है। भिक्षुओं ! आयोके सतमे यह 
छोहित ( > खून ) ही है, जो कि यह साताका दूध है | 

“तब सिक्षुओ ! वह कुसार बडा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके 
खिलोने हैं, जैसे कि--धंकक ( + बंका ), घटिक ( > घढ़िया ), मोक्‍्खचिक ( - ऊुँदका कद्दू ), 


९ उत्पन्न होनेवाला चेतता-प्रवादह । देखो अभिवर्मकोश ( ३।१२ ), पृष्ठ १५४ । 
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चिंगुलक (८ चिगुलिया ), पाश्र-आढक (८5 तराजुफा खिलौना ), रथक (-> खिलोनेकी गाड़ी ), 
धनुक ( >धलुही )--डनसे खेलता है । 

“तब भिश्लुओ ! वह कुमार ( और ) बड़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
संलिप्त हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-गुणों (- विषय-भोगों )--चझ्ुले विशेष इष् (- अभिलषित ) 
कान्त ( ८ कमनीय ), सनोज्ञ, जय, कासनायुक्त, रंजनीय रूपों; भ्रोश्नसे विशेय ० शब्दों; प्राणसे 
विज्ञेय ० गंधों; जिह्वासे विज्ञेय ० रसों; कायासे विज्ञेय ० स्पशों--को सेवन करता है । घह चद्तु 
(८ आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राग-युक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर द्वेष-युक्त होता 
है । कायिक स्घति (८ होश )को न कायम रख छोटे चित्तमे विहरता है। ( वह ) उस चित्तकी 
विम्ुक्ति और प्रज्ञाकी विसुक्ति (८ सुक्ति )का डीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
बुराइुयाँ -- अकुशल-घर्स निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अनुरोध (८ राग ), विरोधमें 
पढ़ा, सुखसय दुःखसय न-सुख-न-दुर्बसय--जिस किसी वेदनाकों वेदव ( -- अनुभव ) करता है, 
उसका वह असिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है। इस प्रकार अभिनन्‍्दन 
करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते डसे नन्‍दी (८ तृथ्णा ) उत्पन्न होती है । वेद्नाओंके 
विषयमें जो यह लन्‍्दी है, ( यही ) उसका उपादान है, उसके उपादानके कारण भव होता है, 
मबके कारण जाति, जातिके कारण जरामरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौ्सनस्य, हैरानी- 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुः:ख-स्फ॑धकी उल्पत्ति  समुद्य, होता है। वह भ्रोन्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर ०९ ० आणसे पिय गंधोंको सूँव कर ०१ | ० जिह्मासे प्रिय रसोंको चख 
कर ०" | ० कायासे अिय सप्रष्टव्योंकी छू कर ०१ । ० सनसे प्रिय धर्मोंको जान कर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःख-सकंधकी उल्पत्ति होती है । 

“मिक्षुओ ! यहाँ लोकमें तथायत, अजहेत्‌, सम्यक-संबुछ, विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, 
छोक-विद्‌, पुरुषोंके अनुपम-चाबुक-खवार, देवताओं-और-सलुष्योंके डपदेष्टा भगवान्‌ छुद्ध उत्पन्न 
होते हैं । वद ब्रद्मलोक, मारकोक, देवकोफ सहित इस लछोकको, देव-सलुष्य-सहित अ्रसण-ब्राह्मण- 
युक्त ( सभी ) श्रजाकों स्वयं समझ कर ८ साक्षातकार कर ( घरंको ) बतकछाते हैं। वह आदिसमें 
कल्याण (-कारी ), सध्यर्में कल्याण(-कारी ), अम्तर्मे कव्याण(-कारी ) धर्मको अर्थ-सहित ८ 
ध्यज्षन-सहित उपदेशते हैं। वह केवल (+ सिश्रण-रहित ) परिपु्ण परिशुद्ध ब्रह्म चर्यकों श्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मंको गृहपति या शृहपतिका पुश्र, या और किसी छोटे कुछमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है। वह उस धर्मको सुनकर तथागतके विषयमे श्रद्धा छाम करता है। वह उस श्रद्धा- 
छामसे संयुक्त हो सोचता है---“गृह-वास ज॑जाल है, मेलका सार्ग है। प्रत्रज्या (८ संन्यास ) 
सेदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितास्त सर्वेथा-परिपूर्ण, सर्वभा-परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे 
( उज्वक ) अक्षचयेंका पालन घरसें रहते सुकर नहीं है । क्यों व में सिर-दाढ़ी सुँडाकर, काषाय 
तस्ष पहन, घरसे बेघर द्वो प्रत्रजित हो जाऊँ ?! सो वह दूसरे समय अपनी अदब्प भोग-राशिको या 
सद्वा-मोग-राशिकों अव्प-ज्ाति-संडरकको था सहा-ज्षाति-संडह को छोड़; सिर-दाढ़ी मुँडा, काषाय 
वस्त पद्धिन घरसे बेघर हो अश्रजित ( - संन्‍्यासी ) होता है । 

“बहू इस भ्रकार भ्रत्नजित हो, मिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाति- 
पात छोड, प्राणिदिसासे व्रत होता है। दंड-त्यागी, शखस्तन-त्यागो, छ्ज्जालु, दयारू, सर्वे 
आणियों, सारे आणि-भूतोंका दित ओर भनुफंपक हो विदरता हे । अ-दिल्लादान (८ चोरी ) 


१रपकी तरह श्से भी । 
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छोड, दिदल्वादायी (८ दियेका लेनेवाला ), दियेका चाहनेवाका,''“'पविद्रात्सा हो विहरता है। 
अ-बरह्मचयकों छोड ब्रह्मचारी हो, आम्य-घर्म मेथुनले विरत हो, आर-चारी (- दूर रहनेवाला ) 
होता है । रूपावादकों छोड, रूपावादसे विरत हो, सत्ववादी सत्य-संध, छोकका अ-विसंवादक - 
विश्वास-पात्र *'होता है। पिछुन-वचन ( - चुगली ) छोड, पिछुन-वचनसे विरत होता है----इन्हें 
फोडनेके लिये यहाँसे सुनकर वहों कददनेवाका नहीं होता; था उन्हें फोडनेके लिये वहाँले सुनकर 
यहाँ कहनेवाला नहीं होता। ( वह तो ) फूटोंकों मिकानेवाछा, सिले हुओकों न फोड्नेवाला, 
एकतार्म प्रसन्न, एकताम रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बॉलनेवाला होता 
हैं। कटु॒वचन छोड़ कटु-चचनसे विरत होता है | जो वह वाणी''“कर्ण-सुखा, श्रेमणीया, हृदयंगमा, 
सम्य, बहुजन-कान्ता ८ वहुजन-सनापा है; वेसी वाणीका बोलनेवाका होता है। प्रछापको छोड 
अलछापसे विरत होता है। समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी 5 अर्थ-बादी, धर्म-बादी, विनय- 
वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका बोलनेवाला होता है । 

“वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातकों उपरत- 
विकाक( - भध्याह्बोत्तर )-भोजनसे विरत होता है | साला, गंध, विछेपतके धारण, संडन, विभू- 
पणसे विरत होता है | उच्च-शयन और सहाहयनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत ड्ोता है। कच्चा सांस लेनेसे विरत होता है। र््री- 
कुमारी ०, दासी-दास ०, भेड-बकरी ०, सुर्गी-सूअर ०, हाथी-याय ०, घोड़ा-घोडी ०, खेत-घर 
लेनेसे विरत होता है। दूत बन कर जानेसे विरत होता है । क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है । 
तराजूकी ठगी, कॉसेफी ठगी, सान (> सन, सेर आदि तोछ )की ठगीले विरत होता है । घूस, 
वंचना, जाऊक-साजी, कुटिक-योग ०। छेदुन, वध, बंधन, छापा सारने, आस आदिके चिनाश 
करने, डाका डालनेसे विरत होता है । 

“वह शरीरके बस्र, और पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है; जसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-मारके साथ ही 
उठता हैं। इसी प्रकार भिक्षु शरीरके वस्सन, ओर पेटके खानेसे सन्‍्तुष्ट रहता हैं । ०। वह इस 
प्रकार आर्य (८ निर्दोष ) शीरू--स्फंध (- सदाचार-समूह )से युक्त हो; अपने भीतर निर्मल 
सुखको अजुमव करता है। 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त (८ आकृति आदि ) और अजुध्यंजत (- चिन्ह ) 
का अहण करनेवाला नहीं होता । चुकि चश्ठु इन्द्रियकों अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग, द्वष, 
शुराइयाँ 5 अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसलिये वद् उसे सुरक्षित रखता है; चश्षु-इन्द्रियकी 
रक्षा करता है ८ चश्लु-इन्द्रियमें संवर अहण करता है। वह ओतन्रसे शब्द सुनकर निमित्त ओर 
अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाका नहीं होता ०॥ घाणसे गंध अहण कर ०। जिड्डासे रस ग्रहण 
कर ० । कायासे स्पशे ग्रहण कर ०। मनसे घमं ग्रहण कर ०। इस प्रकार वद आये इन्द्रिय- 
संघरसे युक्त हो, अपने भीतर निम्नल सुखको अनुभव करता है । 

“वह आने-जानेसे, जानकर करनेवाका ( ८ संप्रजन्य-युक्त ) होता है। अवशोकन-विकोकनमे 
संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फेछानेम ०, संघादी-पात्न-चोवरके घारण फरनेसे ०, खानपान, मोजन- 
आस्वादुनें ०। सल-मृन्न विसज्ञ नम ०, जाते-खड़े होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते छुप रहते ०। 
इस प्रकार वद आये स्मछति-स॑ग्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमे निर्मर सुखकको अनुमव करता है। 

“वहू इस आर्य-शील-स्कंघसे युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आये स्मृति-संप्र- 
जन्यसे युक्त हो, एकान्तमे--अरण्य, वृक्ष-छाया, पर्वत, कनद्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वन-प्रान्त, 
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न, या पुआछके गंजमें---वास करता है । वह भोजनके बाद'' ' आसन सार कर, कायाको सीधा 
तेको सन्मुख्व झहरा कर बैठता है। वह कोकमें (५) अभिध्या (> छोम )को छोड़, अभिध्या- 
त्त वाका हो विदरता है; चित्तको भभिष्यासे छुद करता है। (२) व्यापाद ( - द्रोह )- 
ग़ेढ़ कर, ध्यापाद-रहित चित्त-वाछा हो, सारे प्राणियोंका हिताजुकम्पी हो विहरता है; ब्यापा- 
ते चित्तको शुद्ध करता है। (३) स्व्यान-सुदध (5 शारीरिक सानसिक आरूस्य )को छोड़ 
ह-रहितदो, आरोक-संज्ञा वाछा ( ८ रोशन-क्याल ) हो, श्थति और संप्रजन्य ( > होश ) 
) विहरता है ०। (४) ओद्धत््य-कौकृत्य (८ उद्धतपने और दिचकिचाहट )को छोड़, 
प्रींतरसे शास्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा (८ सन्देह )कों छोड़, विचिकित्सा- 
, निस्संकोच मकाइयोंमे ( लम्त ) हो विदरता है; विचिकित्सासे चित्तको झुद्ध करता है। 
“वह इन ( अभिध्या आदि ) पॉच न्ीवरणोंको चित्तसे हटा, उपचलेशों (-चित्त-सकों ) 
उनके दुर्बंछ करनेके किये, काम ( -+ विषयों )से अछूग हो, बुराइयोंसे अछूग हो, विवेकसे 
थ॑ वितर्क-विचार-युक्त प्रोति-सुख-वाके प्रथम ध्यानको आप्त हो विदरता है। और फिर 
) वह वितफे और विचारके शान्त होने पर, भीतरको प्रसन्नता ++ चित्तकी एकाग्रताको 
» वितर्क-विचार-रदित, ससाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाके द्वितोय भ्यांचको प्राप्त हो 
है। और फिर भिक्षुओं ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाछा हो, स्घछति और संप्रजन्य 
), कायासे सुख अनुभव करता विदरता हैं। जिस (से युक्त )को कि आये छोग उपे- 
तेसानू और सुख विहारी कदते दें; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। और फिर 
वह सुख आर दुःखके विनाशसे, सोसनस्य ( 5 चित्त-तुष्टि ) और दोसनस्य (८ चितकी 
के पूर्व ही अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रद्दित ओर उपेक्षक हो, स्मतिकफी झुद्धतासे युक्त 
नको प्राप्त हो विहरता है । 
वह चझ्ुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमे राग-युक्त नहीं होता; अ-भ्रिय रूपमे द्ेष-युक्त 
; विशाक चिचके साथ कायिक समृतिको कायम रखकर विहरता है। ( वह ) उस 
वेसुक्ति (< मुक्ति ) और प्रज्ञाको विम्ुक्तिको दीकसे जानता है; जिससे कि उसकी 
(याँ-अकुशक-घर्स निरुद हो जाते हैं। वद इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितद्दो, 
दुःअसय, न-सुख-न-दुःख-सय--जिस किसी बेदनाको अनुभव करता है;''''*' 
दुन नहीं करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमें ) जवगाहन कर नहीं स्थित 
| प्रकार अमिनंदन न करते, अभिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो बेदुना- 
नदी (>वृष्णा ) है, वद उसकी निरुद्ध (८नष्य ) हो जाती है। उस नन्‍्दीके 
'पादान ( >शगयुक्त अहण ) का निरोध द्वोता हे। उपादानके निरोधसे मवका 
के निरोधसे जाति (- जन्स )का निरोध, जातिके निरोंधसे जरा-सरण, शोक, रोने- 
#दौसेनस्य, देरानी-परेशानीका निरोध दोता है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंध 
जु ) का निशेध दोता है। ओोश्नसे शब्द सुन कर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ०। जिद्ासे 
कर ० | कायासे श्प्रष्टच्य ( श्पर्दा वस्तु )को छु कर ०। सनसे धर्मकों जान कर 
: राग-युक्त नहीं होता, अ-क्‍भिय घर्मो्मे हष-युक्त नहीं होता ०। इस भअकार इस 
ऋंघका निरोध होता है । 


झुओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संज्षय-विम्तुक्ति (- तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) 
है; केवधपुच् लाति सिशझ्षुको तृष्णके समह।जाछ-तृष्णाके सद्ा-संधाटमें फैसा ( जानो )।” 
हनूने बह कटा, सन्तुष्ट दो उन समिझुओंने सरावानूके साषणका अमिनन्दुन किया । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

पएुक ससय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगवा्ोंके अच्चपुर नामक नगरमें विहरते थे । 

तब मगवानने मिक्षुओंकी संबोधित किया--““सिक्षुओ !”? 

“अदनन्‍्त !? ( कह ) उन सिश्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- 

“मिक्षुओ ! 'श्रसण', 'श्रमण” कह छोग तुम्हारा नाम धरते हैं। तुम भी 'तुम कोन हो (* 
“यह पूछने पर “अ्रमण ( हैं )”-..उत्तर देते हो । मिक्ुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी 
वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हे सीख छेनी चाहिये--'जो श्रमण बनाने वाले घर हैं, जो ब्राह्मण 
बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम बर्तेगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (८ नास ) सच्ची होगी, 
हसारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी। ओर जिन ( गृहस्थो )के ( दिये ) अन्न, बस्तर, निवास, रोगमें 
पथ्य-औषध हम उपमोग करते हैं, डनका वह हमपर किया उपकार भी मदहाफलदायक, ८ महा- 
आनृशं॑स्य होगा । हमारी यद्द प्रश्ज्या ( - संन्यास ) भी अ-बंध्या ८ सफला - स-उदया होगी! । 

“मिश्षुओ ! कोनसे घर्म श्रसमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ९--.हम कूजा और 
संकोचवाले बनेगे--यह मिक्षुओं ! तुम्हें सीखना चाहिये। शायद भिश्षुओ ! तुम्हे ऐसा हो--“हम 
लज्ञा-संकोच (5 ही, अपन्रपा )वाले हैं; इृदना काफी है, इतना बस है। श्रमण-पत्र (८ श्रासण्य ) 
का अथे हमे मिल गया। ( इससे ) आगे हसारे लिये कुछ करणीय नहीं है?--.सत इतनेसे सन्‍्तोष 
कर लेना । 

“मिक्षुओं ! तुम्हे कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ; मत अ्मणपत्की कासना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकछ जाये । क्‍या है मिश्षुओ ! आगे 
करणीय (--मभिश्लुओं ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये---इसारा क्ायिक आचार परिशुद्ध होगा, 
उत्तान ८ खुला होगा, वह छिद्र ( > दोप ) युक्त आर ढेँका न होगा। उस कायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे! | शायद मिश्षुओं ! तुम्हें ऐसा 
हो-- “हम छज़ा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० *?-.सत 
इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

“'मिक्षुत ! तुम्हे कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ ० । क्‍या है मिक्लुओ ! आगे करणीय !? 
--मभिक्षुओ ! छुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--“हमारा वाचिक आचार परिशुद होगा ०। शायद 
मिश्षुओ ! तुम्हे ऐसा हो-- हम छजा-संकोच वाले हैं। हसारा कायिक आचार परिशुद्ध है । 


९ क्रायिक आचारकी भांति दुइराना चाहिये । 
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हसारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०?---सत इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

“समिनक्षुओ | ०---'हसारा सानसिक आचार ( आचरण >कर्स ) परिछुछ होगा ० । ० *। 

८ ५ --हसारी जीविका परिश्ुदू होगी ० । ०१ । 

८ ० ---हस इन्द्रियोंसे संयम रखेंगे । चक्षुसे रूपको देखकर निमित्तम्राही, अजुव्यंजन- 
ग्राहदी * नहीं होंगे । चक्षु-इन्द्रियोंसे संयल न करके विहरने वाले ( ब्यक्तिमें ) अभिध्या (८छोम ) 
दौरमनस्थ (- दुमंनता ), ( आदि ) बुराइयाँ ८ भकुशक-धर्म आपडते हैं । ( इसलिये ) डसके 
संयसमें तत्पर होंगे। चश्छु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे - चक्षु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोश्नसे शब्द 
सुन ० । प्राणसे गंध सूँघच ० । जिह्ासे रस चख ० । कायासे स्प्रष्टव्य ( वस्तु )को छू ०। सनसे 
घर्मको जान ० । शायद्‌ मिक्ठुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० । 

४८८०५ --हस सोजनसें सात्रा (< परिसाण )का ख्याल रक्खेंगे। ठीकसे जानकर, न दुव 
(:सस्ती )के छिये, न सद॒के छिये, न संडनके किए न विभूषणके लिये; ( बल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थितिके छिये, गुजारके छिये, पीडाको रोकनेके लिये, ओर ब्रह्मच्यकी सद्दायताके लिये 
( आवश्यक है, उतनाही ) आहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार पुरानी वेदुना (- भोग )को नाश 
करेंगे, और नई वेदुनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हसारी ( शरीर- )यात्रा भी चलेगी, निर्दोषिषन भी 
रहेगा, धुखपूर्वक विद्वार होवेगा ० | शायद्‌ ० । ०। 

८ ५ --जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टहछने, बेठने, या आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त 
को शोधित करेंगे। रातके प्रथम यासमें टहछने, बेठने, या ( अन्य ) आचरणीय धर्मोके द्वारा 
बित्तकों शोधित करेंगे । रातके मध्यम ( विचले ) याममें पेरपर पेर रखकर, स्प॒ति-संभ्रजन्यके 
साथ उत्थानका ख्याल सनमें रख दाहिनी कर्घेट सिह-शय्या करके ( सोयंगे )। रातके अन्तिम 
थाममें उठकर टहलने, बेठने या ( अन्य ) आचरणीय घर्मोसे चित्तको छुद्ध करेंगे ०। शायद्‌ ०। 

८ ०५ --'स्सति और संप्रजन्यले युक्त रहेगे । आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संम्रजानकारी 
( 5 होश कर करनेवाला ) ०* बोलने-चुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ० | झ्ञायद्‌ ० । 

८ ५ -- यहाँ मिशक्षुओ ! मिकझ्षु एकान्तमें--अरण्य ० चित्तको विचिकित्सा ( ८ संदेद्द ) 
से शुरू करता है । 

“जैसे मिक्षुनो! ( कोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त( > खेती )में छगावे । उसका 
कर्मान्त डीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनकों दे डाले; और दारा( > भायों )के मरण- 
पोषणके लिये भी ( उसके पास कुछ ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो--'मैने पहिले ऋण लेकर 
कर्सान्तमें कयाया । मेरा कर्सान्‍्त डीक उतरा । सो मेंने अपने पुराने ऋणके धनकों दे डाकछा; और 
दाराके मरण-षोषणके लिये भी बच रहा है! । सो उसके कारण 3से प्रसन्नता हो, सन्‍्तोष हो । 

“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष मारी बोमारोसे पीढ़ित हो, रोगी हो। उसे मोजन 
(5 भक्त ) अच्छा न छगता हो, और न उसके शरीरमें बरूकी भान्ना हो । वह दूसरे समय उस 
बीसारीसे मुक्तदो जाये, उसे मोजन भी अच्छा छगने छगे, तथा उसके शरीरमें बढकी सात्रा भी 
आजाये। तब उसको ऐसा हो--'में पहिले मारी बीमारीसे पीढ़ित था, रोगी था ०। सो में 
उस बीमारीसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे मोजन भी अच्छा छगता है, और मेरे शरीरमें बरूकी मात्रा 
सी आगई है? । सो उसके कारण उसे असन्नता हो, सनन्‍्तोष हो । 


१ कायिक आचारकी भाँति दुददरराना चाहिये । 
* देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृति-संप्रजन्य )। 
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“जैसे मिप्ुजो! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमे बेंघा हो। वह दूसरे समय सकुझछ 
बिना हानिके उस बंधनसे सुक्त होते; और उसके मोगों( -- धन )की कुछ हानि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--“में पहिले बंधतागारमे चेँंधा था ० । ० । 

“८ ० जैसे मिशक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (नजा 
सकने वाला ) दास हो । वह दूसरे सभ्य उस दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन,मोग- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाछा हो | उसको ऐला हो--- ० । ० । 

“जैसे मिक्षुओं ( कोई ) धतवान्‌ मोगवान्‌ पुरुष कान्तार (- रेगिस्तान )के रास्तेमें जा 
रहा हो। सो दूसरे समय सकुशलू, बिना हानिके उस कान्तारकों पार हों आये, और उसके 
भोगों (- धन )की सो कोई हामि न होवे । उसको ऐसा हों--- ० । ० । 

“ऐसे ही सिक्षुओ ! मिक्षु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके 
समान, (और ) कास्टार-मा्नके समान इन न-छूटे ( अभिध्या आदि ) पाँच तीवरणोंकों 
अपनेमे समझता हैं। इन पाँच सीवरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-सुक्ति, रोग-झुक्ति, 
बंधन-सुक्ति, स्वतंत्रता, ( ओर ) क्षेसयुक्त भूमि जैसा समझता है। 

“वह इन पॉच नीतरणोंकों चित्तसे हटा, उपक्लेशोंकों जान, उनके दुर्घल छरनेके लिये 
काम (- विषयों )से अलग हो, बुराइयोंसे अकूग हो ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है | 
वह इसी कायाकों विवेक (८ एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निसस - संसझ, 
सिक्त करता हे। उसकी सारी कादाका कुछ मी ( भाग ) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता। जैसे मिश्षुओ ! चतुर नहापक (८ नहकानेवाछा ) या नहापकका शागिद कॉसेकी 
थालीमें स्नान-चूण डाककर पानीका छींटा दे दें मिलावे । सो वह स्नेह (८ गीलापन, नमी )से 
अनुगत, स्नेहसे परिगत भीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिघकछने-वाली स्नान-पिडी हो जाये । ऐसे ही 
भिक्षुओं ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० । 

“आर फिर मिक्षुओ ! मिक्षु ०१द्वितोय-ध्यान ०१ । ० उसकी कायाका कुछ भी ( साग ) 
समाधिज प्रीतिसुखये अलिप्त नहों रहता। जैसे भिक्षुओ ! ( कोई ) उठक-दृद (+ जकाऋूय ) 
( पाताछ ) फूंटे जल वाला हों। उससे न पूर्व दिशासे जलके आनेका झार्ग हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका सागे हो। ठेव( ८ दृष्टि ) मी समय- 
ससय पर ( उसमें ) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न करादा हो । तो भी उसी उदक-दृदसे शीतल 
जलधारा फूटकर उस उदकदृदकों शीतल जलसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण 5 सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उदकहदका कुछ भी ( माग ) शीनरू जलसे अ-लिप्त न हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ०। 

“ओर फिर मभिक्षुओ ! भिश्ठु ०* ठुतोय ध्यान ० । वह इसी कायाको निष्प्रीतिक खुखसे 
अभिष्यन्दित, परिष्यन्द्ति, परिष्‌र्ण, तर करता है। उसकी कायाका कुछ मी ( माग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, मिक्षओ ! उत्पल-समूह, पद्म-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, 
कोई कोई उत्पर, पद्म या पुण्डरीक उदकम उत्पन्न उदकमें संवर्ित उदकसे ऊपर न निकल 
उदकसें निममप्न हुये ही पोषित हों । वह मूलसे अप्र भाग तक शीतर जरूसे अभिषिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ भी (“मांग ) शीतरू जलसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही 
मिक्षुत्ी ! ० । 

“और फिर मिश्षुओ ! मिश्षु ०'अतुर्थ-प्यान ० । वह इसी कायाकों परिशुद, उज्वक् 








१ दखों पृष्ठ १५ । 


१६४ | सज््षिम-निकाय | १।४॥९ 


चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता हैे। उसकी कायाका कुछ मी भाग परिशुद्ध उज्वल चित्तसे 
अ-ध्याप्त नहीं होता । जैसे, मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत वखसे सिरतक ढाँक कर बैठा हो, 
उसकी सारी कायाका कोई भी ( माग ) इवेत बखसे बिना ढेंका न हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ० । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्म ० 'होनेपर पूर्व जन्सोंकी र्घतिके ज्ञानके छिये चित्तको 
झुकाता है। फिर वह " (इस प्रकार आकार, उद्देशयके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने छगता है । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्न ०'होनेपर ०१ । ० अ-साहुष, विश छू, दिव्य-चक्षुसे ० 
आणियोंको पहचानता है। 

“चह्‌ इस प्रकार ० भआाख्रवोंके क्षयके शानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह--“यह 
दुःख है'--इसे यथार्थते जानता है ० * “अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है!--इसे 
जान छेता है । 

“सिक्कुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिश्ष भ्रमण भी कहा जाता है, ब्राहण मी, स्मातक 
भी, बेदगू भी, श्रोत्रिय भी, आये भी, अहंव्‌ भी ( कद्दा जाता है ) । 

“भमिक्षुओ ! केसे मिश्ष भ्रमण होता है (--इसके सल्तिन करनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, 
भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, मविष्यम जन्स-जरा-सरणमें डालनेवाले, अकुशल-घर्म-बुराइयाँ शसन 
( >समन - श्रसण ) होगई हैं। इस प्रकार भिक्छुओ ! मिक्षु श्रमण ( - समन ) होता है । 

“भमक्षुओ ! केसे भिक्षु ब्राह्मण होता है १--इसकी ० बुराइयाँ बहा दीगई (- वाहित 
होंगई ) हैं?! । ० । 

“० स्नातक ० (--इसकी ० डुराइयाँ घुलूगई (-नहात ) हैं। ० । 

४८५ वेद्गू ० (--इसकी ० छुराइयाँ विदित हैं | ० । 

“०५ ओोत्िय ० --इसकी ० घुराइयाँ तिकलगई (- नि-स्सुत ) हैं । ० । 

“५ आये ० ("इससे ० डुराइयाँ दूर (5 आरक ) होती हैं । ० । 

“० अद्देत्‌ ० १--इससे ० डुराइयाँ दूर (+ आरक ) होती हैं। ० ।” 

सगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया। 
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ऐसा मैने सुना-- 

एक ससय मगवान्‌ अंग ( देश )में अगोंके कस्बे अभ्वचुरमे विहार करते थे | वहाँ मग- 
वानने मिक्षुओंकीं संबोधित किया--““सिक्षुओ !” 

“मदन्त !” कह उत भिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया । भगवानूने कहा-- 

“सिक्षुओं ! 'अ्रसण! 'श्रसण” छोग नाम धरते हैं | तुमछोग भी, 'तुम कौन हो'--पूछनेपर 
“( हम ) श्रमण हैं? उत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम छोगाको यह सीखना 
चाहिये---'जों वह अ्रमणकों सच करनेवाका सार्ग है, हम उस सार्गपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सब होगी, हमारी प्रतिज्ञा ( दावा ) यथार्थ होगी। ( और ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (-वख्र ), पिंड-पात (-भिक्षा ), शयनासन (निवास ), ग्लान-प्रत्यय-मेषज्य (- रोगी 
के औषधि-पथ्य ) साभग्रीका हम उपमोग करते हैं । उनके ( किये ) हमारे प्रति वह ( दान- ) 
कार्यमी सहाफलवाले महासाहात्म्यवाले होंगे; और हसारी भी यह अत्रज्या निर्मेछ सफल-स- 
उदय होगी ।! 

“मिश्लुओ ! मिश्षु श्रमणकों सच फरनेवाले सार्ग ( > अश्रमण-सासीची प्रतिषदा )पर केसे 
आरुड़ नहीं होता --भिश्षुओी ! जिस किसी अभिष्यालु ( ८ छोभमी ) मिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, डोह-सहित चित्तवाले ( - व्यापन्नचित्त )का व्यापाद ( ८ दोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रोधीका क्रोध ०, पाखंडी ( > उपनाही )कः पासंड ०, सर्षीकी कक (- आमर्ष-असरस्थ ) ०, 
पलासी ( ८ प्रदाशी-निष्ठर )क३ा पाल ०, ईष्योलुकी ईप्या ० मत्सरीका सत्सर ( - कृपणता ) 
०, शैठकी शद्ता ०, सायावी ( ८ वंचक )की साया ०, पापेच्छु (८ बद-नीयत )की पापेच्छा ०, 
सिथ्या-दृष्टि ( 5 झूठे सिद्धान्तवाले )की सिथ्या इष्टि (5 झूठी धारणा ) नष्ट नहीं हुईं रहती । वह 
इन श्रमण-म्ों-श्रमण-दोषों--असण-कसटों, अपायको के जानेवाले, दुर्गतिकों अजुमव करानेवाले 
कारणोके अ-विनाशसे 'अ्रमण-सामीचि-प्रतिपदूषर आरूढ़ नहीं हुआ,” ( ऐसा ) में कहता हूँ । 
जैसे मिक्षुओ ! मटज़ नामक''' तेज, दुघारा आयुध (८ हथियार ) संघाटी(> साधुके वस्तरों )से 
दँका किपटा हो; उसके ही समान मिक्षुओ ! में इस मिक्षुकी प्रश्नज्या कहता हूँ । 

“पमिक्षुजो ! मे संघाटी (८ मिक्ष-वस्् ) वालेके संघाटी-धारण माश्नसे, अ्रसणता (- श्रासण्य ) 
नहीं कहता । अचेलक ( ८ वख्न-रहित )के नगे रहने मात्रसे श्रामण्य ( - साधुपन ) नहीं कहता । 
मिक्षुओ ! रजोजछिक ( ८ कीचड-वासी साधु )की रजोजलिकता साम्रसे श्रासण्य नहीं कहता ।'** 
उद्कावरोहक ( - जरू-वासी )के जलूवास साम्रसे ०। ० वृक्षमुछिक (- सदा वृक्षके नीचे रहने- 
वाले )के वृक्षेके नीचे वास सात्रसे ०। ० अध्यवकाशिक (>> चोड़ेमें रहनेवाले ) ० । ० उब्मह्क 
( 5 खदा खडे रहनेवाले ) ० | ० पर्याय-मक्तिक ( बीच बीचसे निराहार रह, मोजन करनेवाले ) 
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० । ० मंत्र-अध्यायक ( - चेद-पाठी )के मंश्र-अध्ययन मातश्रसे में श्रासण्य नहीं कहता । ० जटिरकके 
जवा-घारण सात्र से ० । 

“पसक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-धारण साम्रसे, अभिष्यालुका छोम हट जाता, ० 
व्यापाद्‌ हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० अर्प ०, ०परास ०, ० ईंष्यों ०, ० सात्सलें ०, ० 
शठता ०, ० साया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दृष्टिकी शिथ्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको सित्र- 
असात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संधाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश फरते--“आ 
भद्गमुख ! तू संघाटिक हो जा। संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण सात्रसे, तुझ अमिध्यालुका छोम 
नष्ट हो जायगा | ० । मिथ्या-इशष्टिकी सिथ्या-इष्टि नष्ट हो जायगी।? क्योंकि मिक्षुओ ! में किसी 
किसी संधाटिकको भी अभिध्यालु, व्यापन्न-ल्ित्त, क्रोधी, उपनाहीं, सर्षी, परासी, इष्योल, 
सत्सरी, शठ, सायावी, पापेच्छु, सिथ्या-इृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघादी-धारण मात्रसे 
आमभ्रण्य नहीं फट्टदता । 

“भन्नक्षुओ ! यदि अचेलककी अचेछकता-साश्रसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजल्लिकता मात्रसे 
० । ० उदकावरोहकके डद्कावरोहण सातन्नसे ०। ० ध्रृक्ष-मूछिककी ध्रक्ष-मुछिकता साप्रसे ०। ० 
अध्यवकाशिक ० | ० उब्मदिक ० । ० पर्याय-मक्तिक ० । ०» मंत्र-अध्यायक ०। ० जटिककके 
जटा-घारण सान्नसे ० असिध्या ०--० सिध्या-इश्टि नष्ट होती ० | 

“मिक्षुओ ! मिक्षु असण-सामीची-प्रतिपद्‌ ( + सच्चा श्रसण बनानेवाले सागे ) पर केसे 
सार्गाख्द होता है (---मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु मिक्षुकी अभिध्या (८ छोम ) नष्ट होती 
है, ०--० मिध्यादष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रमण-सलों ० के विनाशसे अ्रस्रण-सामीची- 
अतिपद्पर सार्गारढ़ कहता हूँ । (फिर ) वह इन सभो पापक अ-कुशकू धर्मोसे, अपने 
को विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभी पापक ० धर्मोसे अपनेको 
विशुद्ध ० विमुक्त देखनेवाले उस ( पुरुष )को, प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रम्ुदितको प्रीति उत्पन्न 
होती है। भ्रीतिसान्‌की काया स्थिर होती है | स्थिर-शरीर सुख अज्युभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित (> एकाम्र ) होता है । वह ( $ ) मेन्नीयुक्त चित्तते एकद्शिकों छ्वावितकर विहरता 
है, और दूसरी दिशा ०, और तीसरी ०, और चौथी ० इसी भ्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अथे, समी छोकको विपुर, सहान्‌, अ-प्रमाण, अ-वर, हेष-रहित सेश्नी-पूर्ण चित्तसे 
छावित फर पिहरता है। (२) करुणा-युक्त चित्तले ० । (३ ) सुद्ता-युक्त चित्तते ०। (४) 
उपैक्षा-युक्त चिचसे ० । 

“जैसे मिप्लुओ ! स्वच्छ, सुर, शीतछ्, जछवाली रसणीय सुन्दर घाटोंवाली पृष्करणीय 
हो । यदि पूर्व॑दिशासे मी घासमें तपा ( > घर्म-अमितप्त )  घ्े-परेत, थका, तृषित ८ पिपासित 
पुरुष आवे; चद उस पुच्करिणो्में उतर कर उदक-पिपासाकों दूर करे, घासके तापकों दूर करे । 
पश्चिस-दिशासे भी ०। उत्तर-दिशासे मी ० । दृक्षिण-दिशासे भी ०। जदाँ कहींसे मी ०। ऐसेदी 
मिक्षुओ ! यदि क्षत्रिय-कुछसे घरसे बेघर प्रश्नजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्सको 
आपध्कर, इस प्रकार सैत्री, करुणा, मुद्ता, उपेक्षाकी मावना करे, (तो वह ) आध्यात्मिक 
शांतिको आप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति (+ उपशम )से ही 'असण-सासीची-प्रतिपदूषर 
आरूद है? कहता हूँ । ० यदि ब्ाह्मण-कुछसे ०। ० यदि वेश्यकुछसे ० । ० जिस किसी कुछसे 
भी घरसे बेघर प्रश्रजित ० । 

“प्त्रिय-कुछसे मी घरसे बेघर प्रतजित हो । और वह आखवों ( - बखित-दोषों )के क्षयसे, 
आर्व-रहित चित्त-विमुक्ति भ्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्मसें स्रय॑ जान कर ८ साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर 
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विहरता है । आज़वोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुछसे भी ० । चैश्य-कुछसे भी ० । ब्ूब- 
कुरूसे भी ० । जिस किसी कुलसे भी ०।” 
सगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भमगवानके भाषणकों अद्युमोदित किया। 
( ४-इति सहायसक-वग्ग १॥४ ) 


४१-सालेय्य-सुत्तन्‍्त (१५१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भहान्‌ भिक्ष-संघके साथ कोसर ( देश )में विचरते जहाँ कोखल 
(5 वासियों ) का साला ( 5 शाक्ा ) नामक ब्राद्मण-आस है, वहाँ पहुँचे । 

दालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना--शाक्य-कुछसे प्रतजजित शाक्य-पुशत्र भ्रमण गौतम मह्दान्‌ 
भिक्ष-संघके साथ कोसलमे विचरते शालामें आ पहुँचे हैं।डन भगवान्‌ गौतसका ऐसा संगल 
कीर्तिशब्द डठा हुआ है--'वह भगवान्‌ अरईत्‌ हैं ०९, भगवान्‌ बुद्ध हैं। वह ब्क्षछोक-सद्दित ०' 
ब्रह्मचयकों प्रकाशित करते हैं। ऐसे अहतोका दर्शन अच्छा होता हे । 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
भगवानूकोी अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई कोई मगवानूसे कुशल क्षेस पूछ एक ओर 
बैठ गये । कोई कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोडफर ०। कोई कोई नास-गोश्र सुनाकर 
एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बेड गये । 

एक ओर बेढे शाका-निवासी ब्राह्मण शृहस्थोंने समगवानूसे यद कहा-- 

“है मोततस | क्‍या हेतु है 5 क्‍या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड मरनेके बाद 
अपाय ८ दुर्गति, पतन नर्कमे उत्पन्न होते हैं ! हे गौतस ! क्‍या देतु है क्या प्रत्यय है, जो कोई 
प्राणी काया छोड़ मरनेके बादु सुगति, खर्गलोकमे उत्पन्न होते हैं ९ 

“सूहपतियों ! जधर्साचरणके कारण कोई प्राणी ० नर्कसें उत्पन्न द्वोते हैं । धर्माचरणके 
कारण गृहपतियो ! कोई भाणी सुगति, खर्गछोकर्मे उत्पन्न होते हैं । 

““हुस छोग आप गौतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त माषणका विस्तारपूर्तक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं । अच्छा हो, आप गोतस हमे इस प्रकार धर्म उपदेश करें, जिसमें आप 
गोतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्र भाषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हस समझ सके ।” 

“तो गरुहपतियों |! सुनो, अच्छी तरह अनमे करो, कहता हैँ ।”” 

“अच्छा, भो [”--कह, शाका-निवासी ब्राक्षण गृहस्थोंने भगवानूकों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कहा--“गृहपतियों | कायिक अधर्साचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका 
दोता है । घाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार पअकारका होता है। सानसिक अधर्माचरण, 
विषज्ष-आचरण तीन प्रकारका होता है। गृहपतिथों ! कैसे कायिक अधर्माचरण ० तीन प्रकारका 
होता है (यहाँ गृदपतियो ! कोई ( पुरुष ) ( $ ) हिंसक, ऋूर, छोदित-पाणि (> खून रंगे 
हाथोंवाछा ), सार-काटमें रत, प्राणियोंके अति निर्दयी होता है । ( २ ) अदिज्नांदायी ( 5 चोर ) 


३ देखो पृष्ठ २४ । * देखो, पृष्ठ १५८ । 
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होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरीका कहा जानेवाला गाँवमें या जंगछमें रखा धन-सासान 
है, उसका लेनेवाका होता हैे। (३ ) कामों (> स्त्री संभोग )में मिथ्याचारों (- दुराचारी ) 
होता है; उन ( स्तियों )के लाथ संभोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा 
रक्षित, साता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, मगिनी द्वारा रक्षित, जातिवाकों हारा 
रक्षित, योत्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें ( विवाह संबंधी ) 
मारा सान्न भी जिनपर डाक दी गई है । इस प्रकार गृहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
चरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियों | चार प्रकारका चाचिक अधर्भाचरण ० होता है (--यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( $ ) मिथ्यावादों होता है। समामें, या परिषद्र्में, या जातिके मध्यमें, या पूरा 
(८ पंचायत )के मध्यमें, राजदवॉरमे, बुछानेपर साक्षीके छिये-- हे पुरुष ! जो जानते हो, 
वह कद्दों /--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कद्दता है--'मैं जानता हैं!, जानते हुये कहता 
है---'में नहीं जानता! । न देखे कहता है--'मेने देखा है!; देखे हुए फद्ता है--'मैंने नहीं देखा ।! 
इस अकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आमिष ( ८ मोगवस्तु )के लिये जानबूझकर 
झूठ बोलता है। ( १ ) चुगुलखोर होता है--इनमें फूट डालनेके लिये यहाँ सुनकर वहाँ कहता 
है; उनमें फूट डालनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ कहता है। इस प्रकार मेकजोलरवालोंको फोडने- 
वाला, फूटे हुओं ( को फूट )को सह देनेवारा, वर्ग( - पार्टीबाजी )में खुश, वर्समें रत, वर्गमें 
आनन्दित, व्गेकरणी वाणीका बोलनेवाका होता है। ( ३ ) परुष( ८ कद )-भाषी होता है---जो 
वाणी तेज, करकंश, दूसरेकों कड॒वी छगनेवाली, दूसरेको पीडित करनेवाली, फ्रोधपूर्ण, अशांति- 
पेदाकरनेवाली है, वेसी वाणीका बोलनेवाला होता है। ( ४ ) प्रछ्लापो होता है--बेवक्त बोलने- 
वाका, अयथार्थ बोलनेवाका « अतथ्यवादी, अधमंवादी, अ-विनय( - अनीति )-वादी, बिना समय, 
बिना-उद्देश्यके तात्पय-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है | इस अकार गृह- 
पतियों ! चार प्रकारका वाचिक अधर्मोचरण ० होता है। 

“केसे सूहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है ?--यहाँ गृह- 
पतियों ! कोई ( पुरुष ) ($ ) अभिध्याल (८ छोभी ) होता है; जो दूसरेका धन-सामान 
(+ वित्त-उपकरण ) है, डपतका लोभ करता है--'अहो ! जो दूसरेका ( धन ) है, वह मेरा हो 
जातः ।! ( २ ) ध्यापन्नद्धित्त ८ देषपूर्ण संकल्पवाला होता है--“यह प्राणी सारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्ष होवें, विनष्ट होवे, सत रहे!--इल्यादि । ( ३ ) मिथ्यादष्टि > डउछटी धारणावाला 
होता है--'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्ोंका कोई फल ८ 
विपाक नहीं, यह छोक नहीं, परकोक नहीं, स्राता बढ़ीं, पिता नहीं, औौपपातिक सत्त ( अयोनिज 
प्राणी ८ देवता छोग ) नहीं हैं | छोकमें दीक-पहुँचवाले डीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे श्रमण श्राह्मण नहीं 
हैं, जो इस छोक और परकोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( ओरोंको ) जतछायेगे। इस प्रकार 
गृहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिकफ अधर्माचरण ० होता है। 

“झृहपतियों ! इस प्रकार अधर्साचरण ८ विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद ० नरकमें जाते हैं । 

“शूहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्साचरण -- सम-अआचरण होता है। चार प्रकारका 
वाचिक धर्साचरण ८ सस-आचरण द्ोता है। तीन प्रकारका सानसिक घर्साचरण > सम-आचरण 
होता है। केसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० द्वोता है --यहाँ गृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) (१ ) प्राणातिपात (& दिसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है--वह 

२२ 
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दण्ड-त्यागी, शल्र॒त्यागी छजालहु, दया, सारे प्राणियॉंका हित और अज्ञुकंपक हो विहरता है। 
( २ ) अदिज्लादान (5 चोरी )को छोड, अदिन्नादानसे विरत द्वोता है---जो दूसरेका बिना 
दिया ०१ उसका न छेनेवाका होता है। (३ ) कामों ( ८ स््री-संमोग )के सिध्याचारकों छोड़, 
कास-सिधथ्याचारसे विरत होता है। उन स्थियोके साथ संभोग नहीं करता, जो कि साता द्वारा 
रक्षित हैं ०" । इस प्रकार गृहपतियों | तीन पअ्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियों | चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० द्वोता है (--यहाँ यृहपतियों ! 
कोई ( पुरुष ) ( $ ) मुषाबादको छोड़ भ्रषावादसे विरत द्वोता है। समामें ०९ जानबूझकर झट 
नहीं बोलता । ( २) पिशुनवचन (5 चुगछी ) छोड, विज्लुनवचनसे विरत होता है। इनमें 
फूट डाकने ०९ फूटे हुओंका सिलानेवाक्ा होता है, मेकजोछवालोंको सहायता देनेवाला होता 
है। मेरमें रत, मेलमे असन्न, मेरमें आन॑दित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३ ) 
परुषवचचनकों छोड, परुषवचनसे विरत होता है। जो चढ् वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणीय, 
हृद्यंगस, सभ्य (  पोरी ), वहुजन-कान्ता ८ वहुजन-सनापा होती है, डसका बोलनेवाछा होता 
है। ( ४ ) प्रलापको छोड़ प्ररापसे विरत होता है ।--समय देख बोलनेवाका ०* अर्थयुक्त 
सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे यृहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक धर्माचरण ० होता है ?--यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) (१ ) अभिष्या-रद्धित (८ निर्कोम ) होता ऐ--जो दूसरेका धन-सासान है ० 
उसका छोम नहीं करता । (२) अ-व्यापन्न चित्त रहित-द्वेष संकल्पवाछा होता हे--यह आणी 
वेर-रद्दित, व्यापाद ( 5 ह्ोद )-रहित असनच्न सुखी हो अपनेको धारण करें। ( ३ ) सम्यगू-दृष्टि 
८ ढीक घारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० * ऐसे अ्रसण ब्राह्मण हैं, ०* जतछायेंगे । इस 
प्रकार गृहपतियों ! तीन अकारका धर्माचरण ० होता है । 

“मृहपतियों ! इस अकार धर्साचरण > सस-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद सुगति, खर्गेमें उत्पन्न होते हैं । 

“सृहपतियों ! यदि घर्मचारी ८ ससचारी इच्छा करे--“अहो ! में काया छोड मरनेके 
बाद सहाघनो क्षत्रिय हो उत्पन्न दोऊँ?; यह दो सकता हे, कि वह ० सरनेके बाद सहाधनो क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे । सो किस कारण (--वह वैसा धर्माचरण करनेवारा है, सम-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियों ! यदि धर्मचारी इच्छा करे--“अह्ो ! में ० भह्ाघनी बआाकद्षण हो उत्पन्न होऊँ?; ० । 
०-अहो में सहाधनी गृहपतति (८ पवेश्य ) हो उत्पन्न होऊँ?; ० । 

“सृहपतियों | यदि धर्मचारी ० इच्छा करे--'भहो ! मैं ० चातुमंदारयाजिक देवताओमें 
उत्पन्न होऊँ; ० । ० प्रायर्त्रिश देवताओंमें ० । ० तुषित देवताओोंसमे ० । ० निर्मोणरति 
देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-वद्षवर्ती देवताओंमें ० । ० बहा-कायिक देवताभोंमें ०। ० आभा 
देवताओंमें ० । ० परीत्ताम देवताओंम ० । ० अप्रमाणाम देवताओंमें ० । ० आभस्चर देव- 
ताओंमें ० । ० शुभ देवताओंमें ०। ० परीक्त-शुभ देवताओंसें ० । ० अप्रमाण-शुभ देव- 
ताओंमे ० । ० शुभकूत्छा देवताओंमें ० । ० चुहत्फल देवताओंमें ० । ० अविस देवताओंमे ० । 
० आतप्य देवताओंमें ० । ० सुदर्शन देवताओंमें ० । ० खुद्शी देवताओंमे ० । ० अकनिष्ठक 
देवताओंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें ० । ० विज्ञानानत्यायतनके देवताओंमे ० 


९ देखो पृष्ठ १६९ ( की अनगीकारात्मक करके ) | ३ पृष्ठ १६९ ( निषेधकी इटा कर )। 
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० आककिचन्यायतनके देवताओंमें ० । ० नैवसंश्ञानासंशायतनके देवताओंमे ० । 

“शमृहपतियों ! यदि धर्मचारी - समचारी इच्छा करे--“अहो ! में आख्वों (८ चित्त- 
सलों )के क्षयले आख़व-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकोी विमुक्तिकों इसी जन्ममें स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ । यह हो सकता है, कि वह आख्वोके क्षयले ० प्राप्त कर विहरे । 
सो किस कारण --वह चेसा धर्मंचारी ८ समचारी है ।” 

ऐसा कहनेपर शाला-निवासी श्ाह्मण थगृहस्थोंने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रय मो गोतस ! आश्चर्य भो गोतस ! जैसे ऑधेको सीधा कर दे ०* यह हस भगवान्‌ 
गातसकी शरण जाते हैं, धर्म और भिश्लु-संचकी मी । आजसे आप गौतम हमे अंजलिबद्ध शरणागत 
उपासक स्वीकार करें। 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


४२-वेरंजक-सुत्तन्‍न्त (१५२) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथापडिकके आरास ज्ञेतवनमें विद्वार करते थे। 

उस समय वेर॑ज्ञा-निवासी बाद्मण-गृहस्थ किसी कामपे आवसतीमें रहते थे । 

वेरक्षा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थे'ने सुना--'शाक्यकुछसे भ्रश्नज्ित ०" एक भोर बैठे वेरक्षा- 
निवासी ब्राह्मण-ग्रृहस्थोंने सगवानसे यह फहा--- 

“मो गोतस ! क्या देतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, 
दुर्गति, पतन, नरकमे उत्पन्न होते हैं? ०९ आजसे आप गोतम हमें अंजलिबद शरणागत उपा- 
सक ससझे। 


* देखो पृष्ठ १६८ । *“ देखो पृष्ठ १६८ ७१ ( ४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह )। 
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४२-महा-वेदल्ल-सुत्तन्त ( १५३२ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान महाकोप्टिल (5 कोट्ठित ) सायड्राल पतिसंल्लयन ( ८ एकान्त चिन्तन, 
ध्यान )से उठ जहाँ आयुच्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहा गये । जाकर आयुष्णान सारिपुश्चके साथ '*'यथा- 
योग्य संसोदन कर एक ओर बैढ गये। एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ महाकोद्ितने आयुष्मान्‌ सारिपृश्नसे 
यह कहा-- 

४ 'आवुस | <दुष्प्रज्ञः <ुष्प्रन्ञ' कहा जाता है, किस ( कारण से वह '*'*** दुष्प्रश कद्दा 
जाता है (?! 

“चूंकि नहीं समझता, (»तन प्रजानाति ) इसलिये आयुस ! वह दुष्प्रश कहा 
जाता है [” 

“क्या नहीं समझता 

८ यह दुःख है?--इसे नहीं समझता; 'यद दुःस्बन-समुद्य ( > दुः्खका कारण ) है?-. 
इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध है! ---इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ 
(० भागे ) है--इसे नहीं समझता। नदीीं समझता है, इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रश् कहा 
जाता है ।” 

“साधु, आवुस [”--( कह ) आायुष्मान्‌ सहाकोद्वितने आयुष्मान्‌ सारिएुन्नके माषणका 
अमिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिएुत्नसे आगेका प्रइन पूछा-- 

“आबुस ! 'प्ज्ञावान्‌! “प्ज्ञावाट! कहा जाता है, किस( कारण )से प्रज्ञावान्‌ कट्दा 
जाता है १! 

“दूँकि वद समझता है (७ प्रजानाति ), इसछिये आजुस ! वह प्रशावान्‌ कद्दा 
जाता है।”' 

“क्या समझता है ९” 

“ “यह दुःख है'--इसे समझता है ० ; ० “यह दुःख-निरोध-गासिनी अतिपद्‌ है?--.इसे 
समझता है । समझता है, इसलिये आदुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कहा जाता है ।” 

“आधुस ! “विज्ञान! 'विज्ञान' कहा जाता है, किससे विज्ञान कहा जाता है ९? 

“चूँकि आयुस | ( वह ) जानता है (७ विज्ञानाति ), इसछिये विज्ञान कहा जाता है ९” 

“क्या जानता है १?! 

“८ (यह ) सु त् है--( इसे ) जानता है ; ( यह ) दुःख है?---( इसे ) जानता है; *( यद्द ) 
न-सुख-न-दुःख है!-..( इसे ) जानता है। जानता है, इसलिये आदुस ! विज्ञान कहा जाता है।”” 
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“आवबुस ! जो यह प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान, यह दोनों पदार्थ मिले-जुले (  संसृष्ट 
हैं, या अछग अलग इन ( दोनों ) पदार्थों, ( > धर्मो )को विकग विछग कर उनका भेद जत- 
छाया जा सकता है ९? 

“आवुस ! यह जो प्रश्शा है, और यह जो विज्ञान है, यद्द दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, 
अछग अछग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोको विछृण विकूग कर उनका भेद नहीं जतकाया 
जा सकता ।?? 

“आवुस | जो यह भ्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) मिले-लुले न-विकृग 
पदार्थोका क्‍या भेद है १ ?? 

“आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोका यह भेद है--प्रश्म॒ मावना (८ सनोयोग ) करने 
योग्य है, और विज्ञान परिजशेय ( ८ श्षेय ) है ।”! 

“आवुस ! 'वेदुना' वेदुना”? कही जाती है; किस ( कारण )से बेदना कही जाती है १” 

“डूँकि आवुस ! ( यह ) वेदुन ( & अनुभव ) करती है, इसलिये चेदुना कही जाती है ?” 

“क्या वेदन करती है ९” 

“सुखकों भी वेदुन करती है । दुःखको भी वेदुन करती है, न दुःख न सुख्को भी पेदुन 
करती है । वेदून करती है इसलिये ० ।”” 

६ आचुस ! 'संज्ञाः धंज्ञा कही जाती है $ ० 992 

“दूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन (- पहिचान ) करती है, ० ।?? 

“क्या संजानन करती है ९?” 

“जीलेको भी संजानन करती है, पीछेको मी ०, छाकको मी०, सफेदकों भी ०। 
संजानन करती है, इसलिये ० ।” 

“आजुस ! जो संज्ञा है, जो वेदुना है, और जो विज्ञान है; यह धर्म ( 5 पदार्थ ) सिले- 
जुले हैं, या अछूय ९ इन घर्साको विछग विकग कर इनका भेद्‌ जतकाया जा सकता है ९” 

“आजुस ! ० यह (तीनों ) धर्म मिले जुले हैं, विकृत नहीं हैं। और इन ( तीनों ) 
परदार्थोकों विकय विछकृग करके उनका भेद्‌ नहीं जतछाया जा सकता ।” 

“आजुस ! ० इन ( तीनों ) घर्मोका क्‍या भेद है ?! 

“आदुस ! जिसको वेदन" (- अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता है। इसलिये यह धर्म सिले-जुले हैं, विरुण नहीं; और उन्हें ० विछृण करके, 
उनका भेद नहीं जतकाया जा सकता है।” 

“आदुस ! पाँच (चक्षु भादि बाह्य ) इन्द्रियोंसे असंबद्ध झुठ सनो-विज्ञान द्वारा क्या विशेय 
(८ जानने योग्य ) है १” 


१ बस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुअवको वेदना कद्दते दें, जैसे कड्डू- 
खाते वक्त उसका खाद मात्र जानना । वस्तु क्या है, श्स परिचय-युक्त शानको संशा कहते हें; जेसे यदद 
मूँगका लड्डू है, पीछा है; श्सके बाद यथार्थ ज्ञानकी अवस्था विज्ञान है। जो ज्ञान मार्गपर आरूढ़ करनेमें 
समथे होता दे, वह प्रज्ञा है। उत्तर-उत्तरवाले पूव॑-पूर्वकी क्रियाके सपादक होते हैं। बेदना, सच्चा, प्रज्ञा, अश- 
फियोंका राशिके पास बैठे बच्चे, गंवार और सराफकी तरह हैं। बच्चा अशर्फियोंके चित्र-विचत्र रूपद्दीको 


जानता है, गेंवार उनके द्वारा कामकी चीजे खरीदनेके उपयोगकी भी जानता है, किन्तु खरे खोटेकी बात 
नहीं जानता; सराफ सब जानता है। 
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“आवुस ! ० शुद्ध सनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त है--यह आकाश-आतनन्त्य-आय- 
तन विज्ञेय है; (विज्ञान अनन्त है!--यह विज्ञान-आनन्त्य-भायतन विज्ञेय है; 'कुछ नहीं है! ( + अ- 
किंचित्‌ )--यह आकिचन्य-आयतन विज्ञेय है ।” 

“आवबुस [ विज्ञेय धर्मो ( » पदार्थों )कों किससे प्रजानन करता (> अच्छी तरह जानता ) 
है 90? 

“आदुस ! विशेय धर्मोकों प्रज्ञा-चल्लुसे म्जानता है ।”” 

“आवुस ! अज्ञा किस छिये है ?” 

“आवबुस ! अज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिज्ञाके लिये है, प्रहाण( > त्याग )के लिय्रे है ।' 

“आवुस ! खम्यग-दृष्टि ( 5 ठीक धारणा )के अ्रहणमें कितने प्रत्यय (> हेतु ) हैं ?” 

“आवुस ! ० दो प्रत्थय होते दैं--( $ ) दूसरोसे घोष ( > डपदेश-अवण ). और ( २ ) 
योतिश: मनस्कार ( - मूलपर विचार करता ) | ० । यह दोन ० ।?! 

“आवुस ! किन अंग्रोसे युक्त होनेपर, सम्यग-दृष्टि चतो-विमुक्ति-फलूवाली, तथा चतो- 
विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; प्रज्ञा-विम्ुक्ति-फत्वाली तथा प्रज्ञा-चिम्ुक्ति-फलके साहा- 
त्म्यवाली होती है १” 

“आबुस ! पाँच अगोंसे युक्त सम्यग्‌-दृष्टि ० साहात्म्यवाली होती है ।--यहाँ आबुस ! 
सम्यगू-इष्टि ( $ ) शोक( - सदाचार )से युक्त होती है; (२) श्रुत( > धर्मोपदेश-अवण )से युक्त 
होती है; (३) साक्षात्कार ( 5 साकच्छा ८ भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे 
वार्ताछाप ) ०; (४) शसथ (5 समाधि ) ०; (५) विपश्यवा (> परम-ज्ञाव )से युक्त 
होती है | इन पाँच ०१” 

“आबुस ! भव कितने हैं ?” 

“आवुस ! यह तीन मव ( 5 छोक ) हैं--कास-मव, रूप-मत्र, अ-रूप-मव ।?” 

“कैसे आवुस ! मविष्यम पुनर्भव (- पुनर्जन्स ) संपन्न होता है ९! 

“आवुस ! अविया नोवरणों ( ८ ढकनों ) वाले, तृष्णा( रूपी ) संयोजना( 5 दंधनों ) 
वाले प्राणियोकी वहाँ वहाँ अभिनन्‍द्‌ना (- छालसा ) होती है; इस प्रकार आवुस ! भविष्यम ०।” 

“आवबुस ! प्रथम्न-ध्यान क्या है १” 

“आावजुस ! यहाँ भमिक्षु कानाओसे रहित घुराइयोसे रहित, वितक-विचार-सहित, विवेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवबुस ! अथम-ध्यान कहा 
जाता है।” 

“आधुल [ प्रथम-ध्यान किस अंगवाला है (?” 

“आवबुस | पभ्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है। आवुस ! प्रथम-ध्यान प्राह्त भिक्षुक्रों वितक 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, ओर चित्तकी एकाअता रहती है। 
आवुस ! इस प्रकार अथम-ध्यान पाँच अंगोवाला है।” 

“आवुस ! प्रथस्-ध्यान किन अगोसे विहीन और किन अंगसे युक्त हे ?” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंस विहीन ओर पॉच अंगोसे युक्त होता है । आडुल ! 
प्रथम-ध्यान-प्राप्त सिक्षुका कामच्छन्द (८ विषयमे अनुराग ) अद्दीण (- छूट गया ) होता है, 
ब्यापाद ( ८ द्रोह ) ०, स्त्यान-मुद्ध (5 आालूस्य ) ०, ओद्धत््य-कोकृत्य (5 उद्धतपना-हिच- 
चिकाहट ) ०, विचिकित्सा (> संशय ) श्रद्दीण होती हे। वितक रहता है, घिचार रहता है, 
प्रीति रहती है, रुख रहता है, दित्तकी एकाञता रहती है। ० ।” 


१७६ ] सज्झिम-निकाय [ १७५३ 


“आवबुस | यह पाँच इन्द्रियाँ; जैसे कि--चल्ु-इन्द्रिय, श्रोघ्न ०, श्राण ०, जिह्ला ०, काय- 
इन्द्रिय--भिन्न भिन्न विषयोंवाली 5 मित्र मिन्न गोचरोंवाली हैं; ( यह ) एक दूसरेके विषय ० 
गोचरकों नहीं अहण कर सकतीं; आवुस ! भिन्न भिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय « 
गोचरको न अहण कर सकने वाकी इन पाँच इन्द्रियाका क्या अ्तिशरण (> आश्रय ) है, इनके 
गोचर - विषयको कोन अनुभव करता है १” 

“आदुस | इन पाँच ० इन्द्रियोंका प्रतिशरण सन है; सन इनके ० विषयको अनुभव 
करता है ।” 

“आवुस ! यह चक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके अत्यय (> आश्रय )से स्थित हैं ९! 

“आबुस ! यह ० पाँच इन्द्रियाँ आयुके आश्रयसे स्थित हैं ।” 

“आवुस ! आयु किसके आश्रयसे स्थित है ?” 

“आयु उच्सा ( - उच्णता, शरीरकी गर्सो )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! उच्सा किसके आश्रयसे स्थित है १? 

“उच्सा आयुके आश्रयसे स्थित है ।” 

“आजुस ! अभी हस आयुष्मान्‌ सारिषुत्रके माषणकों सुने हैं--'आयु उच्साके आश्रयसे 
स्थित हैं'; अभी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिएुनत्नके माषणको सुनते हैं---'उष्सा आयुके अश्रयसे 
स्थित है! । आवुस ! इस कथनका अतलब हमसे केसे समझना चाहिये १” 

“तो आशुस ! मे तुस्हें उपसा देता हैँ; डपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष माषणका अर्थ 
समझ जाते हैं । आवुस ! जैसे जलते हुये तेऊके दीपकमें, छोके सहारे प्रकाश दिखाई पढ़ता है, 
प्रकाशके सहारे लो दिखाई पढ़ती है; ऐसे ही आदुस ! आयु उष्साके आश्रयसे स्थित है, उष्सा 
भायुके अश्रयसे स्थित है ।” 

“आयबुस ! वही आयु-संस्‍्कार हैं, और वही वेदनीय (- अनुभवके विषय ) धर्म (पदार्थ) 
हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म दूसरे हैं १” 

“आवजुस ! आयु-संस्कार और वेदनीय-धर्म एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेद्नीय- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेद्ति-निरोध( ध्यान )में अवस्थित मिक्षुका ( वेदना-रहित भवस्थासे 
वेदुनासह्िित अवस्थामे ) उठना न होता । चूँकि आवुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-धर्म 
दूसरे हैं, इसलिये संशा-वेद्ति-निरोधमे अवस्थित मिक्लुका उठना होता है ।”” 

“आबुस ! कितने धर्म ( पदार्थ ) इस कायाकों छोड़ते हैं, जब कि यह छोडा फेंका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) काठकी भाँति सोता है १” 

“आबुस ! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विज्ञान--यह तीन धर्म छोडते हैं; तो 
यह ० अचेतन फाठकी भाँति सरोता है ।”? 

“आदुस | यह जो सरा हुआ कारुकृत है, और जो यह संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( ध्यान )- 
में अवस्थित सिक्षु है; इन दोनोंमे क्या भेद है ?” 

“आवजुस ! यह जो सरा हुआ - कालकृत है, इसके काय-संस्कार ( -- शारीरिक यति ) निरूद, 
शानन्‍्त दो गये होते हैं, उसके वाचिक संस्कार निरूद, शान्त हो गये दोते हैं, चित्त-संस्कार निरुद 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उध्मा शांत, इन्द्रियाँ उच्छिन्न हो गई रहती हैं । जो वह संझा- 
बैद्ति-निरोधमें अवस्थित मिक्षु है, उसके भी काय-संसकार (>कायिक क्रियायें ), वाचिक-संस्कार, 
चित्त-संस्कार निरुद्ध और भ्रतित्र श्रग्ध दोते हैं, किन्तु उसकी आयु क्षोण नहीं होती, उष्सा शान्त नहीं 
होती, इन्द्रियाँ विशेषत: प्रसत्न (- निर्मल) होतो हैं। यह है आवधुस ! ० ( दोनों ) का भेद ।” 
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“आखुस ! खुख-दुख( दोनो )-रहित चेतो-विमुक्तिकी समापत्ति ( > पति )के किदने 
अत्यय (८ आश्रय ) हैं ?” 

“आदुस ! चार हैं ० ( जब ) भिक्ष सुख और दुःखके परित्यागसे; सौसनस्थ ( - चित्तो- 
छास ), और दोमेनस्थ (चित्त संताप )के पहिलेही अस्त हो जानेस, सुख-दुःख रहित उपेक्षासे 
स्थतिकी परिश्ुद्धि वाले चतुर्थ ध्यानकों आप्त हो विहरता हैं। यह भावुस ! सुख-दुःख-रहित 
चेतोविमुक्ति समापत्तिके चार प्रत्यय हैं ।”?” 

“आवबुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने पत्यय हैं ?” 

“आबुस ! ० दो भ्रत्यय हैं-- (१) सारे निमित्तों (८ रूप-आकृति आदि )का सनमें न 
करना; ओर (२) अ-निमित्त धातु (5 छोक )का सनसे करना । यह आवबुस | ०।” 

“आवुस ! आनिमित्त-चेताविमुक्तिकी स्थितिके छिय्रे कितने प्रत्वव हैं ?” 

“आबुस ! ० तीन प्रत्यय हैं---(१) सारे निमित्तोकों मनमे न करना, (२) अ-निमित्त 
धातुको मनमें करता; और (३) पूवेका अभिसंस्कार ( 5 सस्कार )। यह आवुस | ०।” 

“आवबुस ! आनिमित्त-बेतोबिमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं १” 

“आवुस ! ० दो प्रत्यय हैं--(१) सारे निमित्तोंकोी मनसे न करना; और (२) अनिमित्त- 
धानुको सनमे ने करना । यह आदुस ! ० ।”” 

“आदुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोधिमुक्ति है, जो यह आकिचन्या चेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शुून्यता चेताबिमुक्षि है, ओर जो यद आनिमित्त-चेताविमुक्ति है; यह धर्म ( > पदार्थ ) 
नाना-अर्थे-वाले ओर नाना-प्यंजन-वाले हैं, अथवा एक-अर्थ-वाल किन्तु ताना-व्यंजन-वाले हैं ?”! 

“आबुस ! ० ऐसा सतकूब (- पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाले, 
नाना-ध्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतकब मी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हैं व्यंजद ही ( इनका ) 
नाना है । क्या है वह मतलव जिससे यह ०?--आवुस ! ( जब ) मिक्ष (४) मैत्रीयुक्त चित्तसे 
एक दिशाकों पूर्ण कर विहरता है, बेसे हो दुसरी दिज्ञाक्ों, बसे ही तीसरी दिशाकों, तैसे हीं 
चाथी दिशाकों, इस प्रकार ऊपर नीचे, आडे-बेडे, सत्रके विचारसे सबके भर्थ, विपुल, महान , 
प्रमाण-रहित ( ८ अति-विशाल ), वर-रहित, व्यापाइ-रहिठ, भेत्री-युक्त चित्तसे सभी लोकको पूण 
कर विहरदा हैं। ( २) करुणायुक्त चित्ततले ०।(३ ) मुद्ता-युक्त चित्तत ० । ( ४ ) उपेक्षा- 
युक्त चित्तते ० । यह आवुस ' अप्रसाणा चेनाविमुक्ति कही जाती है। 

“क्या है आवुस ! आकिचन्या चताविजुुक्ति ?!-भावुस (जब) मिक्षु विज्ञान-आयतनको 
अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है! (  अ-किचन )--इस आकिचन्य-आयतनकों आ्राप्द हो विहरता हैं; 
यह आधुस ! आ्कियन्या चेतोविशुक्ति हैं । 

क्या है आवबुस ' शून्यता चेतोविमुक्ति २--आवुस ! ( जब ) मिक्षु अरण्य, चृक्ष-छाया या 
आून्‍्य-आगारसे रहते यह सोचता है---'यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्मीयसे श्ुन्य है; यह 
आधुस ! ० । क्‍या हैं आवुस ! आनिमित्ता चेताविमुक्ति ? आदुस ! ( जब ) मिक्षु सभी 
निमित्तोको सनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिकों प्राप्त कर विहरता है; यह है भावुस ! ०। 
यह है जादुस ! मतछूव, जिस सतलबसे यह धर्म नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आवुस | सतछब, जिस मतलूबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाता हैं (--आजुस ! राग, हेष, मोह (--यह तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु क्लोणास्नव 
(-> चित्तभरोंसे मुक्त, अत ) मिझुके वह क्षीण हो गये, जड़से उच्छिश्न हो गये हैं, सिर-कटे 
ताइकी तरह हो गये हैं, अमावत्रों प्राप्त हो गये हैं, मविष्यमे उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये £ । 

रद 
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आबुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अफोप्या ( ठेतो-विम्नुक्ति ) उनमें (सबसे ) श्रेष्ठ 
है । अफोप्या चेतो-विमुक्ति राग-देष-मोहसे शून्य है । आवुस ! राग किचन है, हेष किचन है, 
मोह किचन है। वह ( राग, हेष, मोद्द ), क्षीणाख्रव भिक्ुके क्षीण दो गये ० । आवुस ! जितनी 
आकिचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सब्वे-)श्रेष्ठ है । और वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-हेष-मोहसे शुन्य है। आवुस ! राग निशित्त-करण है, ह्ेष निसित्त- 
करण है, सोह निमित्त-करण है । वह, क्षीणाखव भिक्ष॒ुके क्षीण हो गये ० । भआवुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविसुक्ति उनमें ( सर्च - )श्रेष्ठ है। वद अफोप्या 
चेतोविसुक्ति राग-देष-मोहसे शून्य है । आबुस ! यह सतलकब (- पर्याय ) है, जिस सतरछबसे यह 
धर्स एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं ।”! 

आयुष्सान्‌ सारिषुअने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ महाकोद्धितने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके 
माषणको अभिनंदित किया | 


४४-चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त ( १५४ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ राजग्रहमें कलन्दकनिवाप वेणुवनमें विहार करते थे । 

तब उपासक विशाख जहाँ धघम्मदिज्ञा' भिक्षुणी थी, वहाँ गया, जाकर घम्मदिल्ञा 
मिक्षणीकों अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक भोर बैठे डपासक विश्ञाखने धस्मदिन्ना मिक्षणी 
को यह कटॉ--- 

“आये (> अय्या )! “सत्काय! 'सत्काय! कहा जाता है; आयें ! मगवानने किसे 
खत्काय कहा है ?” 

“यह जो रूप उपादान-स्कथ, वेदना उपादान-स्कंच, संज्ञा उपादान-स्कंध, संस्कार- 
उयादान-स्कथ, विज्ञान उपादान-स्कथ हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पॉच उपादान-स्कधों को 
भगवानने खत्काय कहा है ।” 

“साधु, जायें !”-.-( कह ) उपासक विशाखने घम्मदिन्ना मिक्षुणीके माषणकों अमि- 
नंदित कर- अनुमोदित कर; धम्सदिन्ता भिक्षुणीसे आगेका प्रइन पूछा--- 

“अव्या ! 'सत्काय-समुदय”, 'सत्काय-समुद्य' कहा जाता है; अय्या | मगवानने किसे 
सनन्‍्काय-समुद्य कहा है ?” 

“आवुस विज्ञाख जो यह सुख-संबंधी हच्छासे संयुक्त, उन उन / विषयों /कों अमिनन्दन 
करने वाली आवागमनको दृष्णा है; जैसे कि काम-तृष्णा, सव (८ जन्म )-तृष्णा, विमव्-तृष्णा, 
आवुस विशज्ञाख ! इसी( तृष्णा |कों मगवानने सत्काय-ससुद्य (७ आत्मवादका कारण ) 
कहा है ।”” 

“अय्या ! 'सत्काय-निरोध', 'सत्काय-निरोध” कहा जाता है। अच्या ! मगवानने किसे 
सत्काय-निरोध ( 5 जाष्माके स्याकका नाश ) कहा है ९” 

“आवुस विजश्ञाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया चेरान्य विनाश (८ निरोध ), त्याग: 


९ थम्मदिज्ञा ( - धर्मदत्ता ) राजगृहके श्सीं विशाख सेठकी भायां थीं, पीछे पतिकी सम्मतिसे 
क्षुणी हे, एक बहुत दो प्रभावश्ञालिती धर्मापरेष्टी दुई। 

२ चराचर जगवका उपाद'न-कारण रूप आदि पाँच स्कषोंमें बेटा रे । श्नमें वेदना, सा, संस्कार, 
विज्ञानकी हीं अवस्था-विशेष होनिसे इन्हें रूप ओर विज्ञान दो स्कर्पोरम विभक्त किया जा सकता है। विज्ञान- 
वो; नम भी कहते हैं। यद पॉच स्कघ जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-त्कथ कद्दते हैं। इन 
स्कपें:से ऐऐे जीव या चेतन कोई पदार्थ नहीं। पाच उपादान-स्कर्थोमे बनी इस “कायामें सत्ता! (८ सत-- 
कृष्य * है अप्माक-.यतह समिथ्याज्षन होता है । 
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प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनाृय ( > अनासक्ति ) है; आवुस विशास्त्र | इसे भगवानने सत्काय-निरोध 
कहा है ।*! 

“अस्या ! सत्काय-निरोध गासिनी प्रतिपद्‌', 'सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपदृ! कहा 
जाता है। अथ्या ! भगवानूने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपदू (- आत्माके स्यालके 
ताशकी ओर छे जानेवाला सार्ग ) कहा है ??! 

“आवबुस विशाख ! भगवानने सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ कहा है, इसी आर्य- 
अशंगिक-मार्ग ' को; जैसे कि--सम्यगू-इष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यगू-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यगू- 
आजीव, सम्यश-ब्यायाम, सम्यक-स्घृति, सत्यक-ससाधि ।”?? 

“अस्या ! वही उपादान है, ओर वही उपादान-र्कँच है; अथवा डपादान पाँच उपादान 
स्कंघोंसे अछग हे ९? 

“आवुस विशासत्र | न डपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक है, त उपादान पाँच उपा- 
दान स्कंधोंसे अछ्ग है। आावुस विशारब ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्द्‌ - राग है, वही वहाँ 
उपादान है ।” 

“कैसे अथ्या ! सत्काय-दृष्टि होती है १” 

“आवुस विशाख ! ( जब ) आायोके दर्शानसे चंचित, आये-धघर्मसे भपरिचित, आय-धर्ममें 
अ-विनीत (७ न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दृ्शनसे चंचित, सत्पुरुष-धर्से अपरिधचित, सत्पुरुष-धर्ममे 
अ-विनीत, अज्ष, अताडी (८ एथग्जन ) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवानकों 
आत्मा, आत्मामें रूपफो, रूपमें आत्माको ( देखता है ) | वेदनाकों आत्माके तौर पर ०। स॑ज्ञाको 
आत्माके तौर पर ०) संस्कारको आत्माके तोर पर ०। विज्ञानकों आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आवुस विशाख ! ०।?? 

“क्या है अजय्या ! आये अशंगिक मार्ग !” 

“आवुस विशाख ! आये अष्टांगिक मार्ग है यही--सम्यगू-दृष्टि० ९ । 

“अय्या ! आये अष्टांगिक सार्ग संस्कृत (८ कृत ) है या अ-संस्कृत !” 

“आवबुस विशारल !० संस्कृत है !!! 

“अय्या ! आये अष्टांगिक प्ार्गमें तीनों स्कौथ संगृहीत हैं, या तीनों स्कघोंमें आये अष्टां- 
गिक मार्ग संगृहीत है १” 

“आवबुस विशारब ! आर्य अष्टांगिक सार्गसें तीनों स्कंध संशूद्दीत नहीं है, ( बढ्कि ) 
तीन स्कधोंमे आर्य अश्टांगिक सार्ग संगृहीत हे। आवुस विजशाख ! जो सम्यगू-वचन, सम्यग- 
आजीव और सम्यक-कर्मान्त हैं, वह ''शील-स्कंधमें संगूहीत हैं। जो सम्यग-ब्यायास, सम्यक-स्मृति 
ओर सम्यकू-समाधि है, वह '''समाधि-स्कंधमें संगुद्दीत हैं । जो सम्यगू-इष्टि और सम्यक्‌-संकल्प 
हैं, वह“ प्रज्ना-स्कँचमें संगृहीत हैं ।?! 

“अस्या ! क्‍या है समाधि, क्या हैं सनाधि-निमित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्या 
है समाधि-भावना 

“आवुस विशाख ! जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्प्तति-प्रस्थान" 
० समाधि - निभित्त (८ ० चिह्न ) दैं। चार सम्यफ्‌-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं। जो उन्हीं 


१ इसके अथ्थके लिये देखो सतिपट्टान-सुत्त / ३५-४० ) २ देखो पृष्ठ ३१ । 
३ देखो सतिपद्वान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० । 


१७४ | ४४-चुल-चेंदुल्ल [ १८१ 


ध्मो( ८ पदार्थों )का सेवन करना 5 भावना वरना, बढाना, यही समाधि भावना है ।”” 

“अस्या ! संस्कार कितने हैं १” 

“आधवुस विज्ञाख ! यह तीन रूस्कार हँं--काय-सल्कार (-कायिक गतिया किया ) वचन- 
सस्कार, चित्त-संस्कार ।”' 

“अय्या ! क्या है काय-सस्कार, क्या हैं वचन-संस्कार, क्या है चित्त-संस्कार ?' 

“आवुस विशाख  आहइवास-प्रववास काय-संस्कार हूँ. वितक-विचार घचन-संस्कार 
हैं, संज्ञा और वेदना चित्त-सस्कार हैं ।” 

“क्यों अय्या ! आज्वास-प्रहवास काय-पंस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार है ? 
क्यों वेदना, सज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?” 

“आवुस विशासखर ! आइवास-प्रद्यास | ८ साँस लेता छोटना ) यह कायासे सवद्ध कायिक 
धेमे (८ क्रियादे ) है; इसलिये आऋइबास-प्रह्ञाण काण-सस्‍्मार है। आदुस विज्ञाख ! पहिले 
वितक करके विचारक्रके पीछे वचन निकालता हैं; इसलिये वितर्क-विचार वचन-सस्कार हैं! 
आवदुस विशाल | संज्ञा और वेदना छित्तस सबद्ध चेतसिक धर्म हैं; इसलिये संज्ञा ओर वेदना चित्त- 
ससस्‍्कार हैं ।” 

“अय्या ! कसे संज्ञा वेदित-निरोध सम्रापत्ति होती है ? 

“आवुस विशाख ! सज्ञा-वेढिति-निरोध को समापन्न (प्राप्त ) हुये मिश्लुको यह नहीं 
होता--'में संज्ञा-वेद्िति-निरोधकों समापन्न होऊँगा!, मे संधा-वेदित-निरोधकों समापन्न हो रहा 
हूँ! या मे संज्ञा-वेदित-निरोध को रूमापत्न हुआ! । बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार 
मावित (> अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।”” 

“अय्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमे समापन्न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहिले निरुद् 
(- रुद्द ) होते हैं--क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार १? 

“आवुस विशास््र |! ० समापन्न हुये मिक्षुका पहिले वचत-संस्कार निरूद्ध होता है, फिर 
काय-सस्कार, तब चित्त-सस्कार ।”” 

“अब्या ' संशा-लेदित-निरोध ससापत्तिसे उद्बात ( 5 उठता ) केसे होता हैं ?” 

“आवुल विशाख ! सज्ञा-वेदित-निरोध रूसापत्तिसे उद्वान करते मिक्षुकों यह नहीं होता--- 
मल सशा ० से उदुंगा', या 'में ० उठ रहा हूँ!, या 'मे ० उठा?। बल्कि उसका चित्त पहिलेहीसे 
इस प्रकार मावित होता हैं, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता हैं ।” 

“अय्या ! संज्ञा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उठते हुये भिक्षुकों कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न 
होते दें---क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार था चित्त-सस्कार 

“आवुस विशासख्र ! ० उठने हुये सिल्षुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार तब वचन-संस्कार । 

“अय्या ! सज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठे मिक्षुकीं कितने स्पर्श स्पर्श करते हैं १?” 

“ ० तीन स्पर्श स्पशे करते हँ---आशन्यता-स्पश, अनिमित्त-स्प्श, ओर अपरणिद्दित 
( 5 अदढ )-हपश ।”! 

“अस्या ! ०से उठे सिक्षुका चित्त किघर निम्न-किधर प्रवण,-किधर झुका ( > प्राग्मार- 
पहाड ) होता है ?” 

४ ७ का चित्त विदेक ( > एकानत चिन्तन )की व्गेर निश्च,-विवेक-पअवण-विवेक-प्राग्मार 
होता हैं ।” 
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“अय्या ! कितनी वेदुनायें हैं १” 

“आबुस विशाख ! यह तीन वेद्नाये हैं--सुखा (- सुखसय ) वेदना, दुःखा वेदुना, 
ओर अदुःख-असुखा वेद्ना ।” 

“अय्या ! क्या सुखा वेदना है, क्या दुःखा वेदूना है, और क्या अदुःख-असुखा वेदना है १" 

“आवुस विशाख ! जो कोई कायिक या मानसिक अजुभव ( > वेदित, वेद्यित ) सात 
(> अजुकूछ ), सुखभय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है। "जो फायिक था सानसिक 
अनुभव असात (८ प्रतिकूल ), दुःखमय अ्रतीत होता है; वह दुश्खा वेदना है। "और जो 
कायिक था सानसिक अनुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अदुःख-अखसुरा वेदना है।'” 

“अथ्या ! सुर्वा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा वेदना क्या सुर्बा है, क्‍या 
दुःखा है ! अदुःख-असुखा वेदुना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ?” 

“आवुस विशाखर ! सुखा वेदना रहते वक्त (- स्थिति ) सुखा है, परिणाममें दुःखा है। 
दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणासमे सुखा है। अदुःख-असुखा वेदुना ज्ञानमें सुखा है, 
अज्ञानमें दुःखा है ।”” 

“अय्या ! सुखा वेदुनामे कोन अल्लुशयथ (- चित्त-प्क ) चिपटता है ९ दुःखा वेदनामे 
कौन अज्ुुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदनामें कोन अनुुशय चिपटता है ?” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामे राग-अजुशय चिपटता है; दुः्खा वेदनामे प्रतिघ 
(> अतिहिंसा )-अनुशय चिपटता है; अदुःख-असुखा वेदुनामे अविद्या-अलुशय चिपदता है ।” 

“अय्या | क्या सभी सुखा वेदुनाओंमे राग-अनुशय चिपटता है? क्या सभी दुःश्खा- 
वेदनाओंसें प्रतिध-अनुशय चिपटता है ? क्या सभी जदुःख्व-असुखा वेद्नाओंमे अविद्या-अनुशव 
चिपटता है ??” 

“आवुस विशाख ! सभी सखुखा वेदनाओंसें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुः्खा 
वेदुनाओंमे श्रतिघ-अनुशय चिपटता है, और न सभी अदुःख-असुखा वेदनाओँमें अविद्या-अनुशय 
चिपदता है ।?” 

“अय्या | खुखा वेदनामें क्या प्रह्मतव्य (« त्याज्य ) है ? दुःखा वेदनामे क्‍या प्रहमतत्य 
हे १ अदुःख-असुखा वेद्नामें क्या प्रहातव्य है १?! 

“आवुस विशाख ! खुख्ा वेदनामें राग-अनुशय प्रह्मतव्य है, दुःखा बेदनामें प्रतिघ-अजु- 
शय०, अदुःख-असुखा बेदनामें अविद्या-अजुशय प्रह्मतव्य है ।” 

“अय्या ! क्या सभी सुखा बेदनाओंमें राग-अजुशय अ्रह्मतष्य है? ० अतिघ-अलुशय 
प्रह्मतब्य है ? ० अविद्या-अजुशय प्रदह्मतब्य है १? 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अज्ुशय प्रह्मतव्य नहीं है, ० प्रतिध- 
अनुशय भ्रद्मातब्य नहीं, समी अदु:झ-असुखा वेदनाओंमें अविधा-अज्लुशय प्रह्मतव्य नहीं है । भाडुस 
विशाख ! ( जब ) मिक्ष॒ कासताओंसे रहित, बुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितक-विचार- 
सहित, प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त दो विहरता है । उस ( ध्यान )से वह रागकों 
छोडता है; वहाँ राग-अजुशय नहीं चिपटता | ( जब ) आवुस विशाखर ! भिक्षु ऐसा सोचता है-- 
केसे उस आयतन ( > स्थान )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनकों प्राप्कर आये ( छोग ) 
इस सस्रय विहर रहे हैं; इस अकार अनुत्तर (> उत्तम ) विमोक्षोंमें स्शह। उपस्थित करने पर 
स्पृष्ठाके कारण दोर्मतस्य उल्पन्न होता है, उससे ( वह ) अतिघको छोड़ता है; वहाँ प्रतिघ-अल्ञु- 
शय नहीं चिपटता | आधुस विशाख ! ( जब ) मिक्षु सुख ओर दुःखके परित्यागसे, सोसनस्य 
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और दोासनस्थ ( > चित्त-संताप )के अम्त हो जानेस, सुरू-दुः्ख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्खति की 
परिझुद्धिवाले चनुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याकों ोडता है; उससे अविद्या- 
अनुशय नहीं चिंपटता | 

“अस्या | घुखा वेदनाका क्या प्रतिभाग (5 विपक्षी ) हैं ?” 

४ ० दु-ख-बेदना प्रतिभाग है ।?” 

“अय्या ! दु:खा वेदनाका क्या प्रतिसाग है ?? 

८८५ सुखा वेदना प्रतिमाय है ।”” 

“अय्या ! अदुःख-अझुखा वेदनाका क्या प्रतिमाग ( > सपक्षी ) है १” 

५८० अविया प्रतिमाग है।” 

८५ अरया ! जविद्याका क्या प्रतिमाग है ??! 

८८५, विया ० है 

“अय्या ! विद्याफा क्या प्रतिमाग ( ८ सपक्षी ) है १” 
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“अस्या ! विमुक्तिका क्या श्रतिमाग (८ सपक्षी ) है ?” 
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“अय्या ! निर्वाणका क्या प्रतिमाग है (” 

“आवुस विश्ञाख तुम प्रइ्नकों अतिकमण कर गये । अश्नोके पर्यन्त (5 सीमा, )कों 
नहीं पकड रख सके । आजुस विशाख ! ब्रह्मचय निर्दाणपर्यन्त है, निवण-परायण है  निर्वाण- 
पर्यक्सान है। आवुस विशाल |! यदि चाहो तो मगवानूसे जाकर इस अञ्नकों पूछो, जैसा सुम्हे 
मगवान्‌ कहें, वेसा धारण करा ।” 

तब उपासक विशास्त धस्मदिल्वा मिक्षुणीके माषणकों अभिनंदित कर अदुमोदित्र कर, 
आसनसे उठ धम्सदिन्ना मिप्षुणीकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ मगवान थे, वहाँ गया; 
जाकर मगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेंठा | एक ओर चेठे उपस्सक्त विशाखने जो कुछ 
धम्मदिव्वा मिश्षुणीके साथ क्रया-संलछाप हुआ था, वह सब मगवानूसे कह दिया । ऐसा कहने पर 
भगदानने उपासक विशाखसे यह क्हा--- 

“विशाख ! धम्मदिज्ञा मिक्षुणी पंढिता है। विशाव ! घम्मदिन्वा मिश्षुणी महा प्रज्ञा हैं । 
विशाल ! यदि तुम मुझे मो इस बातकों पूछते, तो में मी ऐसे ही उत्तर देता, जैसे कि घम्मदिल्ना 
भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है । इसी तरह इसे धारण करो ।” 

सगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवान्‌के माषणकों अभिनंदित क्लिया । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथापडिकके आरास ज्ञेतवनमे विद्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिशक्षुओंकों संबोधित किया---““मिक्षुओ !” 

“सदन्‍्त ! ( कद ) उन मिक्षुओंने सगवानूको उत्तर दिया। 

सगवानने यह कद्ा--“भिक्षुओ ! यह चार धर्मेंसमादान ( * ध्संकी स्व्रीकृतियाँ ) हैं । 
कौनसे चार (--मिक्षुओ ! ( १ ) एक धर्मंसमादान वर्तमानमें सुखद किन्तु भविष्यमे दुःख-विपाक 
वाला होता है।***( २) वर्तसानमे भी दुःखद और भविष्यमें भी दुःखद होता है ।**“*( ३ ) 
वर्तेसानमें दुःखद, भविष्यमे सुखद होता है ।'*'( ४ ) वर्तसानमे भी सुखद और भविष्यमे भी 
सुखद होता है । 

(१ ) “मिक्षुओ ! कौनसा धर्ससमादान वर्तसानमें सुखद, ( किन्तु ) सब्िष्यट्टे दुःखद होता 
है (-मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादके साननेवाले इस दृष्टि ( > धारणा ) 
वाले होते हैं--'काम( - विषय )में कोई दोष नहीं ।” वह कासोंम! पतित होते हैं। वह सौछि 
(८ जूडा )-बद्ध परित्राजिका, ( 5 साधुनी ख्त्रियों )का सेवन करते हैं । वह कहते हैं--'क्यों वह 
श्रसण ब्राह्मण कासोंके विषयमें भविध्यक्रा-मय देख कामोंके छोडनेको कहते हैं, कासरोंकी परिज्ञा 
( ८ परित्याग )को कहते हैं। -इस तरुण, झदुछ, छोमश परिब्राजिकाका बॉहसे स्पर्श (तो ) 
सुखभय है?--और कासोंमें पतित होते हैं। वह कार्मोर्मं पतित हो, काया छोड सरतनेके बाद 
अपाय - दुर्गति, विनिषात > नरकमें उत्पन्न होते हैं । वह वहाँ दुःखसय, तीतन्र, कह वेदुनाओंको 
झेकते हैं। ( तब ) वह यह कहते हैं---“वहद आप अश्रमण ब्राह्मण काम्नोंमे इसी भमविष्यके भयकों 
देख कासोंके प्रह्णकों कहते थे, कार्मोंही परिज्ञा (७ त्याग )को कहते थे। यह हस कासोंके 
देतु, कामोंके कारण दुःख्वमय, तीत्र क॒ह्ठ वेदुना झ्लेछ रहे हैं ।” जैसे मिक्षुओ ! ग्रीष्मके अन्तिस 
सासमें मालवा ( छता )का पका फल गिर पड़े। ओर भिश्षुओ ! बढ मालवाका बीज किसी शाकक 
(> साखू )के वृक्षेके नीचे पढ़े । तब भमिक्षुओ ! जो शाक् श्रक्ष पर रहनेवाका देवता है, वह भय- 
मीत, उद्विन्न हो संन्नासको प्राप्त होते । तब उस शालूवृक्ष पर रहनेवाले देवताके मित्र अमात्य 
जाति-बिराद्रीवाले आरास-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता 
आकर जमा हो उसे इस प्रकार आइवासन देँ--“आप सत डरें, क्या जाने इस मालुबाके बीजको 
सोर निगर जाये, या झूग खा जाये, या जंगलकी आगसे जल जाये, था वनमें कासकरनेवाले उठाले- 
जायें; था विचरनेवाले स््रा जायें, या विना थीजको होवे । तब मिझ्लुओ ! उस सालुवाके बीजकों न 
सोर निगले, न सगस्वाये ० म विचरनेवाले खाये, और उसको बीज होचे | वह वर्षा कालीन मेघसे 
सिक्तदहों अच्छी प्रकार उगे । उस (वृक्ष )पर तरुण, झदुरू, लोसमश मारुवा छता विलंबित होवे। वद 
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उस शालको लपेट ले । तब मिक्षुओ ! उस शारूपर बसनेवाले देवताकों ऐसा हो। क्यो उन ( मेरे ) 
सिन्र-असारय ० देवताओने आकर जमा हो सुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरें ०। 
इस तरुण, झछदुल, लोमश, विलंबिनी मालवा ऊनाका स्पशे ( तो ) सुखमय है |--वह ( लता ) 
उस शाककों पकड़े । पकड़कर ऊपर ्त्ता बनावे | उपर छत्ता बनाकर नीचे घता करे । नीचे घना- 
कर उस शालके बढ़े बढ़े स्कन्धोंकों म्रदारित करे । तब उस शालकपर रहतेवाले देवताकों ऐसा हो-- 
उन (मेरे ) मित्र-अमात्य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरे ०। 
ओर में अब उस मालुवा-बीजके कारण दुःखसय, तीड, कट वेदनाओंको झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
मिश्लुओ ! वह श्रसण-ब्राह्मण इस वादके साननेवाके ०९ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यह वर्तसानमें 
सुखसय, भविष्यमें दुःखसय धर्मसममादान कहा जाता है । 

(२) “मिश्षुओं ! छोनला क्षमंसमादान वर्तरानसे भी दु “्य औ(र सविष्यमे भी दुःखलय 
है *झ--मिश्षुओ | यहाँ कोई ऋखलछक (८नगा झाघु | होता है ०१ इासकों जलशयनके ध्यापःरसे 
लपम्त होता है, वह क्रायाकों छोद सरनेके बादु ० नरक उत्पन्न होता हैं। मिश्लुज्ों | यह कहा 
जाता है वतंसानमे भी हःखद, ओर भविष्यम मी ३:खद धर्मणमादान ! 

(३) “मिप्षुओं ! कोनला धर्मेंसमादान वर्तसलानमे दःलदढ, ( किन्तु ) मविष्यमे रुखमय 
है *-.."मिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुप ) खमावसे हो तीद रागवाला होता है, वह निरंतर रागमे 
उत्पन्न दुःख, दो्मनसू्कों झेलता रहता हैं! स्वमावसे ही दीघ हेपवाला होता है ० । स्वमावसे 
ही तीन मोहवाला होंठा है; वह निरंदर मोहसे उत्पन्न दुःख दास्नस्थकों झेलता रहता है | चह 
दुःख ८ दोरसनस्थके साथ सी अश्रुमुख्र, रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध शह्मचयंकरा आचरण करता है । 
वह काया छोड मरनेके बाद सुगति खगे लोकमें उत्पन्न होता है। मिश्वुओं ! यह कहा जाता है ०। 

(४) “मिश्ुओ ! कौनसा धर्मेंसमादान वर्तमानसे भी सुरूद है, मविष्यमें मी सुखसय 
है ?-मिश्षुओ ! यहाँ कोई ( फुरुष ) स्वमादसे हो तीछ रागवाला नहीं होटा, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दाननस्थकों नहीं अदुमव करता । ० तीघर द्पवाला नहीं होता ० ॥ ० तीब सोहवाका 
नहीं होता ०। वह ०* प्रथम-ब्यान ० द्वितोद-ध्यान ० सुतीय-घ्यात ० चतुथ-ब्यानकाः प्राप्तहा 
चिहरता है । वह काया छोड मरनेके बाद रुगति स्व लोऋऊमे उत्पन्न होता है। मिश्षुओ ! यह 
वर्तमानम भी सुखद, मविष्यमें मी सुजमय धर्मसमादान कहा जाता है। भिश्ुजो ! यह चार 
घर्म-ससादान हैं ।”” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिश्लुओंने मगवानके मावणकों अमिनंदित किया | 





जी >ग-रवकात- अहपकमन पक "टला फलतनाय-कामापनकप्कर-त ना पक नमन मत“ पज का, 
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४६-महा-धम्मसमादान-सुत्तन्‍्त (१।५॥६) 


ऐसा मेने खुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके जारास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकी संबोधित किया--“'मिक्षुओं !”” 

“सदन्त !?---( कह ) उत्त मिल्षुओंने मगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यद कहा--/मिक्षुओ | अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कासनावाके, इस 
प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्नायवाले होते हैं--“अदहो | अनिष्ट > अकान्त 5 अमनाप 
धर्म ( 5 पदार्थ ) क्षीण हो जायें। इष्ट ८ कान्त ८ सनाप धर्स बृद्धिको प्राप्त दहोवे! | मिक्षुओ ! 
इस प्रकारकी कामतावाले ० उन अ्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; इृष्ट ० धर्म क्षीण दोते हैं। 
वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हे क्या हेतु जान पढता है ?? 

“मन्ते | हसारे धर्मके भगवान्‌ ही मूछ हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही प्रति- 
शरण हैं। अच्छा दो मन्‍्ते ! भगवान्‌ ही इस भाषणका अर्थ कहे, भगवानसे सुनकर भिक्षु उसे 
धारण करेंगे?” 

“तो मिक्षुओ ! सुतो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, अन्‍्ते [” ( कद ) उन समिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--“यहाँ मिक्षुओ ! आयके दुर्शनसे चंचित ०१ अज्ञ, अनाडी जन, 
सेवन करने योग्य ध्सोकों नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य धर्सोको नहीं जानता; मजनीय 
( > सेवनीय ) 'धर्मोको नहीं जानता, अ-भजनीय धर्मोको नहीं जानता। वह सेवनीय धर्मोको न 
जानते ० असेवनीय धर्माका सेवन करता है, सेवनीय घधर्मोको सेवन नहीं करता ०। असेवनीय 
धर्मोको सेवन करते, सेवनीय धर्मो'को न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० चघर्स बढ़ते हैं, इृष्ट ० क्षीण 
होते हैं। सो किस हेतु (--भिक्षुओ ! उस अज्ञकों यह ऐसा ही होता है। 

“मिक्षुओ ! आयोके दुर्शनको ग्राप्त ०* बहुश्नत आर्यक्रावक सेवनीय धर्मोको जानता है, 
असेवनीय धर्सोको जानता है ०। ० जानते हुये असेवनीय घर्सोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
धर्मोको सेवन करता है ०। ०। सेवन करते ० अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० घर्म ब्ृद्धिको 
प्राप्त होते हैं। सो किस हेतु (--मिक्षुओ ! उस अशको ऐसा दी होता है । 

“पमिक्षुओ | यद चार धर्म-समादान हैं। कोनसे चार --( १ ) वर्तमानमें दुःखद, 
सविध्यमें मी दुःखद धर्सससादान; ( २) वर्तेसानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्तसानमे 
दुःखद, मविध्यमें सुखद; ( ४ ) वर्तसानमें सुखद, भविष्यमें मी सुखद । 


९ देखो पृष्ठ ३ । ३२ देखो पृष्ठ ७। 
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१।७॥६ | ४६-महा-घम्सससादान [ १८७ 


“वहा, मिश्षुओ ! जो यह वर्तमानसे दुःख, भविय्यमे भी दुश्चद्‌ धर्मसमादान है, उसे 
अविद्यामं पडा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तातम दुःखद ० । अविद्यार्म 
पडा अविद्वान्‌ उसे टीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोइता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसको न छोडते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म बदते हैं, इृष्ट ० धर्म क्षोण होते हैं । 
सो किस हेतु *--अज्षकों ऐसा ही होता है । 

“वहाँ, भिश्षुत्रो ! जो वह वर्तेसानमें सुखद, भविध्यम दुःखद धर्मसमादान है, उसे अविदया 
में पद अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ० । 

“वहाँ, भिश्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, मविष्यमें सुखद, धर्मसमादान है, उसे 
अविद्यास पढा अविद्वान्‌ डोकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, भिक्षुओं ! जो यह वरतसानमे सुखद भविध्यम मी सुखद घर्म-समादान है, उसे 
अविद्यास पडा अविद्ान्‌ ठोकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं करता, उसे छोइता है । ० । 

“बहाँ, भिक्षुओं | जो यह वर्तेसानसे दु:खद भविष्यम भी दुःखद धर्म-समादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान दीकसे जानता है, कि यह ०। विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे दीकसे जानते हुये उसका 
सेच्रन नहीं करता, उसे छोंडदा है। उसे सेवन न करते, उसको छोडते हुये, उस के भ्निष्ट ० घर्म 
क्षीण होने हैं, इट्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु --विद्वान॒कों ऐसा ही दोता है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तसानमें सुखद, मविष्यमे दु:खद्‌ धर्ससमादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान ढीकसे जानता है, क्यिह ०। ०। 

५“ ७ जो यह वर्तसानमें दुश्खदू, सविष्यमे सुर्य ० | ० । 

“४ ० जो यह वर्तमानमें सुखद, घर्मंसमादान है, डसे विद्यायुक्त विद्वान्‌ डीकसे जानता है, 
कि यह ०। ० उसका सेवन करता है, छोडता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोछते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म यद़ते हैं । सो किस हंतु १--विद्वान॒कों ऐसा 
ही होता है । 

“मिक्षुओ ! कौनसा धमससादान वर्तसानसें दुःखद, मविध्यमें मी दुःखद हैं ?--( जब ) 
मिक्षुओं ! कोई ( पुरुष ) दु:खके साथ नो, दास नस्थके साथ भी प्राणातिषाती ( >हिसक ) होता 
है | प्राणातिपात ( 5 हिसा )के कारण दुःख-दार्भनस्थकों झेलता है । दुःस्प दौसनस्थके साथ भी 
अदिश्नादायी (८ चोरी करनेवाका ) होता है। अदिल्वादान (« चोरी करने )के कारण दुःख 
दोमनस्य मी झेरता है । ० कास-मिथ्याचारी ( 5 व्यमिचारी ) ० । ० झृषावादी ० । ० खुगुरुखोर 
० । ० परुष-माषी ० । ० प्रछापी ०। ० अमिध्यालु ( 5 कोसी ) ०। ० व्यापन्न-चित्त ( >द्ेषी ) 
० | ० सिध्या-इष्टि ( > झूठी धारणा वाका ) ० । वह काया छोड मरनेके बाद ० नरकमे उत्पन्न 
होता है । सिक्षुओं ! यह वर्तेमानमें दुःखद मविष्यमें दुःखद घ्संसमादान कहा जाता है । 

“मिक्ुओ ! कौनसा धर्ससमादान वर्तसानम सुखद मविध्यर्मे दुःखद होता है (--( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दु-ख दोर्भनस्यके साथ मी आणातिपाती होता है । ०। ०१ । 

& ० घर्ससमादान (८ धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार ) वर्तसानमे दुःखद भविष्यमें 
सुखद ११०१० १ | 

४ ० घंससलादान वर्तसानमें सुखद, भविध्यमें मी सुखद होता है *--( जब ) सिक्षुओं ! 
कोई ( पुरुष ) सुख-सोसनस्यके साथ भी प्राणातिपातसे विरत होता है। प्राणातिपातसे विरत 


>+राकनपन नाइक ०७३० +न-कने- >-+..3 ना. क्‍या...» रनकामनक...3 सन सा फआजमम ज्वाला, 


१ ऊपर सा ही यहाँ भी पाठ है, अन्तमें ( २) धर्मंसमादान जाता है । 


१८८ सज्म्िस-निकाय [ १७१६ 


होनेके कारण सुख्व सौसनस्यको अनुमव करता है। ० अदिज्वादान ० । ०। ० सिथ्या-इष्टि ० | वह 
काया छोड़ मरनेके बाद ० खर्गलोकमे उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह वर्तमानमें भी सुखद 
भविष्यमे सी सुखद धर्मसमादान कहा जाता है । 

“झैसे मिक्षुओ ! विषसे लिप्त कडवा छोका हो, तब कोई जीवनकी इच्छा वारा, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुख्च्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आये | उसे ( छोग ) यह कहें---'हे पुरुष ! यह 
विषसे लिप्त कडवा छोका है, यदि इच्छा हो तो पिज्ञो। उसे पीते वक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें 
अच्छा न छगेगा । पीनेके बाद झत्यु को प्राप्त होगा, या रूत्यु-तुव्य दु :खको” । यदि वह बिना सोचे 
विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ० झत्यु-तुल्य दुःखको। भिक्षुओ ! वर्तसानसें 
दुःखद, भविष्यमें भी दुःस्बद धर्मसमादानकों उस ( छोके )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, भमिक्षुओ ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंध युक्त आबख़ोरा ( -- आपानीय कांस्य ) हो, 
आर वह विषसे संलिप्ठ हो । तब कोई जीवनकी इच्छावारा ० पुरुष आवे | ०। उसे पीते वक्त 
वह वर्ण-गंध-रसमे अच्छा छगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह रूच्युकों प्राप्त होगा, या झत्दु- 
तुत्य दुःख को । ० । मिक्षु ! उतसानमे सुखदु और भविध्यमे दुःखद धर्मससादानकों मै उस 
( आबखोरे )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्कुओ ! नाना औषधियोंसे सिश्रित गोमून्र (+ पूति-मुत्त ) हो | तय ( कोई ) 
पांडुरोगी पुरुष जावे । उसको ऐसे कहे--हे पुरुष | यह नाना ओषधियोंसे मिश्रित गोमून्न है; 
यदि चाहो तो पिझो। तुम्हें पीते वक्त यह वर्ण-रंध-रससे अच्छा न लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी (८ निरोग ) होगे! | वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं। ० । भिक्षुओ ! 
वर्तसानमे दुःखद और भविष्यमें सुखद धर्मससादानको में उस ( गोमुन्र )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्छुओ ! दही, मधु, घी, खाँड ( + फाणित ) एकर्मे सिका हो। तब ( कोई ) 
छोहू गिरनेवाका (८ अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष ! यह एकसे मिलता 
दही, मधु, घी, खॉड हैं, यदि चाहों तो पिजो। पीते वक्त यह वणण-गंध-रसमे अच्छा छगेगा 
पीनेके बाद ( भीं ) तुस सुली होगे । ० । भिक्षुओ ! वर्तसानमें मी सुखद ओर भविष्यमें सुखद 
धर्ससमादानकों मै उस मिश्चित द्धि-मझछु-सर्पिष-फाणितके समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिससासमें शरदू-काकके समय मेघरहित नममें चमकता हुआ 
सूर्य सारे आकाशके अंधकारको *इस्तकर श्रकाशे, तपे, ओर भासे; ऐसेही मिक्षुओ ! यह वर्तेसानमे 
भी सुखद ओर भविष्यमें भी सुखद घर्मंससादान, अन्‍य सारे असण-ब्राह्मणोंके भ्रवाद (+ सत ) 
को ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, भासता है ।”? 

मगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने सगवानके माषणकों अभिनंद्ति किया । 


४७-बीम॑सक-सुत्तन्‍्त ( १|५॥७ , 


ऐसा मेने सुना-- 
पुक्तर खक्तय सगवान भ्रावस्नीने अनाथ-पिंडिकके आरास जेत्दनम बिहार करते थे । 
तलब मगवानने भिशक्षुअक्तों सबोधित क्िया--'मिश्ठुओं ! ! 
“जठन्त !??-../ कह | एन भसिश्लुओने भगवनकों उत्तर क्या । 
भगवानने बह कहर--“मिक्षुशों ! दसरेके चिक्तकी घात न जाननेवाछे दीम॑सकऋ ( + छीमा- 
सक ८ विनर्णक 5 सरवससप्तय-परीक्षक ) भिश्लुकों सम्ण्कूनपहुरझ ( >यथार्थ श्यर्ती ) हैं या नहीं यह 
जागननेके छिये तथागत ( > कोकगुरु )के विषय में समन्वेषण (-तहछीक्रात) करना चाहिये ।” 
“पाधु, सन्‍्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूछ हैं ०* भगवानसे सुनकर सिक्षु उसे 
धारण करेगे |” 
“तो भिश्ठुओं ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करों, कहदा है ।?? 
“अच्छा, भनन्‍्ते !!”.0 ( कह ) उन सिश्लुअंने लगवानकों उच्तर दिया | 
भगदान्‌ने यह कहा--“'मिशक्षुजओं ० विभशक भिक्षुको दथागत के विष्यमें चक्-धोत्र द्वारा 
जानने योग्य (> विज्ञेय ) धर्मो (८ बातों )के सर्वंधर्म जॉच करनी चाहिये--जों चप्ष- 
श्रोश्न-विजशेय मल्दिन धर्म (< पाप ) एं, दह / इस ) तथायनके हैं, या नहीं ? उसकी दोँच करते 
हुप्रे ( जब ) वह यह देखता हे--चल्तु-शोश्र-विज्ेय लझिन धर्म तथागत्मे नहीं है। तद भागे जाँच 
करता टै--जो चश्षु-्रोन्न-विकज्षेदर व्यतिश्िश्र ( + पाप-पुण्य-सिक्षित | घर हैं, वह तबागत्मे है या 
नहीं ?--ध्यति-लिश्न धर्म तथागतम नहीं ह। 'ठब भागे जाँच करता हें--जो चश्षु-कोन्न-विज्ञेय 
अवगत 5 शुद्ध )-धर्म ( 5 पुण्य ) हैं, वह दथागपसे हैं, या नहीं १-० अवदात-घर्म तथागतसे 
तब आगे जाँच करता हे--दीघे कालसे यह आयुष्सछान इस कुशलू-घ्म ( - पुण्य-आचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हैं --दीघंकालने यह आयुष्मान्‌ इस कुशल-घर्ज से 
युक्त है, अचिरकालसे नहीं'''।'*'तब आगे जाँच करता हे--स्याति-प्राप, यश-आप्त इन आयुष्मान्‌ 
भिक्ठुमें कोई आदिलव ( ८ दोष ) हैं या नहीं ? मिल्ुओं ! जब ठक भिश्चु ख्याति प्राप्त यश-मआाप्त 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमे नहीं आते। जब भिश्ठुओं ! भिश्षु ख्याति-प्राप्त यज्ञ-प्राप्त 
होता है, तब कोई कोई दोष उससे आते हैं । उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता हैं---यह 
शयुष्सान्‌ भिश्षु ज्याति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, ( और ) इनसे कोई दोष नहीं आये हैं। “तव आगे 
जाँच करता है--यह आवुष्सान्‌ मयके बिना विराणी हुये हैं, मयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे ( वह ) कामों (5 मोगों )को नहीं सेवन करते ---० वीतराग 


सकता. का. नन्‍कक 


* देखो पृष्ठ १८६ । 
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होनेसे कार्मोंकी सेवन नहीं करते | मिक्षुओ ! उस मिक्ुसे यदि दूसरे यद पूछें---/( उन ) आयुष्सान्‌- 
के कया आकार-प्रकार (-- ० अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुष्सानू ऐसा कह रहे हैं--यह 
आयुष्सान्‌ू भयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग 
होनेसे वह कार्मोंकों सेवन नहीं करते ।! तो ढीक तौरसे उत्तर देते हुये ( वह ) मिप्लु ( उन्हे ) 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संघर्मे विहरते (- रहते ) या अकेले विहरते, यह आशुष्सानू, सुगत 
(८ सन्सार्गारूढ ), दुर्गत (> कुमार्गारूढ ) गण-उपदेशक, आसिष (> भोजनाच्छादून )-रक्त, 
आमिष-अनुपलिप्त ( किसीभी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मैने इसे मगवान्‌के झुखसे सुना 
है, मगवान्‌के सुखसे #दण किया है---'में मयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूँ; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे मे कार्मोका सेवन नहीं करता ।! 

“आगे फिर सिक्षुओ ! तथागतकों ही पूछना चाहिये---चक्षु-क्रोश्र-विज्षेय सलिन धर्म 
तथागतर्म हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे---० सक्तिन धर्म (-: पाप ) तथागत 
में नहीं हैं। ० व्यतिस्तिश्न (८ पाप-पुण्य-सिश्चित ) घर्म ० । ० अवदात-घर्स तथागतठस हैं था 
नहीं ? ०--अवदात-धर्स तथागतर्म हैं। इसी ( अवदात-घधर्मवाले ) पथपर मैं (८तथागत ) आरूढ 
हैं, यही मेरा गोचर (- विषय ) है; में उससे रिक्त नहीं हूँ ।” 

“सिक्कुओ ! ऐसे वाद ( 5 सिद्धान्त ) वाले शास्ता (- उपदेशकर, तथागत )के पास 
श्रावक ( ८ शिष्य )को धर्म सुननेके किये जाना चाहिये। उसे शासता, कृष्ण-झुछ (-भच्छे बुरे )के 
विभागके साथ उत्तमोत्तम ८ अणीत-प्रणीत धर्म उपदेशता है। भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस 
भिक्षुको ० धर्म उपदेशता है; वेसे वेसे वह यहाँ धर्मोको समझ कर धर्मोंमेंसे किसी घर्मसे आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है--( हमारे ) भगवान्‌ सम्यक्‍्-संबुदध हैं, मगवानूका 
( उपदेश ) धर्मे स्वाख्यात ( > सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात ) भमगवान्‌का ( शिष्य-)संघ सुप्रतिपन्न 
(> सुसार्गाख्ढ ) है । 

“मिक्षुओ ! यदि उस मिश्लुकों दूसरे ऐसा पूछें---(( उस ) आयुष्सानके क्या आकार प्रकार 
हैं, जिससे ( आप ) जायुष्सान्‌ ( यह ) कह रहे दैं'--'भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं, सगवान्‌का धर्म 
स्वाय्यात है, संघ सुप्रतिपन्‍न है! ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये मिक्षुओ ! ( उस ) भिक्षुको कहना 
चाहिये--“आजुसो ! जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ में धसे सुननेके लिये गया | (तब ) मुझे मगवानूने ० 
उत्तसोत्तम्न > प्रणीत-प्रणीत धर्म उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपन्न है! ।” 

“सिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )कों इन आफारों - इन पदों - इन व्यंजनोंसे तथागतमे 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मुल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है;''' वह भाकारवती दुर्शन-मुछक दृढ़ श्रद्धा 
कही जाती है| वह ( किसी मी ) श्रमण, ब्राह्मण, देव, सार ( 5 प्रजापति ) ब्रह्मा या छोकमे 
किसीसी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।”” 

“मिक्षुओ ! इस भकार घर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घर्मंता ( > तथ्य ) 
का समम्वेषण ( - अन्वेषण ) होता है ।?? 

भगवान्‌ने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्‌के माषणकों अभिनंद्त किया । 


४८-कीसम्बिय-सुत्तन्त' (१।५॥८) 


ऐसे मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कोशाम्बी ( 5 कोसम्वी )के घोषिता-राममें विहार करते थे । 

उस समय फोशास्वीसे मिक्षु भडन करते-कलह करते, विवाद करते एक दुस्परेकों झुग्व 
( “रूपी ) शक्ति ( ८ हथियार )से बेधते फिरते थे। वह न एक दूसरकों संज्ञापन ( >ख्मपझाना ) 
करते थे, न सज्ञापनके पाल उपस्थित होते थे; न एक दुसरेकों निध्यापन (  समझाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे। तव कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवान्‌कों भभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक भर बेठे उस समिक्षुने भगवानूसे यह कहा-- 

“बहा मन्‍्ते ! काशाम्वीम मिश्षु भंडन करते ० वेधते फिरते हैं ० न निष्यापतके पास 
उपस्थित होने हैं ।”” 

तब सगवानने किसी मिक्षुकों संघोधित किया--“आज, मिझ्छु, तुम मेरे वचनसे उस 
मिछुओंसे कहो--आयुच्मानोकों शाला बुला रहे हैं।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-( कह ) मगवानूकों उत्तर दे, उस सिश्षुने जहाँ वह ( क्षयडालू ) 
मिक्षु थे, तहाँ **जाकर उन मिक्लुअओंसे कद्वा--आयुष्सानोंकों झास्ता घुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस [?--( फह ) उस मिक्षुकों उत्तर दे, वह भिशक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वर्हां 
जाकर मगवानकों अभिवादन कर एुक ओर बैठ गये। एक ओर बेंढे उन मिक्षुओंकों मगवारः 
यह कहा--- 

“सचमुच भिश्ठुभो ! तुम भ्ढ़न करते ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ?'' 

$ हा, भन्त !57 

“तो क्या झानते हो, मिक्षुओं ! जिस समय तुप्त भड़न करते ० बेधते फिरते हो; क्या 
उस समय सम्रद्मचारियों (८ सघर्मियों )के प्रति गुप्त और प्रकट तुम्हारा मेश्रीपूणं कायिक कर्स, 
'“अश्नीपूण वाचिक कर्म,'* संश्रीपू्ण मानसिक कर्स उपस्थित रहता है ९?” 

ड़ नहीं, मन्ते ! ११ 

“इस प्रकार मिश्षुओं ! जिस समय तुम भंडन करते ०, उस समय ० सेन्नीपूण सानसिक 
कमे उपस्थित नहीं रहता । तो मोघ-पुरुषो ! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
हो ० न निध्ियापनके पास उपस्थित होते दो ? सोघ-पुरुषों ! यह तुम्दें चिरकाल तक अहित और 
दु/खके किये होगा ।” 

तब मगवान्‌ने ( समी ) भमिक्षुओंकों संघोधित किया-- 'मिक्षुओ | यह छः धर्म सारा- 


१ कोौसम्‌ ( जि० इलाहाबाद ) में ई० पू० ५२१में उपदिष्ट । 
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णोय-प्रियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संग्रह (८ मेरू ), अविवाद, सामग्री (- एकता )-एकी- 
भावके छिये हैं। कौनसे छ; (--मिक्षुतो ! (१) ( जब ) भिक्षुका सब्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त और 
वर कायिक कर्म उपस्थित होता है । मिशझ्लुओ ! यह भी धर्म स्ाराणीय ० एकीभावके 
लिये है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) » श्षेत्रीपूर्ण वाचिक कर्स ० । 

४८ ० (३) » सेश्नीपूर्ण सानसिक कस ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! (४) मिक्षुके जो धार्मिक ध्मसे प्राप्त छाम हैं, चाहे पात्र चुपइने 
सात्र भी; उन छार्मोंक्रो शीलवान्‌ सब्रह्मचारियोंके साथ साधारण-भोगी>बॉटकर उपभोग करने- 
वाछा होता है। भिक्षुओ ! यह मी धस साराणीय ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! (७५) उन शीरछों (- सदाचारों ) से संयुक्त हो सब्रह्मष्वारियोंफे 
साथ विहरता है, जो शोर कि अ-खंड-अ-छिद्र ( ८ दोषरहित ) अ-शवक्त--अ-कल्मष, सेवनीय, 
विज्ञेंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक हैं । मिक्षुओ ! यह भी घर्म साराणीय ० । 

“और फिर भिक्षुत! (६) उस दृष्टि (> दुर्शन, ज्ञान )से युक्तदो, सब्रहद्मचारियोके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आये (८: निर्मछ ), निस्तारक है; चेसा करनेवालेको अच्छी प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर छेजाती है । मिक्षुजो ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

(भभिक्षुओ ! यह छ+ धर्म साराणीय ० एकीभावके छिये हैं। मिक्षुओ ! जो यह दृष्टि 
आये ० है, वह इन छ/ओ साशणीय धर्मों अग्र ( ८ श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक (८ समूह-प्रधान ) 
है | जैसे मिक्षुओ ! कूटागारका कूट' (5 शिखर )अगप्न, संग्राहक-संघातक द्वोता है; ऐसे ही जो 
यह दृष्टि आर्य ० । 

“क्या है मिक्षुओ ! यह दृष्टि आय ० दुशख-क्षयकी ओर छेजाती है १--(५) ( जब ) 
मिक्षुओ ! भरण्य, धुक्ष-छाया या झुन्य-आगारमसें स्थित भिक्षु यह सोचता है--क्ष्या मेरे भीतर वह 
परि-उत्थान ( ८ चंचछता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पयुत्थानसे पदुंत्थित चित्त हो मे थथा- 
भूत (८ यथाथे )को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। भिक्षुओ ! यदि भिश्ठु काम-राग 
(5 भोग-इच्छा ) से पर्युत्थित होता है, ( तो ) वह पु त्थित-चित्त ( > चंचक-चित्त ) ही होता 
है। भिक्षुओ ! यदि भिशक्ष ध्यापाद(>दोष )से पर्युत्थित होता है ०। ० स्वटयान-मुझ्ध 
(> कायिक सानसिक आझूस्य ) ० । ० औद्धक््य-कोकृत्य (> उद्धतपना, हिचकिचाहट ) ० । 
० विद्िकित्सा ( ८ संशय ) ०।० इस छोककी चिन्तामे फेसा ० । परलोककी चिन्तामे फेसा ०। 
भिक्षुओं ! जब भमिक्षु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) वह पर्युत्थित-चित्त ही होते हैं । वह 
इस प्रकार जानता है--मेरे मीतर वह पशुत्थान अ-क्षीण नहीं है ०। मेरा सानस सत्योंके बोधके 
लिये सुप्रणिहित ( 5 पकाअ, निश्चक ) है। पृथग्जनों ( - भकज्ञों )को न होनेवाछा यह उसे 
अथम छोकोत्तर आये-ज्ञान प्राप्त दोता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (२) आयक्षावक ( -- सत्पुरुष शिष्य ) यह सोचता है--क्‍्या में 
इस दृष्टिफो सेवन करते, मावते, बढ़ाते अपनेसे शमभथ (> शान्ति ), निर्वति (८ सुख )को 
पाता हूँ (--वह इस प्रकार जानता है--० निवृतिकों पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय कोकोत्तर 
आय-शझान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिझ्लुओ ! (३) आयक्रावक यह सोचता है---मैं जिस दृष्टिसे युक्त हैँ, क्या 
इससे थाहर भी दूसरे भ्रसण ब्राक्षण ऐसी इृष्टिसे युक्त हैं (० दूसरे भ्रमण आह्मण ऐसी दृष्टिसे 
युक्त नहीं दैं । ० यद उसे तृतीय कोफोत्तर आये-ज्ञान श्राप्त होता है। 
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“आर फिर भिक्षुओं ! (४) आयंश्रावक्र यह सोचता है--हृष्टि-सम्पन्न ( र जार्य-दर्शन 
युक्त ) पुर्ष ( पुदूगल ) जैसी धर्मता (5 खमाव, युण )से युक्त होता हैं, क्या मे भी चेसी 
घर्मतास युक्त है ? 'भिश्ुओो ' दृष्टि-सम्पन्न पुरुफकी यह घमता हैं, कि वह ऐसी आपत्ति 
( > भपराध / का भागी होता हैं, जिस आपत्तिसे उद्दान ( ८ उठता ) हो सके । ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता था विज्ञ सबह्मचारियोंके पास उसकी देशना (- अपराध निदेदन ), 
विवरण ( - प्रकट करना )-उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यम संवर ( > रक्षा )के लिये तत्पर होता है। जैसे भिक्षुभो ! अबोघ, उतान सोनेवाका 
छोटा बच्चा हाथसे या पेरसे अंगार छुजानेपर तुरन्त ही समेट लेता हैं; ऐसे ही मिक्षुओं ! दृष्टि- 
सम्पत्नकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपस्तिका मागी होता है ० मविध्यमें संवरके छिये तत्पर 
होता हैं । ( वसा सोचते ) वह जानता है--हष्टि-सम्पक्ष पुरुष जेसी धर्मतासे युक्त होता है, मे 
भी बसी ध्नतासे युक्त हैं । ० यह उसे चनुर्थ छोकोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त हपता हैं । 

“और फिर मिक्षुओ !' (५) आयश्रावक यह सोचता हँ--हृष्टि-सम्पन्न एरुप जैसी घमंतासे 
युक्त होता है, क्‍या से भी बसी धर्मतासे युक्त हैँ ?--भिक्षुज़ो ! दृष्ठि-सम्पत्न एुरुपकी यद घर्मता 
हैं कि वह सत्रद्मचारियोंके छोटे बढ़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका रृयाल रखता है; ( उनकी ) 
शीर-संवधिनी, चित्त-सदंधिनी, भ्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओमे वह तीत्र अपेक्षा (< ख़याल ) रखता है । 
जैसे मिक्षुओं ! छोटे वच्छेवाली गाय घास चरती जाती हैं, और बच्छे की ओर देखती रहती हैं; ऐसे 
दी मिक्षुओ ! हष्टि-सम्पत्त एस्पकी यह धर्मता है ० । ( वसा सोचते ) बहू जानता हँ--० में 
भी वसी धमंतासे युक्त हूँ । ० यह उसे पंचस छोक्ोत्तर आय-ज्ञान प्राप्त होता हैं । 

“अर फिर सिश्ठुओं | (६) आयंश्रावक यह सोचता है--हदृष्टि सम्पन्न एुरुप जेसी बलतासे 
(- सामध्य )से युक्त होता है, क्या में भी वी वलतासे युष्य हूँ ? “भिक्षुओं ' दष्टि-सम्पन्न 
पुरुषकी यह बलता है, कि द्टि-सन्पन्न पुरुष तथागतके बतछाये घर्म-त्रिनय ( > धर्म |के उपदेश 
किये जाते समय '**सन कगाकर चित्तकों एकाग कर कान रछूगा घर्मकों खुनता है। ( वसा सोचते, 
वह जानता हैं--० में भी वसी बलतासे युक्त हूँ ; ० यह उसे पष्ठ कछोकोतर भार्यज्ञान प्राप्त 
होता है । 

* ठोर फिर मिक्षुओं ! (७५) आयेक्षावक्र यह सोचता है---० क्या में भी चेसी बलतासे 
युक्त हु --भिक्षुभों |! रृछ्चि-सम्पन्न पुरुषकी यह बलता है, कि तथागठके बतलाये धर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते समय (€ वह ) अर्थे-वेद्‌ (5 अर्थ-ज्ञान )कों पाता है, धर्म-वेदकों पाता है, धर्म 
सम्बन्धी प्रामोद्य (८ भ्रभोद्‌ )को पाता है । ( चेसा सोचते ) वह जानता है--० में मी चेसी 
बलतासे युक्त है | ० यह उसे सप्तम छोकोत्तर आपयंज्ञान प्राप्त द्वोवा है । 

“मिक्ठुजो ! इस प्रकार स्लोत-आपत्ति*-फलछके साक्षात्कारकें छिये सात अगसे युक्त 
आयंश्रावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट (- अच्छी अकार जाँची गई ) धर्मता होती हे । मिल्लुओ ! 
इस प्रकार सात अंगास युक्त आय शक्रावक स्लोत-आपक्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

सगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओने सगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया। 


१ निवामन्गामों पथ रूपी नदौके ्लोतपर निश्चलतया आरुद्ध व्यक्ति । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिफके आरास जेतवनमे विहार करते थे। 

वहाँ भगवानूने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“मभिक्षुओ !” 

“अदुन्त !”---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर द्या। 

भगवानने यह कदहा--“'एक सप्य मे भिक्षुओं ! उक्कद्धके सुभगवनमे शालराजके नीचे 
विहरता था । उस समय भिक्षुओ ! वक्क ( नासक ) ब्द्माको ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुई थी-- 
धयह ( बह्मछोक ) नित्य है, ध्रुव, शाइवत, केवल (८ शुद्ध ), अ-च्यवन-धर्मा (- जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न सरता है, न च्युत होता है, न उपजता 
है। इससे आगे दूसरा निश्सरण (- निकलनेका स्थान ) नहीं है ।! 

“तब भिक्लुओ ! में चित्तसे वक ब्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जेसे बलवान्‌ पुरुष 
( अश्रयास ) अपनी फैलाई बॉहको समेट छे, या समेटीको फेलादे, ऐसे हो उक्कदाके सुभगवनमें 
शालशाजके नीचे अन्तर्धान हो उस ब्रक्मकछोकमे ( जाकर ) प्रकट हुआ | 

“भिछ्ुओ ! धक बद्षाने दूरसे ही सुझे आते देखा । देखकर मुझसे यह कहा--“आओ साएँ' ! 
स्वागत, सार्थ | चिरकालके बाद सार्ष ! यहाँ आना हुआ। मार्ष | यह निस्‍्य है ० इससे भागे 
दूसरा निस्सरण नहीं है ।! 

('सिक्षुओ ! ऐसा कहने पर मेने बक बद्धाको यद कद्दा--“अविद्यामें पठा है, अहो ! वक 
ब्रह्मा, अविद्यामे पढा है, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि अनित्त्य होतेको नित्य कद्ता है ० इससे आगे 
(+ बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं है---कहता है । 

“तब भिक्षुओ ! पापात्सा मार एक बद्य-पाषदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे बोला--- 
भिक्ष ! भिक्षु ! मत इन ( ब्रह्मा ) का अपमान करो, सत इनका अपमान करो। भिक्षु ! यह बअक्षा 
हैं, महात्रह्मया, अभिभू (८ विजेता ), अनू-अभिभूत, ( सर्व-)दर्शी, वशवर्ती, ईइवर, ( सष्टि-)कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, सष्टा, वशी, भूत-भव्य ( प्राणियों )के पिता हैं। भिक्ठु ! तुझसे पूर्व भी लोफमें 
प्रथिवी-निन्‍्दुक, प्रथिवी-जगुप्सु, जरू-निन्दुक ०, तेज-निन्दक ०, वश्यु-निन्‍द्क ०, भूत-निन्‍्दक ०, 
देव-निन्‍्दक ०, प्रजापति-निन्‍्दक ०, अद्षा-निन्दुक ०, श्रसण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर दीन कायामें प्रतिष्ठित हुये । मिक्षु ! तुझसे पूरे भी छोकमे एथिवी प्रशंसक  पृथिवी- 
अभिनल्दी, ०, ० ब्र्मा-प्रशंसक ०, श्रमण ब्राह्मण हुये थे; वह फाया छोड़ प्राणके विच्छेदु होनेपर 
उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये। सो में भिक्ष ! तुझे यह कहता हँ--अरे सार्प ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे 


* दवताओंका समान व्यक्तिके साथ सबोधनका शब्द । 
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कहे, तू वही कर, मत ब्रद्मके वचनका अतिक्रमण कर । यदि तू सिश्षु ! ब्रद्मके वचनका अतिक्रमण 
करेगा; तो जैसे आदुसी आती श्री (८ लक्ष्मी )को इंडेंसे छौटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात 
( ८ खडु )मे गिरता हाथ-पेरसे एथिवीको विरक्त ( त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालत भिक्षु ! तेरी 
होगी । भरे साष | जो कुछ शह्मा तुझे कहें, तू वही कर, सत ब्रह्माके वचनकों अति-क्रमण कर। 
क्यों भिक्षु ! ब्राह्मी (> ब्रह्याकी ) परिषद्को बेडी देख रहा है तू ?? इस अकार भिक्षुओ ! 
पापात्सा भार ब्राह्मी परिषदृकी ओर ( मेरा क्या )ले गया। 

“ऐसा कहनेपर मिक्षुओ ! मेंने पाप्णमा सारको यह कहा--“पाषी ! में तुझे जानता हूँ, सत 
समझ कि मे तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है। पापी ! जो ब्रक्षा है, जो श्रह्म-परिषद्‌' है, और 
जो ब्रद्मपाषंद हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह (- में ) 
भी भेरे हाथमे आवे, यह भी मेरे वश मे हो | किन्तु पापी ! में तेरे हाथमें नहीं आया, में तेरे 
वशमें नहीं हुआ हूँ । 

“पैसा कहनेपर मिक्षुओ ! वक अद्याने मुझे यह कट्ा--साथ ! में निरय होतेहीको निरय 
कहता हूं,' ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं है--कहता हूँ। 
भिक्ष ! तुझसे पूर्व भी छोकर्में श्रसण ब्राह्मण हुये। जितनी तेरी सारी आयु है, उतना डनका 
( केवछ ) तप-कर्स (का समय ) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
है?; आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है!, यह जान सकते थे । सो मिश्षु ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिफे परेशानीका मागी 
बनेगा । यदि मिशक्षु ! त्‌ प्रथिवीकी अध्येषणा (८ प्राथना ) करेगा, तो तू मेरा पाइवेचर, गृह- 
शायी, यथेच्छकारी, स्वव्षकारी होगा । यदि भिक्षु तू जूकी ०, तेजकी ०, वायुफी ०, भूतकी ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकी ०, श्रक्माकी ० । 

“ब्रह्मा | में मी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में परथिवीकी अध्येषणा करूँगा, तो मे तेरा 
पाश्वेचर ० होरऊँगा | ०। ब्रह्माकी ०। किन्तु ब्रह्मा ! मे तेरी गति ( 5 निष्पत्ति ), और प्रमाव 
(5 जुति )को जानता हूँ--ऐसा सहर््धिक (5 सहाऋद्धिवाका ) घक ब्रह्मा है, ऐसा सहाजुमाव 
( + भद्प्रभावशाकी ) वक ब्द्षा है, ऐसा शक्तिशाली (८ महेसकक्‍्ख ) वक ब्रक्मा है । 

८ वया तू साथ ! मेरी गति, जुतिकों जानता है--ऐसा सहद्धिक धक ब्रह्मा है ० (! 

“चाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, ( जितनी ) दिशाये प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं। 

उतने हजार छोक यहाँ ( > जगतमें ) तेरे वशमें है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है । 

प्राणियोंके इत्थंमाव, अन्यथा-माव, गति और अ-गतिको जानता है। 

« थ्रह्मा ! इस प्रकार में तेरी गति जुतिकों जावता हँ--पऐसा सहर्द्धिक ० । ब्रह्मा ! और मी 
तीन काय (८ लोक-समूद )हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता देखता 
हूँ। ब्रह्मा! आसास्वर नामक ( देव- )काय है, जहाँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ। 
चिरकालके ( यहाँके ) निवाससे तुझे डसका स्सरण नहीं, जिससे तू उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे में जानता देखता हूँ । इस तरह भी ब्रह्मा | अभिज्ञा ( ज्ञान )में में तेरे बराबर नहीं हुँ 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ: कम कदाँसे हूँगा । ब्रह्मा ! शुमकृत्स्न वासक ( देव - )काय भी है, ० । 
प्रद्या | वृहत्फल चासक ( देव- )काय मी है ० धब्कि सुझले बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में प्रथिवीको 


९ देखो पृष्ठ १९४ । 
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प्रथिवीके तौरपर जानकर, जो ( निवोण ) 5 ए्थिवीके प्रथिवीत्त्वसे परे है, उसे भी जानकर; मैने 
( तृष्णाकी दृष्टि, था सानके ग्रहणसे ) एथिवीको नहीं ( पकडा ) था, प्थिवीका नहीं था, एथिवीसे 
नहीं था, प्थिवी मेरी है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; छएथिवीका अभिवादन (८ प्रशंसा ) मैने नहीं 
किया । इस तरह भी ब्रह्मा | अभिज्ञामे मे तेरे बराबर नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ, कसम कहाँसे 
हूँगा । ब्रह्मा ! मे जलकों जलके तौरपर जानकर ०। ० तेजकों ०। ० वायुकी ०। ० भूतको ० । 
० देवताकों ० । ० प्रजापतिकों ० । ० ब्रह्माकों ० । ब्रह्मा ! मे सर्व (८ सारे विद्त्र )को सर्वके 
तोरपर जानकर ० से मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; ० । 

“« “यदि आर्ष ! तेरा सर्घे (+ सारा ) स्व्वसे अन-अनुभूत (- अ-प्राप्त ) है; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (5 खाली, निरर्थक ) ८ तुच्छ ही है 

८ “विज्ञान अ-निद्शेन ( & चक्षुका अ-विषय ) हे, अनन्त ( ओर ) सर्वत्र प्रभा-युक्त है; 
वह प्थिवीके एथिवोच्चसे अ-प्राप्त है, जलके जलूत्वसे अ-आप्त है, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके 
वायुखसे अ-प्राप्त है, भूतोंके ०, देवोके ०, प्रजापतिके ०, अंद्ञाके ० आभास्वरोंके ०, झुभरृत्स्नोंके 

०, बृहल्फकोंके ०, सर्वके सर्वच्चसे अ-प्राप्त है ।! 

४ “इन्त ! साथ | तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्धान करता हूँ ।! 

८“ “इन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तधोन कर ।! 

“तब भिक्षुओ ! बक श्रद्माने ( दृढ़ सनोबर को छगाया - ) 'अ्र्षण गोतसको अन्तधोन 
करूँ, अस्षण गोतसमको अन्तधोन करूँ--किन्तु मुझे अन्तर्थधान नहीं कर सका। ऐसा होने पर 
भिक्षुओ ! मेने चक ब्रह्माको यह कहा--हन्त ! ब्रह्मा ! मे तुझे अन्तर्धान करता हूँ ।” 'हन्त ! 
मार्ष ! यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धाव कर ।! तब भक्षुओ ! मेने इस प्रकारका ऋद्धि-बछ 
प्रयोग किया, कि जिससे ब्रह्मा, त्रद्य-परिषद्‌, और ब्रह्म-पा्षद मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुझे 
देखते न थे; और अन्तर्धान हुये मेंने यह गाथा कद्दी--- 

८ “भव (८ संसार )में भयको देखकर, और भयको विभवका इच्छुक ( देख ) ; 

मैने भयका स्वागत नहीं किया, और नन्‍दी ( - तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तब भिक्षुओ ! ब्रह्मा; ब्रद्म-परिषद्‌ और ब्रह्म पाषेद्‌ आश्रये चकित होगये---“आश्रर्य मो ! 
अदुभुत भो !! श्रसमण गौतसकी महा-ऋद्धिसत्ता, -+ सहा-अनुभावता !!! यह शाफक्यपत्र, शाक्यकुलसे 
अवजित श्रसण गौतस जिस प्रकारका है, ऐसा महझिक ८ सहानुभाव दूसरा श्रसमण या ब्राह्मण 
हसने इससे पहिले नहीं देखा। अद्दो ! भधषमें खुश, भव-रत, भव-समुदित (5 भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।! 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्रक्ष-पार्षद्से आवेश कर मुझे यह फदा--“यदि सार्ष ! 
तू ऐसा जानता है, यदि वू ऐसा अनुशुद्ध (- ज्ञानी ) है, ( तो ) सत आवकोंको ( इस घर्मसार्ग पर ) 
लेजा, सत प्रश्नजितों ( > संन्यासियों )को छेजा, स्त आवकोंकों धर्म डपदेश' कर, सत प्रचजितों 
फो धम-डपदेश कर । सत आवकों के विषयमें छोम कर, सत प्रत्नजितोंके विषय मे (! लोभ कर ) । 
भिक्लु ! तुझसे पूते भी छोकमें अहंत्‌, सम्यकू-संडुदका दावा करनेवाले अ्रसण हुये थे । वह श्रावकों 
अबजितोंको ( अपने धर्मंसार्ग पर ) ले गये, श्रावकों श्रश्नजितोंकों ( उन्होंने ) घर्म-डपदेश किया, 
श्रावकों प्रन्‍्नजितोंके विषयतें छोम किया । वह आ्रावकों प्रशजितोंको छेजाकर, ० धर्स-उपदेश कर, ० 
छोभ कर, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदु होनेपर हीन काय ( > योनि )में प्रतिष्ठित हुये। मिक्षु ! 
( किन्तु ) तुझसे पूर्व छोकमें ( दूसरे भी ) अर्हत्‌ सम्यकू-संबुछका दावा करनेवाले श्रसण हुये । वह 
क्रावकों अवजितोंकों ( अपने घर्मसार्गपर ) न के गये, ० घस-उपदेश नहीं किया, ० छोम नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम फाय ( > योनि )में प्रतिष्ठित हुये । तुझे 
भिक्षु ! मे यह कहता हँ--“भरे सार्ष ! त्‌ बेपर्वा हो वर्तसानके सुख-विद्ारसे युक्त हो विद्ार कर; 
सार्ष ! ध्यास्यान न करना सुंद्र है, मत दूसरोंको उपदेश कर ।” 

“पैसा कहनेपर सिक्षुओ ! मैंने पापी सारसे कहा--“पापी ! में जानता हूँ तुझे; तू सत 
समझ कि में तुझे नहीं पह्िचानता । पापी ! तू मार है । पापी ! हित, अजुकम्पक हो त्‌ मुझे यह 
नहीं कह रहा है। पापी ! अ-हित, अनू-अजुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है। पापी ! तुझे ऐसा 
हो रहा है---असण गौतस जिनको धर्म-उपदेश करेगा, वह मेरे विषय( > अधिकार )से निकल 
जायेंगे । पापी ! ( डपदेश न देनेवाले ) वह श्रसण ब्राह्मण सम्यक्‌ संबुद्ध न होते हुये, “(हम सम्यक्‌ 
संबुद्ध हैं?--दावा करते थे । पापी ! श्रावकोंको डपदेश करते भी तथागत देसे ही हैं, ० न उपदेश 
करते भी ०, आ्रवकोंको उपनयन ( धर्मसार्गपर के जाना ) करते भी ०, ० न उपनयन करते 
भी ० । सो किस हेतु (---तथागतके वह आखव (८ चित्त-मल ) क्षीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, 
सिरकटे ताडसे होगये, अमावकों प्राप्त होगये, भविष्यमे न उत्पन्न होने लायक होगये; ज्गे 
( आखव )कि समर, पुनर्जन्‍न्मकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, मविष्यमें जरा-सरण देनेवाले 
हैं। लैले पापी ! सिरकटा ताड फिर बढनेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आखब 
क्षीण होगये ० मविष्यमें न उत्पन्न होने छायक होगये ।”” 

इस अकार यह ( सूत्र ) मारके अनू-उलछापन (- प्रोभनमें न पढ़ने )के लिये, और 
ब्रहमके निर्म॑ंतन' ( > निमंत्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण (- उपदेश )का वास 
ब्रह्म-निमन्तनिक पढ़ा । 
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ऐसा मैने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ भद्दामोग्गलान (5 सहासोद्गव्यायन ) भर्ग( देश )में झुंखुमार- 
गिरिके भेसकलावन म्गदाधमें विहार करते थे । 

डस ससय आयुष्सान्‌ सहासोग्गहान खुली जगहमें टहरू रहे थे। उस समय पापी मार 
आयुष्सान्‌ सहासोग्गछानकी कुक्षिमें घुसा था, फोठेमे प्रविष्ट हुआ था । तब आयुष्सान्‌ सहासोग्ग- 
छानको ऐसा हुआ--अरे ! क्यों सेरा पेट उड़द मरासा गुडगुडा रहा है। तब आयुष्मान्‌ भहा- 
मोग्गलान' टहलने के स्थानले उतर विहार ( - कोठरी )मे प्रवेश कर बिछे आसनपर बेठे । बेठ कर 
आयुष्सान्‌ सहासोग्गछान अपने सनसें कारण खोजने लगे। ( तब ) आयुष्सान्‌ सहासोग्गछानने 
पापी भारको कुक्षिमें घुसा ० देखा । देखकर पापी मारकों यह कहा---“निकल, पापी ! सत तथा- 
गत यथा तथागतके श्रावक (5 शिष्य )को सता; सत ( यह ) चिरकाक तक तेरे छिये अहितकर 
दुःखकर हो ।? तब पापी सारको यह हुआ--“यह्‌ श्रभण झुझे बिना जाने, बिना देखे यह कह रहा 
है---“निकल पापी ! ०! । जो इसका शास्ता ( « गुरु ) है, वह भी सुझे जल्दी नहीं जान सकता, 
यह शक्रावक ( 55 शिष्य ) सुझे क्या जानेगा 

तब आयुष्सान्‌ सहासोग्गछानने पापी मारकों यह कहा--“पाषी ! मै यहाँ तुझे पहिचान 
रहा हूँ, तू सतत समझ--( यह ) झुझे नहीं पह्चिचानता। तू मार है पापी ! मुझे यह हो रहा 
है, पापी [--यह अ्रसण मुझे बिना जाने, बिना देखे, मार कह रहा है ० यह श्रावक सुझे 
क्या जानेगा।* 

तब पापी सारकों यह हुआ--“यह श्रसण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
है--.निकल पापी ! ० दुःख्व कर हो ।! तब पापी सार आयुष्सान्‌ महासोग्गछानके मुखसे निकछ 
कर किवाडके सासने खड़ा हुआ । 

आयुष्मान्‌ सहामोग्गछानने सार पापीकों किवाडके सासने खड़ा देखा । देखकर सार पापी 
को यह फटद्ा--पापी ! यहाँ भी में तुझे देखता हूँ । त्‌ सत समझ--यह मुझे नहीं देख रहा है । 
पापी ! यह तू किवाड (७ अगेल )के सासने खड़ा है। पापी ! भूतकालमें में दुसी नामक सार 
था। उस ( समय ) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका छू पुत्र था; इस तरह ( तब ) तू मेरा 
भांजा था। पाषी ! उस समय मरवान्‌ ककुसन्ध (5 ऋ्रकुच्छन्द ) अहेत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध छोकमें 
उत्पन्न हुये थे। भहेंत्‌ सम्यक्‌-संबुद् भगवान्‌ ककुसन्धके बिुर और संजीव नासक प्रधान 
क्रावक-युगल (> शिध्योंकी जोड़ी ), भद्धन्युगलठ था। पापी ! ० भगवान्‌ ककुसंघके जितने 
आवक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्सान्‌ विघुरके घराबर नहीं था। इसी ( विधुर ८ 
अ-ससान ) सतलबसे आयुच्सानू विध्युरका “विधुर! नाम पढ़ गया। और आयुष्सान्‌ संजीव अरण्य, 
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वृक्षछाया या घून्य-आगारमें बिना कठिनाईके संज्ञा-बंदित-निरोध ( - समाधि )मे श्राप्त हो जाते 
थे। पापी ! किसी एक समय आयुष्मान्‌ संजीव एक ध्षक्षके नीचे संज्ञा-वेद्तिनिरोध ( समाधि )मे 
स्थित थे । तब गोपालकों, पशुपालकों, कृषकों, बटोहियोंने आयुष्मान्‌ संजीवको एक श्षुक्षके नीचे 
संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( समाधि )मे स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके ( सनमे ) यह हुआ--आश्रये 
है ! अदूभुत है !! यह श्रसण बैठेहदी बैठे सर गया; आओ [ इसे जहा दे ।**“तब वह गोपाकूक ० 
तृण, काछठ, कडा जमाकर, ( उसपर ) आयुष्मान्‌ संजीवके शरीरको रखकर जाग दे चले गये।...तब 
आयुष्सान्‌ संजीव उस रातके बीतनेपर उस ससाधिसे उठकर, चीवरों ( -> बस्तों )को झाइकर 
पूर्वाह्न समय पह्विनकर पात्र-चीवर ले गाँवमे पिड्चारके छिये अ्रविष्ट हुये ।'*“उन योपाछकों ० ने 
अयुष्सान्‌ संजीवको पिड्चार करते देखा | देखकर उन्हे यह हुआ---आइचय है! अद्भुत है !! यह 
श्रमण बैठेही बैठे सर गया था, ओर ( अब ) संजीवित ( > जीवित ) हो गया। पापी ! इसी 
( संजीवित होने )के मतरूवसे आयुष्मान्‌ संज़ीवका संजीव नास पड गया । 

“तब फिर “सारकों यद्द हुआ--इन शीछलवान्‌ , कल्याणधर्मा मिक्षुओंकी में गति 
अ-गतिकों नहीं जानता; क्‍यों न मे ब्राहक्षण गृहस्थोंकों मरमाऊँ--आओ ! तुम शीलवान 
कल्याणधर्सा भिक्षुओको निन्‍दोी, परिह्यास करो, चिढ़ाओ, खताओ; जिसमे कि तुसले निन्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमे विकार पैदा हो; फिर दुसी मारको 
सोका सिर जाये । "तब पापी ! दुखी सार द्वारा भरसाये वह ब्राह्मण गृहस्थ डन शीलवान्‌, 
कव्याणघर्मा भिक्षुओंकों निन्‍दुने छगे ०--“यह नीच, काले, अक्षाके पदसे उत्पन्न, मुंडक अ्रमण--- 
हस ध्यानी हैं--यह अभिसान करते अधोमुख आकसी हो ध्याते ( > ध्यान छगाते ) हैं, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; जैसेकि उल्लू व्रक्षकी शाखापर चूहेकी तलाशमें ध्याता है, 
प्रध्याता०; ऐसे ही यह नीच ० अप-ब्याते हैं। जैलेकि, गीदुड (८ कोन्‍्थु ) नदीके तीर 
सछल्तियोकी तकाशमे ध्याता है ०। जैसेकि बिल्ली कोने-पाखाने-कूड़ेमें चूहोकी तछाशम ध्याती 
है ० । जसेकि लादीसे छूटा गद॒ह्ा, कोने-पाखाने-कूड़ेमें ध्याता है ०। पापी ! उस समय जो 
सनुच्य सरते थे, ( डसी पापसे ) अधिकतर काया छोड सरनेके बाद अपाय, दुर्गेति-विनिषात, 
नरकमे उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुर्संधने भिश्षओोको संबोधित किया--भिक्षुओ ! ब्राह्षण-गृहपति 
दुसी मार द्वारा भरमाये गये ईैं--जाओ ! तुस ० दुसी सारकों सोका सिक्े । आ्लाओ, सिक्षुओ ! 
तुम मेत्रीयुक्त चित्तले एक दिशाको पूर्णकर विहार करो, वेसे दी दूसरी (दिशा )को, वेसे ही 
तीसरीको, बसे दी चोथीकों । इस प्रकार ऊपर नीचे आइड़े-बेढ़े भी सबका झ्याहृकर, सबके द्वितार्थ, 
विपुल, महान, असाणरद्दित, वररद्वित, ध्यापाद(- हिंसा )-रहित, मैश्रीयुक्त चित्तसे सारे 
छोकको पूर्णकर विहरो । ठुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्ण कर घिहरों। तुम्त झुद्ता 
युक्त चित्तसे ० | तुम उपेक्षा-युक्त चित्तसे० ॥! 

4“ तब ० भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, ( वह मिश्ठ ) 
अरण्य, वृक्षछाया या झन्‍्य-आगारमे ( जदाँ भी ) रहते संत्रीयुक्त चित्तले ० सारे छोकको पूर्णकर 
विहरते थे । करुणा-युक्त ० । मुद्तायुक्त० । उपेक्षा-युक्त ० । 

“तब पापी ! दुखी सारको यह हुआ--ऐ.सा करते भी इन शीछवान्‌ (८ सद़ाचारी ) 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिफो में नहीं जान सका; क्‍यों न मैं ब्राह्मण-गृहपतियोंको 
भरसाउऊँ-.- आओ ! तुम्त इन० मिक्षुओंका सत्कार-शुरुकार, सानन-पूजन करों; क्या जाने'*' 
तुम्दारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तमें विकार पैदा हो; जिसमें कि दुस्सो सारको सोका सिक्वे।! 
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तब दूसी सार द्वारा भरमाये (८ आवेश किये ) ब्राह्मण गृहपतियोंने ० भिक्षुओका 
सत्कार० किया । 

“पापी | डस ससय जो सलुच्य मरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड़ भरनेके बाद 
सुगति स्थर्गलोकमे उत्पन्न दोते थे। 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंधने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“मिक्षुओ ! ब्राह्मण-गृहपति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये हं---आओ ! तुस ० । आओ, सिक्षुओं ! कायामे अशुभ (> गंदगी ) 
देखते, आहारमें प्रतिकूकताका झ्याल रखते, सारे छोफमे वेराग्य रखते, सारे संस्कारोंमे ( >झृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अनित्यता देखते विहरो? । 

४“ “तब ० भगवान्‌ ककुस॑ध द्वारा इस प्रकार डपदेशित-अलुशासित हो, भरण्यमें, 
वृक्षेके नीचे, या झून्य-आगारसें रहते वह भिक्षु कायासे अज्युम देखते ० विहरने छगे | 

८“ तब ० भगवान्‌ ककुसंध पूवोद्ध समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्सान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे के गाँवमें पिड ( ८ भिक्षा )के छिये श्रविष्ट हुये ।' “तब दूस्खी मारने एक बच्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले आयुष्मान्‌ विधुरके सिरमे प्रहार किया । सिर फट गया ।'“'आयुष्मान्‌ विद्युर खून 
गिरते फटे सिरसे भी ० भगवान्‌ ककुसंधका अजुगसन करते रहे ।"““तब ० मगवान्‌ ककुसंधने 
नाग-अवछोकन (> नाग सहापुरुष जेसा अवछोकन ) किया। दुखी सार इस संत्रको नहीं जानता 
था । अवछोकन मात्र हीसे दुखी मार अपने स्थानसे ध्युत हो सहानरकमें उत्पन्न हुआ । 


““**डस महानरकके तीन नाम थे--छः*-स्पशं-आयतनिक,' स-अंकुश-आहत, और 
प्रत्याव्म-वेद्नीय । तब मेरे (८ दूसीके ) पास आकर नरकवाढोंने यह कहा--“सार्ष ! जब 
( शरोरके चारों ओरसे प्रहारित द्ोते ) झल तेरे हृद्यमें आकर एक दूसरेसे सिर जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये!। सो पापी ! मे उस सहानरकमे अनेक 
वर्षों, अनेक शतवर्षो अनेक सहस्रवर्षो तक पकता रहा । दूस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद्‌ 
( ८ उपनरक )में इस वेदनाकों सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर सलुष्य जैसा था, 
औरर मेरा शिर मछछीका सा । 


वह नरक केसा था, जिसमें दूसी पचता रहा; 
विधुर श्रावक भोर ककुसंघ ब्राह्मणकों सता कर ? 
सो लोहके झूछ थे जो समी हर एकको वेदना देनेवाले थे । 
ऐसा वह नरक था, जिसमें दुसी पत्ता रहा। 
विश्ुुर श्रावक और ककुसंध ब्राह्मणको सताकर। 
जो बुद्धका श्रावक मिक्षु इसे जानता है, 
ऐसे मिक्षुकों सताकर काछे दुश्खको पाता है ॥(१)॥ 
सरोवरके बीचमें करप-पयेन्‍त रहने वाके बिसान हैं , 
( जो कि ) चैदूर्यचणे, रुचिर, अर्थि-सान-अ्रमास्वर हैं । 
अछग अकछग नाना वर्णोकी अप्सरार्यें वहाँ नाचती हैं । 
जो बुदका आवक ०" काले दुःखको पाता है ॥(२) ॥ 
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जिसने शुद्धफी भरणासे भिश्लु-संघके देखते हुये , 
सुगार-माताके प्रासादकों पेरके अँगूठेसे कैंपा दिया ।* 
जो बुड़का श्रावक ० ॥( ३) ॥ 
जिसने वेजयन्त प्रासादको पेरके जँगूठेसे केंपा दिया" । 
ओर ऋष्धि-बलसे पूर्ण जिसने देवताओंकों उद्धिप्त किया । 
जो बुदका श्रावक ० ॥ (४) ॥ 
जिसने वैजयन्त अ्रासादर्में शक्रको प्रछा-- 
क्या आवुस ! तू तृष्णाके क्षयवार्ी मुक्तिको जानता है ९! 
उसके पूछनेपर दाक़ने यथातथा कत्तर दिया। 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (५)॥ 
जिसने सुधमौमे, सभाके सासने ब्रह्माकों पूछा-- 
'आवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी , 
तू ब्रद्मलोकमे उस प्रभास्वर वीतठिवत्त (८ परिवर्तन )को देखता है !* 
तब उसे ब्रह्माने क्रशः यथातथा उत्तर दिया--- 
मार्ष ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। 
मे बद्याछोकमें उस प्रभाखर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो में आज केसे कह सकता हूँ कि, में शाइवत हूँ । 
जो बुद़का आवक ० ॥( ६ ) ॥ 
जिसने सहामेरुके शिखरको विसोक्ष (- ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, ओर जो भूमिपर सोनेवाले नर हैं (- उन्हें )भी । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ (७) ॥ 
अश्नि नहीं चाहती, कि में बाल (> मूख )को डाहूँ। 
बाकही जलती आगसे मिड कर जलता है। 
इसी प्रकार सार ! तू तथागतसे छाग करके 
आग पकडते बारककी माँति स्वयं जलेगा। 
मार ! तथागतसे लाग कर तूने (बहुत) पाप कसाया | 
पापी ! क्या तू रुभनकझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा 
अन्ततक, चिरकालूतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है । 
सार | बुद्धसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी) भाशा सत कर । 
इस प्रकार मिक्षुने भेसकलावनर्मे सारकों डाँटा। 
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तधोंत होगया ॥ 
५-( इति चूछ-यसक-वग्ग १५ ) 


इति सुल-पण्णासक १। 
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मज्मिम-परणासक 


[द्वितीय-पंचाशक ५१-१००] 


अथ मज्मिम-परणासक 


५१-कन्दरक-सुत्तन्त (२॥१॥१ ) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ बढ़े भारी भमि्लु-संघके साथ चस्पामे गग्गरा-पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 

तब हाथीवानका पुत्र पेस्स ओर कन्द्रक परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
० पेसस भगवानकों अभिवादुन कर एक और बेढ गया, और कन्द्रक परित्राजक भगवानके साथ 
“' कुशल प्रश्न पूँछ एक ओर बैठ गया । एक भोर बैठे कन्द्रक परित्राजकने चुपचाप बेठे मिश्ल- 
संघको देखकर भगवानूसे यह कहा--- 

“झइचय ! भो गौतम | अदभुत [! भो गौतल! आप गोतसने केसे अच्छी तरह भिक्ष-सघको 
बनाया है। हे गौतस ! अतीत-कालमे भी जो अर्ईत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हुये, डत भगवानोंने भी इतने 
ही सात्र अच्छी तरह भिक्षु-संघकों अतिपन्न किया ( 5 बनाया ) होगा; जैसा कि इस वक्त आप 
सौतसने अच्छी तरह भिक्षु-संघको अतिपन्न किया है। भो यौतस ! भविष्य-कालमें भी जो अहत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध होंगे ० ।?” 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! पेसाही है, कन्द्रक ! जो कोई कन्दरक ! अतीत काल्‍मे भहंत्‌ 
सम्यक-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमे अहँव्‌ सम्यक्‍्-संडुछ होंगे ० । कन्दरक ! इस भिश्ु-संघमे 
क्षीणाखव, ( बद्धाचय-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारझुक्त, सत्य-अथ-प्राप्त, भव-बंधन-सुक्त, सम्यग॒ज्ञान- 
द्वारा-मुक्त अहँत्‌ भी हैं। कन्द्रक ! इस भिक्षु-रंधमे निरन्तर शील(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)ब्ृत्ति 
(-युक्त ), सन्‍्तोषी, सन्तोष-वृत्ति-युक्त शाक्ष्य (८ सीखनेवाले ) भी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं। कौनसे चार ( स्थ्ति-प्रस्थानों )में १---०' धर्मों ध्मोन्ुपत्यी ० । 

ऐसा कट्दनेपर ० पेस्सने मगवानसे यह कहा--- 

“आझाइचर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत ! मन्‍्ते ! मगवानने भन्‍्ते ! प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये 
शोक-पीडा हटानेके लिये, दुःख ८ दोमेनस्य सिटानेके लिये, न्याय (- परमज्ञान )की प्राप्त 
के किये, निवौणके साक्षात्कारके छिये, इन चार स्म्रति-प्रस्थनोंकों कितनी अच्छी तरह 
बतकाया है । इ्वेतव्न॒घारी हस गृही भो ससय समयपर, इन चार स्म्ृति-प्रस्थानोंमें चिचको 
सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं। भन्‍्ते ! हम कायामें ० काय-अलुपइयी विहरते हैं ०९ धर्मों धर्मालु- 
पर्यी विहरते हैं। आइचय॑ ! मन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! इतनी मलुष्योंकी गहनता ( - दुरूह ) 


९ देखो सतिपद्वान-सुत्त ( पृष्ठ ३५-४० ) 
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( होनेपर भी ) इतने सलुष्योंके कसट ( - सेऊ् ), इतनी मनुष्योंकी शठता होनेपर भी, भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ ग्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । भन्‍्ते ! समुष्य गहन हैं; भन्‍ते | जो पश्ञ हैं वह उत्तान 
( > खुले, सरल ) हैं। मन्ते ! से हाथीके खवमावकों जानता हूँ, थस्पामें जितने ससयमें वह 
( 5 हाथी ) गसन-आगसन करेगा, ( अपनी ) सभी शखता, कुटिलता, वक्रता > जिक्षताकों प्रकट 
कर देगा। किन्तु, भन्‍्ते ! हसारे दास-प्रेष्य या कर्मकर हैं, ( वह ) कायासे दूसराष्टी करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं ओर डनके चित्तमें और ही होता है । आइचय ! भन्‍्ते ! अदूभुत !! सल्ते ! 
सलुष्योंकी इतनी गहनता ० जो पश्च हैं, वह उत्तान हैं ।”? 

“यह ऐसा ही है पेस्ल ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो सलुष्य गहन हैं, पशु उत्तान हैं । 
पेस्स ! छोकमे यह चार ( प्रकार )के एुदूगछ ( ८ पुरुष ) होते हैं । कौनसे चार (--पेस्स ! (१) 
यहाँ कोई पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले कामोंमे छगा होता है; ( २ )'*'कोई पुदूगल 
परंतप--परको संताप देनेवाे उद्योगों छया होता है; ( ३ )'*'कोई पुदूगल आत्मंतप-परं- 
तप होता है--अपनेको सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंमे मी कगा होता, परको सन्ताप देनेवाले डद्योगों- 
में भी लगा होता है; ( ४) ''कोई पुदूगल न आत्मंतप-न-पर॑तप होता है--( वह ) न अपनेको 
सन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोंमें छया होता, न परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमे लगा होता है। भन्‌- 
आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (-स्वभाव), सुख-अलुभवो, ब्रह्मभूत( ८ विश्वुद्ध) 
“आत्सासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुद्गछोंमे कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ९” 

“भन्‍्ते ! जो यह आत्म॑तप ० पुदूगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है । जो यह पर॑तप 
० पुदूगल है, चह भी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुदूगल है, वह भी पसन्द 
नहीं है । जो यह अनू-आत्म॑ंतप-अ-परंतप ० पुदूगलक है, वह ० मुझे पसन्द है ।” 

“पेस्स ! क्‍यों यह तीन पुदुगल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं ९?! 

“भन्ते ! जो आत्मंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूछ हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये मन्ते | यह पुदुगल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भमन्‍्ते ! 
परंतप ० पुदूगरू है, वह सुखेच्छुक दुःख-प्रतिकूछ दूसरेको आतापित परितापित करता है। इसलिये 
भन्‍्ते | यह पुद्गक ०। जो वह मन्‍्ते ! आत्मंतप-परंतप ० पुद्ूगल है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूछ 
अपनेको और दूसरकों ०। जो यह भन्‍्ते ! ० अन-आंत्मंतप-अ-परंतप ० पुदूयरक ० ब्रद्यभूत- 
आत्मासे विहरता है; थह सुखेच्छु दुःख-प्रतिकूल हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सन्‍्ताप 
देता, इसलिये मन्ते ! यह पुदूगल मेरे चित्तको पसन्द आता है । इन्त ! मन्ते ! अब हस जाते हैं 
बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हस, मन्‍्ते !?” 

“जिसका पेस्स ! तू समय ससझता है, ( वैसा कर ) ॥” 

तब हाथीवानूका पुत्र पेस्सख भगवान्‌के भाषणकों अमिनंद्ति अज्ुमोदित कर आखनसे उठ, 
मगवानूकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चका गया। 

तब .पेस्खके जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

५मिछुओ ! .पेस्सख पंडित है। महाअज्ञ है मिक्षुत ! .पेस्स । यदि भिक्षुभो ! .पेस्स 
मुहूर्त मर और बैठता, जितनेमे कि में इन चारों पुदूगकोंको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बढ़े अर्थसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे मी भिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अर्थसे युक्त है ।! 

“इसीका सगवान्‌ ! समय है, इसीका सुगत ! फाछ है; कि मगवान्‌ इन चारों पुदूगकोंको 
विस्तारसे विभाजित करें। भगवानूसे सुनकर मिक्षु धारण करेंगे |” 

“तो सिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भनन्‍्ते [?---( कह ) उन मिल्लुओंने मगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कद्ा--“मिक्षुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप--अपनेको संताप देनेवाले 
का्ोंमें छप्त है "--भमिक्षुओ ! यहाँ फोइ पुदुगल अचेलक (- नंगा ) ०" ऐसे अनेक प्रफारसे 
कायाके आतापन सन्तापनके ध्यापारमें छम्म हो विहदरता है। मिक्षुओ ! यह पुदूगल् आत्मंतप ० 
कहा जाता है । 

“सिक्ठुओ | कौनसा पुदूगल पर॑तप ० है --भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूगल औरज्िक 
(> भेड़ सारनेवारा ), शुकरिक, शाकुन्तिक, मार्गंविक (८ झूग मारनेवाला ), रुद्र, मत्स्य- 
घातक, चोर, चोरघातक, बन्धनागारिक (> जेछर ) और जो दूसरे भी ऋूर व्यवसाय हैं 
( डनका करनेवाछा होता है )। भिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कहा जाता है । 

“भिक्ठुओ ! कोनसा पुदूगल आत्म॑तप-परंतप ० है ?--मिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्घा- 
_ सिषिक्त क्षत्रिय राजा होता है या सहाशाल ( ८ सहाधनी ) ब्राह्मण होता है । वह नगरके पूर्व ह्वार 
पर नये संस्थांगार ( ८ यज्ञशाक्ता )को वनवा दाढी-मेँछ सुँडा चर-अजिन धारणकर धी ठेरसे शरीर 
को चुपड, रूगके सींगसे पीठकों खुजछाते हुये ( अपनी ) सहिपी ( > पटरानी ) और ब्राह्मण 
पुरोहितके साथ संस्थागारसें प्रवेश करता है । वह वहाँ गोबरसे छिपी नंगी भूमिपर शब्या करता 
है। समान रूपके वच्छेवाली एक ( दी ) गायके एक खनके दूधसे राजा ग्रुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमे दूध है, उससे महिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राक्षण पुरो- 
हित ०; जो चौथे स्तनमें दूध है, उससे अग्नि हृवन करता है; शेष बचेसे बछड़ा ० | वह ( यज- 
सान ) ऐसा कहता है--यज्षके लिये इतने बेर सारे जायें, ० बछड़े ०, ० इतनी बछियाँ ०, ० 
इतनी बकरियाँ ०, ० इतनी भसेड, ०, ० इतने ध्रक्ष काटे जायें, बेदी ( - वहिष )के लिये इतना 
कुश काटा जाये । जो इसके दास-प्रेष्य या क्मंकर होते हैं, वह भी दंडसे तर्जित, भयभीत अश्ु- 
मुख होते कासोंकों करते हैं। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुदूगक । 

“सिक्षुतो ! कौनसा पुदूगल अन-आत्म॑तप-अ-परंतप ० है "--भिक्कुओ ! यदाँ( छोफमे ) 
तथागत ० उत्पन्न होते हैं ०१ चतुर्थध्यानकों प्राप्त हो विहरता है । 

“यो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग्र, परिशुद्ध ०* अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
है':-यद जान छेता है। भिश्कुओ ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदुसक ०!” 

भगवानूने यह कदा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवान्‌के भाषणकों अभिनंद्ित किया। 


९ देखो पृष्ठ ४८ । २ देखो पृष्ठ ११३१ । ३ देखो पृष्ठ १५-१६ / वाक्यमें उत्तम पुरुषके 
स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 


५२-अद्ठकनागर-सुत्तन्त (२।१।२) 


ऐसा मैने सुता--- 

एक ससय आयुष्णान्‌ आनन्द बैद्ञालीके वेल्ुवगामक (+ वेणुप्राम )मे विहरते थे । 

उस सस्यथ अ्ुुकनागर द्सम शूहपति किसी काससे पाटलिएुत्आ आया हुआ था। ठब 
'दसम गृहपति, जहाँ कुषकुटाराममे कोई मिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे ० द्खम गृहपतिने डस मिक्षुसे यह कट्टा--'भस्से ! आायुष्सान्‌ 
आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम डन आयुष्सान्‌ आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं।”” 

“गृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वैशालीके वेलुवगामकर्मं विहार कर रहे हैं ।?” 

तब ० द्खस गृहपति पाटलियुत्रमे उस कासको करके, जहाँ वैशाली थी, जहाँ वेलुव 
गांमकर्मे आयुष्सान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्पान्‌ आनन्दंको अभिवादन कर एक भोर 
बैठा । पु ओर बेठे .द्सम गृहपतिने आयुष्स्तात्‌ आनन्‍द्से यद कहा-- 

+सन्‍्ते, आनन्द ! क्या उन भगवात्‌ जाननहार, देखनहार अहेत्‌ सम्वक्‌-संसुद्धने ऐसा एक 
धर्म उपदेश किया है, जिसमे अ्रमादरहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, भिक्षुका अ-मुक्त चित्त 
विम्वक्त (८ मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आर्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुपस्न योग-क्षेत्र (+ निर्चाण ) 
प्राप्त हो जाये ?”! 

“किया है शृद्ृपति ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घर्मका उपदेश ० अन्लुपस योगक्षेस प्राप्त 
हो जाये ।” 

“सनन्‍्ते आनन्द ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कौनसा एक धर्सका उपदेश किया है ० ?! 

“यहाँ गृहपति ! भमिक्ठ का्नोंसे विरहित ०" प्रथम-ध्यानको भाप्त हो विहरता है। वह 
पेसा सोचता है---“अरे | यह अथप्न-ध्यान भी संस्क्तत (5 कृत )5अमि-संस्क्तत ८ : भभिसंचेतयित 
है। जो कुछ भी संस्क्षत ० है, वह अनिष्य ८ निरोध-धर्मा है'--यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आखवों ( - चित्त-मछों )के क्षयकों प्राप्त होता है । यदि भाखवोंके क्षयकों भ्राप्त नहीं 
होता, तो डसी धर्म-अजुरागसे ८ उसी धर्म-नन्दीसे पॉचो अधर-भागीय (5 ओरंभगिय ) संयो- 
जनोंके क्षयले डस छोकसे फिर न छौटकर वहीं निर्वाणको आघप्त होनेवाछा ओपपातिक ( ८ अयो- 
निज देव ) होता है । शूद्रपति ! यह भी डन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश' किया है ० । 

“और फिर गृहपति ! ०' द्वितीय-ध्यानकों भ्राप्त हो विहरता है | वह ऐसा सोचता है ०। 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने पेसे एक घर्मका उपदेश किया है ० । 

“ओर फिर शृहपति ! ०९ तृतीय-ध्यांनको मराप्त दो विहरता है । वह ऐसा सोचता है ०। 


२ देखो पृष्ठ १५ । 
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“और फिर गृहपति ! ०" श्वतुर्थ-ध्यानकों भाप्त द्वो विदरता है। वह ऐसा सोचता है ०। 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्ष मैत्री-युक्त चित्तते एक दिशाकों परिपूर्ण कर विहरता है। बैसे- 
ही दूसरी ०१ । भेत्री-युक्त चित्तसे सारे छोकको परिपूर्ण कर विहरता है। वह करुणा-युक्त चित्तसे ० । 
मुदिता-युक्त चित्तले ० । उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । वद यह सोचता है--० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु रूप-संज्ञाकों सर्वथा छोड़नेसे, श्रतिहिसाकी संज्ञाओं (- ख्याक्त ) 
के सर्वथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न करनेसे, “आकाश अनन्त” है, इस आकाद- 
आनन्य-आयतनको प्राप्त हो विदरता है । वह यह सोचता है---० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु आकाशानन्तयायतनको सर्वथा अतिक्रमणकर ० ४ विक्षान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विदरता हे। वह यह सोचता है--० । 

८०९ आर्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विदररता है। वह यह सोचता है--० । 

“४०१ लेव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ० | वह यह सोचता है--०।” 

ऐसा कहनेपर अट्कनागर द्सम गरृहपतिने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कद्ा--“भन्ते आन- 
न्द ! जैसे पुरुष एक निधि-सुख ( - खजानेके सुँह )को खोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको 
पा जाये ऐसेही भन्‍्ते आनन्द [ मेंने एक अम्ृत-द्ारकों खोजते, एकही बार ग्यारह अम्भतद्वार 
सुननेको पाये। भन्‍्ते आनन्द ! जैसे ( किली ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाछा आगार हो; वह डस 
घरमे आग छग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता है; ऐसे दी भन्‍्ते आनन्द ! में 
इन ग्यारह अझतद्वारोंमेसे किसी एक अम्त-द्वारसे अपनी स्वस्ति (- संगक ) कर सकता हूँ । यह, 
भन्‍्ते । दूसरे तीर्थ (८ सत ) वाले भी आचार्यकी ( पूजाके ) छिये आचाय-घधन (- आचायको 
देने छायक पूजा द्वष्य )की खोज करते हैं; फिर मे क्यों न आयुष्मान्‌ आनन्दकी पूजा करूँ ?? 

तब. द्सम गशहपतिने पाटलिपुत्रके तथा वैशालीके मिक्ष-संघको एकत्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्‍्तर्पित ८ सम्प्रवारित किया; एक एक भिश्लुको एक एक दुरुस-युग 
(८ धूसेका जोडा, थानजोडा ) ओढ़ाया, और आयुष्मान्‌ आनन्‍्दकों तीनों चीवरों (- भिक्षुके 
तीन वख--संघाटी, उत्तरासंग, अन्तर्वोसक )से आच्छादित किया; तथा श्रायुष्सानू आनन्दके 
छिये पॉचसो विद्दार (- रहनेकी कोटरियाँ ) बनवाये । 
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ऐसा मैने सुना-- 

एक ससय भगवान शाक्य ( देश )मे कपिलवबस्तुके न्‍्यभ्रोधाराममें विहार करते थे । 

डस समय कपिलवस्तुके शाक्योंने अमीदी अभी एक नया संस्थागार (- गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; श्रमण ब्राह्मण या किसी मजुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी डपयोग नहीं हुआ 
था। तब कपिलवस्तुके शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको अभिवादुनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बेढ कपिलवस्तुके शाक्योंने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते | यहाँ ( हम ) कपिलवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बन- 
वाया है ० । डसका भन्‍्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें। भगवानके पहिले परिभोग करलेनेके बाद 
कपिलवस्तुके शाक्य उसका परिभोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकारूतकके-हित 
सुखके लिये होगा ।”?! 

भगवानूने सोनसे स्वीकार किया । तब कपिरवस्तुके शाक्य भगवान्‌की स्वीकृतिको जान- 
कर, आसनसे उड भगवान्‌ूको अभिवादुनकर प्रद॒क्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर 
संस्थागारमे सब ओर फर्श बिछा, आसनोंको स्थापित कर, पानोके सटके रख, तेलके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर सगवानूको अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो *'बोले-- 

“अस्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किय्रे हुये हैं; पानीके मटके 
रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं । मन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काल समझे ( वेसा ) करें।” 

तब मगवानू पहिन कर पात्र-चीवर के, मिक्लसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये। 
जाकर पेर पखार, संस्थागारमे प्रवेश कर, पूवेकी ओर सुँह कर बेठे; मिक्षु संघ भी पैर पर्वार ० 
पच्छिसकी भीतके सहारे भगवान्‌कों आगे कर बेटा । कपिछवस्तुवाले शाक्य भी पैर पख्वार, संस्था- 
गारमसें अवेश कर पच्छिसमकी ओर सुँह कर पूर्वेकी मीतके सहारे भगवानूको सन्मुख्य रख कर बैठे । तब 
भगवानूने कपिलवस्तुके शाक्योंकों बहुत रात तक धार्मिक कथासे संदर्शित - समादपित, सुमुत्तेजित, 
संप्रशंसित कर आयुष्मान्‌ आनन्दुकों संबोधित किया--- 

“आनन्द | अब कपिलवस्तुके शाक्योंको बाकी उपदेश वू कर; मेरी पीड अगिया रही 
है; सो में छेदुँगा ।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते !””--( कह ) आयुष्सान्‌ आनंदने मगवानूकों उत्तर दिया । 

तब मगवानूने चौपेती संघादी (- मिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ) बिछवा, दाहिनी कर- 
वटके बल, पेरपर पेर रख, सुम्ति-संप्रजन्यके दाथ, उत्थानकी संज्ञा ( - ण्याल ) मनसें कर सिंदद- 
शय्या छगाई । 

तब आयुष्सानू आनन्दने भमहानाम शाक्यको संबोधित किया-- 
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“महानाम | ( जब ) जाये आ्रावक शीर (८ सदाचार )से युक्त, इन्द्रियमे संयत (> गुप्त- 
द्वार ), भोजनमसे साम्राको जाननेवारा, जागरणमे तत्पर, सात खद्धमोके सहित, इसी जस्समें सुखसे 
विहारके डपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया छामी ( - पानेवाका ), विना कठिनाईके 
छाभी ८ ( अ-कृच्छ-छामी ) होता है । 

“पहानाम् ! केसे आयकश्रावक शील-संपत्र होता है ?--जब महानाम ! आर्यश्रावक 
शीलवान्‌ ( 5 सदाचारी ) होता है । प्रातिमोक्ष( 5 मिक्षनियस )-संवर( - रक्षा )से संद्वत 
(> रक्षित ) हो विहरता है। आचार-गोचर-संपन्न ( हो ) अशुन्नान्न दोषोंमें मी मय देखनेवारा 
( होता है )। शिक्षापदों ( 5 सदाचार-नियसों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्याल करता है । 
इस प्रकार सहानाम ! भार्यश्रावक शीर-सम्पन्न होता है । 

“पमहानास | केसे आयेश्रावक इन्द्रियोंस गुप्दार होता है (---जब महानाम ! जायेश्रावक 
चक्षु (८ आँख )से रूपको देख कर न निर्मित्त (5 आकार, छिंग )का प्रहण करनेवाला होता है, 
न अलुब्यंजन( ८ लक्षण )का ग्रहण करनेवाला होता है। जिस विउ्यम चश्तु-इन्द्रियके अ-लंबुत 
(5 अ-रक्षित )हो विहरनेपर अभिध्या (>लछोम ), दोर्सनस्थ॒( रूपी )पाप 5 घुराइयाँ जा 
घुसती हैं; डसके संबर ( रक्षा )मे तत्पर होता है, चश्लु-इन्द्रियकी रक्षा करता है > चक्षु-इन्द्रियमें 
संवस्युक्त होता है। श्रोत्रसे शब्द सुत कर ० । प्राणसे गंध सूंघ कर ० । जिहासे रस चस्र कर ०। 
कायासे रुप्रष्टटय ( विषय )को स्पश कर ०। सनसे घर्मको जान कर ० सन-इन्द्रियमे संचर- 
युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आर्येक्रावक इन्द्रियोमें गुप्तद्वार होता है । 

“कैसे सहानार ॥ ,भार्य्रावक भोजनमें सान्नाका जाननेवाका होता है ?--महानास ! सिश्षु 
दोकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, कीड़ा, मद, संडन-विभूषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना “कि शरीरकी स्थितिके छिये ( आवश्यक ) है, ( भूखके ) प्रकोपके 
शमनकरने तथा बद्गचयमें सहायताके छिये ( आवश्यक है )। ( थद सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( कर्म-विपाक रूपी ) वेदुनाओं ( ८ पीड़ाओं )को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नौबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीरयातन्ना निर्दोष होगी, और विहार निद्वन्द होगा। इस प्रकार 
महानाम | आर्यक्षावक भोजनमे मात्राज्ष होता है । 

“कैसे सहानास ! आायेश्रावक जागरणमें तत्पर होता है (--सहानाम ! भिछ्छु दिनमें टहछते 
बैठने ०' या ( अन्य ) आचरणीय घर्मोसे चित्तको झुद्ध करता है । इस प्रकार ०। 

“कैसे सहानाम ! क्षार्यभ्रावक सात खद्धर्मो'से युक्त होता है ---महानास ! भिक्षु (१) 
श्रद्धात्ु होता है--तथागतकी बोधि ( ८ परमज्ञान )में श्रद्धा करता है---'वह भगवान्‌ अहत ०! 
देव-झनुष्योके शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। (२) हीमान्‌ (  रज्ाशीक ) होता है--कायिक, वाचिक, 
सानसिक दुराचारोंसे रज्लित होता है, पापों-शुराइयोंके आचरणसे कजित होता है। (३) अपचपी 
(> संकोची ) होता है--० पापों-छुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है । (४) बहुश्ुत 
श्रत-धर-अत-संचयी होता है---जो वह धर्म जादि-कल्याण, सध्य-कव्याण, परयंवसान-कल्याण 
सार्थक-स-ब्यंजन हैं, (जो ) केवल, परिपूर्ण, परिश्ुद्ध ब्द्गाचर्यकों बखानते हैं, बसे घर्म ( +उपदेश ) 
उसके बहुत सुने, वचनसे धारित, परिचित, सनसे चिन्तित, दृष्टि (८ दु्शन, ज्ञान )से अवगाहित 
(- प्रतिबिद्ध ) होते हैं। (५) आरव्धवोय ( 5 उद्योगी ) होता है---बुराइयों ( 5 अकुशलू-घ्ों ) 
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के छोडनेमें, ओर भलाइयोंके अदण करनेमें, स्थिर इृढ़-पराक्रमी होता है। भराइयोंसे स्थिर, 
अ-निक्षिप्त-धुर (८ जूआ न उतार फेंकनेवाछा ) होता है। (६) स्सुतिमान होता है--..परम 
परिपक्व स्मृति (- याद )से युक्त होता है। चिरकारके किये और कह्केका स्मरण करनेवाला, 
अनुस्मरण करनेवाला होता है। (७) प्रज्ञावान होता है---उत्पक्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाछी आय निर्बंधिक ( - वस्तुके तह तक पहुँचनेवारी ) प्रज्ञासे 
युक्त होता है। इस प्रकार महानास ! ०। 

“कैसे सहानास | आर्यश्रावक इसी जन्ममे सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी, बिना कठिनाईके छाभी, अकृच्छ-छाभी होता है (---सहानास ! आर्यश्रावक कामों 
से विरद्ित ०९ अथस-ध्यानको ० । ०" द्वितीय-ध्यानको ०॥ ०" तृतीय-ध्यानकों ० | ०" चतुर्थ 
ध्यानको प्राप्त हो विदरता है । इस अकार सहानास [ ०। 

“जब सहानास | आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमे 
गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें सात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमे तत्पर (-अजुयुक्त ) 
होता है, इस प्रकार सात सद्धर्मों'से समन्वित होता है, इस अकार ० चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया राभी ० होता है । झद्दानाम ! थह भार्यश्रावक शेक्ष्य ( ८ निर्वाण आपिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ (> सार्गारूढ़ ) कहा जाता है। ( वह ) न-सह्डे-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्भेद्‌ (+ तह तक पहुँचने )के योग्य है, संबोध ( ८ परमक्छान )के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेस ( 5 निर्वाण )की प्राप्षिके योग्य है । 

“जैसे समहानाम ! आठ, दूस या बारह जुर्गकि अंडे हों ०१ तो भी, धह चूजे पाद-नखसे 
या आुख-तुंडसे अंडेको फोड़कर खस्तिपूवक निकल आनेके योग्य हैं; बे | ही सहानास ! जब 
आयंश्रावक इस प्रकार शीरू-सम्पत्त होता है ०, तो सहानाम ! यह आर्यश्रावक शेक्ष्य ० कहा 
जाता है, ० ( वह ) अनुपस योग-ध्षेसकी भ्राप्तिके योग्य है । 

“प्रहानास ! वह आययंश्रावक इसी अनुपस सम्तिकी परिश्ुद्धि ( करनेवाढी ) उपेक्षा" 
हारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों (- पूर्वजन्मों )को स्मरण करने लूगता है ०" इस प्रकार आकार 
और उद्देश्नसद्दित अनेक प्रकारके पूर्चे निवासोंको स्मरण करने लगता हे । यदद मसहानाम ! सुर्गीके 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिलछा फूटना होता है । 

“पहानास ! फिर वह आर्यश्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-सालुष विश्वुद्ध दिव्य, चझ्ुसे ० 
कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंकों पहिचानता है । यह सहानास [ ० दूसरा फूटना है । 

“सहानास ! फिर वह आर्यक्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा आस्रवोंके क्षयसे आख्रव-रहित 
चित्त-विमुक्ति (८ मुक्ति ) प्रज्ञा-विश्वुक्तिकों इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता' 
है । यह सहानास ! ० तीसरा फूटना हे । 

“परहानास ! जो कि आयेशक्षावक शीरू-सम्पन्न होता है, यह भी डसके खवरण (- पद था 
आचरण )में है । जो कि सद्दानास | आयेश्रावक इन्द्रियोंमें गु्द्वार होता है, यह भी उसके चरणमे 
है। ० भोजनमें सात्राश् ०। ० जागरणमें अजुयुक्त ०। ० सात सद्मौंसे संयुक्त ०। ० चार 
आमिचेतसिक (८ शुद्ध चित्तवाले ) ध्यानोंका पूर्णतया छामी ०। 

“प्रहानाम ! जो कि आर्यश्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको जानता है ०१ । यह भी 
उसकी विद्यामें है। ० विश्युद्ध दिव्य-चक्षु ०९१ । ० आख्वोंके क्षय ०१ । 
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“महानास ! ऐसे आर्यश्रावक विद्या-सम्पन्न कहा जाता हे; इस प्रकार चरण-सम्पक्ष 
( कहा जाता है )। इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न ( होता है )। 

“सहानास ! सनत्कुमार बह्माने भी यह गाथा कही है-- 

“गोन्रका ख्याक्त करनेवाले छोगोंमे जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मलुष्योंमे (सबसे ) श्रेष्ठ है ॥? 

“प्हानास ! सनत्कुमार श्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (- डचित कथन ) है, दुर्गीता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; भर्थ-युक्त है अनू-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भी ( यह ) 
अलुप्नत है।?” 

तब भगवानने उठकर आयुष्सछान्‌ आनन्दकों संबोधित किया-- 

“साधु, साधु ( 5 शाबाश ), आनन्द ! तूने कपिलवसतुके शाक्योंके छिये शेक्ष्य सार्गका 
अच्छी तरह ध्याय्यान किया ।”? 

आयुच्सान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता (८डुद ) उससे सहसत हुये। कपिलवस्तुके 
शाक्योंने आयुष्छान्‌ साननन्‍्दके भाषणकों अभिनंदित किया । 


५४-पोतलिय-सुत्तन्‍न्त (२।१॥४) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंशुत्तराप-( देश )मे ऊगुत्तरापंके आपण नाप्तक निगभ्त ( > कस्बे )में 
विहार करते थे' । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिनकर पातन्न-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणम 
प्रविष्ट हुये । आपणमे पिड-चार करके पिड-पात ( > भोजन )-समाप्तकर, एक वन-खंडमे दिनके 
विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । पोतक्िय गृह-पत्ति 
भी निवाखन (८ पोशाक ) प्रावरण (८ चादर ) पहिने, छाता जुता धारण किये, जंघा-विहार 
(5 चहल-कदमी )के लिये टहलछता, जहाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमे घुसकर, जहाँ भग- 
वान थे, वहाँ पहुंचा । जाकर भगवान्‌के साथ “'संश्नोदुन कर'**( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े हुये पोतलिय गृह-पतिकों भगवानने यह कहा-- 

“सुहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बेडो ।” 

ऐसा कहनेपर पोतलिय शृह-पति---शुहपति ( - गहस्थ, वेइय ) कहकर सुझे भ्रमण गोतस 


१ ( यहाँ अद्ठकथामें है )-.“अद्भदी यह जनपद है। मही ( ? गगा ) नदीके उत्तर जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर होनेसे उत्तराप कहा जाता है। किस महाँके उत्तरमें***? ! महामहदीके ।**"। यह 
जम्बद्लीप दश-सदस्तन-योजन बढ़ा दे । इसमें चार इजार योजन प्रदेश जरूसे भरा होनेसे, समुद्र कद्य जाता 
है।( ओर ) तीन इजार योजनमें मनुष्य बसते हैं । तीन हजार योजनमें चौरासी इजार कूटों (< चोटियों )से 
सुशोभित, चारों ओर बद्दती पॉच सौ नदियोंसे विचित्र, पाँच सी योजन ऊँचा हिमवान्‌ ( +* दिमालय ) दै। 
जहॉपर कि--हूम्बाई, चौड़ाई, गहराईमें पचास पचास योजन; पेरेमें डेढसौ योजन, अनवतप्त-दृह, 
कण्णआुंड-दुह, रथकार-दृद, छद्दनन्‍त-दृह, कुणारलू-दृह, मंदाकिनी सिहप्पपातक (-८ सिंह-प्रपातक ) 
यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हैं। अनोतत्त-दह, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधसादुन-कूट, 
केलाश-कूट इन पाँच कूदों (<- गिरिशिखरों )ते बिरा है। । इसके चारों ओर सिंह-मुख, इस्ति-पुख, अर्व- 
मुख, गो ( 5 वृषभ )-मुख---चार मुख दें; जिनसे चार नदियों निकलती हैं । सिंह-मुखसे निकली नदौके 
किनारे सिंह बहुत दोोते हेँ। इस्ति आदि मुखोंसे ( निकछी नदियोंके किनारे ) इस्ती, अइब और बैल । *"। 
गद्गा, यमुना, अचिरवती ( - रापती ), सरभू ( ८ सरयू , घाघरा ), सही ( «5 गडक )'"' यह पाँच नदियों 
हिसवानूसे निकलती हें । इनमें जो यह पॉचर्वी मद्दी है, वही इस महाँसे अभिप्रेत है।*“'। इस अगुत्तराप 
जनपदमें आपण “'निगममें बीस हजार आपणों (> दुकानों )के मुँह विभक्त थे । श्स प्रकार आपणों(- दुकानों ) 
से भरे होनेसे, आपण नाम हो यया। उस निगमके अ-दूर, नदीतीौर-पर धनी छायावार रमणीय भूमि-भागका 
वन-खड था । उसमें भगवान्‌ विहरते थे । 


२१४ ] [ २१४ 


२।१।४ | ७५४-पोतलछिय [२१५ 


पुकारता है!---कुपित और अ-सस्तुष्ट हो चुप रहा । 

दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०।॥ 

तब पोतकिय गृहपतिने---ग्रृहपति कहकर ०'--कुपित ओर असन्तुष्ट हो भगवानूसे कद्ा-- 

“भो गौतस ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो सुझे ग्रृहपति कहकर 
पुकारते हो ।” 

“सृहपति ! तेरे वद्दी आकार हैं, वही किज्ञ हैं; वही निमित्त (5 किज्ञ ) हैं, जेसे कि गृह- 
पति के ।”” 

“चूँकि भो गौतस ! मैंने सारे कर्मान्त (-: खेती ) छोड़ दिये, सारे ध्यवहाार ( - ध्यापार, 
वाणिज्य ) समाप्त कर दिये। भो गोतस ! मेरे पास जो धन, धानन्‍्य, रजत (5 चाँदी ), जञातरूप 
(८ सोना ) था, सब पुत्रोंको तको दे दिया ! सो में ( खेती आदियमें) न ताकीद करनेवाला, न 
कटु कहनेवाला हूँ ; सिफे खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवाला ( हो ), विहरता हूँ ।*' ” 

“सूहपति ! तू जिस अकार व्यवहारके उच्छेदु्को कहता है। क्आञयोके विनयम ध्यवहार- 
उच्छेदू, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार होता है ।” 

“तो भन्‍्ते ! आर्य-विनयमें व्यवद्यार-उच्छेद केसे होता है ? अच्छा ! भन्‍्ते ! भगवान मुझे 
उस प्रकारका धर्म-डपदेश करें; जैप्तेकि आर्य-विनयसें व्यवहार-डच्छेद होता है ।”” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो; कहता हूँ ।”” 

“अच्छा भन्‍्ते [?”-..पोतलिय ग्रह-पतिने भगवानसे कहा । भगवानने कहा--- 

“सृहपति ! आये-विनय (> आये-धर्स, आर्य-नियस ) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद 
करनेके छिये हैं । कौनसे आड (--( १ ) अ-प्राणातिपात (> अहिसा )के लिये,प्राणातिपात छोडना 
चाहिये। ( २ ) दिया छेने ( ८ दिल्लादान )के लिये, अ-दिलन्नलादान (८: चोरी, न दिया छेना ) 
छोडना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोलनेके लिये, झषावाद छोड़ना चाहिये। ( ४ ) अ-पिशुन-वचन 
(> न चुगली करने )के छिये, पिछुन-वचन छोड़ना चाहिये। (५) अ-शुद्ध-छोस ( ८ तिर््ोंस ) 
के लिये गुद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये । ( ६ ) अ-निन्‍्दा-दोषके लिये, निन्‍दा छोड़नी चाहिये । ( ७ ) 
अ-क्रोध डपायास (- परेशानी )के लिये फ्रोध-डपायास छोडना चाहिये। ( ८ ) अन्‌-अतित्नानके 
लिये, अतिसान (5 अभिसान )को छोड़ना चाहिये। गृहपति ! संक्षिप्तते कहे, विस्तारले न 
विभाजित किये, यह आठ धर, आर्य-विनयमें व्यवद्यार-उच्छेद करनेके लिये हैं |!” 

“अन्ते ! भगवानने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्से, आठ घर ० कहे । 
अच्छा हो भन्‍्ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अजुकस्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करें ।”” 

“तो ग्ृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !!--पोतक्लिय गृहपतिने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान बोले--“शृहपति ! “अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोडना चाहिये, 
जो कहा, किस कारणसे कहा ९--शृहपति ! आरय-ध्रावक ऐसा सोचता है--“जिन संयोजनोके कारण 
मुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंकों छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये मे छगा हूँ, और मे ही 
प्राणातियाती हो गया। प्राणतिपातके कारण, आत्सा ( - अपना चित्त )भी मुझे घिक्कारता है । 
प्राणातिपातके कारण, विजश्ञ छोग भी जानकर घिक्कारते हैं। प्राणातिपातके कारण, काया छोडनेपर, 
मरनेके बाद, दुर्गति भी होनीं है। यही संयोजन (> बंधन ) है, यही नीवरण (+- ढक्कन ) है, 
जो कि अणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह (८ हेष-जहून ) और आख़व 

( 5 बिस-दोष ) प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते। 'अ-प्राणातिपातके लिये, आ्राणातिपात 
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छोडना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“दिल्लादानके लिये अद्ज्लादान छोडना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा --... 
ग्रृहपति ! आर्य-आवक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अद्न्रादायी ( > बिना दिया 
लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेद करनेके लिये, मे लगा हुआ हूँ; और 
में ही अ-दिल्लादायी होगया ! अ-दिल्लादानके कारण आत्मा भी झुशे घिकारता है। अ-दिल्लादानके 
कारण विज्ञ छोग भी जानकर घिकारते हैं । अ-दिज्ञादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद 
दुर्गेति भी होनी है । यही संयोजन है, यद्दी नीवरण है, जो कि यह अ-दिल्वादान । अ-दिल्लादानके 
कारण विघात (- पीड़ा ) परिदाह ( 5 जलन ) ( ओर ) आरसर्रव उत्पन्न होते हैं; अ-दिल्लादान- 
विरतको ० नहीं होते। “द्ल्लादानके लिये भ-दिल्लादान छोडना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी 
कारण कहा । 

“अ-पिशुन-चचनके छिये ० । 

“अ-गृूछु-लोभके लिये ० । 

“अ-निन्‍्दा-रोषके लिये ० । 

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० । 

“अनू-अतिमानके लिये ० | 

“गृहपति आाय॑-विनयमे यह आई ! संक्षिघ्से कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद्‌ 
करनेवाले दें । **( किंतु इनसे ) सर्वेधा सब कुछ व्यवहारका उच्छटेदु नहीं होता ।”” 

“तो केसे भमन्ते ! आर्य-विनयमे '"'सबंधा सब कुछ व्यवह्ार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो 
भनन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे वेसे धमेका उपदेश करें, जैसे कि आायंविनयम “'सर्वेथा सब कुछ व्यवद्दारका 
उच्छेदु होता है १?” 

“तो ग्रृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनसे करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते ।!! ० । ० । 

“शहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बक कुक्‍्कुर गो-चातकके सूना (-- मांस काठनेके पीढ़े )के 
पास खडा हो । चतुर यो-घधातक था गोघातकका अन्तेवासी डसको मांस-रदह्वित छोट्टमे सनी '*'हड्डी 
फेक दे । तो क्‍या सानते हो, गृदपति ! क्‍या वह कुशकुर उस हड्डी “को खाकर, भूखकी दुर्बछताको 
हटा सकता हे ?”! 

६ “नहीं, मच्ते [?? 

“स्रो किस हेतु १?” 

“सन्ते ! वह छोहूमें चुपडी मांस-रहित हड्डी है । वद कुक्कुर केवछ परेशानी « पीड़ाका 
ही भागी होगा ।”! 

“ऐसे ही शृदपति ! आय-श्रावक सोचता हे--हड्ढी ( अखिसूना )के ससान'*'भगवानने 
भोगोंको “बहुत दुःख्' बहुत परेशानीवाछा कट्दा है, इनमें बहुतसी घुराइयाँ हैं। अतः इसको 
यथार्थसे, अच्छी तरह प्शासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमे छगी उपेक्षा है, उसे छोड़, 
जो यह एकान्ततावाली एकान्तरमं छगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें छोकके आसिष ( -> विष )के उपा- 
दान ( » मद्रण, स्वीकार ) सर्वथा हीं दृट जाते हैं; उसी डपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौवा या चीवू साँसके हुकड़ेको छेकर उड़े, उसको गिदू भी, फौवे 
भी, चीव्द भी पीछे उड़ उद़कर नोचें, खसो्दे । तो क्‍या सानता है, गयृहपति ! वह गिद कोवे 
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था चीवुह, यदि शीघ्र ही डस मॉँसके हुकड़ेको न छोड़ दें, तो क्या वह उसके कारण सरणको या 
सरणान्त दुःखको पावेंगे न ?” 

“तेसा ही, भन्ते ॥११ 

“पैसे ही, ग्रृहपति ! आय-आवक सोचता है--भगवानने मांसके टुकड़े मांस-पेशीकी भाँति 
कामोंको बहुत दुःखबाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं। इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह प्रश्ासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकर्मे छगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो 
यह एकान्तताकी एकान्तमें छगी उपेक्षा है; जिसमें छोकासिषके उपादान ( > अह्ण ) सर्वथा दी 
उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“झैसे यृहपति ! पुरुष तृणकी डल्का (+ मशारू, छुकारी )को छे, हवाके रुख जाये । तो 
क्या सानते ही, ग्रृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र दी उस वृण-डल्काको न छोड़ दे तो ( क्‍या ) 
वह तृण-उल्का उसके दृथेलीको (न ) जछा देगी, या बॉहकों (न ) जछा देगीं, या दूसरे 
अंग प्रत्यंकको न जछा देगी '*'?” 

४ पैसा ही, भग्ते !” 

“ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-आवक सोचता है--तृण-उस्काकी भाँति बहुत दुःखवाले बहुत 
परेशानीवाले० हैं ० । ०। 

“झैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अर्चि (८ कौ )-रहित अंगारका ( 5 भडर, अभप्नि-चूण ) 
हो | तब जीवन-इच्छुक, सरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अज्ञारकार्मे डाल दें। तो क्या सानते हो ग्रुहपति ! 
क्या वद् पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरकों ( नहीं ) डालेगा १” 

। ष्ट्ॉ भग्ते | १9 

ध्प्ो किस हेतु १! । 

“भन्ते |! उस पुरुषको सारूस है, यदि में हृन अज्ञारकाओंमे गिरूगा, तो उसके कारण सखूगा 
या भरणांत दुःखको पाऊँगा ।” 

“पेसेही गृहपति ! आर्य-आ्रवक यह सोचता हे--अद्भारकाकी भॉति दुःखद ०। इसमें 
बहुत बुराइयाँ हैं । ० । 

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरासकी रसणीयता-युक्त, वन-रमणीयता-युक्त, भूसि-रसणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रसणीयता-युक्त स्वप्तकों देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेदी गृहपति | आर्य- 
श्रावक यह सोचता है---भगवानने स्वम्न-ससान ( > स्वश्लोपम ) बहुत दुःखद ० कहा है । ० । 

“जैसे कि ग्रृह-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) मेंगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
सणि-कुंडल हों । वह ० डन संगनीके भोगोंके साथ '''बाजारमें जाये। डसको देखकर आदसी 
कहें---कैसा भोग-संपन्न पुरुष है! भोगी छोग ऐसे दी भोगका उपभोग करते हैं !! स्रो उसके 
साक्तिक (८ स्वासी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छूगादें । तो क्या सानते दो, ग्रृदपति ! क्या उस 
पुरुषको दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है ?” 

| हाँ, भन्ते | १9 

“सो किस हेतु ?” 

४( क्योंकि जेवरोंके ) सालिक कनात घेर देते हैं ।” 

“पेसेही गृहपति ! भारय-आवक ऐसा सोचता है--मैंगनीकी चीज़के समान ( > याचित- 
क्ूपम ) ० कटद्दा है । ० । 

श्८ 
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“जैसे गृहपति ! ग्राम या निशमसे अ-दूर, भारी वन-खण्ड हो। वहाँ फल-सम्पन्न > 
उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोइ फल भूमिपर न गिरा हो। तब फल-इच्छुक, फल-गवेषक - फल- 
खोजी पुरुष धूमते हुये आवे | वह उस वनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्‍न ० वृक्षकों देखे । 
डसको यह हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा ऐड; मे वृक्षपर चढ़ना 
जानता हूँ । क्‍यों न में चढकर इच्छा-भर खाऊँ, और फॉड (- उच्छक्न, उत्सज्ञ ) भर ले चलँ। 
तब दूसरा फल-दच्छुक, फल-गवेषी ८ फलखोजी, पुरुष घूसता हुआ तेज़ कुल्हाडा लिये उस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, उस वृक्षकों देखे । उसको ऐसा हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, में वृक्षपर 
चढना नहीं जानता; क्‍यों न इस बृक्षको जडसे काटकर इच्छा भर खाऊँ, और फॉड भर छे चलूँ। 
वह उस वृक्षकों जडसे काटे । तो क्‍या मानते हो, ग्रृहपति ! वह जो पुरुष पेडपर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथको ( न ) तोड़ देगा, 
पैरको ( न ) तोड देगा, या दूसरे अज्ञ-प्रत्यक्षको (न ) तोड़ देगा ? वह उसके फारण क्या 
सरणको ( न ) आप्त होगा, था सरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा ९?! 

। हाँ, भच्ते !” 

“ऐसे ही ग्रृह-पति ! आरय-आवक सोचता हे--वृक्ष-फल-समान कार्मोंको ० कहा है; 
इनमें बहुत सी डुराइयोँ ( - आदि-नव ) हैं । इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकम छगी उपेक्षा है, उसे छोड; जो यह एकांतकी एकांत्म 
लगी उपेक्षा है, जिसमे छोक-आसिषका उपादान ( - अहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो वह शुहपति ! आर्य-श्रावक इसी अजुपल (८ अनुसार ) उपेक्षा, रुछतिफी 
पारिशुद्धि (८ स्मरणकों झुद्धि करनेवाली उपेक्षा ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्थ-निवासों 
( > पूर्व जन्मों )को स्मरण करता है;--जेसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी ०१ इस प्रकार आकार-सहित उद्देश ( + नाप्न )-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्सरण 
करता है । 

“सो वह सूह-पति ! आय-अ्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्टृति-पारिशुद्धिको पाकर, वि-शुद्ध 
अ-प्ताजुष दिव्य-चछुसे, भरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुर्वंणे, सुगत-दुर्गेत ०९ कर्मानुसार 
( फछको ) प्राप्त, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह गृह-पति ! आये-आवक इसी अनुप्ष उपेक्षा स्छति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्समे आखवों (> चित्त-दोपों )के क्षयसे, अनू-आख़ब चित्त-विम्क्तिको जानकर, प्रास्कर, 
विदरता हे । गृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार *' सर्वथा सभी कुछ सब व्यवद्वारका उच्छेद होता 
है । तो क्‍या सानता है, शृह-पति ! जिस अफार आर्य-विनयमें''“सर्वथा सभी कुछ व्यवहार- 
उच्छेद्‌ होता हे, क्‍या तू वैसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ?”” 

“सन्ते ! कहाँ मे जोर कहाँ आये-विनयमें'''व्यवहार-समुच्छेद !! भन्‍्ते ! पहिले अन्‌- 
आजानीय अन्य-तै्िक ( > पंथाई ) परिव्राजकोंको, हम आजानीय (- परिशुद्ध, झुदजातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका मोजन कराते थे, अनू-आजानीय होतोंको आजानीय- 
स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय भिक्लुओंको अनू-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको 
अनू -आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अनू-आजानीय स्थानपर रखते थे। भन्‍ते ! 


१ देखो पृष्ठ १५। 
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भब हम अनू-आजानोय होते अन्य-तैर्थिक परिद्राजकोंको अन्‌-आजानीय जानेंगे, ० अन्‌-भाजानीय 
मोजन करायेंगे, ० अन्‌ आाजानोय स्थानपर स्थापित करेंगे। भनन्‍्ते | अब हस आजानीय होते 
मिक्षुओंकों आजानीय ससझेंगे, ० आजानीय भोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर रख्खेंगे। 
अहो ! भन्‍्ते ! मगवान्‌ने मुझे श्रसणणोंमें श्रसण-प्रेस पैदा कर दिया, श्रसणों (- साधुओं )मे श्रसण- 
प्रसाद ( 5 श्रमणोंके प्रति प्रसन्नता ), ० असण-गोरव० । आश्चर्य ! मन्ते ! आश्चर्य ! सन्ते | ०* 
आजसे भगवान्‌ सुझे अक्षकि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करे ।” 


३ देखो एृष्ठ १६ । 


प५-जोवक-सुत्तन्‍न्त (२१।५) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमे ज़ोीबक कोमारभूृत्यके आम्रवनम विहार करते थे । 

तब जीवक कोामार्भृत्य जहाँ भगवान थे, वहों गया, जाकर भगवानको अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे ज़ीवकने भगवानसे यद्द कहा--- 

“सन्ते | मैने सुना टै--'अ्रमण गातसके उद्देश्रसे ( छोग ) जीव भारते हैं, श्रम्मण गौतम 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्नभ बनाये ( अपने ) उद्देश्यसे किये कर्मवाले सांसको खाता है! 
मन्‍्ते |! जो यह कहते हँं--'अ्रमण गातस ० खाता है? क्या भन्‍्ते ! वह भमगवानके विपयसे यथार्थ- 
वादी दें ! वह भगवानपर झूठा इलज़ाम तो नहों छगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्मानुसार वचन-अनुवचनकी निन्‍दा तो नहीं हो जाती ??! 

“जीवक ! जो यह कहते हैं---'अमण गं।तस ० खाता है; वह मेरे विषयमे यथार्थवादी नहीं 
हैं; वह सुझपर झूठा इलज़ास (> अभ्याख्यान ) छगाते हैं। “'जीवक ! मे तीन प्रकारके मांसको 
अ-भोज्य कहता हैं--'दृष्ट, श्रुत और परिशंकित । * जीवक ! तीन अकारके सांसको मैं भोज्य 
कहता हँ--अ-दृए्ट, अ-श्रुतद, अ-परिशंकित । “* 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगस (» कस्बे )के पास विहार करता है । वह 
मैत्री-पुर्ण चित्तते ०९ सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या 
गृहपति-पुत्र दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता है । इच्छा दोनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निमंत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ उस ग्रूहपति था ग्ृहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बैठता 
है । उसे वह गृहपति या ग्ृहपति-पुश्र उत्तम पिडपात ( भिक्षात्र ) परोसता है। उस (भिक्ष)को 
यह नहीं होता--“अहो ! यह ग्रृहपति या गृहपति-पुमत्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अहो ! यह ० 
आगे भी इसी प्रकारका पिडपात परोसे। *"वह उस पिडपातको अ-छोलुप > अ-मूछित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका श्यारू रखते, निस्तारकी बुद्धिसि खाता है । तो क्या सानते हो, जीवक ! क्या 
वह मिक्षु उस ससय आत्म-पीड़ा ( फी बात )को सोचता है, पर-पीठाकों सोचता है, ( आव्म- 
पर- ) उमय-पीडाको सोचता है ?” 

६ “नहीं, भमन्ते !! 9 

“क्यों जीवक | उस समय वह निर्दोष ( + अनवद्य ) आहारहीका अहण कर रहा है न ?” 

“हाँ, अन्‍्ते ! मैने सुना है भन्‍्ते ! कि ब्रह्मा मेत्रो-विहारो (5 सदा सबको भिन्न मावसे 
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देखनेवाक्ा ) है; सो मैंने भन्‍्ते ! भगवान्‌कों साक्षात्‌ देख छिया। मन्‍्ते ! मगवान्‌ मेत्री 
विहारी हैं ।”” 

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेषसे, जिस सोहसे ( आदसी ) ध्यापादवान्‌ ( >द्रेषी, उत्पी- 
डक ) होता है, वह राग-द्ेष-मोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-सूछू, कटे सिरवारे-ताइ-जैसा, 
अ-भाव-प्राप्त, भरविष्यमे उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि ज्ीवक ! तने यह ख्याल करके 
कहा, तो में सहमत हूं ।” 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते | मैंने कहा ।” 

“यहाँ जीवक ! कोई मिक्षु किसी गाँव या निगसके पास विद्वार करता हे । वह करुणा- 
पूर्ण चित्तते ०' । प्लुद्ता-पूर्ण चित्तले ०*। उदेक्षा-पूर्ण चित्तले ०* सारे छोककों पूर्ण कर 
विदरता है। उसके पास आकर कोई ग्रृहपति या ग्ृहपति-पुश्र दूसरे दिनके छिये भोजनका निमर्म॑- 
त्र्ण देता है ॥। ०१९ 

“यही ख्याल कर भन्‍्ते ! मेने कहा ।?” 

“जो कोई जीवक |! तथागत था तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य ( पाप ) कसाता है (१ ) जो वह यह कहता है--“जाओ, अमुक जीवको 
छाओ!; इस पहिले स्थान (- बातसे ) वह बहुत जअ-पुण्य कम्ाता है। (२) जो वह गलेमें 
( रस्सी ) बाँधकर खींच कर लाते ( पक्ु )को ( देख ) दुःख-दौर्मतस्थ अनुमव करता है, यह 
दूसरे स्थान ० । (३ ) जो वह यह कहता है---'जाओ; इल ज्ीवकों मारो” इस तीसरे स्थान ० । 
(४ ) जो वह जीवोंको सारते ससय दुःख ८ दोसवस्य ( + संताप ) अजुमव करता है; इस चोधे 
स्थान ० । जो वह तथागत या तथागतके श्रावककों अ-कव्प्य (5 अनुचित, अ-विह्वित )को 
खिलाता है; इस पाँचवे स्थान ०। जो कोई जीवक ! तथागत या दथागतके शआवकके उद्देश्यसे 
जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।” 

यह कहनेपर जीवक कोौसार*्वल्यने भगवानूसे यह कह।--“आइचये ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! कल्प्य (5 डचित, विहित ) आहारको भन्‍्ते ! सिक्छु अहण करते हैं। अहो ! निर्दोष 
आहार को भन्‍्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं। आइचय ! मन्‍्ते ! अद्भुत ! भन्‍्ते ! जेसे ओधेक्ों सीधा 
करदे ०९ | यह मे भन्‍्ते |! सगवानूकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्ष-संघकी भी ! मगवान्‌ 
आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।” 


१ देखो एृष्ठ २५। १ यहिलेकी भादृत्ति । 3 देखो पृष्ठ १६ । 


५६-उपालि-सुचनत (२१६) 


ऐसा मैने सुना-- 


एक समय भगवान नालन्दामे प्रावारिकके आम्रवनमें विहार करते थे । 

डस समय निगंठ नात-पुत्त तिगंढों ( > जैन-साधुओं )को बडी परिषद्‌ (- जसात ) 
के साथ नाहल्‍न्दामें विहार करते थे। तब दीघे-तवस्वी निर्भथ (> जैन साधु ) नालनन्‍्दामें 
सिक्षाचार कर, पिंडपात खतम्न कर, भोजनके पश्चात्‌, जहाँ आवारिक-आम्र-वनमे भगवान थे, 
वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन ( कुशकृप्रइन पूछ ) कर, एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खड़े हुए दीघे-तपरुवी निर्भथकों भगवानने कृहा--- 

“तपरवी ! आसन सोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ !”! 

ऐसा कहनेपर दीघे-तपरवी निर्म्रथ एक नोचा आसन ले एक ओर बैड गया। एक ओर 
बैठे दीघ-तपस्वी निर्मंथसे भगवान्‌ बोले-- 

“तपस्वी ! पापकर्भके करनेकेलिये, पाप-क्संकी प्रवृत्तिकेलिये निर्भन्थ ज्ञातृपुन्त कितने 
कर्मोका विधान करते हैं ९” 

“आवुस  गौतस ! 'कस! 'कर्स! विधान करना नि्रेथ ज्ञातृपुत्र॒का कायदा ( + आचिण्ण ) 
नहीं है। आजुस [| गौतम ! “दंढ” “दंड” विधान करना निर्गढ नातपुक्तका कायदा है ।” 

“तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके करनेकेलिये ७ पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुत्त 
कितने “दंड” विधान करते हैं ९?” 

“आवुस ! गौतस ! पापकर्मके हटानेकेलिये ० निर्गंड नात-पुत्त तीन दुडोंका विधान 
करते हैं। जैसे--काय-दंड, धचन-दंड, मन-दंड ।” 

“तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, सन-दंड दूसरा है १” 

“आजुस ! गौतस ! ( हाँ ) ! काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही, मन-दुंड 
दूसरा ही है ।?” 

“तपस्वी ! इस अकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमं नि्गंठ नातपुत्त, 
पाप कर्मके करनेकेलिये, पापकर्मकी भ्रवृत्तिकेलिये, किस दंडकों महादोष-युक्त विधान करते हैं, 
काथ-दंडको, या धचन-दंडको, या सन-दंडको १” 

“आजुस गौतस ! इस प्रकार भेद किये, इस अकार विभक्त, इन तोनों दंडोंमे निगंड 
नात-पुत्त, पाप करके करनेकेलिये ० फाय-दंडफो सहादोष-युक्त विधान फरते हैं; वेसा वचन-दंडको 
नहीं, चेसा सन-दंढको नहीं ।?! 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो १?! 

“आजुस ! गौतस ! काय-दंढ कहता हूँ ।” 
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“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ९? 

“आवुस ! गोतस ! काय-दंड कहता हूँ।” 

“तपसवी ! काय-दंड कहते हो ??! 

“आवबुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ ।” 

इस प्रकार भगवानने दीघे-तपस्वी निंठको इस कथा-वस्तु( > बात )में तीनबार 
प्रतिष्ठापित किया । 

ऐसा कद्दनेपर दीधे-तपस्वी निर्गंठने भगवानसे कद्दा-- 

“नुस आवुस ! गोतस | प्राप-कर्मके करनेके छिये ० कितने दंड-विधान करते हो ??” 

“तस््री ! “दंड' दंड” कहना तथागतका कायदा नहीं है, कर्म! 'करस! कहना 
तथागतका कायदा है ।”” 

“आवुस ! गोतस ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ९” 

“ठपस्वी ! मे ० तीन कर्म बतलाता हँ--जैसे काय-कम, वचन-कर्म, सन-कर्म ।” 

“आवुस ! गोतम [ काय-कर्म दूसरा ही हे, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्स 
दूसरा हीं हे ।!” 

“तपस्वी ! काय-क् दूसरा ही है, वचत-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म दूसरा ही है ।?” 

“आवुस | गोतस ! ० इस अकार विभक्त ० इन तीन क्सोंमे, पाप-कर्सम करनेके छिये ० 
किसको सहादोषी टदहराते हो--काय-कर्मको, या वचन-कर्मको, या सन-कर्मको ??! 

“तपस्वी | ० इस अकार विभक्त ० इन तीनों कर्मांसमे मन-कर्मकों में ० सहादोषी 
बतकछाता हूँ ।” 

“आबुस |! गोतस | सन-कम्म बतछाते हो ९?” 

“तपस्वी |! सन-करम बतकाता हूँ ।?” 

“आवुस ! गौतस | सन-करम बतछाते हो ?? 

“तपस्वी ! सन-कर्म बतछाता हूँ ।”” 

“आबुस ! गौतम ! मन-कर्म बतकाते दो १” 

“तपस्वी ! सन-कर्म बतछाता हूँ ।”! 

इस प्रकार दी्घ-तपस्वी निर्गंठ भगवानकों इस कथा-वस्तु (८ विवादु-विषय ) में तीन 
बार अतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जद्दाँ नि्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया । 

उस ससय निर्गठ नात-पुत्त, बालक ( -छोणकार )-निवासी उपालो आदिकी बडी 
ग्ृहस्थ-परिषद्के साथ बेठे थे। ठब निर्गंठ नात-पुत्तने दूरसे ही दी्घे-तपस्वी निगठकों भाते 
देख, पछा--- 

« है | तपस्वी ! मध्याह्ममं व्‌ कहाँसे ( करा रहा हे ) ? 

“भन्‍्ते |! श्रमण गोतमके पाससे आ रहा हूँ ।” 

“तपस्वी ! क्‍या तेरा श्रसण गोतसके साथ कुछ कथा-संलाप-हुआ ९?” 

“भन्‍्ते ! हाँ ! मेरा श्रमण गातमके साथ कथा-संलाप हुआ ।”” 

“तपस्वी ! भ्रमण गोतसके साथ तेरा क्या कथा-संकाप हुआ ।” 

तब दी्घे-तपस्वी निर्गंडने भगवानके साथ जो कुछ कथा-संकाप हुआ था, वह खब निर्गं 
नात-पुत्तसे कह दिया । 

“साधु ! साधु [! तपस्वी ! ( यही ठीक है ) जैसा कि शाध्ता ( «गुरु )के शासत (+: उप- 
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देश )को अच्छी अकार जाननेवाले, बहुश्रुत श्रावक दीर्घ-तपस्वी निर्गठने श्रमण गौतसकों बताया । 
वह मुता सन-दंड, इस सहान्‌ काय-दंडके सासने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने - पाप कर्मकी 
प्रवृत्तिके किये काय-दंड ही महादोषी हे, वचन दंड, सन-दंड बेसे नहीं ।”” 

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गठ नात-पुत्तसे यह कहा--- 

“साधु ! साधु !! भन्‍्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके सर्मश्, बहुश्ुत श्राचक 
भदन्‍्त दीघे-तपरुवी निर्गंडने असण गोतसको बतकाया। यह झ्रुवा ०। तो भन्‍्ते ! में जाऊँ, इसी 
कथा-वस्तुमे श्रसमण गौतसके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सासने ) श्रमण गौतस बेसे (ही ) 
झहरा रहा, जैसा कि भद॒न्त दीर्घ-तपस्वीने ( उसे ) ठहराया । तो जैसे बरूवान्‌ पुरुष रूम्बे बाल 
वाली सेड़को बालोसे पकडकर निकाले, घुसावे, डुछावे; उसी प्रकार में भ्रमण गौतसके चादकों'** 
निकारूँ गा, घुसाऊँगा, डुलाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बछवान्‌ शोडिक-कर्मकर ( - शराब- 
बनानेवाछा ) भद्दीके उन्‍ने (5 सोंडिका-किरंज )को पानी (वाले ) तालाब फेंककर; 
कानोंको पकड़ निकाछे, घुसावे, डुरछावे, ऐसे ही मे ०। ( अथवा ) जैसे बलवान शराबी, 
बाककको कानसे पकडकर हिलावे, ० डुछावे “', ऐसे ही मे ० । ( अथवा ) जैसे कि साड वर्षका 
पट्टा हाथो गहरी पुष्करिणीमें घुसकर सन-घोवन नासक खेलकों खेले, ऐसे ही मे श्रमण गोतमको 
सुन-धोवन ० । हॉ ! तो भन्‍्ते ! मे जाता हूँ। इस कथा-वस्तुर्में भ्रमण गोतसके साथ वाद 
रोपूँगा ।?? 

“जा ग्रुदपति | जा, अ्सण गौतमके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । ग्रृहपति | भ्रमण 
गोतसके साथ मे वाद रोपू , या दीघ-तपस्वी निगंड रोपे, या तू ।”” 

पैसा कहनेपर दीघ-तपसवी निगण्ठने निगण्ड नात-पृत्तको कहा--- 

“भन्ते ! ( आपको ) यह सत रुचे, कि उपालि ग्रृहपति श्रमण गौतसके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्‍्ते ! श्रमण गोतस सायावी है, (सति ) फेरनेवाली साया जानता है, जिससे दूसरे तेथिकों 
(« पंथाइयों )के आवकों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।?? 

“तपसवी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गरृदपति असण गोतमका श्रावक होजाय । संभव 
है कि श्रसमण गोतस ( ही ) उपाली गृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपति ! श्रमण गोतमके 
साथ इस कथा-वस्तुमे वाद रोप । गृदपति ! भ्रमण गोतसके साथ में वाद रोपूँ , या दीघे-तपरवी 
नियंट रोपे, या तू ।” 

दूसरीबार भी दीघ-तपस्वी निग्गंडने ० । तीसरीबार भी ०। 

“अच्छा भन्‍्ते ??” कह, उपालि य़हपति निगंठड नात-पुत्तको अभिवादुन कर प्रदक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये उपाक्ति गृहपतिने भगवानसे कह्ा-- 

“अन्ते | क्‍या दी्घे-तपस्वी निर्गंठ यहाँ आये थे ९?! 

“शृहपति ! दीघे-तपसवी निर्गंठ यहाँ आया था।”! 

“भन्ते | दीघे-तपस्वी नि्गंठके साथ आपका कुछ कथा-संकाप हुआ ?” 

“'सृहपति ! दीघे-तपसवी निर्गठके साथ मेरा कुछ कथा-संकाप हुआ ।” 

“तो भन्‍्ते ! दीघ-तपस्वी निर्गठ्के साथ क्या कुछ कथा-संकाप हुआ १” 

तब भगवानने दीघे-तपसवी निर्गके साथ जो कुछ कथा-संछाप हुआ था, उस सबको 
उपाछी गृहपतिसे कद् दिया । ऐसा कहने पर उपाली गुदपतिने भगवानसे कट्टा--- 

“साशु ! साधु ! भन्‍्ते तपस्वी ! जेसाकि शास्ताके शासनके ससंश, बहु-अ्रत, आवक 
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दीघे-तपस्वी निर्गंडने भगवानकों बताया !! यह झुर्दा सन-इंड इस सहान काया-दंडके सामने 
क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिक छिये काय-दंडही महा-दोषी है; घैसा वचन-दंड नहीं है 
वेसा सन-दंड नहीं है ।” 

“गृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो संत्रणा (<+ विचार ) करे, तो हम दोनोंका संछाप हो।”” 

“मन्ते | में सत्यमे स्थिर हो संत्रणा करूँगा । हम दोनोका संछाप हो ।* 

“क्या मानते हो गृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक बीसार ८ दुःखित भयंकर रोग-अस्त 
शीत-जल-त्यागी उच्ण-जरू-सेवी निर्गंठ'"'' 'शीत-जरहू न पानेके कारण सर जाये, तो निर्गंड 
नात-पुत्त उसकी ( पुन; ) उत्पत्ति कहाँ बतलायगे १” 

“मन्ते | ( जहाँ ) सन:-सत्त्व नामक देवता हैं; वह वहाँ उत्पल्न होगा ।” 

“यो किस कारण ?” 

“सस्ते ! वह सनसे बँधा हुआ सरा है ।” 

“सृहपति [ शुहपति ! सनमें (सोच ) करके कहो। तुम्हारा पूर्त ( पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं सिलता, तथा पश्चिससे पूर्व नहीं दीक खाता। और सृहपति ! तुसने यह बात 
( भी ) कद्दी है--भन्‍्ते ! में सत्यमे स्थिर हो संश्रणा करूँगा, हम दोनोंका संछाप हो |”? 

“और भन्‍्ते ! सगवानने भी पेसा कहा है--पापकर्स करनेके किये ० काय-दंडही महादोषी 
है, वेसा वचन-दुंड'*''“'( और ) सन-दंड नहीं ९” 

“तो क्‍या सानते हो शुह-पति ! यहाँ एक 'चातुयाम-संबरसे संत्रत ( > गोपित, 
रक्षित ), सब "वारिसे निवारित, सब वारि( > वारितों )को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे घुला हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्भ्रथ ( - जैन-साथु ) है। वद आते जाते 
बहुतसे छोटे-छोटे आणि-समुदायको मारता है । गृहपति ! दिर्गंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक 
( > फल ) बतकाते हैं ९! 

“सस्ते ! अनूजानकों निर्यंठ नात-पुत्त समहादोष नहीं कहते ।”! 

“सृहपति ! यदि जानता हो ।?---'( तब ) भन्‍्ते ! सहादोष होगा ।?” 

“सृहपति ! जाननेकों निर्गंठ नात-पुत्त किसमें कहते हैं ?!!-.'मन्ते ! सन-दंडमे ।” 

“शुहपति | गृहपति ! सनम ( सोच ) करके कही । ० ।”? 

“ओर भन्‍्ते ! भगवानने भी ० ।*! 

“तो यृूहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, ( बहुत ) मद्भष्यांसे 
भरी है ???-....''हाँ भन्‍्ते !? 

“पतो' 'गृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उठाये जाये, और कहे-- 
इस नालन्दामे जितने ग्राणी हैं, में एक क्षणमे एक मुह॒र्तमें, उन ( सब )का एक साँस का खलियान, 
एक सॉसका ढेर कर दूँगा। तो कया ग्रृहपति ! वह पुरुष "एक साँसका ढेर कर सकता है ?” 

“सन्ते ! दृश भी पुरुष, बीस भी पुरुष, तीस०, चाहछीस०, पचास मी पुरुष, एक साॉसका 
ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या 'है।”! 


९ (१) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, (२ ) चोरी न०। (३ ) झूठ न० । 
( ४ ) भावित ( > विषय-मोग ) न चाइना ०। यद चातुर्याम है। * निषिद्ध शीतलह जल या पापरूपी 
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“तो'''गसृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिभान , चित्तको वशमे किया हुआ, श्रमण या बआद्वण 
आवे, वह ऐसा बोले--मैं इस नारंदाकों एक ही सनके कोघले मसस कर दूँगा। तो क्या'*'यृह- 
पति ! वह श्रसण या ब्राह्मण ० इस नालुंदाकों ( अपने ) एक सनके फ्रोधसे भस्म कर सकता है १” 

“सन्ते | दश नालन्दाओंको मी ० पचास नालन्दाओंको भो ० वह श्रसण या ब्राद्मण 
( अपने ) एकके क्रोचसे भस्मक्रर सकता है । एक मुई नालन्दा क्या है |?” 

“सुहपति ! गृहपति ! सनमें ( सोच ) कर “कहो ० ।!! 

“ओर मगवानने भी ०।” 

“तो 'ग्रृहपति ! क्‍या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य ( > मेज्ञारब्ज ), 
मातद्रारण्यका अरण्य होना सुना है ??--“हाँ, मन्ते | ०।” 

“तो '*'शृहपति ! छुसने सुना है, केसे दुण्डकारण्य ० हुआ १”? 

“सन्ते ? मेने सुना हे---ऋषियोंके सनके-कोपसे दुंडकारण्य ० हुआ ।” 

“सुहपति ! गृहपति ! सनमें (सोच ) कर'''कहो ०। तुम्हारा पूथेसे पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिससे पूर्व नहीं मिलता । ओर तुमने ग्ृहपति ! यह बात कही है--'सल्यमे स्थिर 
हो में भन्‍्ते ! संत्रणा (८ वाद ) करूँगा, हसारा संलाप हो |” 

“सअन्ते | मगवानकी पहिली उपसासे ही मे सन्तुष्ट  अभिरत होगया था। विचित्र 
अइनोंके व्यास्यान ( + पटिभान )को ओर भी सुननेकी इच्छासेही मैने भमगवानको प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया। आश्चयय | भनन्‍्ते !! आश्रय ! भन्‍्ते !! जैसे ओघेको सोधा करदे ०" आजसे 
भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करे ।” 

“शहपति ! सोच-ससमझकर ( कास ) करो। तुम्हारे जैसे मजुष्योंका सोच-समझकर ही 
करना अच्छा होता है ।? 

“'सन्ते | भगवानके इस कथनसे मे और भी असन्‍न-सन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; नोकि 
मगवानने मुझे कहा--“शृहपति ! सोच-समझकर करो ०।! भन्‍्ते ! दूसरे तेथिक (+> एंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सारे नालन्दामें पताका उडाते--“उपालि शुहपति हमारा श्रावक होगया! | 
ओर भगवान्‌ मुझे कदते हैं--“गृहपति ! सोच-समझकर करो ०? | भन्‍्ते ! यह दूसरी बार में 
भगवानकी शरण जाता हूँ, धरम और मिक्षु संघकी भी ०१ ।?? 

“'सृहर्पाति ! दीघे-कालसे तुम्हारा कुछ ( 5 कुछ ) निगण्ठोंके छिये प्याउकी तरह रहा है, 
उनके जानेपर 'पिड नहीं देना चाहिये'-यह सत समझना ।”? 

“मन्ते ! इससे और भी प्रसन्‍न-सन, सन्‍्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो झुझे भगवानने 
कहा--दीघेकालसे तेरा घर ०। भन्‍्ते ! मैने सुना था कि श्रसमण गौतस ऐसा कहता है--सुझेही 
दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये। मेरेही आ्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको 
दान न देना चाहिये। सुझेही देनेका सद्दा-फछ होता है, दूसरोंको देनेका सद्वा-फछ नहीं दोता । 
मेरेही आवकोंको देनेका सहाफक होता है, दूसरोंके श्रावकोंकों देनेका महाफक नहीं होता। 
और भगवानतो मुझे निगण्ठोंको भी दान देनेको कद्ते हैं। मन्‍्ते ! हस मी इसे युक्त समझेंगे। 
अन्‍्ते ! यद में तीसरी बार भगवानकी शरण जाता हूँ ०१ ।” 

तब भयवान्‌ने उपाकति गृहपतिको आजुपूर्वीकथा कद्दी ०९। जैसे फाछिसा-रहित शुरू 


१ देखो पृष्ठ १६ । ९ देखो बुद्धचयों, पृष्ठ २५। 
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वखस्र अच्छी प्रकार रंगकों पकढ़ता है, इसी प्रकार उपालि शृहपतिको उसी आसनपर विरज - 
विमक धम्-चक्षु उत्पन्न हुआ--'“जो कुछ समझुदय-घर्स है, वह सब निरोध-घर्म है! । तब उपालि 
गृहपतिने दृष्ट-घसे * हो भगवानसे कहा-- 

“सन्ते | अब हस जाते हैं, हम बहुकृत्य 5 बहुकरणीय है ।”” 

“मृह-पत्ि ! जिसका तुम काछ समझो ( वेसा करो ) ।” 

तब उपाकि गृह-पति भगवानके भाषणकों अभिनन्दन कर, अजु-सोदुनकर, आसनसे उढ, 
भगवान्‌को अभिवादनकर, अदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
बोला--- 

“सोम्य ! दौवारिक ! आजसे मैं निगण्ठों और निगण्डियोंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, 
भगवानके मिक्षु भिन्लनी, उपासक और उपासिकाओंके छिये द्वार खोलता हूँ । यदि निगण्ड 
आये, तो कहना--“ठहरें भन्‍्ते ! आजसे उपाकि गह-पति श्रसणण गोतक्षका शक्रावक हुआ। 
निगगंढों, निर्गद्ियोंके लिये द्वार बन्द हे; भगवानके भिछु, भिक्षुती, उपासक, उपासिकाओंके लिये ह्वार 
खुला है । यदि भन्‍्ते ! तुम्हे पिड (« सिक्षा ) चाहिये, यहीं झहरें, ( हम ) यहीं छा ठेंगे ।?? 

“अच्छा भन्‍्ते [?? ( कह ) दोवारिकने डपालि गृह-पतिको उत्तर द्िया। 

दीघे-तपत्वी निर्गठने सुना--“डपालि गृह-पति श्रमण गोतसका श्रावक होगया'। तब 
दीघे-तपसवी निर्गठ, जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया ; जाकर निर्गंठ नात-पुत्तते बोला :--- 

“भत्ते ! मेने सुना है, कि डपालि गृह-पति श्रसण गौतसका श्रावक हो गया।” 

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( + यह भसस्भव ) है, कि उपाकि गृह-पति श्रसण 
गौतसका आ्रावक हो जाये, और यह स्थान (5 संभव ) है, कि भ्रमण गोतस ( ही ) उपाकि 
मृहपतिका आ्रावक ( ८ शिच्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी दीघ तपस्वी निर्गठने कहा-- ० । 

तीसरी बार भी दीघे तपसवी निर्गंठने ० । 

“तो भन्‍्ते ! मे जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि ग्रृह-पति श्रमण गोतलका आवक 
हो गया, या नहीं ।” 

“जा तपस्वरी ! देख कि उपालि सृहपति अ्रमण गौतसका श्रावक होगया, या नहीं ।” 

तब दोधे-तपसस्‍्वी निर्गंठ जहाँ उपालि गृहपतिका घर था, वहाँ गया । द्वार-पालने दूरले 
ही दीघे-तपसवी निर्गठकों आते देखा । देखकर दीर्घ-तपस्वी निर्गयंठसे क्टा--- 

“अन्ते ! झहरो, झत श्रवेश करो। आजसे उपाकि शृहपति असण गोौतसका आवक 
होगया ० । यहीं ठहरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देंगे |!” 

“आवुस ! मुझे पिंडका काम नहीं है।” 

--यह कह दीर्घ-तपस्वची निर्गंठ जहाँ निर्गंठ नात-पृत्त थे, वहाँ गया। जाकर निर्ग 
नात-पुत्तसे बोला--- 

“भन्ते ! सच ही है। उपालि शृहपति श्रसमण गातसका श्रावक होगया । भन्‍्ते ! मेंने तुस 
से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि यृहपति श्रलण गातसके साथ वाद 
करे। श्रमण गौतस भन्‍्ते ! सायावी है, आवर्तती साया जानता है, जिससे दूसरे तैर्थिकोंके श्रावको 
को फेर लेता है । भन्‍्ते ! डपालि शृहपतिकों श्रमण गोतसने आवतेनी-सायासे फेर लिया 
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“तपस्वी ! यह' '( संभव नहीं ) '“'कि डपाकि शुहपति अश्रशण गौतसका आवक 
होजाय ० ।?! 

दूसरी वार भी दीघे-तपस्त्री निर्गडने निर्यंठ नात-पुत्तते यह कहा-- ० ! तीसरी बार 
भी दीघे-तपर्ची ० । 

“तपसवी ! यह" ( संभव नहीं )”” ०। अच्छा तो तपसवी ! में जाता हूँ। स्वयं 
जानता हूँ, कि उपालि गरृह-पति भ्रमण गोतसका श्रावक हुआ या नहीं ।?? 

तब निर्गंठ नात-पएुत्त बडी भारी निगढोंकी परिषद्फे साथ, जहाँ उपाकि गृहपतिका घर 
था, वहां गया। द्वार-पालने दूरसे आते हुये निग्ठ नात-पुत्तकों देखा । ( ओर ) कहा-- 

'“उहरे भन्‍्ते ! सत अवेश करें । आजसे उपालि गशृहपति श्रमण गौदमका उपासक हुआ 
० । यहीं झहरे, यहीं तुम्हे ( पिड ) ले आ देंगे ।?? 

“तो सौम्य दौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति है, वहाँ जाओ । जाकर उपालि गहपतिको 
कहो--भन्‍्ते ! बडी भारी निगंड-परिषद्के साथ निर्गंठ ताठ-पुत्त फाठकके बाहर खड़े हैं, ( और ) 
तुम्हे देखना चाहते हैं ।? 

“अच्छा भन्‍्ते ।?--निगंद नाठ-पुत्तको कह ( द्वारपाल ) जहाँ उपाछ्ि सृहपति था, वहाँ 
गया | जाकर उपालि शृहपतिसे बोला-- 

“अन्ते | ० निराठ नात-पुत्त । ०” 

“तो सौम्य ! दोवारिक ! बिचली द्वार-शालका( ८ दालान )में आासन बिछाओ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !?”-."डपालि गुहपतिसे कह, विवली ह्वार-शालमे आसन बिछा--- 

“भन्ते ! बिचली द्वार-शालामे आसन विछा दिये । अब ( आप ) जिसका कार समझें |”! 

तब उपालि गृह-पति जहाँ बिचली द्वार-शाला थी, वहाँ गया। जाकर जो वहाॉ अप्म ७ 
श्रेष्ठ, उत्तम + प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकसे बोछा-- 

“तो सौस्य दोवारिक ! जहाँ निर्गंड नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निर्यड नात-पुत्तसे 
यह कहो---“भन्ते ! उपाकि शृहपति कहता है--यदि चाहें तो भन्‍्ते ! प्रवेश करे ।?” 

“अच्छा भन्‍ते !??-- ( कह ) ''दौवारिकने'** '*'निर्गठ नात-पुत्तते कहा-- 

५भन्‍्ते ! उपालि गुहपति कहते हैं----यदि चाहे तो, प्रवेश करे ।?” 

निर्गं नाठ-पुत्त वडी भारी निर्गंठ-परिषद्के साथ जहाँ बिचली ह्वारशालका थी, वहाँ गये । 
पहिले जहां उपालि गृहपति, दूरसेही निर्गंठ नात-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर 
वहॉ जो अग्म - श्रेष्ठ, उत्तम्त > प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चाद्रसे पोंछकर, उसपर बेडाता 
था । सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर सवयं बेठकर निर्गंठ नात-पुत्तते बोला--- 

“सन्ते | जासन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बेढें ।?” 

ऐसा कहनेपर तिर्गंठ नात-पुत्तने उपालि-ग्रहपतिसे कहा--- 

““उन््नतत्त होगया है गृहपति ! जड़ होगया है शृहपति ! तू--“भस्ते | जाता हूँ क्रमण- 
गोतसके साथ याद रोपूँगाः---( कददकर ) जानेके बाद बढ़े भारी वादके सघाद(- जाल )मे 
दैंधकर छोटा है। जैसे कि अंड ( ८ अडकोश )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि * 
अक्षि ( “ जाँख )-हारक पुरुष निकाछी आँखोके साथ आये, वैसेही ग्ृहपति ! तू--“भन्ते ! 
जाता हूँ, असोण गोतसके साथ वाद रोपूँगा! ( कहकर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर 
छोटा है । गृहपति ! श्रसण गोतसने आवतंनी-सायासे तेरी ( सत ) फेरली है ।” 

“सुन्दर है, भन्‍्ते ! आवतेनी साथा | कव्याणी है भनन्‍ते ! आवतंनी साथा । ( यदि ) भेरे 
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प्रिय जातिभाई भी इस आवर्तनी-साया द्वारा फेर लिये जाँये, ( तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दीघे-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतंती-पतायासे फैर छिये जावें, 
तो सभी क्षत्रियोंका दीघ-काहूतक हित-सुख होगा । थदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी चैइय ०। 
यदि सभी झ्ूद्ध ०। यदि देव-सार-ब्रह्मा-सहित सारा छोक, श्रमण-श्राह्मण-देत्र-सजुष्ध-सहित सारी 
प्रजा (८ जनता ) इस आवतेनी भायासे फेर छीजाय, तो **( उसका ) दीर्घकारूठक हित-सुख 
होगा। भन्‍्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपसासे भी कोई कोई दि पुरुष भाषणका अर्थ 
समश्न जाते हैं--- 

“पूर्वकालमें भनन्‍ते ! किसी जीणे > बुढे - सहछक ब्राह्षणकी एक नव-वयस्का (- दृहर ) 
साणविका (८ तरुण ब्राह्मणी ) भार्या गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुईं। तब भन्‍्ते ! उस माणविकाने 
ब्राह्मणसे कहा--ब्राह्मण | जा बाजारसे एक वानरका बच्चा ( खिलाना ) खरोद छ', वह 
मेरे कुसार ( ८ बच्चे )का खेल होगा ।”” 

“ऐसा बोलनेपर, भल्ते | उस ब्राह्मणने उस साणविकासे कहा--भवती (८ आप ) ! 
ठहरिये, यदि आप कुमार जनेगी, तो उसके छिये में बाजारसे सर्केट-झावक ( खिलोना ) खरीद 
कर छादूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भनन्‍्ते ! उस साणविकाने ० । तीसरी 
बार भी ०। तब भन्‍्ते ! उस साणविकामें अति-अलुरक्त ८ प्रतियद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे 
अ्षकेट-शावक खरीदुकर, लाकर, उस साणविकासे कहा--'भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा 
मकट-शावक खरीदुकर छाया हूँ, यह तुम्हारे कुमारका खिकोना होगा ।” ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! 
उस साणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा--ब्राह्मण ! इस मर्कट, शावककों छेझर, वहाँ जाओ जहाँ 
रक-पाणि रजक-पुत्र ( ८ रंगरेजका बेटा ) है। जाकर रक्-पाणि रजक-पुत्रसे कहो--सौस्य ! 
रक्तपाणि ! मे इस अ्केट-शावककों पीतावलेपन रंगसे रंगा सला, दोनों ओर पाछिश किया हुआ 
चाहता हु तथव भन्‍्ते ! उस साणविकार्मे लति-अज्लुरक्त - प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
सकेट-शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रज्ञक-पुद्र था, वहाँ यया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुतन्रसे 
बोला--'सोम्य | रक्तपाणि ! इस ०?। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुत्नने उस ब्राह्मणसे 
कहा--“भन्‍्ते ! यह तुम्हारा सर्क॑द-शावक न रंगने योग्य है, न सलने योग्य है, न सॉजले योग्य 
है।! इसी प्रकार भन्‍्ठे ! बार ( & अज्ञ ) निर्गठाका बाद ( सिद्धान्त ), बालो (- अज्ञों )को 
रंजन करने छायक है, पंडितकों नहीं । (यह ) व परोज्ञा (- जनुयोग )के योग्य है, न सीमांसाके 
योग्य है । तब भन्‍्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया घुस्सेका जोडा के, जहाँ रक्त-पराणि रजकपुश्र 
था, वहाँ गया । जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला--'सोम्य ! रक्त-पाणि | घुसुसेका जोडा 
पीतावछेपन (- पीले ) रंगसे रंगा, भला, दोने। ओरसे माँजा (> पाकछिश किया ) हुआ चाहता 
हूँ! । ऐपेसा कहनेपर भन्‍ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्नने उस बराह्मणसे कहा--“भन्ते ! यह तुम्हारा 
घुस्सा-जोडा रँगने योग्य है, सलने योग्य भी है, साँजने योग्य भी है ।! इसी तरह भन्‍ते ! डस 
भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक संडुद्धका वाद, एंडितोंको रजन करने योग्य है, वालों ( > अज्ञों )कों 
नहीं । ( यह ) परीक्षा और भीसांसाके योग्य है ।!” 

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपाकि शृह-पति निर्शंठ नातपुत्तका 
श्रावक है। ( अब ) सृहपति ! तुझे किसका आ्रावक समझें। ऐसा कहनेपर उपाकि गृहपति 
आसनसे उठकर, ( दाहिने कन्धेको नंगाकर ) उत्तरासंग (> चदर )को, एक कंघेपर कर, 
जिधर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड, निर्गंड नात-पुत्तते बोला--“मअस्ते ! सुनो में किसका 
श्रावक हूँ (-- 
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धीर विगत-भोह खंडितद-कील विजित-विजय, 

नि ःख सु-सभ-चित्त वृद्ध-शील सुन्द्र-प्रज्ञ, 

विश्वके तारक, वि-लल---उस भमगवानका में क्रावक हूँ॥ १ ॥ 

अकर्थ-कथी, संतुष्ट, छोक-भोगकों वस्नन करनेवाले, ग़ुद्वित, 

श्रसण-हुये-सचुज अंतिस-शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रज--उस भगवानका मे भ्रावक हूँ ॥ २॥ 

संशय-रहित, कुशछ, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रे-सारथी 

अनुत्तर ( « सर्वात्तम ), रुचिर-धस-वान्‌ , निराकांक्षी, प्रभाकर 

सान-छेदक, वीर---उस मगवानका में आवक हू ॥ ३ ॥ 

उत्तस्त ( + निसभ ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्त्व-प्राप्त, 

प्षेमंकर, ज्ञानी, धर्मा्थ-वान्‌ , संयत-आत्सा, 

संग-रहित, मुक्त--उस भगवानका में आवक हूँ ॥ ४॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌ , संयोजन ( -: बन्धन )-रहित, सुक्त, 

प्रति-मंत्रक ( ८ वाद-दक्ष ), धोत, प्राप-ध्वज, वीत-राग, 

दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवानका में आ्रावक हूँ ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, न्रि-विद्या-युक्त, श्रद्धा ( ८ निर्वचाण )-प्राप्त, 

स्नातक, पदुक ( 5 कवि ), श्रश्न्ध, विद्त-वेद, 

पुरन्द्र, शक्कू--उस भगवानका में आ्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आय, भावितात्सा, श्राप्तव्य-प्राप्त वेयाकरण 

स्घातिसान्‌, विपश्यी, अन-अभिष्षानी, अनू-अवनत 

अ-चंचकछ, वशी---उस भगवानका में श्रावक हैँ ॥ ७॥ 

सस्यगू-गत, ध्यानी, अ-क्प्न-चित्त ( + अन्‌-अजुगत-अन्तर ), शुद्ध । 

अ-सित ( ८ शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप, अभ्न-प्राप्त, 

तीणे, तारक--उस भगवानका मैं श्रावक हूँ ॥ «॥ 

शांत, भूरि ( बहु )-प्रश्ष, सहा-प्रश्ष विगत-छोस 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुदूगछ ( 5 अ-तुलनीय ) ८ अ-सम 

विशारद्‌, निषुण--डस भगवान्‌का मे आ्रावक हूं ॥९॥ 

तृष्णा-रहित, बुद्ध, घूस-रहित, अ-लिप्त 

पूजनीय ८ यक्ष, उत्तेम-पुदूग, अ-तुछ, 

सद्दान्‌ उत्तम-यश-प्राप--डउस भगवान्‌का मे श्रावक हूँ ॥१०॥”?” 

“सूहपति ! श्रमण गोतसके ( यह ) गुण तुझे कब ( से ) सूझे ९?” 

“सन्ते ! जैसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक चतुर साली या सालीका अन्ते- 
वासी विचित्र मारा गूँथे; उसी प्रकार, भन्‍्ते ! वह सगवान्‌ अनेक वर्ण ( - गुण )वाले अनेक 
शत वर्णवाछे हैं । भनन्‍्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा ९?” 

निगंठ नात-पुत्तने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहीं सुँहसे गर्म छोहू फेंक दिया । 





५७-कुक्कुर-वतिक-सुत्तन्‍्त (२१७) 


पैसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ कोलि ( देश )में कोलियोंके हलिदवसन (८ दरिद्ववलन ) नामक 
निगसमें विद्ार (८ निवास ) करते थे । 

तब गोश्रतिक ( 5 गायकी भाँति खाने पीनेका ्त रखने वाला ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुषकुर-ततिक अचेल (८ नंगा ) सेनिय (& श्रेणिक ) जहाँ भगवान्‌ थे, ग्हॉ गये; जाकर 
गोत्रतिक कोलियपुत्त पूर्ण, मगवान्‌ूको अभिवादनकर एक ओर बेढ गया। कुक्क्र-बतिक अचेल सेनिय 
सगवान्‌के साथ *'सम्मोदुन ( > कुशक-संगल पूछ )कर कुकुरकी भाँति गेंडरी सार, एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठे ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा-- 

“अन्ते ! यह कुकुर-अतिक अचेल सेनिय बडा मुश्किल करनेवाला ( > दुष्कर-कारक ) है, 
भूमिमे रखे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुककुर-न्रतको दीघेकालसे निरन्तर ले रक्खा है । 
उसकी क्या गति ८ क्या अभिसम्पराय (८ जन्साँतर फल ) ( होगा ) ९?! 

“बस, रहने दे, पूर्ण | मत मुझसे यदद पूछ ।” 

दूसरी बारभी ० पूर्णने मगवानूसे यह कद्ा--“भन्‍्ते ! ०?! । 

तीसरी बारमी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“मन्‍्ते | ०” । 

“पूछ | में तुझे नहीं ( ख्ीकार करा ) पाता--'बस, रहने दे, पूर्ण ! सत मुझमे यह पूछ! । 
अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ। ( जब ) कोई पू्े ! परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-बतक्की भावना 
(- अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुक्कुर-शीलकी भावना करता है, ० कुक्कुर-चित्तकी भावना 
करता है, ० कुकुर-आकवप (-+ ० तोर-तरीका )की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुकुर-बत 
की भावना करके, ० कुकुर-शील ०, ० कुक्कुर-चित्त ०, ० कुकुर-अआकब्पकी भावना करके काया छोड़ 
सरनेके बाद कुकुरोंको योनिमे उत्पन्न होता है। यदि पूर्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--'भे इस 
( कुक रके ) शोर, बत, तप, ब्द्मचयंसे देवोंमेंसे कोई देवता होऊँगा; तो यह उसको भमिथ्या-दृष्टि 
(» झूठी धारणा ) है। पूर्ण ! सिथ्या-दृष्टि ( पुरुष )की में दो गतियामेंसे एक ही गति कहता हूँ--- 
नरक या तियेक्‌-( 5 पछु )-योनि । इस पकार पूर्ण | कुकुर-धतका करना कुकुरकी योनिमे छे जाता 
है, (या ) विद्यमान नरककों ।”” 

ऐसा कदनेपर कुकुर्रतिक अचेरू सेनिय रो पडा, आँसू बहाने लगा । 

तब भगवान्‌ने ० पूर्णसे यद कद्दा--“ पूर्ण ! में तुझसे नहीं ( ख्ीकार ) करा पाया-- 
बस, रहने दे ०! ।”! 

( सेनिय बोछा-- ) “मन्ते ! सगवानके झ्ुझे ऐला कहनेके ख्यालसे से नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस कुछुछतको दी्धकालसे "के रक्‍्खा है। यह भन्‍्ते ! ० पूर्णने भी गोन्त 
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दीर्घकालसे ले रक्‍्खा है । डसकी क्या गति है - क्या अभिसम्पराय है १” 

“बस, रहने दे सेनिय ! मत मुझसे यह पूछ ।”” 

दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ०। 

“पेनिय ! मे तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--“बस ०!। अच्छा तो मे तुझसे कहता 
हँ। (जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोइतकी भावना करता है, ० गो-शीछ ०, ० गो- 
चित्त ०, ० गो-आकदप ०; ०, ( वह ) काया छोड मरनेके बाद गं।की योनिमें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय | उसकी ऐसी दृष्टि हो--- ० विद्यमान नरककों ।”? 

ऐसा कहने पर गोच्वतिक कोलियपुत्त पूर्ण रो पडा, आँसू बदाने छगा । 

तब भगवान्‌ने ०सेनियसे यह कहा--“सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
भ्क्प्‌ रहने दे ०? [?? 

( पूर्ण बोछा--- ) “मन्ते ! भगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ। 
लेकिन भन्‍्ते ! मेंने इस ८तको दीघंेकालसे'"'ले रखा है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ पर मै इतना श्रद्धावान्‌ 
( प्रसन्न ) हैँ; भगवान्‌ ऐसा घर्म-डपदेश करें, जिसमे मे इस गोद्रतकों छोड ढूँ, ओर यह - सेनिय 
कुक्कर-तरतको छोड दे ।!” 

“तो पूर्ण | सुनो ! अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

८“अच्छा, भन्‍्ते !!”---( कह ) ० पूर्णने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“पूर्ण ! मेने इन चार कक्लौको सं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है। कौनसे चार (--( $ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण ( बुरा ) और कृष्ण-विपाक 
(८ बुरे परिणामवारा ); ( २) पूर्ण ! कोई कर्म होता है, झ॒ुक्क (८: अच्छा ), और झुकू-विपाक; 
(३ ) ० कृष्ण-झुक्कु ०; ( ४ ) ० अक्ृष्ण-अशुकृ, अकृष्ण-अशुक्त-विपाक ( जो कि ) कमके क्षयके 
लिये ( उपयोगी ) होता है । 

“क्या है। पूर्ण | कृष्ण, कृष्ण-विपाक कस (---थहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (> पीडा)- 
युक्त काय-संस्कार ( 5 कायिक क्रिया ) करता, व्यापादु-युक्त वचन-संस्कार ० , ध्यापाद-युक्त भनः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संसकारकों करके, ० वचन-संस्कार ०, ० सन:-संस्कारकों 
करके, व्यापाद-युक्त छोकमे उत्पन्न होता है। व्यापादु-युक्त लोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त 
स्पदों ( 5 कर्म-विपाक ) आ छगते हैं । वह घ्यापाद-युक्त स्पर्शोके छगनेसे व्यापाद ( 5 पीडा )- 
युक्त केवल दुःखमय वेदनाको अनुभव करता है, जैसे कि नरकके प्राणी । इस प्रकार पूर्ण | भूत 
( « यथाभूत-जैसे )से भूत (८ तथाभूत-जैसे )की उत्पत्ति होती है; जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है। उल्पन्न हुयेको रुप्श आ छगते हैं। इसलियेभी पूर्ण मे कहता हँ--“प्राणी (अपने) 
कम्ोके दायाद्‌ ( 5 वारिस ) हैं ।? पूर्ण ! यह कृष्ण क्ृष्ण-विषपाक कर्म कद्दा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! श॒ुक्त, शुक-विपाक कर्म (--यहाँ, पूर्णे | कोई ( पुरुष ) व्यापादु-रद्दित 
काय-संस्कार ०९ व्यापाद-रहित छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-रद्दित स्पर्श छुते हैं | वह व्यापाद- 
रहित स्पशके कगनेसे व्यापाद-रहित केवक सुखमय वेदुनाको अनुभव करता है, जैसे कि शुभक्ृत्सन 
देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतले भूतकी उत्पत्ति होती है । ( प्रणणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको सपर्श (“>मोग ) जा छूगते हैं। इसीलछिये पूर्ण ! में कहता हूँ-- 
“प्राणी कर्मोंके दायाद हैं? | पूर्ण ! यह शुकू, झ॒ुक्त-विपाक कर्स कहा जाता है। 


१ ऊपर जैसा, किन्तु निषेषके साथ । 
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“क्या है पूर्ण, क्रृष्ण-झ॒ुक्क कृष्ण-शुक्न-विषाक कर्म (--यहाँ पूर्ण ! कोई ( पुरुष ) ब्यापाद- 
युक्त भी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ०* वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पशोके 
लगनेसे व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दु.ख-सिश्रित वेदनाको अनुभव करता है; जैसे कि सलुष्य, 
कोई कोई देवता, और कोई कोई विनिपातिक (८ नीच योनिके प्राणी )। इस प्रकार पूर्ण ! 
भूतसे भूत ० । पूर्ण | यह कृष्ण-झुक ०। 

“क्या है, पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुक्ल अक्ृष्ण-अशुकू-ग्पिक कम ( जो कि ) कर्म-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है (--बहाँ पूर्ण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कमके क्षयके छिये ( उपयोगी ) जो चेतना 
(> सानस कर्स ) है, ० झुक कर्म ०के क्षयके लिये जो चेतना है, ० कृष्ण-झुकछ कम ० के क्षयके 
छिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० भक्ृष्ण-अशुक्क कर्म कहा जाता है। पूर्ण ! मैने इन चार फर्मोकों 
खयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।?” 

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“आश्चर्य ! भन्‍्ते ! अदू्ुत !! भन्‍्ते ! जेसे 
ओधेको सीधा करदे | ०१ यह भे भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और मिश्ु-संघकी भी । आजसे 
भगवान्‌ मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?” 

और कुकर-वतिक अचेल सेनियने मगवानूसे यह कहा--“आश्रर ! भन्‍्ते ! अदभुत !! 
भन्‍्ते | जैले ओघेकों सीधाकर दे ०" यह में भगवान्‌को शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी 
भी। भन्‍्ते! में मगवानके पास प्रद्धज्या ( -संनन्‍्यास ) पारऊँ, उपसंपदा (> मिक्षु दीक्षा ) पार ।”” 

“सेनिय ! जो कोई सुत-पूर्व अन्यतीर्थिक (८ दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस (८ बुद्धके ) 
धर्म-विनय ( > घम्म )मे प्रत्॒ज्या उपसपदा चाहता है; वह चार सासतक परिवासत्र ( - परीक्षार्थ 
बास ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे भिश्लु, प्रत्रजित करते हैं, मिश्लु-भावके छिये उपसम्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमे भिन्न सत भी विदित है ।?! 

“यदि, भन्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीर्थिक, इस घर्ू-विनयमे प्रश्नज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार सास परिवार करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०, तो भे चार वर्ष परिवास करूँगा। चार 
व्षोके बादु पसन्द होनेपर भिक्षु सुझे प्रबजित करे, ० उपसम्पादित करे ।?! 

० सेनियने मगवानके पाल प्रत्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्मान्‌ सेनिय उपसम्पदा 
पानेके थोंडे ही समय बाद; एकाकी, एकान्तवासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी ( और ) आव्म-सयसी हो, 
विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस अनुपस 
ब्रह्मचय-फलकों इसी जन्समें जान कर > साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने छगे--'जन्स क्षीण 
होगया, ब्रह्मचर्थ-वास ( पूरा ) होगया, करना था सो कर किया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये । आयुष्सान्‌ सेनिय अहंतोंमेसे एक हुये । 


१ ऊपर जेसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, शुहूु दोनों लगाकर । * देखे। पृष्ठ १६ । 
280० 


५८-अमयराजकुमार-सुत्तन्त (२।१॥८) 


ऐसा मैने सुना--- 


एक समय भगवान्‌ राजमृहमे वेणुयन कलन्द्क-निवापमे विहार करते थे । 

तब अभय-राजकुमार जहा निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंड नात-पुत्तको 
अभिवादुनकर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे अभय-राजकुमारसे निगठ़ नात-पुत्तने कहा-- 

“आ, राजकुमार ! भ्रमण गोतश्के साथ वाद ( > शास्त्रार्थ ) कर । इससे तेरा सुयश् 
(5 कल्याणकीतिंश#द ) फेलेगा---अभय राजकुसारने इतने सह्धिक ८ इतने भहाजुभाव भ्रमण 
गोतसके साथ वाद रोपा' ।”? 

“किस प्रकारसे भन्ते | मे इतने सहाजुभाव श्रसमण गौतसके साथ वाद रोपूँगा ९” 

“आ तू राजकुसार ! जहाँ श्रमण गौतम है, चहाँ जा । जाकर श्रसण गोतमसे ऐसा कह--- 
क्यों भन्‍्ते |! तथागत ऐसा बचन बोर सकते हैं, जो दूसरोंको अ-शिय ८ अ-मनाप हो! । यदि 
ऐसा पूछनेपर श्रमण गोतम तुझे कह्दे--“राजकुमार ! बोल सकते हैं ० ।! तब उसे तुम यह बोलना 
“-- तो फिर भन्‍्ते ! पथगजन (-- अज्ञ संसारी जोव )से ( तथागतका ) क्‍या भेद हुआ, एथगृजन 
भी वैसा बचन बोल सकता है ०? ? यदि ऐसा पूछनेपर तुझी श्रमण गौतम कहे--“राजकुमार ! ० 
नहीं बोल सकते हें ।” तब तुम उसे बोलना--“तो भन्‍्ते ! आपने देवदत्तके किये मविष्यद्वाणी क्यो 
की है---.देवदत्त अपायिक (> दुरतिमें जानेवाला ) है, देवदत्त नेरयिक (  नरकगासी ) है, देच- 
दत्त कव्पस्थ ( 5 कठपभर नरकर्मे रहनेवारा ) है, देवदत्त अशिकित्स्थ (- छाइकाज ) है!। 
आपके इस बचनसे देवदत्त कृपित ८ असंतुष्ट हुआ ।” राजकुमार ! (इस प्रकार ) दोनों ओोरके 
प्रदन पुछनेपर भ्रमण गौतस न उगिक सकेगा, न निगल सकेगा। जसेकि पुरुषके कंठमे छोहैकी 
बंसी ( ८ श्ंगाटक ) छगी हो, वह न निगक सके न उगछ सके; ऐसे ही ०।” 

“अच्छा भनन्‍्ते [” कह'''अमय राजकुमार ' आसनसे उठ, निर्गठ नात-पुत्तको अभिवादन 
कर, दक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर, एक ओर बेड 
गया। एक ओर बेढे हुये अभय राजकुम्तारने सूर्य (:- समय ) देखकर सोचा--“अआज भगवानूसे 
वाद रोपनेका समय नहीं है। कछ अपने घरपर भगवानके साथ वाद करूँगा।' ( और ) 
भगवानूले फंदा-- 

“जअन्ते | भगवान्‌ अपने सहित चार आदसियोंका कछको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”” 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुसार भगवान्‌की स्वीकृति जान, भग- 
वानूको अभिवादनकर, भ्रदक्षिणाकर चक्का गया। 

उस रातके बीतनेपर भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पह्विनकर पात्रचीवर ले, जदाँ अभय राजकुसार 
का घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । अभय राजकुसारने मगवानूकों उत्तम खा 
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भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूणे किय्रा । तब अभय राजकुमार, भगवानके भोजनकर, पात्रसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, अभय राजकुमार 
ने भगवानूसे कहा--- 

“क्या भन्‍्ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्िय ८ अ- 
सनाप हो ।”” 

“राजकुसार ! यह एकांशसे (८ सर्वेधा ८ बिना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता ) ।”! 

“भन्ते ! नाश होगये निर्गठ ।” 

“राजकुमार ! क्या तू ऐसे बोल रहा है---“भन्ते ! नाश हो गये निर्गठ ?” 

“भन्ते | में जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था। जाकर निगढ नात-पुत्तकों अभिवा- 
दुनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मुझे निर्गठ नात-पृत्तने कहा--'आ राजकुमार ! ०” ०। 
इसी अकार राजकुसार ! दुधारा प्रइन पूछनेपर भ्रमण गातम न उगल सकेगा, न निगल 
सकेगा ।?! 

उस समय अभय राजकुसारकी गोद्मे, एक छोटा सन्द, उत्तान स्रोने छायक ( > बहुतही 
छोटा ) बच्चा, बैठा था। तब भयवान्‌ने अभय राजकुमारसे कहा--- 

“तो क्या सानता है राजकुसार ! क्‍या तेरे या दाइके प्रमादु (<- गफरत )से यदि यह 
कुमार झुखमे काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा ९” 

“पन्रेकाल रूँगा, मन्ते |! यदि भन्‍्ते ! में पहिलेही न निकाछ सका, तो बायें हाथसे सीस 
पकड्कर, दाहिने हाथसे अंगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकार लाँगा ।” 

“सो किस लिये १? 

“सस्ते | सुझे कुमार (८ बच्चे ) पर दया है ।” 

“पसेही, राजकुसार ! ( १ ) तथागत जिस वचनकों अभूत ८ अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
(5 व्यर्थ ) जानते हैं, ओर वह दूसरोंको अ-भिय, अ-मनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
(१ ) तथागत जिस वचनको भूत ८ तथ्य अनर्थक जानते हैं, ओर वह दूसरोाकों अ-प्रिय 5 अ- 
सनाप है; उस वचनकों तथागत नहीं बोलते । ( $ ) तथागत जिस बचनको भूत < तथ्य साथंक 
जानते हैं । कालश ( 5 काछ जाननेपर ) तथागठ उस बचनकों बोलते हं। ( ४ ) तथागत जिस 
वचनको अभूत ८ अतथ्य तथा अनथंक जानते हैं, और वह दूसरोकों त्रिय और सनाप है, उस 
वबचनको भी तथागत नहीं बोलते। (५ ) जिस वचनको तथागत भूत ८ तथ्य (८ सच ) ८ 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय 5 सनाप होती है, कालज्ञ तथागत उस बचनकों 
बोलते हैं । सो मिललिये (---राजकुमार ! तथागतकों आणियोपर दया है ।” 

“सस्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पडित, गृहपति-पड्ित, श्रमण-पंडित, प्रइन तैयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। मन्ते ! क्या भगवान्‌ पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हैं-- 
जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा १?” 

“तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जचे, चेस इसका उत्तर देना | तो''' 
राजकुसार ! क्‍या तू रथके अक्लन-प्रत्यंगमे चतुर है ” 

“हाँ, भन्ते ! में रथके अड्न-प्रत्यंगमे चतुर हैँ ।” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछें--'यह रथका कौनसा अज्ज-प्रत्यंग हे 
तो क्या त्‌ पहिलेही से यह सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, मे 
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ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है १” 

“अन्ते ! में रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंकका मे असिदध ( जानकार ), चतुर हूँ । रथके 
सभी अज्जञ-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। (अतः ) उसी क्षण (> स्थानशः ) मुझे यह भासित 
होगा ।”! 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० अश्रसण-पंडित प्रइन तथ्यार कर, तथागतके 
पास आकर पूछते हैं | उसी क्षण वह तथागतको मासित होता है। सो किस हेतु (--राजकुसार ! 
तथागतकी धर्मधातु ( 5 सनका विषय ) अच्छी तरह सध गई है ; जिस धर्म-घातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतकों' भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुसारने भगवानूसे कदहा-- 

“आइचर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्‍्ते !! ०१ आजसे भगवान्‌ अुझे अंजलि-बढ शरणागत 
उपासक्‌ धारण करें ।”! 


१ देखो पृष्ठ १६ १ 


५९-बहु-वेदनीय-सुत्तन्‍्त (२१६) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके भारास जेतवनमे विहार फरते थे । 

तब पंचकंग ( ८ पचकांग ) स्थपति ( + थपति ८ थवरई ) जहाँ आयुष्सान्‌ उदायी थे, 
वहाँ गया; जाकर आमुष्मान्‌ उदायीकों कभिवादन कर एक ओर जैेठ गया ! एक भर बैठे पं७कांग 
स्थपतिने आयुष्सान्‌ उदायीसे यह कहा--- 

“भन्ते उदायी ! भगवानने कितनी बेदनायें ( 5 अनुभव ), कही हैं ?” 

“स्थपति ! भगवानने तीन वेदनायें कही हैं--( $ ) सुखा वेदुना ( २ ) दुःखा वेदुना, 
(३ ) अदुःख-असुखा वेदुना ।""*” 

“भन्ते उदायी ! भगवानने तीन वेदनाये नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानूने कही हैं--सुखा 
वेदुना ओर दुःखा वेदना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदना है उसे भगवानने शान्त उत्तम 
सुखके विषयमें कहा है ।” 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--“स्थपति ! भगवानने 
दो वेदुनायें नहीं कही हैं । भगवानने तीन वेदनाये कही हैं--०॥ !” 

दूसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने आयुष्सान्‌ उदायीसे यह कहा--““नहीं” भनन्‍ते डदायी ! 
० शान्‍्त उत्तम सुखके विषयमे कहा है ।”” 

तीसरी बार भी आयुष्मान उदायीने ० । 

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने ०। 

न जआयुष्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपततिको समझा सके, न पंचकांग स्थपति आयुष्सान्‌ 
उदायीकों समझा सका । 

आयुष्सान्‌ आनंदने भायुष्सान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ (होते ) इस कथा 
संछापको सुन लिया । तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ आययुष्मान्‌ आनन्दुने जो कुछ आयुष्सान्‌ उदायीका 
पंचकांग स्थपतिके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहने पर 
भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनंद्से यह कहा-- 

“आनन्द | पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन (- पर्याय ) ठीक होते (डसे ) अज्ञुमादित 
नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन डीक होते ( डसे ) अज्लुमोदित नहीं 
किया । आनन्द ! पर्याय (< सतककब )से मेंने दो वेदवायें भी कही हैं, पर्यायले मैने तीन बेद्नायें 
भी कही हैं, ० पाँच वेदनायें ०, ० अठारह वेदनायें ०, ० एक सो, आठ वेदनायें भी ० । इस प्रकार 
आनन्द ! पर्यायसे मैंने धर्मकों डपदेशा है। इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरेके 
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सुभाषित - सु-रपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन करते, उनके लिये यही 
आशा करनी होगी, कि वह भंडन + कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरेको मुख (रूपी ) शक्ति 
(5 हथियार ) से बेघते फिरेंगे । आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्म जो एक दूसरेके 
सुभाषित > सु-छपितको स्वीकारते, सानते, अनुमोदन करते हैं, उनके लिये यही आशा! करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्भोदन ( 5 खुशी ) करते, विवादु-रद्धित हो, दूध-जर हो, एक दूसरेको 
प्रिय नेन्नोंसे देखते विहरेंगे । 

“आनन्द ! यह पाँच काम-गशुण (> मोग ) हैं । कौनसे पाँच (--इृषट-कांत सनाप>प्रिय 
स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चक्षुसे विज्ञेग ( ८ शेय ) रूप; ० श्रोप्रसे विज्ञेय शब्द; ० प्राण-विज्ञेय 
गंध; ० जिह्मा-विज्ञेगय रस; ० काय-विज्ञेय सप्रष्टटय । आनन्द [ यह पाँच कास-गुण हैं| आनन्द ! 
इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुख-सोसनस्य उत्पन्न होता है, डसे काम-सुख कहा जाता है। 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--प्राणी इतना तक ही सुख-सोमनसुयका अनुभव करते हैं; 
तो उसके इस कथ्नकों मे अजुसोदित नहीं करता । सो किस हेतु ९--आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा-प्रणीततर दूसरा सुख है । आनन्द !' कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा-प्रणीततर 
है ९-..यहाँ आनन्द ! भिश्ठु ०१ प्रथप्ष-घ्यानकों प्राप्त हो विदरता है। यह आनन्द ! उस सुखसे 
० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ० में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०" द्वितीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता। ०। ०" तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, मे अनुसोदित नहीं करता। ० । ०" क्षतुर्थ-प्यानको 
प्राप्त हो विहरता है | ० 

“०।०॥ ०१ आकाशानन्त्यायतनको त्राप्त हो विहरता है । ० 

“ ०। ०। ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“५ ०। ०। ०* आकिचन्यायतनको भ्राप्त हो विदरता है । ० 

« ०। ०। ०' नैय-संशा-नासंज्ञायतनको प्राप्त द्ो चिहरता है। ० 

४८ ० | ०। यहाँ आनन्द ! मिक्षु नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनफों स्वेधा अतिक्रमण कर संज्ञा- 
वैदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! डस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द ! अन्य तीर्थिक ( > पंथाई ) परिब्राजक यह कहें--अश्रसण गोतम 
संज्ञा-वेद्त-निरोधको कहता, और उसे सुखमय बतकाता है। सो वह क्या है, सो वह केसा हे ९! 
ऐसा कहनेवाले अन्य-त्तीथिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये--“आबुसो ! भगवान्‌ सुखा 
वेदनाइीका झ्याक् करके ( उसे ) सुखमें नहीं बतराते; बल्कि जहाँ जहाँ सुख उपछतब्ध होता है, 
डस उसको ही तथागत सुख बतछाते हैं ।” 

भगवानूने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्‍दने भगवान्‌के माषणकों अभिनंदित किया। 
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६०-अपणएणुक-सुत्तन्त (२११०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महानू सिक्षु-संघके साथ कोसल ( देश )में चारिका (“ विचरण ) 
करते, जहाँ शाला (5 साला ) नामके कोसलोका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना--शाक्‍्य कुलले प्रश्नजित ०९ एक ओोर बैठे शाराके 
श्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवारने यह कहा--- 

“गुहपतियों | क्या कोई तुम्हारा ( ऐसा ) मन्नाप ( 5 सनको तुष्ट करनेवारा ) शास्ता 
(८ डपदेशक ) है जिसमे तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो १” 

“नहीं, भन्‍्ते | कोई दसारा ऐसा मनाप श्ञास्ता ( नहीं ) जिसमे हमारी सहेतुक श्रद्धा 
हुईं हो ।”” 

“सूहपतियों ! भनाप शास्ता न सिलने पर तुम्हें इस अपर्णक (5 अपण्णक ) घमको 
भ्रहण कर रहना चाहिये । गरूहपतियों ! ( वह ) अपणंक (* द्विविधा-रद्दित ) धर्म क्या है (-- 
सृहपतियों | ( $ ) कोई कोई श्रसरण-त्राक्षण इस बाद्वाके ८ इस दृष्टिवाले होते हैं*-...“नहीं है 
दान(का फल ), नहीं है यश(का फल ), नहीं है हृवन(का फल), नहीं हैं सुकृत दुष्कृत 
फर्मोका फल-विपाक; यह लोक नहीं हैं, परकछोक नहीं हैं; साता नहीं पिता नहीं; ओपपातिक 
( » अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमे ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूद भ्रमण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस लोक परकोकको खय॑ जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जवकादेंगे ।! (२) 
यृहपतियों ! उन्हीं भ्रमण बह्मणोके विरुद्ध ( > ऋजु-प्रत्यगीक ) वादवाले दूसरे यह कहते हैं--है 
दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत कर्मोका फल-विपाक; है यह छोक, है परकोक, है साता, है 
पिता, हैं ओपपातिक प्राणी; दें छोक में सत्यकों प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रसण ब्राह्मण, जो कि इस- 
छोक परलकोकको खय॑ जानकर साक्षात्कार कर जतछाते हैं ।” तो क्‍या मानते हो, गृहपतियों ! यह 
श्रसण बाह्मण एक दूसरेके विरोधी बाद वाले हैं न ?” 

“हूँ, भन्‍्ते !” 

(१) “वहाँ, ग्रहपतियों ! जो श्रसमण ब्राह्मण इस चादवाले ० हैं--“नहीं है दान ० साक्षा- 
ल्कार कर जतछावेंगे!! उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( ८ कायिक 
सुकर्म ), वाचिक सुचरित, सन:-सुचरित इन तीनो कुशक-धर्मो ( + सुकसों )को त्याग कर, 
काय-दुश्वरित ( + कायिक दुष्कर्म ), वचन-दुश्चरित, सनो-दुश्चरित इन तीनों अकुशल-घर्मोकों ग्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु --क्योकि वह जाप श्रसण बाह्मण अकुशरू धर्मोमे दोष (> आदिनव ), 
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अपकार, संक्लेश ( ८ पाप, सरू ) नहीं देखते, और कुशलू धर्सोमें, निष्कामतामें, गुण ( < आनृ- 
हांस्य ) शुद्धता ( व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते । परछोकके होते भी--“परकोक नहीं है! यह डनकी 
दृष्टि ( 5 सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या-हष्टि है। परछोकके होते हुये---“'परकोक नहीं 
है? यह वह संकदप (> कव्पना ) करते हैं, यह उनके मिथ्या-संकल्प हैं। ० 'परलोक नहीं 
है?--_.यह वह वचन बोलते दें, यह डनका मिथ्या-वाऋ हे। परछोकके होते हुये,--“परलोक 
नहीं है?, और यह परक्ोकवेदी अहंत्तोके (कथनके ) पिरुद्ध है। ०---“परक्कोक नहीं है!--यह दूसरों 
को समझाते हैं, यह डनका अ-सद्धम-संजश्ञापन है । इस अ-सद्धसें-संशापनसे वह अपना उत्कर्प 
चाहते हैं, आर दूसरोंको निन्‍दते हैं इस प्रकार पहिले डनकी सुशीकता नष्ट हो गई २हती है, और 
दुःशोऊलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-हष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्‌ , आर्योका विरोध, 
असद्ध श-संक्ापन, आत्मोत्कर्प, पर-वस्भण ( > दूसरेको निन्‍दुना ) यह अनेक पाप ८ अकुशक धर्स 
( ८ बुराइयों ) होते हैं, सिथ्या इष्टिके कारण । 

“सृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता हे--यदि 'परकोक नहीं है?, तो इस प्रकार यह 
आप पुरुष -पुदूगल काया छोड सरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( - कव्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परछोक है, ठो यद पुरुष-पुदूगल काया छोड भरनेके बाद अपाय ८ दुर्गेति, विनिषात ( - पतन ), 
नरकगेों उत्पन्न होगा। चाहे परलोक न भी हो, चाहे इन आप अ्रसण ब्राह्मणोंका वचन सत्त्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष ८ पुदूगल इसी जन्मभे विज्ञों द्वारा निन्दित हे--..“यह पुरुष-पुद्गल दु:शीर, 
भिथ्या-दृष्टि, नास्तिकवादी है! । यदि परछोक है, तब तो इस आप पुरुष-पुदूगलकी दोनों ओरसे 
कलिग्रह है---इस जन्ममे भी विज्ञों ह्वारा निन्‍्दा, और काया छोड़ सरनेके बाद अपाय « दुर्शति, 
विनिपात, नरक डत्पन्न होना | इस प्रकार इनके इस अपर्णक घर्मके दुराभपहसे, ग्रहणसे एक 
ओर पूणे होना कुशक स्थानसे वंचित होना है । 

(२ ) “बहों शहपतियों | जो श्रसण ब्राह्मण इस घांद्‌ वाले ८ इस दृष्टिवाले हैं--“हे 
दान ० ।! उनके संबन्धमे यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्चवरित, वचन-दुश्चरित, सनो- 
दुश्चरित इन तीनों अकुशल-धर्मोको छोडकर, ० फाय-सुचरित, वचन-सुचरित, मन:-सुचरित इन तीनों 
कुशऊ धर्मोको अहण करेंगे। सो किस हेतु "--क्योंकि वह आप श्रसण ब्राह्मण अकुशलछ घर्मार्मे 
दोष ० को देखते हैं; और कुशकू घर्सों मे निष्कासताम गुण, झुद्धता देखते हैं। परकोकके सदूभाव 
स---'परलोक है! यह डनकी दृष्टि होती है, यह उनकी सम्यग-हृष्टि है। परलोकके सक्लावमे “पर- 
लोक है!, यह उनका संकल्प होता है, ( और ) यह डनका सम्यक-संकल्प है। ० “परलोक है! 
यह वह वचन कहते हैं, ( और ) यह उनका सम्यग वाक्‌ है । ० “परलछोक है!--यह परलोक- 
विद अद्देतोंके (कथनका ) विरोधी (> प्रत्यनीक ) नहीं है । ० 'परछोक है”, यह दूसरेको संज्ञापन 
( 5 समझाना ) करते हैं, थह उनका सद्धमं-संज्ञापन है; इस सद्र्स-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्ष (5 आत्मोत्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरेकों निनद्ते (> परवम्भन ) हैं। इस प्रकार पहिले 
दी उनकी दुःशोीकता नष्ट हो गई रहती हे, ओर सुशीकता डपस्थित रहती है, और वह सम्यग- 
दृष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यग्‌-धाकू , आये-अप्रत्यनोकता, सद्धमं-संजशञापन, न-आत्पोत्कर्षण 
न-पर-वम्सनसे युक्त दोता है । यह अनेक कुशक-घर्म होते है, सम्यग-दृष्टिके कारण । 

“शुहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---यदि परछोक है, तो यह आप पुरुष-पुदूगल 
काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्ग छोकमें उल्पन्‍्न द्वोंगे । चाहे परकोक मत हो, और इन अ्रसण-बाद्माणों 
का वचन सच हो; तो भी तो यह आप पुरुष-पुदूगछ इसी जन्‍्ममें विज्ञों द्वारा अशसित हैं--यह 
पुरुष-पुद्ूगल शीलवान्‌, सम्यगू-ह॒ष्टि, आस्तिकधादी हैं। यदि परकछोक है, तब तो इस आप 
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पुरुष-पुदूगऊकों दोनों ओर काम है--इस जन्समे विज्ञों हारा प्रशंसा, और काया छोड सरनेके 
बाद सुगति, स्वग्छोकमें उत्पन्न होना । इस प्रकार इनके इस अपरणंक ( - द्विविधा-रद्दित )घर्म 
के सुआहण-समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशकू स्थानसे ही वंचित होना है। 

(३) “गृहपतियों ! कोई कोई अ्रसण ब्ाद्रण इस धादवाले ८: इस दृश्टिवाले होते हैं -.. 
४( बाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, सेंघ छगाते, गाँव छूटते, घर छटते, रहजनीं करते, पर-सत्री गसन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या ) तेज़ चक्र-द्वारा यदि कोई इस 
प्रथिवीके आरणियों ( को सार कर ) माँसका एक खलियान, सांसका एक पुूँज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगमस नहीों होगा | यदि घात करते-कराते, काठते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगांके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगस नहीं होगा । दान देते-दिराते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं होगा। दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निश्नह ) संयस, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं ( होता ) ।! 

(४) “शगृहपतियों ! इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कदते हैं--'( पाप ) 
करते करवाते ० झूठ बोलते पाप होता है। ० मांसका एक पुंञज बना दे, तो इसके कारण उसे 
याप होगा, पापका आगस होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ० । दान देते-दिलाते ० उसको पुण्य होगा ० । दान, दम, संयम, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आगम होता है! | तो क्या मावते हो, ग्रहपतियों ! यह श्रमण-श्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी धादवाले हैं न १” 
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(५) “समृहपतियों ! वहाँ जो श्रमण-आद्राण इस वाद वाले दैं--“(पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं?; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित ० "को त्याग कर, ०" अकुदऊ-घधर्मोको ग्रहण करेंगे। सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप 
श्रमण ब्राह्मण ०' नहीं देखते । क्रिया (८ कम )के होते भी--“क्रिया नहीं है? यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है ०१ यह अनेक पाप 5 अकुशल धर्म होते हैं सिध्या इष्टिके कारण । 

“सृहपतियों ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि क्रिया नहीं है ०* कुशक स्थान 
(« भले काम )से वंचित होता है ।? 

(६) “शृहपतियों ! वहाँ जो अ्रसण आद्वाण इस घांद्वाले-इस दृष्टि वाले हैं--“करते करवाते 

४ घुण्यका आगस होता है', उनके सम्बंधमे यह आशा करनी चाहिये--“० ९ कुशछ-धर्सोको प्रहदण 
करेंगे । सो किस हेतु ? ०१ “क्रिया है'--यह उनकी दृष्टि होती हैं, यह डनकी खस्यग-इृष्टि है० 
यह अनेक कुशल-घर्म होते हैं, खम्यग-दृष्टिके कारण । 

“शहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे---'यदि क्रिया है! ०* अकुशछ स्थानसे ही 
वंचित होता है । 


१ पूणे काश्यपका मत ( देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४६२, २६२ )। ' देखो पृष्ठ २४०। +» देखो पृष्ठ 


२४० ( “परलोक नहीं हैं? के स्थान पर “क्रिया नहीं है? पढ़ना चाहिये )। ४ देखो ऊपर । 
६ देखो पृष्ठ २४० । ' देखो पृष्ठ २४० ( 'पर-छोक है? के स्थान पर “क्रिया है? पढ़ना चाहिये )। 
* देखो पृष्ठ २४० । 
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(७) “ग्रहपतिथो ! कोई कोई अश्रमण-ब्राह्मण इस बधांदवाले-इस दृष्टिवाले होते हैं१ -... 
'सर्ों (८ प्राणियों )के संक्छेश ( ८ चित्तकी सलिनता )का कोई हेतु नहीं>कोई प्रत्यञ्र नहीं; 
बिना हेतु, बिना भ्रत्ययके आणी संक्लेशको शभ्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी ( चित्त -)विशुद्धिका 
कोई हेतु-प्रत्यय नहीं; बिना हेतु-प्रत्यय प्राणी विजवद्धिको श्राप्त होते हैं। बछ नहीं ( चाहिये ), 
वीय नहीं, पुरुषका स्थास ( - दृढ़ता ) नहीं, पुरुप-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी सर्व-प्राणी- 
भूत-जीव, अ-वश>अ-बल"-अ-वीये ( हो ) नियति (5 भवितव्यता )के वशमे हो, छःभों अभि- 
जातियों ( > जन्मों )मे सुख दुःख अनुभव करते हैं ।! 

(८) इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुछू वाद वाले दूसरे यह कहते हैं--'हे हेतु सरवोके संक्लेश- 
का, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे श्राणी संक्लेशको प्राप्त होते दे । है हेतु, है प्रत्यथ प्राणियोंकी 
विशुद्धिका; हेतुसे-प्रत्ययसे आणी विशुदिको प्राप्त होते हैं; है ( उपयोगी ) बल, वीये, पुरुषका 
स्थाम, पुरु प-पराक्रम; और नहीं सभी सरव ० अवश', अ-बर, अ-वीय नियतिके वच्षमें हो छःओं 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव फरते है।! तो क्या सानते हो, ग्रृहपतियो ! यह श्रसमण 
ब्राह्मण एक दूसरके विरोधी बादवाले हैं न ९?” 
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(५) “वहाँ, ग्रहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं--“सत्तवोंके संक्लेशका कोई 
हेतु नहीं ० छःभो अभिजातियोंमे सुख-दुःख अनुभव करते हैं? उनसे यही आश्ञा करनी चाहिये, 
कि वह ०" अकुदक घर्मोको अहण करेंगे। सो किस हेतु १--०'* हेतु नहीं हे!, यह उनकी दृष्टि 
होती है; यह उनकी मिथ्या-ट॒ष्टि है ०२३ यह अनेक पाप--अकुशल धम होते हैं, मिथ्या-दृष्टिके 
कारण । 

“भृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष थह सोचता है--“यदि हेतु नहीं है ०* कुशल स्थानसे 
वंचित होता है । 

(१०) “वहाँ शृहपतियों ! जो श्रस्ण ब्राह्मण इस वादवाछे हैं--“हे हेतु सरवोंके संक्लेश' 
का ० नहीं छःभों अभिज्ञातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते?; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० * कुशक-धर्मोकों अहण फरेंगे । सो किस हेतु (--०" “है हेतु” थह उनको दृष्टि होती है 
( और ) यह उनकी सम्यगू-दष्टि है ०९ थद्द अनेक कुशल धम्म होते हैं, सम्यगू-दप्टिके कारण । 

“सुहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---यदि हेतु है ०* अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता हे । 

(११) “गृहपतियों ! कोई कोई अ्रमण ब्राह्मण इस बादवाले-इस दृष्टिवाले होते हैं-- 
'आारूप्य ( ८ रूप-रहित देवताओंके लोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२) ग्रृइपतियों ! उन्हों श्रमण-बाह्मणोंके विरुद धाद्वाले दूसरे कहते हैं--“आरुष्य 
महक हैं? । तो क्या सानते हो, ग्रृहपतियों ! यह श्रसण आह्मण एक दूसरेके विरोधी वादकाले 

नर क्र 

$ हाँ, भम्ते !?? 


१ मकखलि गोसाऊरूका मत । देखो बुद्धचयोँ, पृष्ठ ४६२,२६२ । * देखो पृष्ठ २४० । 

३ देखो पृष्ठ २४०,२४१ ( 'परलोक नहीं है” के स्थान पर “देतु नहीं है” पढ़ना चाहिये ) । 

४ देखो पृष्ठ २४० । “देखो पृष्ठ २४१। ४ देखो पृष्ठ १४० ( 'परलोक है” के स्थान 
पर < द्ेतु है ! पढ़ना चाहिये )। * देखो पृष्ठ १४०,२४१। 
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“वहाँ ग्रृहपतियों ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है---जो अमण-ब्राह्मण इस वाद्वाले ० हैं-- 
(आरूप्य स्वेथा नहीं हैं?, यह मेरा देखा नहीं है। और जो वह श्रमणण ब्राह्मण इस वादुवाले ० हैं-- 
आरूप्य स्वथा हैं', यह सुझे ज्ञात नहीं। यदि मे बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने 
लगू--'यही सच है, ओर झूठ है? तो यद्द मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रमण ब्राह्मण इस चादुवाले ० 
हैं 'आरूप्य सर्वथा नहीं हैं', यदि उन “का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपमान्‌ सनोसय हैं, उनमें मेरी अपर्णक (> द्विविधारहित ) डत्पत्ति हो। जार जो आप 
श्रसण-ब्राह्मण इस वादुवाके ० है--“आरूप्य सर्वथा है', यदि डन “का यह वचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ामय हैं, उनमें मेरी अपर्णक उत्पति द्वो। भो ! रुपके 
कारण ( छड़नेके किये ) दुंड-प्रहण, शख्र-पहण, कलह, विग्रह, विवाद, दूँ हूँ ( में में ), चुगली, 
रुषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( लोक )में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोसे निर्वेदु- 
वेराग्य, निरोधके लिये दत्पर होगा । 

( १३ ) “मृहपतियों ! कोई कोई असण-ब्राह्मण इस वादुवाले ० होते हैं--'भव-निरोध 
(> जन्स मरणका अन्त ) सर्वथा नहीं होता! । 

(१४ ) गृहपतियों ! उन्हीं श्रसण-आह्णोके विरुद्ध वधादवाले दूसरे कहते दैं--'भव- 
निरोध सर्वेभधा (८ अवहय ) होता है! । तो क्या सानते हो, गृहपतियो ! यह श्रमण ब्राह्मण एक 
दूसरेके विरोधी धाद्वाले हैं न ?” 

$ 'हॉ, भन्ते । १9 

“वहाँ, यृूहपतियों ! विश पुरुष यह सोचता है---०--भव-तनिरोध सर्वधा नहीं 
होता!---यह मेरा देखा नहीं है। ०--'भव-निरोध सर्वथा होता हे!--यह झुझे ज्ञात नहीं ० । 
०--“भव-तिरोध सर्वथधा नहीं होताः--यदि यह “वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूप-रहित संज्ञा-धय ( संशा-होश ही जितका शरीर है ) है उनमे मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होने । ०--भिव-निरोध सर्वथा होता है!--यदि यह "वचन सच हे, दो हो सकता है, कि में 
इसी जन्ममें परिनिर्वाणकों प्राप्त हो जाऊँ । जो वह अम्ण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--“भव- 
निरोध सर्वथा नहीं होता', उनकी यह दृष्टि सरागताके पास ( के जानेवालो है ), संयोग, अभि- 
संदन (-- छिप्सा ), अध्यवसान-उपादान (- ग्रहण )के पास ( ले जानेवाली है )। किन्तु जो 
आप श्रभण ब्राह्मण इस चादवाले ० हैं---“'भव-निरोध स्रथा होता है', उनकी यह दृष्टि अ-स- 
रागता ( > वेराग्य ), अ-संयोग, अनू-अभिन्‍ंदन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके पास (ले 
जानेवाछी है )। वह यह सोच भवों ( - जन्ममसरणों )के ही निवेंद-चेराग्य, निरोधके लिये तत्पर 
होता है। 

“सुहपतियों ! छोकमें यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( ८ पुदूगल ) होते हैं। कोनसे चार ? 
० १ अद्यमूत आत्मासे विहरता है। 

“सृहपतियों ! कौनसा पुदूगल आस्मंतपत्अपनेकों संताप देनेवाले कार्सोंमे कप्त है (-- 
० * | ० परंतप ० *। ० आत्मंतप-परंतप ० * । ० अन-आन्मंतप-अ-परंतप ० * । 

“सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्न, परिशुद्ध ० * अब यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है-- 


१ देखो पृष्ठ २०६। ' देखों पृष्ठ १०६। +* पृष्ठ २०६ । 
४ पृष्ठ २०७ और १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके )। 
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यह जान लेता है । शुहपतियों ! यह कहा जाता है अन-आत्मंतप-अ-परंतप, ० पुदूगल ०। अद्य- 
भूत आत्मासे विदरता है ।”' 

ऐसा कहने पर शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यह कहा--- 

“आश्चर्य भो गौतम ! अद्भुत भो गौतस ! जैसे ऑघेको सीधा कर ० १ ! आजसे 
आप हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे ।”?! 


६---इति गहपति वर्ण २। १ । 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


६१-अम्ब-लट्िक-राहुलोबाद-सुत्तन्त ( २२२१ ) 


ऐसा मैने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। डस खमय 
आयुष्मान्‌ राहुल ' अम्बलट्टिकामें विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकाककों ध्यानसे उठ, जहाँ 
अम्बरद्ठिका वनमें आयुष्सान्‌ राहुक ( थे ) वहाँ गये । आयुष्मान्‌ राहुलने दूरतेही भगवानकों आते 
देखा; देखकर आसन बिछाया, पेर धोनेके लिये पानी रक््खा । भगवानने बिछाये आसनपर बैठ पेर 
धोये । आयुष्सान्‌ राहुलमी भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । 

तब भगवानूने थोडा सा बचा पानी छोटेमें छोड, आयुष्मान राहुछकों सम्बोधित किया-- 

“राहुल | छोटाके इस थोदेसे बचे पानीकों देखता है ?” 

4 धहटाँ भन्ते !99 

“५राहुरू | ऐसादी थोड़ा डतका असण-भाव (- साधुता ) है, जिनको जानबुझकर झठ 
बोलनेम लज्जा नहीं |! 

तब भगवानने डस थोड़ेसे बचे जलकों फेंककर आयुष्म्तान्‌ राडुकको संबोधित किया--- 

“राहुछ ! देखा मैंने उस थोड़ेसे जलको फ्रेंक दिया ” 

$ हाँ भन्ते !? 

“पसाही “फेंका! उनका श्रमण-सावभो है, जिनको जानबूझकर झूठ बोलनेमे छज्ञा नहीं |?! 

तब भगवान्‌ने डस छोटेको जँघा कर, आयुच्सान्‌ राहुलकों संचोधित किया-- 

“राहुल ! छू इस लछोटेको ओधा देखता है १” 

| हाँ, भच्ते !”? 

“पेसाही आधा! उनका अ्रश्षण-भाव है, जिनको जान वूझकर झूठ बोलते छज्ला नहीं ।” 

तब भगवानने उल लोटेको सीधाकर आयुष्सान्‌ राहुकको संबोधित किया--- 

“रहुरु | इस छोटेको तू सीधा किया देख रहा हे ? खाली देख रहा है ?? 

$ पा भबच्ते !?! 

'पेसाही खाली तुच्छ डनका अरमण-भाव है, जिनको जान बुझकर झूठ बोलनेमे लज्जा 
नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान रुूस्बे दातों वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, संग्रासमे जाने 
वाछा, राजाका हाथी, संग्राममे जानेपर, अगले पेरोसे भी ( छडाईका ) फास करता है| पिछले 
पैरोंसे भी काम करता है। शरोरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 


१ “बेणुवनके किनारे एकान्त-प्रियोंके किये बनाया गया वास-स्थान।*“ यह आयुष्मान्‌ (८: राहुरू ) 
सात वर्षके आमणेर होनेके समयसे दी, एकान्त (“चिक्तता ) बढ़ांते वहाँ विद्ार करते थे? ( अ. क. )। 


२।२।१ ] [ २४७ 


२४६ | सज्झिस-निकाय [ २२११ 


भी कास करता है। शिरसे भी कास करता है। कायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम 
करता है । पूँछसे भी काम छेता है। लेकिन सूँडकों ( बेकास ) रखता है। तो हाथोवानको 
ऐसा ( विचार ) होता है---'यह राजाका हाथो हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछसे भी काम छेता 
हे, ( छेकिन ) सूँडको ( बेकाम )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है? 

“लेकिन यदि रहुरू ! राजाका हाथी हरिस जैसे दातवाला ०, पूँछसे भी कास करता है 
सूँडसे भी काम छेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब राजाके हाथीकों और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुछ ! “जिसे जानबूअकर झूठ वोलनेमें कजा नहीं; डसके लिये कोई भी 
पाप-कर्स अकरणीय नहीं?--ऐसा मै सानता हूँ । इसलिये राहुल ! 'हँसीमे भी नहीं झूठ बोलूँगा!, 
--यह सीख लेनी चाहिये । 

“तो क्या जानते हो, राहुऊ ! दपषण किस फासके लिये है १” 

“भन्ते ! देखनेके लिये ।”?” 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये । देख देखकर बचनसे कास 
करना चाहिये | देख देखकर मनसे क्लास करना चाहिये । 

“जब राहुल | तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो मे यह काम करना चाहता हूँ, क्या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीडा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके छिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने ओर पराये ) 
दोनोंके किये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशरू ( >बुरा ) काय-कर्स है, दुःखका हेतु 
-दुःख विपाक (८ ० भोग ) देनेवाका है ? यदि तू राहुछ ! श्रत्यवेक्षा ( + देखभाल-विचार ) 
कर ऐसा जाने--“जो में यह कायासे काम करना चाहता हँ०। यह थुरा काय-क््त है।' ऐसा 
राहुक | काय-कर्म सर्वधा न करना चाहिये | यदि तू राहुल ! अत्यवेक्षाकर ऐसा समझे,--“जो 
में यह कायासे कास करना चाहता हूँ, वह काय-कर्न न धपने छिये पीडा-दायक हो सकता है, 
न परके छिये ० । यह कुशकछ (अच्छा ) काय-कर्म है, सुखका हेतु-सुख-विपाक है? । इस प्रकारका 
करे राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 

“शहुरू ! कायासे कास करते हुये भी, काय-कलमेंका भ्रत्ववेक्षण ( ८ परीक्षा ) करना चाहिये 
--क्या जो में यह कायासे फास कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्स अपने छिये पीडा-दायक है ० ।' 
यदि सू राहुल ० जाने । ० यह काय-कर्म अकुशल है ०। तो राहुल ! इस प्रकारके काय- कर्मको 
छोड देना । ० यदि ० जाने । ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! 
बारबार करना । 

“काय-कर्त करके भी राहुछ ! तुझे काय-कमका फिर श्रत्यवेक्षण करना चाहिये--क्या जो 
मैंने यह काय-कर्स किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने छिये पीड़ादायक है ०। यह कायकर्म 
अकुशल है ०।? ० जाने । ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरु-भाई ( » सब्नद्ाचारी )के पास कहना चाहिये, खोकना चाहिये -- उदान करना 
चाहिये। कह कर, खोककर + उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये। यदि राष्ुल ! सू प्रत्य- 
वेक्षण कर जाने । ० कुशल है । तो द्विरात कुशक ( + उत्तम ) धर्मों (> बातों )में शिक्षा महण 
करनेवाला बन । राहुरू ! इससे तू प्रीति > भ्रमोदसे विहार करेगा। 

“यदि राहुल ! तू चचनले काम करना चाहे ० । ० कुशक वचव-कर्म ० करना । ० घारबार 
करना । ० उससे तू ० ओऔति « भअ्रसोदसे विहार करेगा । 

“यदि राहुल ! तू सनसे कास करना चाहे ० । ० कुशछ सन-कर्म ० करना । ० घारबार 
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करता । मन-कर्म करके ० यह सनकर्म अकुशल है ०। तो इस अकारके सन-फर्म में खिन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाहिये, दणा करनी 'चाहिये। खिन्न हो, शोक कर, छणा कर आगेकों संयम 
करना चाहिये । ० यह सन-कर्म कुशछ है ०। उससे तू ० प्रसोदसे विहार करेगा । 

“शहुरू | जिन किन्हीं अ्रसणों ( 5 भिक्षुओं ) या ब्राह्मणों ( सन्‍्तो )ने अतीत-काछमें 
काय-कर्म ०, वचन-कर्म ०, सन-कर्म ० परिशोधित किये। डन सबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर काय ., वचन ., मन-कर्म परिशोधित किये। जो कोई राहुल | श्रमण या पराद्मग भविष्यकालमे 
भी काय ., वचन ,, मन-कर्म परिशोधित करेंगे; वह सब इसी ग्रकार ० । जो कोई राहुल [ श्रप्ण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ., सन-कर्म परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार ० । 

“कूसछिये राहुछ ! तुझे सीखना चाहिये कि में अत्यवेक्षण कर काय-कर्म ०, ० वचन-कर्स, 
० सन-कर्मका परिशोधन करूँगा ।”! 


६२-महा-राहुलोबाद-सुत्तन्‍त (२।२॥२) 


ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्र भ्रावस्तोमे अनाथ-पिडिकके आरास, जेतवनम विद्ाार करते थे। 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिन कर, पाश्न-चोवरले श्रावस्तीमे पिड( -चार )के छिये प्रविष्ट 
हुये । आयुदप्ान्‌ राहुल भी पूर्वाह्न समय पहद्चिनकर पान्र-चीवर ले सगवानूके पीछे पीछे हो लिये । 
भगवानने देखकर, आयुष्सान्‌ राहुलकों संबोधित किया-- 

“राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वर्तमान-का शरीरके भीतर ( - अध्यात्स )का, 
या बाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या छुरा, दूर या समीप-का--सभी रूप “न यह मेरा है!, 
“न में यह हूँ', “न यह मेरा आल्सा है!, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (+ समझना ) 
चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !”” 

“रूपको भी राहुल ! वेद्नाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानको भी ॥” 

तब आयुष्सान्‌ राहुक--“'कौन आज भगवानका उपदेश सुनकर, गाँवमे पिड-चारके लिये 
जाये ?---( सोच ) वहाँसे लोटकर एक धृक्षके नीचे, आसन सार, शरीरकों सीधा रख, स्मतिको 
सन्मुख ठहरा बैठ गये । भगवानने आयुष्शान्‌ राहुकको वृक्षेके नीचे ० बैठा देखा। देखकर संबोधित 
किया--- 

“राहुड ! आणापान-सति (> प्राणायास् ) भावनाकी भावना (> ध्यान ) कर। 
राहुल ! आणापान सति ( + आनापान महा-स्मृति ) भावना किये जानेपर सहाफलदायक, बढ़े 
साहात्म्यवाली होती हे ।”! 

तब आयुब्सान्‌ राहुछ सायंकालकों ध्यानसे डढ, जहाँ भगवानू थे वहाँ गये । जाकर भग- 
वान्‌को अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओर बेठे हुये आधुष्सान्‌ राहुलने भगवानूसे यह 
केशा-- 

“सस्ते ! किस अभ्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गईं, आणापान-सति महा-फल- 
दायक, बड़े साद्ात्म्यवाली होती है १?” 

“राहुछ ! जो कुछ भी शरीरमें ( - अध्यात्म ), प्रतिशरीरमें (> भ्रत्यात्स ) कर्कंश, 
खर्खरा है, जैसे--केश, छोम, नख, दाँत, चसडा, सांस, स्नाथु, अस्थि, भस्थि-सजा, बुक्क, दृतय, 
यकृत्‌, क्छोसक, छीद्टा, फुफ्फुस, आँत, पतकछी आँत (> जंत-गुण 5 आँतकी रस्सी ), पेटका मक 
ओर जो कुछ और भी शरीरमें, अतिशरीरमें ककश ० है । राहुछ | यह सब ! अध्यात्स पृथ्वी- 
धातु कद्दलाती है । जो कुछ कि अध्याल्म पृथ्वी धातु हे, और जो कुछ बाह्य; यद ( सब ) प्थिवी- 
धातु, एथिवी-धातु ही है। डसको “यद्द मेरी नहीं', “यह में नहीं हूँ”, 'यह मेरा आत्मा नहीं है! 
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“--इस अकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथा्थत: अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( मिक्षु ) श्थिवी-धातुसे उदास दोता है, प्रथिवी-धातुसे चित्तकों विस करता है । 

“क्या है राहुल ! आपधातु ? आप (- जल ) धातु ( दो ) हैं---आध्यात्मिक ( < शरीर- 
मे की ) और बाह्य । क्‍या है आध्यात्मिक आप-धातु ०। ० तेज-घातु ० । ० वायु-धातु ०। 

“क्या है राहुल ! आकाश-घातु (--आकाश-धातु आध्यात्मिक भी है, और वाह्य भी | 
“राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु क्या है (-..जो कुछ शरीरमसें, अ्रतिशरीरमे आकाश था आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, भुख-द्वार जिससे अन्न-पान खादन-आखादन 
किया जाता है; और जहाँ खाना-पीना*“ठहरता है, और जिससे कि अधोभागसे खाया-पिया"** 
बाहर निकछता हे । और जो कुछ और भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश यथा आकाश-विषयक है । 
यह सब राहुरू ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है । जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धघातु 
है, और जो कुछ बाह्य आकाश-धघातु है, वह सब भाकाश-धातु ही है । 'वह न मेरी है? ० ,। ०। 

“राहुल ! पृथिवी-ससान भावनाकी भावना (८ ध्यान ) कर | प्थिवी-समान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिकको अच्छे छृगनेवाले स्पश--चित्तकों चारों ओरसे 
 चकडकर न चिसटंंगे । जैसे राहुल ! 'पृथिवींमें जि (  पविन्न वस्तु ) भी फेंकते हैं', अझुचि भी 
फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीब ०, लोहू ० । उससे प्रथिवी दुःजी नहीं होती, 

''रलानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! एथिवी-सम्मान भावनाकी भावना 
कर । प्थिवी-समान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तकों अच्छे छयनेवाले स्पश ० न चिसटेंगे । 

“आप (> जल )-समान ० । जैसे राहुल ! जलमे झुचि भी धोते हैं ०। 

“तेज ( ८ अभि )-समान ० । जैसे राहुल ! तेज झुचिकों भी जछाता है ०। 

“वायु-समान ० जैसे राहुल ! वायु छुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाश-समान ० । जैसे राहुल ! आकाश' किसीपर अतिष्ठित नहीं । इसी प्रकार तू 
राहुल ! आकाश-ससान भावनाकी भावना कर । राहुछ ! आकाश-समान भावनाकी मावना करने 
पर, उत्पन्न हुये सनको अच्छे छगनेवाले स्पशे, चारों ओरसे पकडकर चित्तकों न चिसटेंगे । 

“शहुल ! सेन्री (5 सबको सिनत्र समझना )-मावनाकी भावना कर। सेन्नी-मावनाकी 
भावना करनेसे राहुल ! जो ध्यापाद ( ८ ह्वेष ) है, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल | करुणा-( >सारे प्राण्योंपर दया करना ) भाववाकी भावना कर। करुणा मावना- 
की भावना करनेसे राहुछ ! जो तेरी विहिसा ( & पर-पीढ़ा-करण-इच्छा ) है, वह छूट जायगी। 

“राहुह ! झुद्ति (5 सुखी देख असच होना )-भावनाकी भावनाकर | ० राहुरु [ जो 
तेरी अ-रति (सन न छराना ) है वह हट जायेगी । 

४ राहुछ ! उपेक्षा (७ शत्रुकी शत्नुताकी उपेक्षा )भावनाकी भावना कर ॥० जो 
तेरा प्रतिघ ( 5 अ्रतिहिसा ) है, वह हट जायेगा। 

८ राहुरू | अ-झुभ (> सभी भोग छुरे हैं )-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 


है, वह चला जायगा। वान. 
८ राहुल | अ-नित्य-संशा (८ सभी पदार्थ अ-नित्य हैं )-भावनाकी भावना कर «गत 
जो तेरा अस्सिसान ( >अहंकार ) है, वह छूट जायेगा। #वान्‌ नहीं 


४ राहुर | आणापान-सति ( 5 आणायास )-भावनाकी भावना कर । आणा/ जे ससझने- 
भावना करना-बढ़ावा, राहुछ ! सहा-फरछ-प्रद्‌ बढ़े साहात्स्यवारा है। राहुल ! जाणः 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, केसे सहा-फह-प्रद० होती है --राहुर | [ २७५१ 

३२ 


२७० ] सज्किस-निकाय | २।२॥२ 


वृक्षेके नीचे, या शून्‍्य-गूहमे आसन सारकर, शरीरकों सोधा धारण कर, स्मृतिकों सम्मुर रख, 
बैठता है | वह स्मरण रखते सॉस छोडता है, स्मरण रखते सोस छेता है, लम्बी साँस छोडते 
'छम्बी साँस छोड़ रहा हूँ'---जानठ। है । लम्बी साँस छेते “रुम्बी सॉस ले रहा ६?-..जानता है। 
छोटी सॉस छोड़ते ० । छोटी सॉस छेते ० । 'सारे कामको अलुभव ( ८: प्रतिसंवेदन ) करते साँस 
छोड !-.-.सीखता है । 'सारे काप्कको अजुभव करते 'सॉस छे/--सीखता हे। कायाके संस्कारों खाज 
आदिको दबाते हुये सॉस छोटे, , ० ० सॉस ऊंँ/--सीखता है। “प्रीतिको अजुभव करते 
साँस छोड़ें! ० । “० साँस लूँ? सीखता है । “सुख अजुमत करते ०” । * चित्तके 
संस्कारको अज्ञभव करते ०। “ चित्तके संस्कारकों दयाते हुये ० । * चिफकों भह्ुभव करते ०?। 
* चित्तको प्रमोदित करते ० । “ चित्तकों समाधान करते ० ॥ “ चित्तको ( राग आदिसे ) विमुक्त 
करते ०। “ ( सब पदार्थोको ) अनित्य देखने-वाला हो ०। “ ( सब पद्धार्थामे ) विरागकी 
इश्टिसे ०। “ (सब पदार्थार्मे ) निरोध ( > विनाश )की दइृशष्टिसे ०। “( सब पदार्थों ) परि- 
त्यागकी दृष्टिसे साँस छोड़ ?---लीखता है। “परित्यागकी इष्टिमे साँस लें?--सीखता है। राहुल ! 
इस अ्कार भावना की गई, बढाई गई आणा-पान-शति सहा-फल-दायक, उँ५२ वे माहात्म्य- 
वाली होती है। राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, पढ़ाई गई जाणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिम आश्वास ( 5 साँस छोदना ) प्रश्वास (> सॉल छेना ) हैं, वह भी विदित होकर, रूय 
(८ निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ?!? 

भसगवानने यह कहा, आयुष्मान्‌ शूहुल्लने संतुष्ट हो, भगवानूके भाषणका अमि- 
नह््दन किया। 


६२३-चूल-मालुक्य-सुत्तन्त ( २।२॥३ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमं अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमे स्थित विचार-मन्न आयुष्मान्‌ मालुक्य-पुक्तके चित्तमें यह विद उत्पन्न 
हुआ--““भगवानने जिन इन दृष्टियोंकों अ-ध्याकृत ( 5 भ-कथनीय ), स्थापित (5 ज्थिका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रतिक्षिप्त (5 जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है--- 
(१ ) 'छोक शाइवत ( + नित्त्य ) है', ( २) 'छोक अ-शाइवत है', ( ३ ) 'लछोक भन्‍्तवान्‌ है!, 
(४ ) 'छोक अनन्त है?, (५ ) 'जोव शरीर एक है?, ( ६ ) “जीव दूसरा है, शरीर दूसश है', 
( ७ ) 'जरमेके बाद तथागत होते है”, ( ८ ) 'मरनेके बाद तथागत नहीं होते”, ( ९ ) 'मरनेके 
बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं', ( १० ) 'अरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं- 
होते हैं? । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ झुझे नहीं बतछाते । जो ( कि ) भगवान मुझे ( इन्हें ) नहीं 
बतलाते, यह मुझे नहीं रुचता - झुझे नहीं खसता। सो मे भगवानके पास जाकर इस बातकों 
पूछे; यदि सुझे भगवःन्‌ कहेगे--( $ ) 'छोक शाखरत है? या ० ( १० ) 'सरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, व-नहीं-होते हैं!; तो में भगवानके पास ब्ह्मचय-वास (> शिष्यता ) करूँगा । यदि 
उुल्ले भगवान्‌ न बतरायेंगे--( $ ) 'छोक शाब्वत है! या ० ( १० ) “'मरनेके बाद तथागत न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं; तो में ( भिश्लु- )शिक्षाका प्रत्याख्यान कर हीन ( ८ यृहस्थ-आश्रद्ष ) 
में कोट जाऊँगा ।?? 

तब आयुष्मान्‌ सालुक्थपुत्त सायंकालको अतिसेछयन (+ एकान्तचिन्तन, विचार-म्न्न 
होना )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ “जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेड गये । 
एक ओर बैठे भावुष्मान्‌ मार्लुंक्यपुत्तने भगवानसे यह कद्दा-- 

“भन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितके डल्पन्न हुआ--“भगवानने जिन इन इष्टियोंकी अ- 
व्याकृत ० तो में शिक्षाका प्रत्याख्यान कर दीन ( आश्रस्त )में कोट जाऊँगा ।? यदि भगवान्‌ जानते 
हैं“ ( ५ ) 'छोर शाइवत है, तो भगवान्‌ झुझे बतलायें---'छोक शाधवत है! । ( २) यदि भगवान्‌ 
जानते हैं--'छोक जज्ञाज्वत है!, तो भगवान्‌ ऊुभे वतलायें--“छोक अशाइवत है! । यदि भगवान्‌ 
नहीं जानते, कि 'छोक शाइत्रत है, या छोक अशाइवत है!; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'ें नहीं जानता, मुझे नहीं सारूस” । ० यदि 
भगवान्‌ जानते हैं--( ९५ ) 'सरनेके बादु तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं'; तो भगवान्‌ 
मुझे बतलकायें--'सरनेके बादु ०”। यदि भगवान्‌ जानते हैं--( १० ) “मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं', तो भगवान्‌ सुझे बतलायें--“० न-नहीं होते हैं! । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते--“० होते भी हैं, नहीं भी होते! या “० न-होते हैं, न-नहीं-होते!; तो न जानने समझने- 
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वालेके छिये यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'“मे नहीं जानता, मुझे नहीं 
सालूस' [” 

“क्या मालुंक्यपुक्त ! मैने तुझसे यह फद्दा था--'आ, मालुंक्य-पुत्त ! मेरे पास त्रद्मचय॑- 
वास कर, में तुओ बतछाऊँगा--( $ ) 'छोक शाइवत है?, ० ( १० ) 'मरनेके बाद्‌ तथागत न-होते 
हैं, न-नहीं-होते हैं? 

“ज्ञहीं, भम्ते !?? 

“क्या तूने मुझसे यह कष्ठा था--में भन्ते ! भगवानके पास ब्रक्मचर्यवास करूंगा, 
भगवान्‌ मुझे बतलायें---( $ ) 'छोक शाइवत है?, ० ( १० ) “सरनेके बाद तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-होते हैं? ९?! 

“ज्ञहीं, भन्ते !? १, 

“इस प्रकार मालुुंक्यपुत्त ! न मैंने तुझले कहा था--'आा ०, ०; न तूने सुझसे कद्दा 
था--मैं भन्‍्ते ! ०, ० । ऐसा दोनेपर सोध-पुरुष | ( > फजूलके आदुसी ) ! तू क्या होकर किस- 
का प्रत्याख्यान करेगा ९” 

“पालुंक्य-पुत्त | जो ऐसा कहे--मे तब तक भगवान्‌के पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतछाब्रें--( $ ) 'लछोक शाइवत है? ०, या ( १० ) ० न-होते हैं, न- 
नहीं-होते!; ( फिर ) तथागतने तो उन्हे अव्याकृत किया है और वह (बीचमें ही ) सर जायेगा । 
जैसे मार्लुक्यपुत्त ! कोई पुरुष गाठे लेपवाले विषयसे युक्त शल्य (+ वाणके फल )से विधा हो; 
उसके हवित-सिन्र भाई-बंद शब्यचिकित्सक भिषक्‌ ( > वेच्य )को छे आयें । ( और ) वह ( घायक ) 
यह कहे---'में तब तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेधनेवाके उस पुरुषको 
न जान लूँ कि वह क्षत्रिय है या ब्राक्षण, वेश्य है ( वेस्स ) या शझूद्ध (८ सुद्द ) ।'*' में तब 
तक इस शाल्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष अमुक नामका अमुक गोत्रका है! | ०, ० 
कि वह पुरुष ( कदसें ) लम्बा है, नाटा है, या सझोला है! । ०, ० कि वह पुरुष काका है, इयास 
है, या संगुर ( -सछकी )के रंगका है? | ०, ० कि वह अम्ुक झ्रास था निगम (>ककस्बे ) या 
नगरमसें ( रहता ) है! ।**''में तब तक इस शल्यको नहीं निकारूने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले धजुषको न जान छें, कि वह चाप है या कोद्ण्ड । ० ज्याको न जान रूँ, कि वह जक 
( ८ सदार )की, या संठेकी, या नहारू (८ ताँत )की, या सरुव( > सरुवा )की था क्षीरपर्णी 
(5 दुधिया जड़ी )की है!। ० काण्ड (८द्वार, वाण )को न जान रू, कि वह कच्छ 
(> जलाशयके तटपर स्वयं डगे सर्पत )का है, था रोपे ( सर्पत )का है!। ० तीरके परको 
न जान रू, कि वह बाजका, या गिढ़; कौओं, या बगले ( - कुछछ ), या सोर, या शिधिलहनु 
( पक्षी )का है । ० तीरके गिर्दकी ताँत ( नहारू )को न जान रूँ, कि वह गायकी, या मैंसकी, 
या गोरुव ( > छकड़े ? )की, या बंदरफी है! | ० शब्य (८ फर )को न जान रू, कि वह 
दाल्य है, या छझ्लुरभ ( > खुरपे जेसा फर ), या देकण्ड, या नाराथ, या वत्सदन्त (८ बछड़ेके 
दातकी तरह ), या करवीर-पत्र ( 5 करेरूके पत्रकी भाँति एक नोकवाक्ा )। ( ऐसा होनेपर ) 
मा्लुक्य-पृत्त ! वह तो अ-श्ञातद्वदी रह जायेंगे, और यह' पुरुष सर जायेगा। ऐसे ही मालंंक्य- 
पुत्त ! जो ऐेसा फहदे--'में तब तक ० ( फिर ) तथागतने तो इसे अआ-ध्याकृत ( 5 कथनका 
अविषय ) किया है, और वह सर जायेगा । 

“मालुक्यपुत्त | ( १,२ ) 'छोक शाइवत हैः--इस हदृष्टिके होनेपर ही क्‍या ब्रद्मचर्यवास 
होगा १--ऐसा नहीं । 'छोक अशाइवत है! इस इष्टिके दोनेपर ही क्‍या अद्यचर्यवास द्वोगा - 
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मी नहीं । । मार्लुक्यपुत्त ! चाहे 'होक शाइवत है!--यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाइवत है' 
यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, सरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःख दौमेनस्थ परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्समे विधात(के उपाय )को में बतलाता हूँ। ०। 

“गारलंक्यपुत्त | ( ९५,१० ) 'सरनेके बाद तथागत (> मुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं'--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'---यह दृष्टि रहे; जन्म है ही ० 
जिनके कि इसी जन्‍्ममें विधात ( के डपाय )को में बतलाता हूँ । 

“इसलिये मालक्यपुत्त ! मेरे अ-ब्याकृत ( >- वचनके अ-विषय )को अब्याकृतके तारपर 
धारण कर, और मेरे ध्याकृतकों ध्याकृतके तौरपर धारण कर। 

“मालक्यपुत्त ! क्‍या मेरे अव्याकृत हैं ?--( १ ) 'छोक शाइवत है!--यह मेरा अ- 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं” यह'"'मेरा अ-व्याकृत है। मार्टक्यपत्त ! 
किसलिये इन्हें मेने अ-व्याकृत ( कहा ) है "--मालक्यपुत्त ! यह (5 इनका व्याकरण, कथन ) 
सार्थक नहीं, आदि-दध्रह्मचय-डप्योगी नहीं हैं; ( आर ) न यह निर्वेद्‌ > वेराग्य, निरोध - उप- 
शस (८ शांति ), अभिज्ञा (८ छोकोत्तर ज्ञान ), संबोध ( > परम ज्ञान ), विवोणके लिग्रे 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये मेने उन्हें अ-व्याकृत किया | 

“सालुक्य-पुत्त | क्या मेरे व्याकृत (5 कथित, कथनके विषय ) हैं (--( १ ) “यह 
दुः है---इसे मेने व्याकृत किया, ( २) “यह दुःख-सप्तुद्य (+ ० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मैने व्याकृत किया, ( ३ ) “यह दुःख-निरोध है ०, (४ ) “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
है!-इसे मैने व्याकृत किया। मालंक्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मेने व्याकृत किया है (--सालक्य 
पुत्त | यह सार्थक हैं, आदि-बह्मचये-डपयोगी हैं, ( और ) यह निर्वेदु ० निर्षाणके छिये ( आच- 
इयक ) हैं; इसलिये मेंने इन्हे व्याकृत किया । 

“इसलिये माल क्यवुत्त ! मेरे अ-व्याकृतकों अ-व्याकृतके तौरपर धारण कर, ओर सेरे 
व्याकृतकों व्याकृतके तौरपर धारण कर ।?? 

भगवानने यह कहा; सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ मालुक्यपुक्तने भगवानके भाषणकों अभि- 
नंदित किया । 


६४-महा-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २२।४ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक सप्नय भगवान्‌ भ्रायस्तोमें अनाथपिडकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ सगवानने मसिक्षुओको संबोधित किया--“'भिक्ठुओ !”! 

“सदुन्त !?-..त"( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कष्ठा--“'थाद हे न सिक्षुओ ! तुम्हे, मेरे डपदेशे पाँच अवरभागीय 
संयोजन १?! 

ऐसा पूछनेपर आयुष्सान्‌ मालुक्यपुत्तने भगवानसे यह कहा--“भन्‍्ते ! याद्‌ हैं, मुझे भग- 
वानूके उपदेशे पॉच अवर-भागोय संयोजन ।” 

“शलंक्यपुत्त | तो मेरे उपदेश तुझे केसे याद हैं ० ?”” 

“भसन्ते | ( $ ) सत्काय-हए_ि ( + नित्य-आत्क्षवाद )को मेने भगवानका उपदेशा अवर 
भागीय ( > ओरंमागीय )-संयोज्न धारण किया है। ( २) विचिकित्सा (> संशय )को ०। 
(३ ) शोलब्नत परामर्श ( 5 शीरू ओर घतको ही सब कुछ झ्ञानना )को ०। (४) काम 
उलुन्द ( + भोगमें अनुराग )को ० । (५ ) व्यापादको ० । 

“शार्लंक्यपुत्त ! इस अकार पाँच अवर्सागीय- संयोजनोंको किसे उपदेश देते तूने 
मुझे सुना ? सालंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीथ (- मत )के परिब्राजक ऐसे वबच्चोंके बहलावेसे 
बहकाते हैं ।***उतान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेको खत्काय (- जात्म-वाद ) भी 
नदीं होता, फिर कहाँसे उसे खसत्काय-द्डि उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) सत्काय-इष्टिका अनुशाय 
(> संस्कार ) तो रहता है, उसके सांथ चिसटा । ० छोटे बच्देको धर्म (मानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) विचिकित्साका अनुशय तो रहता है, 
उसके ( सनके ) साथ चिसटा | ० छोटे बच्चेको शोक (८ सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शीलछोंमे शीलब्रत-परामश उत्पन्न होगा, शील-प्रत-परामर्श-अन्ुशय तो रहता है ० | ० छोटे 
बच्चेको काम भी नहीं होते, कदाँसे उसे कामोमे कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दानुशय 
तो रहता है ० । ० छोटे बच्चेको शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे डसे व्यापाद (- उत्पीडनेच्छा ) 
उल्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिसटा। सालंक्यपुत्त |! अन्य दूसरे 
तीथेंचाले परित्राजक ऐसे बच्चोंको बहरावेसे बहऊझाते हें 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा-- 

“भगवान्‌ ! इसीका कार है, सुगत ! इसीका फालछ है, कि भगवान्‌ पाँच अवरभागीय 
संयोजनोॉंका डपदेश करें, भगवानसे सुनकर सिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो आनन्द | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 
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“अच्छा, भन्‍्ते |--( कह ) आयुच्सान्‌ आनन्दने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“'यहाँ आनन्द ! आयोके दर्शानले वंचित ०९ अज्ञ, अनाड़ी 
सत्काय-दृशिसे पयुत्थित 5 सत्काय-दइष्टिसे परेत ( > व्याप्त ) चित्तसे विहरता है। वह उत्पन्न 
सत्कायदष्टिसे निकलनेके ( रास्ते को ) डीकसे नहीं जानता | उसकी वह न हटाई (> अ्षप्रति- 
विनीत ), इढ़ताप्राप्त सत्काय-दृष्टि अवरभागीय-सयोजन है । वह विचिकित्सासे पर्युल्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है। वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके ( रास्तेको ) ठीक 
से नहीं जानता । उसकी वह न हटाई, दृढता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शोल-श्रत-परामशंसे ० । ० काम-रागसे ( ८ कामच्छन्द ) ० । ० व्यापाद ०। 

“और आनन्द ! आयोके दृशेनसे अभिज्ञ, भायधर्से परिचित, आर्यधर्ममे सुविनीत 
(& सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सल्पुरुष-धर्मं से परिचित, सत्पुरुष धर्ममे सुविनीत 
आयेश्रावक सत्काय-दफ_से पर्युत्थित ८ सत्कराय-इशिसे ध्याप्त चित्त हो नहीं विहरता | वह उत्पन्न 
हुईं सत्काय-दृष्टिसे निकलनेके ( रास्तेको ) डीकले जानता है; ( जिसके कारण ) डसकी वह सत्काय- 
इष्टि अनुशय (- संस्कार )-रहित वन नष्ट हो जायेगी। वह घिलिकित्सासे ० | वह शीलब्त- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ०। 

“आनन्द | पाँच अवर्भागीय-संयोजनोके प्रह्यण (5 नाजश्ञ )के छिये जो मारी है - जो 
भतिपद्‌ है, "उसके बिना वह पाँच अवरभागीय-संयोजनोंकों जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े महावृक्षकी छालको बिना काटे, गुद्दे (फेग्यू )को बिना 
काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके 
परद्माणके छिये ० सम्भव नहीं। आनन्द ! ० जो सामे है ७ जो प्रतिपद्‌ है, उसे पाकर वह पॉँच 
अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव हे । जेसे, आनन्द ! सारवान खड़े महावृक्षकी छाछ 
को काटकर, गुह्ेको काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द ! ०। जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जरूसे करारतक भरी काक-पेया (< करारपर बेठे बेठे कोयेके पीने योग्य, रबालब्‌ ) 
हो; तब एक दुबल पुरुष ( यह कहता ) आवे--मैं इस गंगानदीके मवाहको बाहसे दिछ काटकर; 
सकुशक पार चक्ता जाऊँगा। ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहकों बाहसे तिछे काटकर सकुशक पार 
नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध ( + नाश )के लिये धर्मे-डपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त असन्न नहीं होता ८ प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विश्युक्त नहीं होता; डसे 
दुबेछ पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द | गंगानदी जरूसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान्‌ पुरुष ( यह कहता ) आवे--मैं ० पार कर जारँगा। (और ) वह ० सकुशरू 
पार जा सके | ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त 
असन्न होता है ०, उसे बलवान पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिये क्या भागे है - क्या अतिपदू 
है (-...यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (८ विषय )को त्यायकर, अकुशलरू-धर्सो ( > डुराइयों )को हटा- 
कर कार्यिक-दोष्ठुल्यों ( > चंचछता )को सर्वेथा शांत कर, कामोंसे विरहित ० प्रथम-ध्यानको 
आप्त हो विदरता है | वह जो कुछ रूप, वेद॒ना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म 
(« पदर्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड ( > फोड़े ), शब्य, घाव, आबाधा (> पीड़ा ), 
पराये, प्रछोक ( + नाशमान ), झून्य, और जनू-आत्मके तौरपर देखता है। वह उन धर्मोसे 


९ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ १५ । 
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चित्तकों निवारण"““करके अमृत (८ निर्वाण ) धातु (5 पद )को ओर चित्तको एकाग्र 
करता है--यह शांत प्रणीत (८5 उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका शसन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निर्वाण है । वह डस ( अम्तपद, तृष्णा- 
क्षय )मे स्थित हो आस्म्रवों ( ८ चिंत्त-मछों )के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आखवोंके क्षयकों नहीं 
आघ होता, तो उसी धर्म-अलनुशगसे - उसी धर्म-नन्दीसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
ओऔपपातिक (- देवता ) हो, वहाँ ( देवलोकमे ) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाला होता है, ( वह ) 
उस लोकसे छोटकर आनेवाला नहीं होता। आनन्द ! यह भी मार्ग > प्रतिपद्‌ है, पॉच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । 

“और फिर आनन्द ! भिक्षु वितरक विचारके शांत होनेपर ०" ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । ०" तृतीय-ध्यानको ०१ । ०* धतुर्थे-ध्यानकों ० । और फिर आनन्द ! भिन्ठु रूप- 
संज्ञाके सर्वथा छोबने ०* आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ०। ०* विज्ञानानन्त्याय- 
तन ०। ०* आकिचन्यायतन ०। ०" नैवसंजा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है | वह जो 
कुछ वहाँ वेदुना, संज्ञा ०* उस छोकसे लौटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी सागे- 
प्रतिपद्‌ है ।?” 

“सन्ते ! यदि यही मार्ग- प्रतिपद है, पाँच अवरसागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (८ नाश )के 
छिपे; तो भन्‍्ते ! क्यों कोई भिक्ष चेतो-विप्तुक्ति ( 5 छूटे चित्त-सकां )वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा- 
बिम्तुक्ति वाले १” 

“आनन्द ! इसे मे इन्द्रिय ( 5 मानसिक शक्तिके )-भेदके कारण कहता हूँ।”' 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टहो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया ! 


३ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ २७-२८ । ३ देखो ऊपर । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शभ्रावतीमें अनाथ-पिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने सिक्षुओंकोीं संबोधित फिया--“भिश्ठुओं !”” 

“प्दन्‍्त !?!-. ( कह ) उन भिशक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भसगवानने यह कहा--“भिक्कुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ।'*''एक आसन- 
भोजनकों सेवन करनेसे में ( अपनेमे ) निरोगता > निर्व्याधिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूवेक ) 
विहारकों देखता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० झुख-विद्यारकों देखोगे ।”?” 

ऐसा कहनेपर आयुच्मान भद्दालिने भगवानसे यह कष्टा--'“'में भन्‍्ते ! एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता ॥ एक जासन-भोजन सेवन करनेपर भन्‍्ते ! मुझे कोकृत्य (5८ चिंता ) 
होगा, उदासी (- विश्रतिसार ) होगी ।”? 

“दो भद्दालि ! जहाँ वू निमंत्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागकों ले 
जाकर ( दूसरी बार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भहाक्ति | तू गुजारा कर सकता है ।” 

“ऐसे भी भन्‍्ते ! में भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! सुझे कोझृत्य 
होगा, विप्रतिसार होगा ।”! 

तब आयुष्सान भद्दाकिनि भगवानके शिक्षापद्‌ (८ भिक्षु-नियस ) बनाते सस्रय, भिक्षु 
संघके शिक्षा ग्रहण करते समय उपेक्षा ( अनू-उत्साह )की। तब आधयुष्मान्‌ भह्दालि उस सारे तिसासे 
मर भगवानके सन्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन ( 5 बुझ-धर्म )मे शिक्षाका प्री 
तरह पाछन करनेवाले न थे । 

डस ससय बहुतसे सिशक्षु ( यह स्याकू करते ) भगवानका चीवर-कस (- दस्त सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तेयार हो जाने पर तीन सास बाद भगवान्‌ चारिका ( + पर्यटन )के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्मान्‌ भद्दालि, जहाँ वह मिक्ठु थे, वहाँ" "जाकर उन भिक्षुओंके साथ '''सम्मो 
दस “कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बेठे आयुष्मान भद्दारिसे डन भसिश्लुओने कहा--- 

“आवुस भद्दाल्ि ! यह भगवानका चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तेयार हो जानेपर 
तीन सास बाद भगवान्‌ चारिकाकों जायेंगे । अच्छा, आवुस सहाक्षि! इस बात (- देसना )को 
अच्छी तरह सनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।?? 

मिक्षुओंकों “अच्छा, आवुस !?” कह, आयध्सान भद्दाक्कि जहाँ भगवान थे, वहाँ*'' जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे आयुष्सानू-म दालिने भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते ! बालू, मूढ -- अ-कुशल जैसे मुझसे अपराध ( + अत्यय ) हुआ जो कि भगवान्‌के 
शिक्षापद बनाते समय, भिक्ष-संधके शिक्षा अहण करते समय मेने उपेक्षा ग्रकट की । भन्‍्ते | भग- 
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वान्‌ मेरे डस अपराधको क्षमा करें, भविष्यम संवर ( - रक्षा )के छिये ।” 

“तो, भद्दालि ! बाल, मूढ - अकुशल जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद्‌ बनाते 
समय, भिक्ष-संघके शिक्षा म्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि! तुझे यह भी ख्यारू नहीं 
गुज़रा कि भगवान्‌ भ्रावस्तोमे विहर रहे हैं, भगवान्‌ भी मुझे जानेंगे--“भद्दाक्ति नाभक भिश्षु शास्ता 
के शासनमे शिक्षाकों पूरा नहीं करनेवाला हे! । मद्दालि तुझे यह भी ख्याल (+- सप्यय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिक्ठ भ्रावस्तोमे वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--“भद्दालि ० शिक्षाको पूरा 
करनेवाला नहीं है? । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याछ नहीं गरुज़रा कि बहुत सी भिक्षुणियाँ भ्रावस्तीमें 
वर्षा-वासके लिये आई हुई हैं ० । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा कि बहुतसे उपांसक 
श्रावस्तीमे बसते हैं ० । ० बहुतसी डपासिकाये श्रावस्तीमं बसती हैं ० । ० बहुतसे दूसरे तीर्थ 
(> मत )के अ्रसण-बआाह्मण श्रावस्तीमें वषो-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--“श्रमण 
गोतसका आवक, एक स्थविर ( > बुद्ध ) भद्दाछ्ति नामक भिछ्तु, शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा 
करनेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा १? 

“मन्ते ! बाल ०१ अन्‍्ते भगवान्‌ मेरे अपराधको क्षमा करें भविष्यमें संवरके छिये ॥”” 

“तो भद्दालि ! ०१ सिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की । तो क्या 
मानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उभतो-भाग-विमुक्त (८ अहँव्‌ ) भिश्ठु हो, डसे मे यद कहूँ--“आ 
भिक्ष ! तू पंकमे मेरे लिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जञा! । तो क्या वह पार होने का ( रास्ता ) 
बनेगा, या ( अपने ) शरीरको दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं? कहनेवाला होगा ९? 

ध्ण्पा नहीं, भन्ते ! १ 

“तो क्या सानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-विमुक्त मिक्ठु हो ०। ० काय-साक्षी ० । ० 
टृष्टि-प्राप्त ० । ० भ्रद्धा-विम्क्त ० ० धर्मानुसारी ०। ० अ्रद्धाइसारी ० था “नहीं? कहनेवाक्ा 
होगा 0१ ४। 

“ऐसा नहीं भन्‍्ते !?? 

“तो क्या सानता है, भद्दाक्ति ! क्या तू उस समय उस्रतो-साग-विप्तुक्त था, ० या 
श्रद्धानुजारी था १?! 

“नहीं ( था ) भन्‍्ते [?” 

“तो भद्दालि ! उस सम्रय तू रिक्त ८ तुच्छ अपराधी था ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! “०१ भन्‍्ते ! भगवान्‌ भेरे उस अपराधको क्षसा करें, भविष्यमें संवर 
के छिये।” 

“तो भद्दाक्ि | ०* तूने उपेक्षा प्रकटको । चूँकि भद्दाक्ति ! वू अपराधकों अपराधके तौरपर 
देख घधमोजुसार ( उसका ) प्रतिकार करता है, ( इसलिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं । भद्दालि ! 
आर्य-विनय ( >बुद्धधर्म )मे वह बुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तौरपर देख भविष्यमें 
संवरके लिये धर्माइसार प्रतिकार करना है । 

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिश्षु शासाके शासनमें शिक्षाका पूरा फरनेवाछा न हो ; उसे यह 
हो--'क्यों न में एकान्त शयन-शासन--अरण्य, बृक्ष-छूछ, पर्वत, कैदरा, गिरिगुदा, इसशान, 
वन-प्रस्थ, अब्भोकांस ( 5 खुली जगह ), पुआहल-पुंजको सेवन करूँ ; शायद में उत्तर-मलुष्य- 
धरम (८ सानव स्वमावसे परे ) अल॑-आ्य॑-शान-दर्शन-विशेष ( - छोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यश्क्ति ) 


१ देखो ऊपर । 
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का साक्षात्कार करूँ । ( तब ) एकानत शयन-आसन ० को सेवन करे। वैसे एकान्त विहार करते 
उसे शास्ता भी उपवाद (5 शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सन्रह्मचारी (८ गुरुमभाई ) भी डप- 
वाद करते हैं, देवता भी उपवदते हैं, अपने आपको भी उपवद॒ता है । इस प्रकार श्ञास्ता द्वारा 
डपवदित हो, ० अपने आप उपवदित हो, उत्तर-सज्ञुब्य घ्कका, अलूं-आय-ज्ञान-दर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्‍यों --भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके झासनमे शिक्षाकों पूरी 
तरह पारून करनेवाला नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ भद्दालि ! कोई मिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पारन करने- 
वारा होता है। उसको ऐसा होता है--क्यों न में एकान्त शयनासन ( - निवास ) ० को सेवन 
करूँ । बला एकान्त विहार करते उसे शास्ता मी नहीं डपवद॒ते, ० अलुसार्य-ज्ान-दुर्शव-विशेषको 
वह साक्षात्कार करता है। सो किल हेतु --भह्ाल्ति ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। 

“ओर फिर भद्दालि ! भिन्ठु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु (-- 
भहालि ! यही जो कि वह ०। 

“ओर फिर भद्दालि ! सिक्षु ०* ट्वितीय-ध्यानको प्रापदो विहरता है । ० । 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु ०' तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है। ० 

“और फिर भद्दालि ! भिश्षु ०* चतुर्थ-ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है। ० । 

“ओर फिर भद्दालि ! मिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्म ०* इस प्रकार आकार और उद्ेशके 
सहित अनेक भ्रकारके पूर्व-निवासोंकों स्परण करने छगता है | ०* । 

“और फिर भद्दालि | भिक्षु इस अकार चित्तके एकाम् ०" स्वर्गकों श्राप्त हुये हैं। इस 
प्रकार अ-साजुष विश्वुद दिव्य चछ्छुसे ० देखने छगता है । ० 

“ओर फिर मद्यारि ! मिक्ष आख्रवोंके क्षयके श्ञानके छिये चित्तकों झुकाता है ०१ अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं हे--इसे जान लेता है। ०!? 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ भद्दालिने भगवानूसे यह कहा--+भन्‍्ते ! क्‍या हेतु है ८ क्या 
प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मिश्षु फिर-फिर ( उसी ) करणको करता है ? मन्‍्ते क्या है हेतु ८ 
क्‍या है प्रत्यय, जो कि कोई-कोई सिक्षु फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता १?! 

“सहाछि ! कोई मिश्षु निरंतर आपत्ति ( 5 कसूर ) फरनेवारा होता है 5 आपत्ति-बहुल 
( होता है )। मिक्षुओंके कहने पर दूसरा-वूसरा करने छगता है, बाहरकी बात उठा देता है; कोप 
हेष, अ-प्रत्यय ( -असन्‍्तोष ) प्रकट करता है; ठीकसे नहीं बर्तता, रोस नहीं गिराता, निस्तार 
नहीं खोजता (- वन्तति ), 'जिससे संघ सनन्‍्तुष्ट दो, उसे करूँगाः---थह नहीं कहता । तब महालि ! 
मिक्षुओंकोीं यह होता है--“आवुसों ! यह मभिक्षु निरन्तर आपक्ति करनेवाला है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, आबुसो ! इस भिक्षुकी वेसे-चेसे डपपरीक्षा (5 जाँच ) करो, जिसमे इसका यह 
अधिकरण (- अभियोग, सुकदसा, जो उसके कसूरके सम्बन्ध भमिक्षु-संघमे पेश है ) जल्दी त 
शानत (८ ते ) हो जाये ।? भद्दाक्ि ! सिक्षु उस मिक्षुक अधिकरणको वेसे-वेसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जहूदी नहीं शान्त ड्ोता । 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुल होता है--( किन्तु ) 
वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने कूगता। ० “जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, 'डसे 
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करूँगा'--कहता है। ० भिक्ष॒ उस भिक्षुके अधिकरणको वेसे वसे जॉचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जब्दी ही शान्त हो जाता है । 

“भहालि ! कोई भिक्षु विरल आपत्ति वालछा होता है 5 आपत्ति-बहुक नहीं होता । वह 
भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जब्दी नहीं शान्त होता । 

८८० “वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण 
जल्दीही शानन्‍्त हो जाता है । 

“भ्द्दालि यहाँ कोई भिश्लु श्रद्धासात्र, प्रेममात्रसे रह रहा है। वहाँ भद्दालि ! मिक्षुओंकों 
यह होता है---आवुसो ! यह भिक्षु अ्रद्धासान्र प्रेमसाश्नसे रह रहा है। यदि हस बार-बार इस 
भिक्षुेके कारण ( ८ कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेगे, तो जो कुछ श्रद्धा सात्न प्रेससान्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये | जैसे भद्दाक्ति ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु मिन्न, 
जाति-भाई उस एक अभाँखकी रक्षा फरें---जो इसकी एक आँख है, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये । ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्ष श्रद्धासान्न - प्रेमसान्रसे बत॑ता है, ० वह भी कहीं इसका 
छूट न जाये । 

“भद्दालि ! यह हेतु है - यह भ्रत्थय है, जिससे कोई कोई भिक्षु बार बार कारण करते 
हैं। भद्दालि ! यह हेतु ८ प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार धार कारण (८ दोष ) 
नहीं करते । 99 

“भन्‍्ते ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पूकाकूमे अव्पतर शिक्षापद्‌ ( > भिक्षु- 
नियस ) थे, और बहुत मिशक्ष॒ आज्ञा (८ उत्तस ज्ञान )मे अवस्थित थे ? भन्‍्ते ! क्या हेतु है, 
क्या भ्रत्यय है, जो कि आजकल शिक्षयपद्‌ बहुत हैं, किन्तु अव्पही भिक्षु आज्ञामे अवस्थित 
होते हैं ९? 

“भद्दालि ! शास्ता (८ गुरु ) तब तक आवकों (- शिष्यों )के लिये शिक्षापद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघर्मे कुछ आस््रध (८ चित्त-मल )-स्थानीय धर्म (“कार्य ) हो नहीं 
जाते । जब मद्दालि ! संघमें कुछ आस्रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आस्रव-स्थानीय 
धर्सोंके दूर करनेके लिये शास्ता संघके छिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दालि ! संघर्में तब तक 
कोई अजाख्व-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहद्दानू न हो गया हो। जब 
भद्दालि ! संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आख्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब 
० शासस्‍्ता संघके लिये शिक्षापद्का विधान करते हैं । भद्दाक्ि ! तब तक संघर्म कोई आख्रवस्थानीय 
धर्स नहीं उत्पन्न होते, जब तक कि संघ बढ़े छाभको न प्राप्त हो गया हो ० । ० बड़े यशकों न 
प्राप्त हो गया हो ० । ० बहुश्रुत भावको न भ्राप्त हो गया हो ० । राशिज्-साव (- चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न प्राप्त हो गया दो ० । 

“भदालि ! तुम छोग उस ससय थोड़े थे, जब कि मैंने तुम्हें आजानीयस्सूपसा 
( ८ आजानीयाइवोपम ) धर्म-पयोय ( > सूत्र )को उपदेश किया था। याद है. भद्दालि ९” 

“हीं, भन्‍्ते !?” 

“बहा, भद्दालि ! क्या कारण समझता है ९? 

“मे भन्‍ते | चिरकाछसे शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा करनेवाक्ता न था ।”” 

“भदालि ! यही हेतु ८ यही प्रत्यय नहीं है । बल्कि भद्दाकि ! दीधेकालसे मेने तेरे चित्त 
के भावकों जान छिया है--“यह सोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, ध्यान करके सन छगा 
कर, सारे चित्तको एकाग्र कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता! । अच्छा भद्दालि ! तो में तुझे 
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आजानीयस्सपम धर्म-पर्यायकों उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सतमें कर, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !?-..( कह ) आयुष्सान्‌ भदालकिते भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा---'ऊैसे भद्दालि ! चतुर चाबुक-सवार भद्द - आजानीय अइवको पा कर, 
( १ ) पहिले मुखाधान (८ छगास छगाना आदि )का कारण (८ शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूल, प्रसाद होते ही हैं। क्योक्कि 
वह निरन्तर, ऋसश; उस कारण (- शिक्षा )के देनेसे डसे सीख लेता है। ( २) भद्दालि ! निरंतर 
क्रम: शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चाडुक सवार डसे आगेकी शिक्षा, युगाधान 
(> जुआ खींचना ) सिखक्ाता है। पहिले न जाना (८किया ) कारण होनेसे ० । (३ ) ० 
जब वह उसे सीख छेता है, तो ० चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा (< करण ) मंडल (- चक्कर ) 
काटना ) ०। ० खुरकाय (८ निः:शब्द्गति ) ०। ० घावन (>सर्पठ ) ०। ० रवार्थ 
(८ हिनहिनानेकी शिक्षा ) ० ० राज्णुण ( गति ) ०)० राजवंश वण्णिय (८ एक 
गति ) ० । ० बलिय (5 एक गति ) में प्रवेश कराता है। भदहालि | इन दुस गुणों (- अंगों )से 
युक्त भद्ध ८ आजानीय अदइब राजाईं ८ राज-भोग्य होता है, राजाका अंगही कहा जाता है । ऐसे 
ही भह्ाल्ति ! दृश अंगोंसे युक्त मिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-लेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोड़ने- 
योग्य, छोकके पुण्य ( बोने )का अलजुपस क्षेत्र (८ खेत ) होता है। किन दश ( अंगों ) से (--- 
( १ ) यहाँ, मद्दालि ! मिक्षु अशेष सम्यगहष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अहोष (- संपूर्ण ) 
सम्यक-संकल्प ० । (३ ) ० अशेष सस्यग-वाक्‌ ०। (४ ) ० अजशेष सम्यक कमोन्‍्त ० । 
(५ ) ० अशेष सम्यग्‌ आजीव ०। ( ६ ) अशेष सम्यग ब्यायास ० । ( ७ ) ० अशेष सम्यक- 
स्मृति ०। ( ८ ) भशेष सम्यफ्‌ू-समाधि ० । (९५ ) ० अशेष सम्यग्‌ (८ ठीक ) झ्लान ० । 
( १० ) अशेष सम्यग-विमुक्ति (८ ० मुक्ति, रागद्देष सोहसे चित्तकी मुक्ति ) ० । मद्दाल्लि ! हन 
दस गुणोंसे युक्त भिश्षु ० अनुपम क्षेत्र होता है ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ भदालिने मगवानके माषणकों अभिनंद्त किया। 
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ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप" (देश)में आपण नासक अंगुत्तराए (वालियों)के कसबेमें 

विहार करते थे । 

तब मगवान्‌ पूर्वाइके ससय पहिनकर पात्र-चीवर ले पिंड ( > भिक्षा )के छिग्रे आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणमे पिड्यार ( - सधूकरी माँगना ) करके, पिडपात (८ भिक्षा )से निश्ृत्त 
हो दिनके विहारके छिये एक वन-पषड़मे गये । उस वन-पडसे प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । आयुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्के समय पहिन कर ० एक धृक्षके नीचे दिनके 
विद्या रके लिये बैठे । 

तब एकान्तमे ध्यानावस्थ हो बैठे आयुष्सान्‌ उदायीके चित्तमे यह वितकी उत्पन्न हुआ-- 

“अहो ! भगवान्‌ हसारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैं । भहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
(> सुख-घर्मो )के उपहर्ता ( > छानेवाले ) हैं । भहो ! भगवान्‌ हसारे बहुतसे अकुशरू-घर्मो 
( > झुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे कुशल-घर्मो (- भलाइयों )के 
उपहर्ता हैं ।!? 

तब आयुष्सान्‌ उदायी सायंकाल प्रतिसेल्यन ( > ध्यान )से उठ कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ उदायीने 
भगवानसे यह कद्दा--- 

“भन्ते | आज एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बैठे मेरे चित्तमें यह वितर्क डल्पन्न हुआ--अहो ० 
डपहर्ता हैं ।” भन्‍्ते | पहिले हस शासकों भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा ( + सध्याह्ष )को भी 
विकार ( > अपराह्न )में भी । उस समय जब भगवानूने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“सिक्षुओ ! 
तुस इस सध्याद्-बाद दिनके भोजनकों छोडो ।! उस समय भनन्‍्ते ! मुझे बुरा छगा-दुरमबता हुई-- 
धजो कि गृहपति अरद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य सध्याह्न-षाद दिनकों देते हैं, उसका भी भगवान्‌ 
हमें स्याग करना कहते हैं, उसको भी खुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।! सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके 
श्रति प्रेम, गौरव, दी ( +- छज्जा ), अपन्नपा (८ संकोच )का झ्याक्क कर डस विकाछ भोजनको 
छोड़ दिया । सो हस भन्‍्ते ! शामको खाते, सवेर खाते थे। फिर वह भी समय आया जब भगवान्‌ 
ने भिक्षुअओको संबोधित किया-'भिक्षुओ ! तुस इस रातके विकार भोजनकों छोडो” । उस समय 
भन्‍्ते ! सुझे बुरा छगा; दुर्सनता हुई--“जो कि गृहपति अद्धासे हमे उत्तम खाद्य-भोज्य रातको 
विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना कहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना 


१ भागलपुर-्मुगेर जिलेंके गंगाका उत्तरका भाग । 
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कहते है? । पहिल ( एक बार ) भन्‍्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद छेता बोछा--हन्त ! इसे रखदो, 
शामकों सब इकट्ठा होकर खायेगे! | जो कुछ भन्‍्ते ! संखतियाँ ( > सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातकों 
( अधिक ) होती हैं, दिनको कम । सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके प्रति प्रेम ० ख्यार कर उस रा्रि 
के विकाल भोजनको छोड़ दिया। पहिले भन्‍्ते ! सिकश्षु रातके अंधकारमें सिक्षाटन ( « पिंडचार ) 
करते थे। ( उस ससय वह ) चन्दुनिका ( > गडइहे )में भी घुस जाते थे, गद्दी (55 ओलछिगल ) 
में भी गिर जाते थे, कॉटेकी रुघान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म 
( ८ अपना कास जिसने कर किया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगम होजाता था । 
( दुराचारिणी ) स्त्नियाँ भी उन्हें अधर्मके छिये डुछाती थीं। पद्दिके एक समय भन्‍्ते ! में रातके 
अंधकारमे भिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमकमे, भन्‍्ते ! मैंने एक खत्रीकों बतन साफ करते 
देखा । डसने सुझे देख चीत्कार किया--“अरे सरी ! पिशाच !! मुझे ( खाने आ रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर मेने भन्‍्ते | डस स्लीकों कहा--भगिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, मिक्षाके लिये भिश्ल 
खडा हूं।! “मिल्ुका बाप सरे, मिश्षुकी सा सरे । भिक्षुको गाय काटनेकी तीद्ष्ण छुरीसे अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अधकारमें तुम्हारा भीख साँगना ।” भन्‍्ते! वह (बात ) याद करते 
सुझे ऐसा होता है--“अहों | समगवान्‌ हसारे बहुतसे दुःखोंके अपहूर्ता हैं ० कुशक घमोके 
उपहर्ता हैं ।”” 

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई सोधपुरुष मेरे--“यह छोडो!--कहने पर ऐसा कहते हैं--- 
(क्या इस छोटी बातके छिये, तुच्छ बातके लिये यह श्रसण ज़िदू कर रहा है! और बह उसे नहीं 
छोड़ते, और मेरे विषय विरक्ति उत्पन्न करते हैं । ( किन्तु ) जो मिक्ष॒ सीख चहनेवाले होते हैं, 
डनको यह होता है---“यह जबदुस्त बंधन है; दृठ बन्धन है, स्थिर बंधन है, मज़बूत ( >अपूतिक 
न-सड़ा ) बंधन है, स्थूछ कलिंगर ( + पशुओके गलेमें बाँधने का काष्ठ ) है ।” जैसे डदायी ! 
पूति( + पोय ) छताके बंधनसे बँघी लटुकिका (< गोरव्या ) पक्षी वहीं बध, बंधन या सरणकी 
प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो ( आदमी ) यह कह्दे--“चूँ कि वह छटकिका पक्षी पूति-छताके 
बंधनसे वँधी है, वह वहीं बध, बंधन या सरणकी अतीक्षा कर रही है; किन्तु उसका वह अबल 
बंधन है, दुर्बछ बन्धन है, पूतिक ( + सड़ा ) बंधन है, असारक अंघन है।? क्या डदायी ! ऐसा 
कदतें वह ठीक कद रहा हे १” 

“ज्ञट्टी मन्ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस पूतिरताके बंधनसे बेँधी वहीं बच, बेंघन या सरण- 
की अतीक्षा कर रही है, वह उसके छिये बलवान्‌ ( - मजबुत ) बंधन है ० स्थूछ कहछिंगर हैं ।” 

“ऐसे ही डदायी! कोई कोई सोघपुरुष मेरे--“यह छोड़ो'--कहनेपर, ० स्थूछ 
कलिगर है । 

“क्विन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुछपुत्र मेरे--“यह छोड़ो'--कहने पर, ऐसा कहते हैं--- 
“इस छोटी बात, इस तुच्छ बातका छोंडना क्या ( बड़ी बात ) है, जिसे छोड्नेके छिये मगवान्‌ 
कष्ट रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कह रहे हैं? भार डसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषयमे विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते । जो सीख चाहनेवाले भिश्लु हैं, वह उसे छोड निर्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
दु-दृचि (८ दूसरके दियेसे बृत्ति करनेवाले ) झगके समाव चित्तके साथ विहरते हैं। उदायी ! उनके 
लिये वह अबल बंधन है ० असारक बधन है । जैसे उदायी ! ८ दरिस-जैसे दाँतोंवाछा मद्दाकाय, 
संग्राभचारी, बड़े मज़बूत रस्सेंसे वैँधा उत्तम जातका राजकीय बाग ( + हाथोका पट्टा ) थोड़ाही 
शरीर घुमानेसे डन बंधनोंको तोड कर, छिन्न कर, जहाँ चाहे वहाँ चक्ता जाये | डदायी ! जो ऐसा 
कहे---० जो कि ० हाथीका पद्ठा थोड़ा द्वी शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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वहाँ चला ज्ञाये; वह सजबूत बंधन हैं ० सथूल कर्लिंगर है । ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह दीक 
कद रहा हे ?” 

“जतहीं, भनन्‍्ते ! ० राजाका नाग थोडा ही शरीर घुसानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ० चला 
जाये, वह डसके लिये अब बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“शैसेही उदायी ! कोई कोई कुछपुत्र मेरे--“यह छोड़ो'--कहने पर ० झगके ससान 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अबल बंधन हे ० असारक बंधन है ।”! 

“जैसे, डदायी ! कोई दरिद्र धनहीन, अन-आव्य पुरुष हो, डसके पास एक कुरूप, कौआ- 
डड़ावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी खटोछी हो, एक'“'घड़ेभर मरने छायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेहरिया ( < जायिका ) हो । वह ( संघ- )आरासमें हाथ-पेर धो मनोजझ्ञ भोजन 
प्रहण कर शीतल छायामे बेढे ध्यानरत मिक्षुको देखे। डसको ऐसा हो-- “अहो, श्रमण-भाव (- संन्‍्यासी 
होना ) सुखसय है, अद्दो ! श्रमणभाव निरोग है । अहो ! कहीं मे भी केश-दाढ़ी झुँडा काषायवस् 
पहिन घर छोड़ बेघर ( + अनागारिक ) दो भ्र्नजित होजाता ।! किन्तु वह डस अपने कुरूप, 
कौआ-उडावन, हूटे फूटे घरको ० कुरूपा मेहिरयाको छोड कर, केश-दाढ़ी मुंडा काषाय वस्् 
पहिन प्रब्रजित नहीं हो सके । डदायी ! यदि कोई यह कहे--जिस बंधनसे बेंघा वह, उस अपने 
० टूटे फूटे घर को ० एक कुरूपा मेहरियाकों छोड क्र ० प्रब्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अबल बंधन है ० असारक बंधन है! ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह डीक कह रहा है ९” 

“नहीं, भन्‍्ते | जिस बंधनसे बेंधा वह, डस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोड कर ० 
प्रतरजित नहीं हो सकता, वह उसके लिये बलूवान्‌ बंधन है ० स्थूछ कलिगर है ।” 

“ऐसे ही डदायी ! कोई कोई सोधपुरुष--मेरे यह छोड़ो'--कहने पर, ०१ स्थूछ 
कलिंगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई गृहपति या गृहपति-पुत्र आत्य, सहाघनी, महामोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशफियों ( - निष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भार्याओंका संचय द्वो, बहुत दासों ०, ० 
दासियों ० का संचय हो । वह (संघ- )आरासमे हाथ-पैर धो ० मिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो-- 
(अहो | श्रसण-भाव ० धरसे बेघर हो जाता है ।” और वह उस अपनी बहुत अशर्फियोंके ढेरके संचय 
को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी मुंडा ० प्रत्रजित हो सके । तो उदायी ! यदि 
ऐसा कट्े--जिस बधनसे बेंधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर प्रत्नजित हो सकता 
है, वह उसका सजबूत बंधन है ० स्थूछ कलिगर है। पेसा कहते हुये उदायी ! क्या वह डीक कह 
रहा है ९?! 

“नहीं, मन्‍्ते ! वह शुहपति ० जिस बंधनसे बेंधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
प्रत्रजित हो सकता है; वह इसके लिये अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“उदायी ! छोकमें चार प्रकारके पुरुष-पुदूगक विध्यसान हैं। कौनसे चार ९--( १ ) यहाँ 
डदायी ! एक पुदूगछ उपधि ( ८ मोग-इच्छा, भोग-संग्रह )के प्रह्यणके कछिये ८ उपधिके त्यागके 
छिये संहृम्न होता है; तब उपधि-प्रहाणके छिये ० संलम् उसे उपधि-संबंधी खर-संकठप (८: संकव्प ) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको श्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अकग नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाश नहीं करता | उदायी ! इस पुदूगछकों में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो 


९ दखो ऊपर । 
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किस हेतु (--उदायी ! “इस पुदूगलकी इन्द्रिय ( + मनका झुकाव ) भिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है । 
(३२ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगछ उपधि प्रहद्मणके छिये ० संरृप्न होता है; तब ० स्वर-संकव्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( +- स्वागत ) करता है, व उनको छोड़ता है ० । उदायी ! 
इस पुदूगलकों भी में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह भसुझे ज्ञात है। (३ ) यहाँ 
उदायी ! ० स्वर-संकर्प उत्पन्न होते हैं। उदायी ! ( उसको ) स्ऋति (>होश ) धीरे-धीरे (+दंधा ) 
उत्पन्न होती है; फिर वद शीघ्र ही उन्हें छोडता है ० । जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनकी धूप 
में सन्‍तप्त छोदेके कडाहमे दो या तीन पानीके छींटे डाछे, उदायी ! पानीकी छींटोंका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ उदायी ! कोई ० रचर- 
संकल्प उत्पन्न द्वोते हैं । ० शीघ्रदी उन्हें छोडता है ०। उदायी ! इस पुदूगककों सी में संयोगी 
कहता हूँ, विसंयोगी नहीं। ० यह मुझे ज्ञात है। ( ४) यहाँ उदायी ! एक पुदुूगक--'उपधि 
दुःखॉका मूल है'--यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विम्ुक्त होना है । 
उदायी ! इस पुदूगलूकों में वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं। सो किस हेतु --उदायी ! इस 
पुदूगककी इंद्विय भिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी ! पाँच काम-शुण' (> मोग ) हैं। कौनसे पाँच *“-( $ ) चक्षु द्वारा ज्षेय 
( > चल्ुविशेय ) इष्ट, कान्‍्त, सनाप ८ पिय, कसनीय ८ र॑जनीय रूप; श्रोश्न-विज्ेय ० शब्द; घ्ाण- 
विशेय ० गंध; जिह्ला-विज्ञेय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्प्रषवन्य । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैं | इन 
पाँच काम-गुणोंकों लेकर उदायी ! जो सुख-सोमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख - भींढ-सुख, 
प्रथशजन( + जज्ष )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय > अभावनीय 
न-बहुली-करणीय (> न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुखसे डरना चाहिये'---मैं कहता हूँ। यहाँ 
डदायी ! भिक्षु कामोंसे विरह्तित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ० * द्वितीय- 
ध्यान ० । ० ' “ध्यान ०। ० * चतुर्थ-ध्यानकों आप्त हो विहस्ता है। उदायी ! 
यह निष्कामता (८ काम-रहित ) सुख है, प्रविवेक-सुख, उपदास-सुख, सम्बोध-सुख कहा 
जाता है; (जो कि ) सेवनीय, भाववीय, बहुलीकरणीय है। “इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये!---में कहता हूँ। 

“यहाँ उदायी ! भिक्ठु कामोंसे विरहित ०' भ्रथस-ध्यानकों प्रापह्ो विहरता है। उदायी ! 
इसे मे इंगित (८ चंचछ ) कहता हूँ । चहॉ क्या इंगित है (--( यही ) जो कि ( इस ध्यानमें ) 
वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते'''। यहाँ डदायी ! समिश्षु ० * द्वितीय-ब्यानको प्राप्त हो 
विदरता है। उदायी ! इसे में इंगितर्म कहता हूँ। ( चहाँ क्‍या ) इंगित है (--( यही ) जो कि 
( इस ध्यानमें ) भ्रीति-सुख निरूद्द नहीं हुआ रहता '*'॥ ० ' तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता 
है। ० जो कि (इस ध्यानमे ) उपेक्षा-सुख निरूद्द नहीं हुआ रहता"*'। ० * चतुर्थ-ध्यानको 
आघ हो विहरता है । उदायी ! में इसे अन्‌-इंगित ( - चंचलता रहित ) कहता हूँ। 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरष्ठित ० * अथम-ध्यानको भाप्त हो विहरता है। उदायी ! 
इसे में अन-अर्रू (- अपर्याप्त )--कहता हूँ, 'छोड़ दो'--कह्दता हूँ, “अतिक्रमण कर जाओ!'---कहता 
हैँ । इसके अतिक्रणणका डपाय क्या है (यहाँ डदायी ! ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त दो विहरता 
है। यदद उसका समतिक्रम ( > अतिक्मरण करनेका उपाय ) है। उदायी ! इसे भी में ० “अति- 
ऋ्रमण कर जाओ" कहता हूँ । इसका ससतिक्रस क्या है (--० ' तृतीय-ध्यानकों प्रापहो विदरता 
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है । यह उसका ससतिक्रम है। इसे भी ० ० 'अतिकुमण कर जाओ!--कहतवा हूँ। इसका सन्नतिक्रम 
क्या है ९-०९ चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता हे । थह उसका समतिक्रम है। इसेभी ० ०। 
०-- आकाशानन्त्यायतन ०। ० ०१ विज्ञानानन्त्यायदन ०। ० ०" आकिचन्यायतन 
०। ० ०" नेवसंज्षा-मासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरता है । यह उसका सम्रतिक्रम है। इसे भी 
उदायी ! मे अपर्याप्त ० कहता हूँ । क्या है, इसका समतिक्रम (--यहाँ उद्ायी ! भिक्षु नेवरसंशा- 
नासंज्ञायवनको स्वथा अतिकमणकर संज्ञा-वेद्त-निरोध को आप हो विहरता है । यह उसका 
समतिक्रम है। इस प्रकार उदायी ! मे नैवसंशा-नासंज्ञायतनके भी अरहाण (- परित्याग )को 
कहता हूँ । उदायी ! क्या ऐसा कोई छोटा-बडा (> अणु-स्थूल ) संयोजन ( - घंघन ) देखते 
हो, जिसके श्रह्यणकों में नहीं कहता १” 

6 “नहीं, भन्ते | ११ 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुध्मान्‌ डदायीने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ १७६ । 
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ऐसा मेने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमरूकीवल ( 5 आँवलेके बाग )मे विहरने थे । 

उस समय भगवावके दुशन'र्थ सारिष॒त्त, मोग्गलाड भादि पाँचनो भिक्छु चातुमासें आये- 
हुये थे । ( डस ससय ) वह आगंतुक भिश्ठु ( डस स्थानके ) निजी सिक्षुओके साथ संमोदल 
(5 कुदाल-प्रश्न पूछना ) करते, शयनासन बतछाते, पान्न-चोचर संभालने ऊँडे-दाब्द - महाणव्द 
करने लगे। तव भगवानने आयुच्सान आनंदसे कहा-- 

“आनन्द ! यह कोन उँदे-शब्द-सहाशब्द करनेवाले हैं, सानो केवट मछली सार रहे हैं १?” 

“सन्ते | यह सारिपृत्त, सोग्यछाव आदि पॉचसो सिद्ठु ० लदारब्द कर रहे हैं ।?! 

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिश्लओंसे कह--“शासता जायुष्मानोंकों बुछा रहे हैं! ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) भगवान्‌कों उत्तर दे, अश्युष्नान्‌ झानन्दने जहाँ वह मिप् 
थे, वहाँ '*'जाकर उब भिक्षुओंसे यह कहा--- 

“शास्ता, आयुष्सानोंकों बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !!” ( कह ) आयुष्सान्‌ आसल्दकों उत्तर दे दह मिछ्ठ जहाँ भगवान थे 
वहाँ 'जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक भोर बैठ गये । 

एक ओर बेठे उन सिक्षुओंसे भगवानने यह कहा--- 

“सिन्ुओ | क्यों तुस ऊँचे शब्द 5 महाशब्द कर रहे थे, सानो केवट सच्छी सार रहे हों ?? 

“सस्ते ! यह सारिपुत्त, से.दृगल्यायन आदि ( हम ) पॉच सो भिक्षु ० पात्रचीवर संभाकते 
० महाशब्र कर रहे थे ।?! 

“जाओ, भिश्षुओ ! तुम्हे चके जाने (८ पणामना )के छिये कहता हूँ; मेरे साथ 
तुस न रहना ।! 

“अच्छा, भन्‍्ते [??-.( कह ) वह भिक्षु भगवानको उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवानकों 
अभिवादनकर ग्रदक्षिणा कर शयनासन संभाक, पाह्र-चीवर ले चले गये । 

उस समय चातुमाके शाक्य किसी काससे संस्थागार (> प्रजातंश्रमवन )में जमा 
थे | चातुलाके शाक्योने दूरसे उन भिक्षुओकों जाते देखा। देखकर जहाँ वह सिक्षु थे, वहाँ*** 
जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा--- 

/हन्त ! आप आयुष्मान्‌ कहाँ जा रहे हैं १” 

“आबुसों ! भगवानने भिक्ष-संघको चछे जानेके लिये कहा ।” 

“तो आयुध्मानों ! मुहूर्त भर ( आप सब यहीं ) ठहरे; शायद हम सगवानकों प्रसन्न 
( + राजी ) कर सके |”! 
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“अच्छा, आवुसो !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने चातुमाके शाक्योंकों उत्तर दिया। 

तब चातुक्ावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ”""जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर**“एक 
ओर बैठ * भगवानसे यह बोले-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघकरो अभिनन्‍्दून + अभिवदुन ( ८ स्वीकार ) करें । भन्‍्ते ! जैसे 
भगवानने पहिलछे भिशक्षुसंघको अनुगृद्दीत किया था, वेसेही अब भी भजुग्ृहीत करे | भन्‍्ते | यहाँ 
( > भिक्षुसंघ )मे नये अचिर-प्रत्रजित, इस धर्ममे अभी हालके आये भिक्षु दें । भगवान्‌का दु्शन न 
मिलनेपर उनके ( मनमें ) विकार > अन्यथाक्तन होगा ) जैसे, भन्‍्ते ! छोटे अकुरों तरुण-बीजों को 
जल न सिलनेपर विकार > अन्यथात्व होता है; इसी प्रकार ० भगवानका दशेन न मिलनेपर उनको 
विकार ८ अन्यथार्व होगा । जैसे, भन्‍्ते ! साताको न देखने पर छोटे बछठे ( + तरुण वत्स )को 
विकार ८ भन्‍्यथात्त द्ोता है; इसी प्रकार ०। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसघको अभिनन्दुन कर 
अनुशूदीत करे ।” 

तब सहसरिपति ( 5 सहा ब्ल्यांडके खासी ) बह्मा भगवानके दचिसके वितककों जान कर, 
जैसे बरवान पुरुष (' अभ्यास ) समेटी बॉहको फछा दे, फेलाई बाँहकों समेट के, ऐसे ही बद्यलोक- 
में अन्तर्धान हो भगवानके सासने प्रकट हुआ । तब सहम्पति ब्रह्माने उत्तरासंग (८ ऊपरकी 
चहर )को एक (> दाहिने ) कंघे पर कर, भगवानकी ओर जँजलि जोड़ भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्लु-संघको अभिनन्दुन 5 अभिवद्ून करे ० * छोटे अंकुरोंका ० छोटे 
बछड्ेको ० अनुग्ृहीत करें।” 

चातुसावाले शाक्य और सहम्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी डपसासे भगवानको प्रसन्न 
करनेमे सफल हुये । तब आयुष्सान महासोद्गल्यायनने भिक्षुओंको आमंत्रित किया--- 

“उठो, आखुसो ! पात्र-चीवर डठाओ। चातुमावाले शाक्यों और सहस्पति ब्रक्माने बीज 
ओर तरुणकी उपसासे भगवानको प्रसन्न कर ( :- सना ) छिया ।?? 

“अच्छा, आवुस”--( कह ) आयुष्छान सहासौदूगव्यायनको उत्तर दे, वह भिक्षु आसनसे 
डड, पात्र चीवर छे जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेड 
गये । एक ओर बेठे आयुष्मान सारिपुश्नले भगवानने यह कहा--- 

“सारिपुन्र ! मेरे भिक्षुसंघक्ते निकाक् ( +- पणासना ) देने पर तुझे केसा हुआ था ?” 

“सन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्षु-संघको निकाल दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो दृष्ट-घर्स ( +- इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेगे। हम भी अब दृष्ट-धर्म सुखसे 
युक्त हो विहरेगे |” 

“उहर सारिपुन्न ! ठहर सारिपुश्न ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न 
करना ।”?? 

तब सगवानने आयुष्मान्‌ सहासोद्गल्यायनको संबोधित किया--- 

“सोग्गछान | मेरे सिक्षुसंघके निकाछ देनेपर तुझे कैसा हुआ था ??! 

“'सन्ते |! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्षुसंघत्रों निकाछ दिया, अब भगवान्‌ निश्चित्त 
हो इषट-धर्म-सुखसे युक्त हो विहरेंगे। में ओर आयुष्सान्‌ सारिपुत्र भिक्षु-संघकों परिधारण (+ देख- 
रेख ) करेगे |”?! 

“साधु, साधु, सोग्गछान ! चाहे भिक्ष-संघको में परिधारण करूँ, या सारिपुत्त-मोग्गहान ।”! 

तब भगवानने भिक्षुओंकों आसंत्रित किया--- 

“'मिक्षुत ! पानीमें घुसनेवालेके लिये यह चार भय (-- खतरे )के होनेकों संभावना रखनी 
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ग्रृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित - संयुक्त हो मोज करते थे; (हमारे) 
धरमे भोग भी हैं, मोगोंको मोगते हुये भी पुण्य किये जा सकते हैं?--( यह सोच ) वह शिक्षाका 
प्रत्याख्यान ० । मिक्षुओ । यह कहा जाता है, कि आवते-भयसे मीत हो ० हीन ( आश्रप्त )को 
जोट गया । भिक्षुओ ! आवतं-सय यह पॉच काम-ग़ुणों ( 5 काम्-मोगों ) का नास है।” 

“क्या है, मिक्षुणो ! छुसुका-सय १-० उपाय मारूस होगा। वह ० आस या निगममें 
सिक्षाके लिये अविष्ट होता है। वह वहाँ दीकसे अनाच्छादित, डीकसे वस्त्र न पहिने ( किसी ) 
सत्रीको देखता है। ( तब ) उस दुराषज्छादित, दुष्प्राश्वत स्तीको देख, राग उसके चित्तको पीढित 
करता है। नह रागसे पीडित चित्त हो, शिक्षाका भ्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्रन्न )को छौट जाता 
है । भिक्षुओं ! यह कहा जाता है, सुसुका-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्यास्यान कर, हीन (आश्रम) 
को कट गया । भिक्षुओ ! सुसुका-धय यह ख्तियों ( ८ सातृआम )का नाम है । 

“सिक्षुओ ! इस धर्मम्े घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुये किसी पुदूगलको इन चार भयोंके होनेकी 
संभावना है ३?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो तन मिक्षुओंने समगवानके माषणकों अभिनंदित किया। 


६८-नलकपान-सुत्तन्त (२२८) 

ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कोसल ( देश )में नलकपानके पलास-बलमे विहार करते थे। उस समय 
बहुतसे कुछीन कुछीन कुछ-पुनप्न भगवानके पास घरसे बे-घरहो प्रश्नजित हुये थे, ( जैसे )--भायु- 
प्यानू अजुरूद, आयुष्मान सन्दिय, आ. किम्बिल, भा. भृगु, आ. कुण्डधान, जा. रेबत, 
आ. आनन्द, तथा दूसरे सो कुलीन कुलीन कुल-पुत्र । उस समय भिशक्षु-सघके सहित भगवान्‌ 
खुले ऑँगनमे बेठे थे। तब भगवान्‌ने डन कुलपुत्रोंके संबंधमे भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“पप्ैक्लुजो | जो वह कुल-पुशत्र मेरे पास अद्धा-पूलक ० प्रत्॒जित हुये हैं; वह मनसे अह्यचर्यम 
प्रसन्न तो हैं १” 

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी बार भी भगवानूने उन कुछपुश्नोके संवंधमे 
भिक्षुओंकों संबोधित क्रिया--““भिक्षुओ ! ० १” 

दूसरी बार भी वह सिक्षु चुप हो गये । 

तोसरी बार भी ० “मिल्लुओ ! ० ? तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तब भगवानूके ( सनमे ) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुछपुन्नोंसे पूछे ?” तब भगवानूने 
आयुष्सानू अजुस्दकों संबोधित किया-- 

“अनुस्द्ो | तुम ( छोय ) ब्रह्मचर्यमें प्रसब्न तो हो न १”! 

“हाँ, भनन्‍्ते | हम ( छोग ) बह्मचर्यसे बहुत प्रसन्न हैं ।” 

“साधु, साइु, अजुरुद्ो ! तुम जैसे *'श्रद्यासे ० अन्नजित कुल-पृश्रोके यदह योग्य ही है, कि 
तुप्त ब्रह्मचयंस असच्न हो | जो तुम अनुरुद्धो | उत्तम योवन-सहित अथस वयस, बहुत ही काले केश 
वाले, काम्ोपभोग कर रहे थे; सो तुम अजुरुद्रों | उत्तम योवन ० वाले, घरसे बे-धर हो अब्रजित 
हुये । सो तुम अजुरूद्दो | राजाकी बवददेस्तीसे नहीं ० प्रतजित हुये। चोरके डरसे नहीं ० । 
ऋणमे पीड़ित होकर नहीं ०। भयसे पीडित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ० ॥ बल्कि, 
( यही सोच--) “जन्म, जरा, मरण, छोक, रोना-पोटना, दुःख, दुर्भनता, हेरानीमें फँसा हूँ, दुखमे 
गिरा हुःखरस लिपटा ( हूं ), जो कहीं इस केवर दुःख-स्कंध ( दुःखकी ढेरी )का विनाश सालस 
होता )! । अजुरुद्धों | तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० अब्जित हुये हो न १! 

६ हो, भम्ते [?” 

“ऐसे प्रबजित हुये कुल-पृत्रकों कया करना चाहिये १--अनुरुद्ो ! कासभोगोंसे, छुरे 
( >अकुशल ) धर्मोसे, अछय होना चाहिये। (सजुष्य तब तक) विषेक ८ औतिसुख्व या उससे भी 
अधिक शान्त ( > सुख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या (८ छोम ) उसके चित्तकों 
पकड़े रहती है। व्यापाद ( > हेंष ) उसके चित्तकों पकड़े रहता है। औद्धत्य-काकृत्य ( 5 उच्छ- 
खक्तता ) ० | विचिकित्सा (८ संदेह ) ०। अरति (> असंतोष ) ०। तन्‍्दी (- आहस्य ) 
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उसके चित्तको पकड़े रहती है । ' अन्नुरुद्धों ! कासनाओसे, छुरे धर्मोसे विवेक प्रीति-सुख या 
डससे भी अधिक शान्त ( > सुख )को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, 
व्यापाद ० , औद्धत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे ।*** 

“क्यों अज्ुरुद्दो ! मेरे विषयमे तुम्हारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आख्रव ( 5 चित्त- 
सल ) फ्छेश (> सक )-देनेवाठे, आवागसन-देनेवाले, समय (- सदर ), भविष्यमें दुःख- 
फछोत्पादक, जन्स-जरा-मरण-देनेवाले हें; वह तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान क्र 
एकका सेवन करते हैं, ० एकफो स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हटाते हैं १!” 

“नहीं भन्‍ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आखव क्लेश देनेवाले अवागमन देने 
वाले ० हैं, चह तथागतके नहीं छूटे ० । भनन्‍्ते ! भगवानके विषयर्मे हम ( छोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आर्रव जन्म-जरा-प्रण देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हें । इसलिये तथागत 
जान कर एकको सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एकको हटते हैं ।?” 

“साधु, साधु, अनुरुढ्ो ! जो आखब ० क्लेश देनेवाले दें, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट- 
मूल हो गये, इंडे-ताडसे हो गये हैं, मविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जैसे अनुरुढ्ो ! शिरसे 
कटे ताड़ ( का वृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अज्ञुरुद्धों ! जो आख्रव ० क्लेश देनेवाले हैं, 
वद्द तथागतके छूट गये ० । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ०।?” 


६६-शुलिस्सानि-सुत्तन्त (२२६) 


ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय दुर्बह-आचारवान्‌ भशुलिस्सानि नामक अर्ण्यक भिक्षु किसी कार्यसे संघके 
मध्यमे उपस्थित था। तब अययुष्मान्‌ खारिपुत्नने शुलिस्सानि भिक्षुको लेकर भिश्षुओंकों सम्बो- 
घित किया--- 

“झाबुसों ! संचमें आये, सघम रहते भारण्यक ( - जंगलमे रहनेवाले ) मिक्लुकी सब्द- 
चारियों ( - गुरु भाइयों )में गौरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आवुलों ! संघमे आया, संघमे रहता आरण्यक भिश्षु सबक्गचारियोंमें गोरवयुक्त ८ सनन्‍्समान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके लिये बात मारनेवाछे होते ईैं--“इन भारण्यक आधुष्सानूके अकेले अरण्यमें 
ल्वेरी (- स्वेच्छाचारी )-विहारका क्या ( फल ); जब यदद आयुष्मान्‌ सबरद्मचारियोंमें गौरवय॒क्त 
सनन्‍्मान-सावयुक्त नहीं हैं । “इसलिये संघर्मे ० सन्‍्मान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आवुसो ! संघमे ० आरण्यक भिक्षुकों बैठनेमे चतुर (+ आसन-कुशक ) होना चाहिये-- 
स्थविर ( ८ बुद्ध ) मिक्षुओंके बिना बैठे ( था उन्हें रगढते ) न बैठना चाहिये, नये सिक्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये। यदि आवुसों ! संघर्मे आरण्यक मिक्षु आासन-कुशलू नहीं होता, तो 
उसके किये बात मारनेव्गले होते हैं--“इन आरण्यक आयुष्मानके अकेले स्वेरी-विहारका क्‍या 
( फल ); जब कि यह आयुध्मान्‌ स्थविर मिक्षुओंके बिना बेठे बेठते हैं, नये सिक्षुओंकों आसनसे 
हटाते हैं । “इसलिये संघ ० । 

“आवबुसो | ० आरण्यक मिक्षुको अतिकाह ( > अतिप्रातः )को प्राससें प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा (- बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

४८ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूर्व या पदचात्‌ ( गृहस्थ-) कुछोंमें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये। यदि आवुसों ! ० । 

४ ० ० आरण्यक मिश्लुकों अनू-डद्घत + अ-चपल होना चाहिये। यदि आवुलो ! ०। 

८ ० ० अ-मझुखर 5 अ-बकवादी दोना चाहिये। यदि आबुलों ! ० । 

४ ० ० सु-वचनी, कल्याण-मित्र होना चाहिये। यदि आजुसो  ०। 

4 0५ ७ इन्द्रियम गुप-दार (5 संयसी )०।१०॥ 

४ ० ० भोजनमें सात्रा (८ परिसाण )-च्ञन ० । ० | 

४ ० ० जागरणमे तत्पर ०। ०। 

८ ५ ० आरब्ध-वीय ( न्‍ उद्योगी )०१०। 

८४ ० ० उपस्थित-स्तृति ( 5 होश रखनेवाका ) ० । ०। 

८४ ० ० समाहित (८ एकाग्र-चित्त ) ० | ० । 
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४6६५ ० प्रशावानू ० । ० । 

८ ० ० अभिधम ( घर्ममे, बुडोपदेशमे ), अभि-विनय (> विनयमें, भिक्लु-नियसों ) 
ऐे - )योग देना चाहिये। आवुसो ! धमे और घिनयके विषयर्में आरण्यक भिक्षुसे अ्रइन 
हे ( छोग ) भी हैं । यदि आबुसो ०। 

४८ ० ० रूपॉको अतिक्रण कर जो आरूप्य (८ रूप-रहित-लोक-सम्बन्धी ) शान्त- 

(» ध्यान ) हैं, उनमे ( सनो- ) योग देना चाहिये । आबुसो ! ० श्ञान्त विसोक्षोंके 

आरण्यक भिक्षुसे श्रइन पूछनेवाले भी हैं । यदि आवुसो |! ० । 

“८ ० ० उत्तर-मन्नुष्य-धर्म (>छोकोत्तर शक्ति )मे (भनो -) योग देना चाहिये । आवुसो ! 
सुष्य-घर्मके विषयमे आरण्यक भिक्षुसे प्रइन करनेवाले भी हें । यदि आवबुसो ! आरण्यक भिक्षु 
मुध्य-घर्मके विषयमें प्रइन पूछने पर ( प्रइन-कर्ताको ) सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता; तो डसको 
रनेवाले होते हैं---'इन आरण्यक आयुष्मानके जंगलूमे अकेले स्वेरी विहारसे क्या ( फल ), 
। यह आयुष्सान्‌ , जिसके अर्थ प्रब्नजित हुये, उसी अथे ( - वस्तु )को नहीं जानते ।'*'इस- 
आरण्यक भिक्लुकों उत्तर-सलुष्य-धसमे ( क्षनो - )योग देना चाहिये।” 

ऐसा कददने पर आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायलने आयुष्मान्‌ खारिषुत्से यह कहा--- 

“आवुस सारिपुनत्र | आरण्यक भिक्षुकों ही इन धर्मोको अहण कर व्तेना चाहिये, या आम- 
वासी ( सिक्षु )को भी ?”! 

“*आवु्स मौद्गल्यायन ! आरण्यक भिक्षुको भी इन धर्मोको अहण कर चर्तना चाहिये, 
सीप-चवासी ( भिक्षुओं )के लिये तो कहना ही क्या ?! 


७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२।२।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सम्रय बढ़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ "काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ 
भगवानूने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 

“सभिक्षुओ ! मै राश्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ । “'राज्ि-भोजन छोडकर भोजन 
करने“ आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वेक विहार अनुभव करता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी 
रात्रि-भोजन-विरत हो भोजन करो, '''राह्िभोजन छोडकर भोजन करनेसे तुमभी '*“अजुभव करोगे । 

“अच्छा भच्ते !? उन सिक्षुओंने भगवानसे फहा | 

तब भगवान्‌ काशी ( देश )में ऋश: चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगस (८ कस्बा ) 
"कीटागिरि था, चहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगल कीटागिरिसं भगवान्‌ विहार करते थे 

डस समय अभ्वज्ित्‌ , और पुनर्घसु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमे रहते 
थे। तब बहुतसे मिक्षु जहाँ अइ्वजित्‌ एुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर'*' बोले--.- 

“आवबुसो ! भगवान्‌ राजि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिश्षु-संघ भो। राशत्रि- 
भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य ०। आभो, तुमभी आवुसो ! राज्ि-भोजन-विरत हो 
भोजन करो ००० | 99 

ऐसा कहनेपर अइवजित्‌-पुनवंसुओंने उन भिक्षुओंसे कहा-- 

“हस आजुसों | शामको भी खाते हैं, प्रातः, दिन (« भध्याद्ध ) और विकालकों 
( > दोपहर बाद ) भी । सो हस साथं, प्रातः, सध्याह्ष विकारको भोजन करते भी जआरोग्य० हो 
विहरते हैं। सो हस क्यों पअत्यक्ष ( + सांइष्टिक )को छोड़कर, काछान्तरके (- कालिक ) हछिये 
दौढ़ें । हम साथ भी खायेगे, आतः भी, द्नसें भी, विकालमें भी ।” 

जब वद भमिक्षु अश्वजित्‌-पुनर्वेसु “को न ससझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन सिक्षुओंने भगवान 
से कहा--- 

“सन्ते | हमने' 'अश्वजित्‌-पुनर्वसु'"'के पास**'जा''' यह कट्टा--'भगवान्‌ राज्ि-भोजन- 
विरत०! । ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ , पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा--'हम आदुसो ! झ्ञामको भी 
खाते हैं० ।” जब हमस भस्‍्ते ! अश्वजित्‌-पुनर्वसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हस यह बात 
भगवानसे कद रहे हैं।”” 


१ प्रायः वर्तमान बनारस कमिश्नरीका गगासे उत्तरका भाग, और आज़मगढ़ जिला । 
२ केराकत, जिला जोनपुर। 
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जब वह भिक्षु अध्जित्‌ पुनर्वेसु " को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ कर उन भिक्षुओने भगवान्‌ 
से कहा--- 

“सन्‍्ते ! हमने'!*अश्वजित्‌ पुनर्वसु “के पास "“'जा'“' यह कहा--“भगवान्‌ राश्नि-भोजन- 
विरत०? । ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्वेसु भिक्षुओंने कहा--'६म आवजुसों ! शासको भी 
खाते हँं० ।! जब हम भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्यंसु भिक्षुओंकों न सलझा सके, तब हस यह बात 
भगवानूसे कह रहे हैं ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुकोी आलंत्रित किया-- 

“आ भिक्षु ! तू मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनव्सु भिक्षुओंकों कह--“शास्ता आयुष्मानोंको 
बुलाते है? ।”?? 

“अच्छा भन्‍्ते !”-..कह'*'डस भिक्षुने अश्वजित्‌ पुनर्वेसु भिक्षुओंके पास'''जाकर कहा-- 
शास्ता आयुष्सानोंको छुलाते हैं ।” 

“अच्छा आवुस !”--.कह “'अश्वजित्‌ पुनर्नसु मिक्षु “जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। एक ओर बेठे अश्वजित्‌, एुनवेसु मिक्षक्ोंसे 
भगवानने कहा--- 

“सचझुच मिक्षुओ ! बहुतसे भिक्लु तुम्हारे पास जाकर बोले ( थे )--आवुसो ! समगवान्‌ 
राश्चि-मोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिछ्षुओ ! तुमने ''कहा० ९” 

हु पहॉँ भच्ते ! 99 

“क्या भिक्षुओ ! ठुस मुझे ऐसा घर्स उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुष-पुदूगल 
सुख, दुःख, या असुख-अदुर्ब अनुभव करता है, ( उससे ) डसके अकुशल ( - बुरे ) धर्म नष्ट हो 
जाते हैं, ओर कुशछ धर्म बढ़ते हैं १” 

६ “लहीं भन्ते !?? 

“क्या मिक्षुओ ! तुम सुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुख 
वेदुना ( <- अनुभव ) अनुभव करते अकुशलू-धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्स नष्ट होते हैं। किन्तु एकके 
इस अकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-घर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० दुःख 
वेदनाको अज्ञुभव करते अ-कुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-पर्म नष्ट होते 
हैं ० । एकको इस अकारकी असुख-अदुःख्व वेदुनाको अनुभव करते ० १ ० ? 

।क्‍ डॉ, भन्ते [१9 

“साधु, भिक्षुओं ! थदि में अज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदित--अ-साक्षातक्ृतनअ-स्पर्शितको 
( कहता )--यहाँ फिसीको इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अकुशल 'घर्स बढ़ते हैं, और 
कुशछ-घरशे नष्ट होते हैं ० । ऐसा न जानते, यदि मे “इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों छोडो” बोलता । 
तो क्‍या भिक्षुओ ! यह मेरे छिये उचित होता ९” 

६ “नहीं, भन्ते |?! 

“चूँकि भिक्लुओ ! मैने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पर्श किया, ० जानकर इसलिये 
में कहता ह--'इस अकारकी सुख-वेदनाकों छोडो! । और यदि सुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता, 
ऐसा न जाने यदि मे कहता---“इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओं ! 
यह मेरे छिये डचित होता ९? 

“ज्हीं, भन्‍्ते !? 
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“डूकि भिक्षजो ! यह मुझे ज्ञात, दृ४इ, विदित, साक्षात्क्ृत, प्ज्ञासे स्पर्शित ( है )-- यहाँ 
एकके० अकुद्दल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशछ-घर्म बढ़ते हैं! । इसलिये मे कहता हू --'इस प्रकारकी 
सुख-वेदनाफों प्रा्त कर विहार करो! ।'*' 

'पसिक्षुओ ! में सभी भिक्ठुओंकों नहीं कहता कि--“प्रमादरहित हो करो! । और न मे 
सभी भिक्षुपंको--“अप्रमाद रहित हो न करो! कहता हूं । भिक्ुजो ! जो मिक्ष अहत्‌-क्षीण-आखच 
( अद्वाचये-) पुरा-कर-चुके, कृत-कृल, भार-झुक्त, सच्चे-अर्थकरो-प्रापल, भव-संयोजन (८ बंधन ) 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त ( -आज्ञा-विमुक्त ) हैं। भिक्षुओ ! चेसोंकों में 'प्रभाद 
रदितहो करो! नहीं कद्दता । सो किस हेतु --उन्होंने ग्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर लिया, वह 
प्रमाद (८ आलस्य, भूछ ) कर नहीं सकते। भिक्षुओ ! जो हैक्ष्यनन-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपस 
योग-क्षेम ( > निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिक्षुओो ! वेसेही सिश्ुओंकों मे 'प्रभाद रहितहों 
करो” कहता हूँ । सो किस हेतु (--शायद वह आयुध्सान्‌ जनुकुछ दइयन-आसनको सेवन करते, 
कव्याण-सिश्रों (- सुमिन्नों )को सेवन करते, इन्द्रियांका संयक्ष करते; जिसके छिये कुल-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो प्रश्न॒जित द्वोते हैं, उस अलुत्तर ( ८ सर्वोत्तम ) अह्मचझं-फलको इसी जम्ममे 
खर्य जान कर, साक्षाव्‌ कर, श्राप्त कर बिहरें | भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंकों अप्रमादुका यह फछ देखते 
हुये में 'प्रसाद-रहित हो करो? कहता हू । 

“भिक्षुतओ ! सात पुदूगल ( > पुरुष ) छोकमें'''विद्यमान हैं । कौनसे सात ? (१) डमय- 
तो-भाग-विम्रुक्त (२) प्रक्लाविमुक्त, (३) काय-साक्षी, -(४) इष्टि-पराप्त, (५) श्रद्धा-विम्ुक्त, (६) धर्स- 
अजुसारी, (७) श्रद्धा-अज्ुसारी । 

“मिक्षुओं ! कौन पुदुगल (- पुरुष ) डमयतो-भाग-विम्ुक्त हैं ?--मिक्षुजो ! जो प्राणी कि 
विमोक्षकों अतिक्रमण कर रूप( -घातु )में आरूप्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हे कोई पुदुगलक कायासे 
स्पश्श कर विहार करता है । ( उन्हें ) अशासे देख कर उसके आखब ( - चित्तमल ) नष्ट होजाते 
हैं। मिक्षुओो ! यह पुदूगल डसयतो-भाग-विम्युक्त कहा जाता है। भिछुओ ! इस भिक्षुको 
अप्रमादसे करो! में नहीं कहता। किस हेतु (--क्योकि वह प्रमाद-रह्दितहों ( करणीय ) कर 
चुका | वह घसाद नहीं कर सकता । 

सिछ्ठुओ ! कौन पुदूगल प्रज्ञा-विमुक्त हैं १--भिक्षुओ ! जो आणो कि विभोक्षकों पार कर, 
रूप ( -बातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, उन्‍्टें कोई दुदूगल कायासे छुकर नहीं विहरते, ( कितु ) 
प्रश्ासे देख कर उनके आखब नाश होजाते है । ० यह पुदूगल अज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं । ० 
सिक्षुकों सी “अप्रमादुसे करो! में नहीं फदता | ० ॥ 

“प्िक्षुओ ! कौन पुदूगछ काय-साक्षी हैं (--मिक्षुत ! जो एक पुद्गल उन्हे कायास छूकर 
नहीं विहरता, प्रशासे देख कर उसके फोई कोई आखव नष्ट होजाते है। ० यह ० काय-साक्षी 
इस सिक्षुकों भिक्षुओ ! 'अप्रसादसे करो', में कहता हूँ। सो किस हेतु ९--शायद यह ज्ायुष्सान्‌ ० 
प्राप्त कर विद्ार करें ० । 

“पमिक्षुओ ! कौन पुदूगल इृष्टि-प्राप्त है --भिक्षुओ ! ० कायासे छुकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आखव नष्ट दोगये हैं । प्रश्ा द्वारा तथागतके बतछाये धर्म उसके जाने ''होते हैं। ० 
यह इष्टि-प्राप्त ० है। ० । ०। 

“पिक्लुओ | कौन पुदूगल श्रद्धावियुक्त है *--०, ० प्रज्ञासे कोई कोई आख़व उसके नष्ट 
होगये हैं, तथागतर्मे डसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित-जड़-पकडी-निविष्ट होती है। ० यह श्रद्धा- 
विम्मुक्त ०१०१० ॥ 


२७८ | सज्िस-निकाय | २।२॥१० 


(पिक्षओ | कौन पुदूगल धर्मानुसारी है (--०, ०, अज्ञाद्वारा तथागतके बतछाये धर्म 
उसके छिये मान्रद्य: ( < कुछ सान्नामें ) निध्यायन ( ८ निद्ध्यासन )के योग्य होगये हैं। और 
उसको यह धर्म (८ वाते )प्राप्त हैं, जैसे कि--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्छति-इन्द्रिय, 
समाधि, इन्द्रिय भ्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्माहुसारी ० है। ०।०। 

“भपिक्षुओ ! कौन पुदूगल भ्रद्धाजुसारी है ९-०, ०, तथागतमे डसकोी श्रद्धा-सात्र-प्रेश-सात्र 
होता है। और डसको यह घर्स ( भाप्त ) होते ऐं, जैसे कि--अ्रद्धा-इन्द्रिय० प्रज्ञा-इन्द्रिय | ० 
यह श्रद्धाइसारी ० । ०। ० । 

“मिक्ष॒ओ में आदिसे ही “आज्ञा! (८ अब्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
भिक्ुओ ! दा; शिक्षासे, कद: क्रियासे, ऋ्रशः अतिपदूसे आज्ञाकी आराधना होती है। 
भिक्षओ ! ० ऋमणशः प्रतिपदूसे कैसे आज्ञाकी आराधना होतीं है (--भिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-डपासना करता है । परि-डपासना करनेसे 
कान छगाता है। कान छगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है । धारण किये धर्मों 
की परीक्षा करता है। अर्थरी डप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन (८ निदिध्यासन )के योग्य 
होते है । धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्‍्द ( + रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है | उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( > तुकेति )। उत्थान कर प्रधान ( 5 ससाधि ) 
करता है। प्रधानातव्म (- समाहित-चित्त ) हो, ( इस ) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार 
करता है। भ्रज्ञासे उसे बेघता है । मिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ० वह पास जानाभी 
( + उप-संक्रमण ) न हुआ ० । ० । ० वह प्रधानभी न हुआ । ( तो ) विप्रतिपन्न ( >अमार्गो- 
रूढ़ ) हो मिक्षुओ ! सिध्या-प्रतिपन्न०, भिक्षुओ ! यह सोघपुरुष ( 5 नाछायक ) इस धस्त-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

“सिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थंको करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे) 
प्रज्ञासे जानता है |*** '**भिक्षुओ ! तुस इसे ससझते हो ?” 

“झन्‍्ते ! कहाँ हूस और कहाँ धर्मका जानना ??? 

“भमिक्षुओ ! जो वह शास्ता (८ गुरु) आसिष-गुरु (८ धन, भोगमें बड़ा ), आमिष- 
दायाद ( 5 भोगोंका लेनेवाला ), आमिषोंसे लिप्तहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी 
( > पण ) नहीं लगाता--“यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमे ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।” फिर भिक्षुओं ! तथागतका तो क्या ( कहना है ), ( जो कि ) सर्वेधा आसिष (> धन, 
भोग )से अ-लिप्तिहो विहार करते हैं। भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन (+ घम )में 
परियोग ( > योग )के छिये बर्ताव करते हुये यह अज्ु-धर्म होता है--भगवान्‌ शास्ता (८ गुरु ) 
हैं, में आवक (+- शिष्य ) हूँ?, भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता! । भिक्षुओ ! अद्धा श्रावक 
के छिये शास्ताके शासनमें परियोगके किये वर्तते समय, शास्ताका शासन" ओज-वान्‌ द्वोता 
है ।, श्रद्धाह श्रावकको ० यद्द दृढ़ता होती है--“चाहे चमड़ा, नस, और दड्ढी ह्वी बच रहे, 
शरीरका रक्त-सांस सूख (क्‍यों न) जाये, ( कितु ), पुरुषके स्थास-पुरुष-वीर्य-सयुरुष-पराक्स 
से जो ( कुछ ) प्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा |” भिक्षुत ! अ्रद्धालु श्रावक 
को शास्ताके शासनमें परियोगके छिये वर्तते समय, दो फरछॉर्मेले एक फछकी डमेद ( अवदय ) 
रखनी चादहिये--इसी जन्ममें ( परम-ज्ञान ) जानूँगा, या उपाधि (>> मर ) रखनेपर अनागामि- 
पन ( पाऊँगा )।” 

भगवानने यह कट्दा । संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणका अजुमोदन किया। 


७१-तेविज्ज-बच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३॥१) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ चैशालीमें महावनकी फ़ूटागार-शालूमे विहार करते थे । 

डस समय धच्छ-गोत्त ( ८ वत्समोन्न ) परित्राजक पुक-एुण्डरीक परिब्राजकाराप्ममे वास 
करता था। भगवात्र्‌ पूर्वाह-लसय पहिनकर, पाश्रचीवर के, वेशालीसे पिइ-चररेे फिग्रे प्रविष्ट 
हुये । तब भगवान्‌को ऐसा हुआ--अभी बेशालीमे पिड्चार करनेके लिये बहुत सबेरा है | क्यों न 
में जहाँ एक-पुण्डरीक परिब्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिब्राजक है, वहाँ चल्ँ । तब भग- 
वान्‌ ० व्दाँ गये । 

वच्छ-गोत्त परित्राजकने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देख कर भगवानसे बोरा-- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! खागत भल्‍्ते | भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! भगवानूकों 
यहाँ आये । बेटिये भन्‍्ते | भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ।”” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेड गये । वल्स योत्र परित्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बेठ गया । एक ओर बेठे वत्स-गोत्र परित्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“सुना है भन्‍्ते [--'क्षमण गोतस सर्वेश् ८ सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन ( > श्ञानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खडे, सोते, जागते ( भी उतको ) निरंतर सदा श्ान-दर्शन 
उपस्थित रहता है! । क्या भन्‍्ते ! ( पेसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहनेवाले हैं, और 
भगवान्‌कों असत्य ८ अभूतसे निन्‍दा (८ अभ्याख्यान ) तो नहों करते ? धर्मके अलुकूछ ( तो ) 
वर्णन करते हैं ? कोई सह-धार्मिक (5 धर्मानुकूछ ) वादुका अ-प्रहदण, गईं (> निंदा ) तो 
नहीं होती ।”” 

“बत्स ! जो कोई झुझे ऐसा कहते दैं--'अश्रसमण गौतम सर्चश है ० ।” वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( + अभूत )से मेरी निदा करते हैं !”” 

“कैसे कद्दते हुये सनन्‍्ते ! हस भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत (८ असत्य ) 
से नहीं निन्‍्देंगे ० 

“चल्स !--“श्रमण गौतस श्रेविद्य (5 तीन विद्याओंका जाननेवाला ) है--ऐसा कहते 
हुये, मेरे बारेमें यथार्थवादी होगा ० । (१ ) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूर्वनिवासों 
( > पूर्वजन्सों )को स्मरण कर सकता हूँ, जेसे कि--एक जाति (८ जन्स ) ०१। इस प्रकार 
आकार ( > शरीर आकृति आदि ), नाम (> उद्देश )के सह्दित अनेक पूर्वजस्सोंकों स्मरण करता 
हैं। (२) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-मालुष विजुद्ध दिव्य-चझ्लुसे सरते, उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, 


९ देखो पृष्ठ १५। 


२॥३।१ | [ २७९ 


२८० | सज्क्षिम-निकाय [ २।३॥$ 


सुवर्ण-दुरवर्ण, सुगत-दुर्गेत ० कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्वोंको जानता हूँ | (३ ) वत्स ! मै 
आखतवों ( ८: राग-हष आदि )के क्षयसे आस्रव-रहित चित्तकी विसुक्ति (८ आक्ति ) प्रज्ञाद्वारा 
विक्ुक्तिको इसी जन्ममे स्वयं साक्षात्‌ कर - भ्राप्त कर विहरता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परितब्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“मो गोतस ! क्या कोई गृहस्थ है, जो ग्रृहस्थके संयोजनों ( बंधनों )को बिना छोड़े, 
कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवारा ( ८ निर्वाण प्राप्त करनेवाला ) हो ??! 

“नहीं वल्स ! ऐसा कोई गशृहस्थ नहीं ० । 

“मो गौतस ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, काया छोड़ने (- मरने ) 
पर, सत्रगेको प्राप्त दोनेवाला हो ?” 

“बल्स | एक ही नही सो, से; नहीं दोसो, ० तीनलौ, ० चारसो, ० पाँचसो, और भी 
बहुतसे गृहस्थ हैं, ( जो ) गृहस्थके संयोजनोंको बिना छोड़े, सरनेपर स्वर्गंगासी होते हैं ।”” 

“मो गौतस ! है कोई आजीवक, जो भरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?” 

“जहीं, वल्स या ॥! 

“सो गोतल्न ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वगंगार्ी हो ?? 

“बत्स ! यहाँसे एकानवे कल्प तक मे सप्तरण करता हूँ, किसीको भी स्वर जानेवाछा नहीं 
जानता, सिवाय एकके; आर वह भी कसे-वादी > क्रियावादी था।” 

“मो गौतम ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (८ पंथ” ) शून्य ही है, यहाँ तक कि 
स्वगें-गासियोंसे भी ।?? 

“बत्स ! ऐसा होते यह “पंथ” झून्य ही है ० ।” 

भगवानूने यह कहा ! वत्स-गरोन्न परिब्राजकने सन्‍्तुष्ट- हो, भगवानके भाषणका अलु- 
शओोदन किया । 
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ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमं अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे--- 

तब घच्छ-गोत्त ( 5 वत्सगोन्न ) परित्राजक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया | जाकर भग- 
वानके साथ'''सम्भोदन ( + कुशक प्रइन पूछ ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे वत्स- 
गोन्न परित्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

($) “मो गौतस ! 'छोक शाइवत («८ नित्य ) है!--यही सत्य है, ओर ( सब वाद ) 
झूड ( « मोघ ) है; क्या आप गोतम इस दृष्टि (5 सत )वाले हैं ९?” 

“बल्स | में इस दृश्टिवाका नहीं हूँ---'छोक शाइवत है?--.-यही सत्य है, और सब झूठ ।”” 

(२) “मो गौतम ! “छोक अशाझ्त (- अनित्य ) है'--यही सत्य है, और झूठ; क्‍या 
आप गौतस इसी दृष्टिवाले हैं ?” 

“वत्स ! में इस दृष्टिवाछा नहीं हँ--'छोक अशाइवत है?, यही सत्त्य है, और झूठ ।” 

(३) ८ ७ “अन्तवान्‌ छोक है! ० ११... ४ ७ नहीं ० ।” 

(४) ४८ ७ अनू-अन्तवान्‌ छोक हैः ० १.....* ७५ नहीं ० ॥?! 

(७५) ८ ७ “जीव शरीर एक हैः ० (?.....* ० नहीं ०।” 

(६) “ ० “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है? ० ९?! ० नहीं ०४१? 

(७) “ ० 'तथागत मरनेके बाद होते हैं? ० ??--.“ ० नहीं ०।?! 

(८) “ ० 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते! ० १--“ ० नहीं ०।?! 

(९) ४ ० 'तथागठ मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भी होते! ० ??---“ ० नहीं ० ।”! 

(१०) “ ० “तथागत मरनेके बाद न-होंते हैं, च-नहीं-होते हैं! ० ?-...* «५ नहीं ०?! 

८ क्‍या है, मो गौतम ! जो--“लोक शाइवत है! यही सत्य है, आर सब झूठ, क्या आप 
गौतस इस दृश्िवाले हैं (-..पूछने पर; “वल्स ! में इस दृष्टिवाक्ता नहीं हँ --“छोक शाइवत है! यही 
सत्य है और झूठड--कहते दें ? ० । 'तथागत भरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते! यही सत्य है, 
और झूड--क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं (--पूछने पर भो,--“वल्स ! में इस हृष्टि-वाछा नहीं 
हँ--०---कइ्ते हैं ! क्या बुराई देखकर आप गातस ! इस प्रकार इन सभी दृष्टियोकों नहीं ग्रहण 
करते 902 

“वल्स ! 'छोक शाइवत है?-यह इष्टि-गत ( 5 इृष्टि ) दृष्टि-गहन, दृष्टि-कान्तार (5 सत 
का रेगिस्तान ), दृष्टि-विज्वुक (८ ० काटा ), दष्टि-विस्पन्दित (5 ० की चंचकता ), दृष्टि-संयो- 
जन (- ० बंधन ) है, ( यह ) दुःखमय, विधात( > पीडा )सथ, डपायास ( + परेशानी )- 
सथ, परिंदाह ( + जरून )-सय है; ( यह ) न निर्वेदके लिये-न वेराम्यके किये, न निरोधके लिये, 
न उपशस (८ शांति )के छिये, न अभिक्षाके लिये, न संबोध ( > परमज्ञान )के लिये न निर्वाण 
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के लिये है। ० । 'तथागत भरनेके बाद न-द्ोोते हैं, न-नहीं-होते!--दृष्टिगत (- दृष्टि ) दृष्टि 
गहन ० न निर्वाणके लिये है | वत्स ! इस घुराई ( - आदिनव )को देख कर में इन सभी दृष्टियों 
को नहीं ग्रहण करता । 

“जो गोतम ! आप गोतमका कोई दृष्टिगत (> दृष्टि ) है ९?” 

८ बत्स | तथागतका हश्टि-गत दूर हो गया है। वत्स ! तथागतका यह €ए्ट (८ साक्षा- 
ल्कृत ) है---'ऐसा रूप है, ऐसा रूपका समुदय (- उत्पत्ति ) है, ऐसा रूपका निरोध ( ८ नाश) 
है । ऐसी वेदना है ० । ऐसी संज्ञा है ० । ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०!। सारी 
मान्यताओं ८ सारे अथितों > सारे अकार-ससंकार-सान (रूपी ) अनुष्टायों (5 चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अजु॒ल्पत्तिसे ( भिक्षु ) विमुक्त होता है--यह कहता हूँ ।?” 

“मो गोतस ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ९” 

“चत्स ! “उत्पन्न होता है!---यह नहीं ( संभव ) पाता ।”” 

“तो फिर भो गोतस ! “नहीं उत्पन्न होता? ९? 

“बत्स ! “नहीं उत्पन्न होता!---यह नहीं पाता।”!? 

“तो भो गोतम ![ “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है! ९!” 

“चत्स ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता दै'-.-.यह नहीं पाता ।” 

“तो मो गोतस ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! १! 

“चत्स | 'न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-डत्पनन होता है!--यह नहीं पाता ।” 

“मो गौतम ! 'ऐसा विमुक्त-चित्त सिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है (--पूछने पर, आप “वत्स ! 
“उत्पन्न होता है?---यह नहीं पाता--कद्ते हैं । ० । मो गौतस ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है ??-....पूछनेपर, “'वत्स | न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-डत्पन्न होता है!--यह नहीं 
पाता--कहते हैं । भो गोतस ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, सुझे संभोह (८ भ्रम ) हो गया। 
पिछले वार्ताछापसे जो कुछ असाद ( 5 श्रद्धा ) आपके संबंधमे मुझे था, वह भो अन्‍्तर्धान 
(८ छुप ) हो गया ।” 

“बत्स | तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्भोहकी ज़रूरत नहीं। वत्स ! यह धर्म गंभीर, 
दुए शय, दुर-अनु-बोध (-दुर्शेय ), शांत, अणीत (उत्तम), तकका-अविषय, निषुण (> सूक्ष्म 
पंडित-वेदुनीय ( > पंडितों द्वारा जानने छायक ) है | वत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-इृष्टिक ( ८ दूसरे 
सतका आग्रह रखने वाले ),-अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यप्र-योग( - संबंध )वाले अन्यप्र- 
आचार्यक ( > दूसरी जगहके ज्ञानवाले ) तेरे किये दुर्शेय है। तो वत्स ! तुझे ही पूछता हूँ, 
जैसा तुझे जैंचे, चेसा उत्तर देना। यदि वल्स ! तेरे सन्मुख आग जले, तो तू जानेगा--यह मेरे 
सन्मुख आग जल रही है ९?! 

“मो गोतस ! यदि मेरे सन्मुख आग जले, तो में जानूँगा, यद्द मेरे सम्मुख आग जछ 
रही है ।? 

“यदि वत्स ! तुझसे यद पूछें---यह जो तेरे सन्मुख आग जकू रही है, वद किसको छेकर 
जल रही है ?” 

“पैसा पूछने पर मो गौतस ! सै कहुँगा--यद जो मेरे सम्मुख आग जक रही है, यह 
तृण-काष्ठ ( रूपी ) उपादानकों छेकर जछ रही है ।” 

“यदि वत्स | चद् आग तेरे सन्मुख बुझ जाये, तो जानेगा वू---यह आग मेरे सन्मुख 
खुक्ष गई 9१? 
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“मो गोतस ! यदि मेरे सन्‍्पुख वह आग बुभ जाये, तो में जानेंगा--“यह मेरे सन्झुरब 
आग बुझ गई! ।?? मा 

“यदि वत्स | तुझसे यह पूछे---'यह जो आग तेरे सन्मुख छुझ गई, वह आग किस दिशा 
को गई--पूर्तको, पश्चिसकों उत्तरकों या दृक्षिणको? (--ऐसा पूछने पर वत्स [ तू क्‍या उत्तर दुगा ९?” 

“नहीं ( पता ) मिलता, भो गोतसम ! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानकों लेकर जली, 
डसके पर्यादान (८ खतस कर लेने )से, और अन्य ( तृण-काष्ठ )के अन्ुुपहार (८ न सिलने )से, 
आहार बिना “बुझ गई! (- निवू त ८ निर्वाण-प्राप्त ) यही नाम होता है।”! 

“पैसे ही वत्स | तथागतकों जतछाते वक्त जिस रूपसे ( उन्हे ) जतकाया जाता, वह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रहीण ( ८ नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूछ, शिर-कटे-ताइ-जैसा, अभाव- 
आध, भविष्य-मे-उत्पल्त-न-होने-छायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-क्षा ( 5 रूपके नामसे ) 
मुक्त, महासमुद्ककी तरह गभीर, अ-पभ्रमेय, दुरचगाह्म (है )। ( इसी लिये वहॉ ) “डत्पन्त 
होता है!--नहीं पाया जाता, ० ; “न-उत्पन्त-होता है, न-नहीं-उत्पन्न ट्ोता!--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतकाते वक्त जिस घेदना द्वारा ( उन्हे ) जतलाया जाता, वह बेदना ही तथा- 
गतकी अहीण हो गई ० “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न दहोता'--नहीं पाया जाता | ० 
संज्ञा ० ० । ० संस्कार ० ० । तथागतकों जतछाते वक्त जिस विज्लान' द्वारा जतकाया जाता, 
वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिन्नमूछ, शिर-कटे-ताइ़-जेसा, अमाव-प्राप्त, 
सविष्य-में-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया । वत्स | तथागत विज्लान-संशासे मुक्त हो, महाससुद्ध 
की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्म ( हैं ), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्न होता है!--नहीं पाया 
जाता; ० “न-उत्पन्त होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता'--नहीं पाया जाता ।?? 

ऐसा कहने पर धत्स-गोन्र परित्राजकने मगवानूसे यह कहा--- 

“जैसे, भो गौतम ! झस या निगसके समीप (- अ-विदूर ) सहान्‌ शाल (८ साख )- 
वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नथ्ट हो जायें; छाल-पपडी नष्ट हो जायें; गुदा नष्ट हो 
जाये । बादम वह शाखा-पत्र रहित, छाछ-पपड़ी-रहित, गृहारहित, शुद्ध, सार सान्नम अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही आप गोतमका यह प्रवचन ( - उपदेश ) शाखा-पत्र-रहित, छाल-पपडी-रहित, 
गुद्ा-रहित झुझ सारसान्नमें अवस्थित है। आश्चर्य ! भो गातस ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे ऑधिको 
सीधा कर दे ० * आप गौतस आजसे सुझे अंजलिबद शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।” 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक सम्य भगवान्‌ राजग्ृहम वेणुबन कलंंद्क-निवापसे विहार करते थे। 

तब घच्छगोत्त ( ८ वत्सगोत्र ) परिबराजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को '* ' सम्भोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे वत्समोन्र परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“मो गोतस ! देर हो गईं, आप गौनसके साथ मुझे कथा-सलाप किये। साधु, ( > अच्छा 
हो ) आप गोतश्न संक्षेपले सुझे कुशल-अकुशल (- भलाई-बुराई )का उपदेश करें। ” 

“बत्स ! मे संक्षेपसे तुझे कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूं, विस्तारसे भी तुझे कुशल- 
अकुशलका उपदेश करता हूँ । किन्तु ( पहिले ) वत्स ! मे संक्षेपसे तुओ कुशल-अकुशछका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनभे कर कहता हूँ। ?! 

“अच्छा, भो ! ?? --( कह ) वत्सगोत्र परित्राजकने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा---वत्स ! छोस अकुशकू ( ८ बुराई, पाप ) है, और अछोम कुशक 
(5 भर्ताई, पुण्य ) है। वत्स ! ह्वेष अकुशल है, अ-द्वेष कुशल है। वत्स ! श्लोह अकुशल है, 
अ-भोह कुदल है। इस प्रकार वत्स ! यह तीन चर्म ( 5 पदार्थ ) अकुशरू हैं, और तीन धर्म 
कुशछ । 

“बत्स ! प्राणातिपात ( + हिसा ) अकुशल है, और प्राणातिपातसे विरत होना, कुशछ 
है। वत्स ! अदत्तादान ( + चोरी ) अकुशक है, और अदृत्तादानसे विरति कुश। कामों ( >खी- 
प्रसंग )में सिथ्याचार (+ दुराचार ) अ-कुशछ है, कास-सिथ्याचारसे विरति कुशल | वत्स ! 
सषावाद ( + झूठ ) अकुशक है, झसृषावाद-विरति कुशछ। चत्स ! पिछुन-वचन (८ घुगछी ) 
अकुशल हे, पिशुन-वचन-विरति कुशल । चत्स ! परुष-वचचन अकुशर है, परुषवचन-विरति कुशल । 
चत्स ! संप्रकाप ( -- बकवाद ) अकुशलर है, संप्रलाप-विरति कुशल | वत्स ! अभिष्या (5 छोम ) 
अकुशल है, अन-अभिध्या कुशछ । वल्स |! व्यापाद (८ पीडा देना ) अकुशल है, अ-व्यापाद 
कुशक । बत्स ! सिध्या-दृष्टि ( झूठी घारणा ) अकुशल है, सम्यग-दष्टि कुशछ । वत्स ! यह दश 
धर्म अकुशल हैं, दश धर्म कुशक हैं। 

“वत्स ! जब भिक्षुकी वृष्णा प्रहीण ( > नष्ट ) होगई होती है, डच्छिन्नमूल, कठेशिर- 
चाले-ताड जैसी अभाव-प्राप्त (> छुछ ), भविष्यमे-न-उत्पन्न-होने छायक होती है; (तो ) वह 
मिक्षु अहंत-क्षी ण-आख्रव ( + जिसके चित्तमर नष्ट दो गये हैं ), ( बद्माचर्य-) वस-चुका, कृतकृत्य, 
भार-बह-चुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड-चुका, आज्ञा ( ८ परसज्ञान ) ह्वारा-सम्यक-सुक्त 
द्वोता है ४१? 

“रहें आप गौतस । क्या आप गौतमका एक भो आवक ( 5 शिष्य ) भिक्षु है, जो कि 
आस्त्रवों ( -- चित्तमलों )के क्षयसे आश्रव-रहित, चित्त-विमुक्ति (८ ० सुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको 
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इसी जन्समे स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ?” 

“वत्स | एक ही नहीं सो, सो ही नहीं तीन सौ, ( तीन सौ ही ) नहीं चार सौ, ( चार 
सो ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे आवक भिप्ठु आखवोंके क्षयते आखव-रहित, दित्त- 
विमुक्ति, प्रशाविमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं ।!” 

“रहे आप गौतस, रहने दें मिक्षुओंकों । क्या भाप गौतसकी एक सी आ्राविका (> शिष्या ) 
भिक्षुणी है, जो कि आख्रवोके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो ?” 

“वल्स ! एक हीं नहीं ० बल्कि अधिक ० प्राप्त कर विहरती हैं।?” 

“रहें भाप गोतस, रहने दें भिश्लु, रहें मिक्षुणियाँ। क्या आप गौतमका एक भी गृहस्थ, 
इवेत-वर्रधारी, श्रहद्मचारी ्रावक उपासक (> गृहस्थ शिव्य, मक्त) है, जो कि पाँच अवर-भागीय- 
संयोजनोंके क्षमसे ओपपातिक (- अयोनिज, देव ) हो डस ( देवकोक )में निर्वाण प्राप्त क्रनेवाला, 
उस लोकसे लोटकर न आनेवाछा हो ?” 

“बत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक दी सेरे गृहस्थ ० उस छोकसे छोटकर 
न जानेवाले हैं ।!! 

“रहे आप गोतस, रहें मिक्षु, रहे भिक्षुणियाँ, रहें इवेत-वस्रधारी, अद्वचारी उपासक गृहस्थ 
श्रावक; क्‍या आप गोतसका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (> इवेतवस्रघारी ), कास-भोगी 
( > डचित विषय-भोगी ), शासन-कर (८ धर्मानुसार चलनेवाला ) 5 अववाद-प्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद-विवादसे-वियत, वेशारथ( + निपुणता )-प्राप्त, गृहस्थ श्रावक उपासक है, जो कि 
शास्ताके शासन ( > गुरुके उपदेश )में अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो (? 

“उत्स | एक हीं नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे यूहस्थ ० शास्ताके शासनसें 
अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहसरते हैं ।?” 

“रहे आप ० रहें ग्रही अवदातवलन कासभोगी उपासक; क्या ० एक भी गहस्थ अवदात- 
वसना ब्रह्मचारिंणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोके श्षयसे ० उस 
छोकसे लाट कर न आनेवाली हो (९?! 

“बत्स | एक ही नहीं ० पाँच सो बल्कि अधिक हीं मेरी ० उस लोकसे छोट क्र न 
आनेवाली हैं ।”” 

“रहे आप ० रहे गहस्थ अवदातवसना बद्मचारिणी क्रविका डपासिकायें, कया आप गौतस- 
की एक भी, अवदातवसना, कासमोगितो, शासनकरी - अदवाद-प्रतिकरी, संशय-पारंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशारद-प्राप्ता गृहस्थ क्राविका उपासिका है, जो कि शास्दाके शासनमें अतिश्रद्धावान्‌ 
होकर विहरती हो ?” 

“वल्स ! एक द्वी नहीं, ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावानू होकर 
विहरती हैं ।”” 

“सो गोतस ! यदि इस ( आपके ) धर्मके आप गोठस ही आराधन (- सेवन ) करनेवाले 
(> आराधक ) होते, और भिप्ठु सेवन करनेवाले न द्वोते, तो इस प्रकार यह ब्रह्मचर्य इस अंशमे 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गोतस भी सेवन करनेवाले हैं, और भिछ्ठु भी सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह ब्रद्गाचय इस अंशर्मे पूर्ण है। मो मोतस ! यदि इस घर्मके आप गौतस हो आराधक 
होते, और भिक्षु ही आराघक होते, और मिशक्षुणियाँ आराघक न होतीं; तो इस प्रकार यह 
ब्रह्मचर्य इस अंशर्मे अपूर्ण रहता । चूँकि इस धर्मके आप गोतसम सी आराधक हैं, मिक्षु भी ०, और 
सिक्षुणियाँ भी ०, इसछिये यह ज्द्बाचर्य इस जंशर्मे पूर्ण है। भो गौतम ! यदि जाप ० भिश्षु ०, 
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ओर सिक्षुणियाँ ही आराधक होतीं, किल्तु ० ब्रक्षचारी डपासक ० आराधक न होते; तो ० अपूर्ण 
रहता । चूँकि ० ब्रह्मचारी डपासक भो आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस घ्ंके आप ० 
ब्रह्मचारी उपासक ० ही आराधक होते, और ० कास-भोंगी ० उपासक ० आाराधक न होने, तो 
० अपूर्ण रहता । चूँकि ० कास-मोगी ० मी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस घर्मके 
आप ० कामभोगी उपासक ० आराधक होते, ० अह्मचारिणी ० डपासिकाये आराधक न होंतीं, 
तो ० अपूर्ण रहता; चूँकि ० ब्रह्मचारिणी ० डपासिकायें नी ज्ञाराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 
० यदि इस घर्मके आप ० ब्रह्मचारिणी ० डपासिकायें ही आराधक होतीं; दो ० अपूर्ण रहता। 
दूँकि ० कास-भोगिनी ० उपास्तिकाये भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है । 

“झैसे, भो गोतम | गंगानदी समुद्ब-निन्ना (८ समुद्रकी ओर जानेवाली ) > ससुद्र- 
प्रवणानसमुद्र-प्रास्थारा समुद्रकों ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह गृहस्थ, परिधाजक ( सारी ) 
आप गोतसकी परिषद्‌ निर्वाण-निन्ना ( > निर्वाणकी ओर जानेवाली ) - निर्वाण-प्र वणः-निर्वाण- 
प्राग्मारा निर्वाणकों ही जाती स्थित है। आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्रय !! भो गोतस ! जैले औधेकों 
सीधा कर दे ० * यह में भगवान्‌ गातसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर मिक्षु संघक्ती भी। भन्‍्ते ! 
मैं मगवानके पाल अश्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ * ।?! 

“बत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीथिक इस घर्मविनयमे प्रत्नज्या उपलंपदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता है ० * ।?! 

“यदि, भन्‍ते ! ० * चार मास परिवास करते हैं, ० *, तो में चार वर्ष परिवास 
करूँगा । ० २ ।”? 

वन्‍्सगोच्र परित्राजकने भगवानके पास अब्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । 

डपसम्पन्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही ससय यबादु-३७ दिन बाद आयुष्सान्‌ वत्सगोतन्न 
जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ '*'जाकर भगवानकों अभिवादन कर'*' एक ओर बेठे सगवानसे यह बघोले-- 

“सन्ते | शेक्ष्य (5 अन-अहेत्‌ , किन्तु निर्वाण-मार्गपर इढ़ आरूढ़ )-ज्ञानसे शैक्ष्य-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मेंने पा किया । अब मगवान्‌ मुझे आगेका घर्म बतकायें |” 

(१) “वो वल्स ! तू दो आगेके धर्मो--शमथ ( -८ समाधि ) और घविप्यता (- प्रज्ञा, 
ज्ञान )की मावता (सेवन ) कर । वत्स ! इन आरगेके दो धर्सा--शमथ और विपश्यनाकी मावना 
करनेसे, यह तेरे लिये अनेक घातुओंके अतिवेध-( + तद्द तक पहुँचने )सें ( सहायक ) होगे। * 
तब ( यदि ) तू वत्स ! चाहेगा कि--“अनेक प्रकारकी ऋड्धियोंका अलुमव करूँ--एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्भाव, तिरोभाव ( > अन्तर्धान, होना ), तिरः- 
कुड्य ( ८ अन्तर्घान दो मीतके पार चका जाना ), तिर-प्राकार ( ८ अन्‍्तर्घान हो प्राकारके 
पार हो जाना ), तिर-परवेत, जाकाशर्मे ( चलने जैसे भूमि पर ) बिना छिपटे चलूँ, जलूकी माँति 
प्रथिवीमे इदूँ उतराऊँ, इथिवोकी तरह जलमें बिना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी माँति आकाशम आसन 
सारकर चल , इतने महाप्रतापी ७ मदर्द्धिक चंद्र-सूयंकोमी हाथसे ह्ऊँ ८ भीजूँ, प्रह्मलोकपर्यन्त 
( अपनी ) कायासे वहमें रकक्‍खूँ! ।--तो कआायतन (८ आश्रय ) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी- 
भावकों प्राप्त होगा । 


“( २) तब (यदि ) व्‌ वत्स ! जो चाहेगा--“विज्ञदध अमाजुष दिव्य श्रोत्र-धातु (++ कान 
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इन्द्रिय )से दूर-तजदीकके दिव्य-साजुष दोनों प्रकारके शब्दोको सुनूँ! ।--तो आयतन होनेपर वहाँ 
वहाँ वू साक्षी-सावकों प्राप्त होगा । 

“(३ ) तब (यदि ) तू वत्स  चाहेगा--दूसरे सत्वों ८ दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तद्ारा जानूँ ---सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त हे--यह जानूँ; वीतराग (- राग- 
रहित )-चित्त होलेपर, वीठ-राग-चित्त हे--यह जानू । स-द्देष ०; वीत-हेप ०। स-मोह ० । 
वीत-मोह ० । विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त (८ एकाग्न )-चित्त ०, सहदूगत (८ विशाल )-चित्त ०, 
अ-सहदूगत ० , स-उत्तर (> जिससे उत्तम भी है) चिर ०, अन्‌-उत्तर-चित्त ०। समाहित 
( > ससाधि-प्राप्त )-चित्त ०, अ-समादित-चित्त ०। विमुक्त-चित्त होनेपर, विम्युक्त-चित्त हे--यह 
जानूँ ; अ-विमुक्त-चिच होनेपर, अ-विमुक्त चित्त हे--यह जानूँ ।--तो आयतन द्ोोनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी भावकों प्राप्त होगा । 

“८( ४ ) तब ( यदि ) धू वत्स ! चाहेगा--“अनेक प्रकारके पूवे-निवासा (८ पूर्व-जन्मों ) 
को अनु-स्मरण करूँ--जेंसे कि एक जन्मको भी, दो जन्सकों मी ० * इस प्रकार आकार और 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूर्व निवासोंकों स्मरण कझूँ ।---० द्‌ साक्षीभावकों प्राप्त होगा । 

“(७५ ) ० चाहेगा--में अमानुप विज्ञुद दिव्य-चक्कुसे अच्छे बुरे, खुवर्ण-दुर्बर्ण ० * 
पअणियाकों सरते उत्पन्न होते देखें, कर्मानुसार गतिकों प्राप्त होते प्राणियोंकों पदिचानू --यह 
आप आणधारी ० * खर्गलोककों प्राप्त हुये हैँ, इस प्रकार असाजुपष विछ्ठुद्ध दिव्य-चछ्युसे ० 
कर्मानुसार गतिकों प्राप्त होते प्राणियोंकों पहद्चिचानूँ ।'---०व्‌ साक्षी भावकों क्‍प्राह्त होगा । 

८४( ६ ) ० *चाहेगा--'में आज़वोंके क्षयले आलवरहित चित्त-विमुक्ति, प्रश्ञा-विम्ुक्तिको 
इसी जन्‍्समें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरु ।--०वत्‌ खाक्षी ( 5 साक्षात्कार 
करनेवाका ) भावकों प्राप्त होगा ।”?! 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोत्र भगवानके भाषणकों अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ भगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चले गये । 

तव आयुच्मान्‌ वत्स-गोत्र एकाकी, एकास्तवासी ०१ आत्म-संयस्सी हो विहरते, जल्‍दी 
ही ०* अनुपम ब्रह्मचर्यं-फलकों इसी जन्मसे ०* आप्त कर विहरने रंगे, ०९ । आयुष्सान्‌ वत्स-गोत्र 
अहंतोंमेसे एक हुये । 

उस समय बहुतसे मिक्षु भगवानके दशनके लिये जा रहे थे। आयुष्सान्‌ वत्स-गोन्रने दूरसे 
ही उन भिशक्षुओंकों जाते देखा । देखकर जहाँ वह सिन्ठु थे, वहाँ "जाकर उन सिक्षुओंसे कहा--- 

“हन्त | आप आयुष्सानों कदाँ जा रहे हो ??! 

“आवुस ! हस भगवानके दर्शनके छिये जा रहे हैं ।”” 

“हों आयुध्सानों ! मेरे वचनसे भगवानके चरणोमें शिरते वन्दुना करना; ( और यह 
कहना )--भन्ते ! वत्स-गोश्र सिक्षु भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दूना करता है, और यह कहता 
है---भगवान्‌ ! मैंने ( डस अभिज्ञाको ) परिचीर्ण कर छिया (< आचरण कर लिया, पा छिया ), 
सुगत ! मेंने परिची्ण कर लिया।” 

“अच्छा, आवुस !””?-..-( कह ) उन सिक्षुओंने आयुध्मान्‌ वत्स-गोश्रकों उचर दिया । 

तब वह भिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे, व्दाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर पुक ओर “*बैट 

*' बोले-- 


१ दखो पृष्ठ १७५। ' देखो पृष्ठ १५-१६। +“ देखो ऊपर। * देखो पृष्ठ १३१३ । 
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“भन्ते ! आयुध्मान्‌ वत्स-गोनत्र भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, आर यह कहते 
हैं-.. “भगवान्‌ ! मेने परिचीर्ण कर किया, सुगत ! मेने परिचीणें कर रिया! [?? 

“पसिक्षुओ ! पहिले मेने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोत्र सिक्षुके विषयसे जान लिया-- 
धवत्स-गोन्र भिक्ष अेविद्य (5 तीन विद्याओं*' का जाननेवाला ), सहर्स्धिक ( + ऋद्धि-प्राप्त ) 
« सहानुभाव है! । देवताओंने भी सुझे इस अर्थको कहा--“वल्स-गोत्र भिक्ष, भन्‍्ते ! ब्रेविय, 
महरढिंक - सहाजुभाव है! ।?? 

भंगवानूने घष्ट कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने सगवानके भाषणकों अभिनन्दित कया | 


व्ननननजीलतनननानरन. वन. नन्‍ीओि?७ड७अललाान 


3 बिस्तारके लिये देखो पृष्ठ १५ | 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राहुगृहमे, ग्रश्नकूट परतपर शुकरखातामे विहार करते थे । 

तब दीघनख (- दीर्घनख ) परिवराजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ सम्भोदन कर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीघेनख परिन्राजकने भगवान- 
से यह कहा--- 

“मो गौतम ! में इस वाद-इस हृश्टिका माननेवाला हँ---/लभी (सत ) सुझे पसन्द नहीं! । 

“अश्विवेद्य' ! क्‍या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीं'--यह दृष्टिभी पसन्द नहीं है १? 

“मो गातस ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो “यह भी वेसी ही हो, यह भी वेसी ही हो! ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझसे बहुत अधिक ( पुरुष ) छोकम हैं, जो ऐसा कहते ईैं--“यह 
भी चेसा ही है, यह भी चेसा ही है”, ( किन्तु ) वह उस दृष्ठिकों नहीं छोडते, आर दूसरी दृष्टिको 
प्रहण करते हैं । और अमिवेश ! ऐसे ( एुरुप ) लोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं--'यद 
भी वसा ही है, यह भी वेसा ही है! और उस हष्ठिकों छोड देते हैं, और दूसरी दृश्टिकों भी नहीं 
अहण करते । 

“अभिवेश ! कोई कोई भश्रमण-बराद्मण इस वाद ८ इस दृष्टिकों साननेवाले हैं---'मुझे समी (मत ) 
पसन्द हैं ( “ खमति )” | ० कोई कोई ० इस दृष्टिके साननेवाले हैं--'मुझे सभी पसन्द नहीं? । 
अप्रिदेश ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस इशष्टिके साननेवाले हैं--“झुझे कोई कोई ( सत ) पसन्द हैं, 
कोइ कोई नहीं पसन्द हैं! ।”' 

“अप्निवेश [ जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद ८ इस दृष्टिके साननेवाले हैं--“समी मुझे पसन्द नहीं, 
उनकी यह दृष्टि सराग ( 5 रागयुक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनंदन 
के समीप है, अध्यवसान (८ ग्रहण )के सम्ोप है, उपादान ( पानेकी कोशिश )के समीप 
है। कपिवेश ! जो ० इस इृष्टिके माननेवाके हैं--“मुझे समी पसंद हैं!; उनकी यह दृष्टि अ-सराग 
अ-संयोग, अनू-अभिनंद्न, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके ससतीप है।” 

ऐसा फहनेपर दीघेनस्थ परिआाजकने भगवानसे यह कहा--“आप गोतसर मेरी इष्टिका 
उत्कर्ष ( ८ मशसा ) करते हैं, आप गातस मेरी दृष्ठटिका सम्‌-उत्कर्ष करते हैं।”! 

“अग्निवेश ! जो श्रमण-बाद्मण ० इस इृशष्टिके साननेवाले हैं---मुझे कोई कोई पसन्द हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द दें ।” उनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; उनको जो 
दृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके ससीप है ०। 


३१ यह दीरघनखका गोज था| 


२।३।४ | [ २०८९ 
३७ 
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“अपिवेश ! जो श्रसण-ब्राह्णण ० इस दृष्टिके माननेवाले दैं--“सभी मुझे पसन्द हैं; उनके 
विषयमे विज्ञ पुरुष यद सोचता है--जो यह मेरी इष्टि है---“समी मुझे पसन्द हैं?; इस हृष्ठिको यदि 
मैं मजबूतीसे पकडकर आम्रहकरके कहूँ---यही सच है, और ( सब सत ) शठ़ा है', तो दो 
( बादियों )के साथ मेरा विप्रह ( + विवाद ) होगा--( १ ) वह श्रमण-बआद्वाण, जो कि ० इस इृष्टिके 
साननेवाले हैं-- 'सुझे सभी पसन्द हैं! और ( २) वह ० जो कि ० इस इष्टिके साननेवाले दैं-- 
'ुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्मह होगा; विग्नह 
होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेषर विधात (> पीडा ) होगा, विधात होनेपर विहिसा 
( > हिसा ) होंगी । इस प्रकार अपनेमे विग्नह, विवाद, विघात, और विह्विसाकों देखते हुये, उस 
इछ्िकों छोड़ देता है । इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सगे ( > त्याग ) द्ोता है। 

“अप्रिवेश |! जो अमण-प्राक्षण ० इस दष्टिके साननेवाले हैं---“मुझे सव पसंद नहीं दें? । इस 
यारेमें विज्ञ पुरुष यद सोचता है---जो यह मेरी दृष्टि है--'मुझे सब पसंद नहीं हे!! इस इष्टिको 
यदि मैं ० आग्रहकरके कहूँ---'यही सच है, और झड़ है?, तो दोके साथ मेरा विग्नह होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस इष्टिको साननेवाछे हैं--'झुझे सब पसंद है; और (२) ०--'“मुश्ने कोई कोई 
पसंद है, कोई कोई नहीं पसंद है ।” इन दोनोंके साथ मेरा विप्नह होगा ० । इस प्रकार इन इृष्टियों 
का परित्याग होता है। 

“अपम्रिवेश | जो अश्रसण-श्राह्मण ० इस दृष्टिके मानतेवाले हैं--'मुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--० जो यह्द मेरी दृष्टि है--“मुझे 
कोई कोई ० तो दोके साथ विप्नरहद होगा--( $ ) ०--'सुझे सब पसन्द है!; और ( २) ०-- 
'मुझे सब पसंद नहीं है? । इन दोनोंके साथ मेरा विप्रह होगा ०। इस प्रकार इन इष्टियोंका परि- 
ल्याग होता है । 

“अप्निवेश ! यह काया रूपी ( > रूपसे बनी )-चार सदाभूतोंसे बनी, साता-पितासे 
उत्पन्न, दाक-भात ( > ओदन-कुष्माष )से वर्द्धि, अनिस्य-उत्सादन (८० विनाश )-परिमर्दन- 
मेदन ( > हटना )-विष्वंसन घरों ( « खभावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तोरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( « फोड़ा )-शल्य (> फर, फॉटा )-अध-आबाघा (> बीमारी )-परकीय-नाशमसान-पूल्य- 
अतात्मा ( < आत्मा नहीं )के तौरपर समझता चाहिये। इस कायाकों अनित्यके तोरपर ० सस- 
झमेसे डसका इस कायामें छन्‍्द ( ८ राग ), स्नेह, अन्वयता ( «5 संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है । 

“अपिवेश ! यह तीन वेदलाये ( अजुभव ) हैं (--( १ ) सुखा (> सुख रूप साल्स 
होने वाछी ) वेदुना; ( २ ) दुःखा वेदना; ( ३) अदुःख-असुखा-वेदना । अगिवेश ! जिस समय 
( आदसी ) सुख्या वेदनाकों अजुअव (वेदन) करता है, उस ससय न दुःखा वेदुनाकों अलुभव करता 
है, नहीं अदुःख-असुख्वा चेदुना को; सुखा चेदनाको ही उस समय अनुभव करता है। अभिवेश ! 
जिस समय दुःसथा वेद्वाको अनुभव करता है ० । अभिवेश्ञ ! जिस समय जदुःख-भसुखा वेदनाकों 
अनुभव करता है, उस समय न सुखा वेदनाकों अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० । 

“अश्विवेश ! सुखा वेदुना भी अनिर्य, संस्कृत, ( कृत ), ८ धतीत्य-समुत्पन्ष ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-घर्मा ( ८ क्षय खमाववाली ) ८ ब्यय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरोघ-घ्मो है। अधि- 
वेश ! दुःखा वेदना भी अनित्य ० चिरोध-धर्मा है। अभिवेश ! जदुःख-असुख्ा बेदना अनित्त्य ० 
निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ ( > बहुश्रुत ) आयं-आवक सुखा वेदनासे भीं 
निर्येद ( 5 डउदासोीनता )को प्राप्त होता है, दुःखझा वेदतासे भी निर्वेदकों प्राप्त होता है, अवुःख- 
जसुख्ा वेदनासे भी निर्बेदकों प्राप्त होता है । निर्देदको प्राप्त द्वों विरक्त होता है, विरागकों प्राप्त 
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हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर--'में विमुक्त हूँ यह ज्ञान होता है; “जन्स खतस हो गया, 
बद्मचये पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं 
है--यह जान लेता है। अभिवेश ! इस प्रकार विम्ुक्त-चिच ( सुक्त ) भिश्ठु न किसीके साथ संवाद 
करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कहा गया है, आग्रह-रहित हो डसीसे ( कथन- ) 
व्यवद्वार करता है |” 

उस सलय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवानके पोछे खड़े हो, भगवानकों पंखा झल रहे थे । तव 
उगयुष्सान्‌ सारिएृश्रको यह हुआ---“भगवान्‌ हमे जानकर डन डन धर्सोकों छोडनेकों कहते हैं, सुगत 
हमे जानकर उन उन धर्मोको त्यागनेकों कहते हैं । इस प्रकार स्रोचते हुये आयुष्मान्‌ सारिपुश्नका 
चित्त आस्वो ( > चित्त-सरों )से अलूण हो सुकत हों गया। और दीघंनख परित्राजकको ( यह ) 
विरज-विसल घममम-चश्ु उत्पन्न हुआ---“जों कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान ( > निरोव- 
धर्मा ) हैं! । 

तब दृष्ट-धर्म ( + जिसने धरममकों देख छिया ) ८ प्राप्त-धम, विदित-घर्म ८ पर्येवयाद-धर्म, 
संशय-रहित, वाद विवाद-रहित, वेशारद्-प्राप्त (> सर्मज्ञ ) शास्ताके शासन ( - बुदधघर्स )से परम 
श्रद्धालु हो दीघेनल परिब्राजकने भगवानमे यह कृहा--“जआश्वर्य ! मो ग्रातस ! आश्चर्य !! भो 
गातस ! जैसे ऑधेको सीधा कर दे, ०* । आप गोतस आजसे सुझे अंजलिवछ शरणागत डपाणक 
स्वीकार करें ।” 


१ देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )के, कम्मास-दम्म नासक कुरुओंके निगसमें, भारद्राज- 
गोशन्न ब्राह्मगफी अपिशालामं तृण-आसनपर विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ पूवोहके सनय पहिनकर, पात्र-चीवर ले कम्मास-दुम्भ ( ८ कव्माष दुम्य ) में 
भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए । कम्मास दुम्स में सिक्षाटन कर, भोजनसे निषृत्त हो, दिनके विहारके लिये 
एक वन-पण्डमें गये । डस वन-षण्डको अवगाहन कर एक वृक्षके नीचे दिनके विद्दारके लिये बेठे । 

तय मागन्दिय परिबराजक जंघाविहार (८ टहलने )के लिये घृमता-टहरूता, जहाँ भारद्वाज- 
गोन्न ज्राह्मणकी अधभिशाला थी, वहाँ गया। सागन्दिय परिब्राजकने भारद्ाजगोश्र ब्राह्मणकी अप्लि- 
शालामें तृण-आसन ( > वृण संस्तरक्त ) बिछा देखा । देखकर भारद्वाज-गोन्न ब्राह्षणसे कहा--- 

“आप भारद्वाजकी अभिश्ञाकामें किलका तृण-आसन बिछा हुआ है; अश्रमणका जैसा जान 
पडता है १?” 

“शो मार्यद्य ! शाक्‍्य-पृत्र, शाक्यकुकूसे अग्जित ( जो) श्रसण गोतस हैं। उन भग- 
वानका ऐसा मंगल कीति-शब्द ( + यश ) फ्ैछा हुआ है*---'वह सगवान्‌ जहंत्‌, सम्पकू-संबुद्ध, 
विद्या-चरण-संपन्न, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके-अनुपभ, चाइुक-सवार, देवता और भनुष्योंके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गोतसके किये यह शस्या बिछी हुई है ।?” 

“मो भारद्वाज ! यह छुरा देखना हुआ, जो हसने जाप गौतसकी भुन-भू शय्याको देखा ।”” 

“रोको इस वचनको सार्गदिय ! रोको इस वचनको सार्यदिय | डन आप गौतम बहुतसे 
क्षत्रिय पंडित सी, ब्राह्मण पंडित भी, ग्रृहपति-पंडित भी, श्रसण-पंडित भी अभिभ्नसन्न ( ८ श्रद्धा 
वान्‌ ) हैं, आय न्याय कुशछ-धर्ममं छाये गये हैं ।” 

“है भारद्ाज ! यदि में आप गोतसको सामने भी देखता, तो सासने भी उन्हे कहता--“अ्रमण 
गोतमकी भुन-भू ०! । सो किस हेतु ९--यही हमारे सुत्तो ( > सूत्रों, सूक्तों )में आता है ।?” 

“यदि, क्ञाप सागन्दियकों बुरा न छगे, तो इस ( बात )को में श्रमण-गौतससे कहूँ ।”” 

“बेखटके आप भारद्याज ( मेरे ) कहेको उनसे कहें ।?” 

सगवानने असाजुष विजुद दिव्य-श्रोत्रसे भारद्वाज गोत्र बाह्मणके सार्यंदिय परित्राजकके साथ 
होते इस कथा-संछापकों खुना। तब सगवान्‌ सायंकाक ब्यानसे उठकर, जहाँ भारद्ाज-योत्र बराह्यणकी 
जभिशाला थी, वहाँ गये; और बिछे ठतृण-अआसनपर बैठ गये । तब भारदहाज-गोत्र ब्राह्मण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ'*' संमोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मार- 
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द्ाज-सोन्र ब्राह्षणसे भगवानने यह कहा-- 

“ज्ारदाज |! इस तृण-आसनको लेकर तेरा सागदियव-परिब्राजक्के साथ क्या कुछ कथा- 
संछाप हुआ १” 

ऐसा कहनेपर भारहाज-यगोश्न ब्राह्मण संविज्न - रोमांचित हो भगवानसे यह बोला--- 

“यही हम जाप गोौतससे कहनेवाले थे, कि आप गाठसने ( उसे ) अन-आख्यात ( ८ अ- 
कथितवब्य ) कर दिया ।”? 

यही कथा भारद्वाज-गोन्र प्राझ्षण और भगवानूमे हो रही थी, कि मार्गदिय परिब्राजक 
जंघा-विहारके लिये टहलता-धूमता, जहाँ भारहाज-गोत्र श्राह्मणकी अप्लिशाल्ला थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '''संसोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सा्यदिय 
परिक्नाज्कसे भगवानने यह कहा--- 

“ज्वागन्दिय ! चश्तु रूपाराम ( ८ अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाका ) ८ रूपरत 
रूप-समुदित है; वह (5 आँख ) तथागतकी दानव (८सथत ) गुप्त ८ रक्षित 5 सबूत हैं । ( तथा- 
गत ) उस (5 चश्ु )के संवर (८ संयम्त )के लिये धर्मोपदेश करते हैं । सायन्दिय ! यही सोचकर 
तुने कहा त--“असण गौतस भुन-भू है? १” 

“सो गोतस ! यही पोचकर मेने फहा---“असण गौतस भुन-भ्‌ है! । सो किस हेतु (--ऐसा 
ही हमारे सूत्रोम जाता है ।” 

“स्ागन्दिय ! श्रोश्र शब्दारास ० । ० प्राण गंघाराल ० । ० जिह्ला रसाराम ० | ० काया 
इप्रष्ृव्याराम ० । ० सन घमौरास ०। 

“तो क्या स्ानता है, सागन्दिय ! यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिले चश्षु द्वारा विशेय इष्ट, 
छान्‍्त रू सनाप ८ पियरूप, काम-दुक्त, रंजनीय, रूपॉंकों भोग रहा हो। वह दूसरे समय रूपोंके 
समुदय ( > उत्पत्ति ), असतगसन, आस्वाद, आदितव (८ दोष ), निस्सरण ( ८ निकलनेके 
डपाय /को टेकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाकों छोडे; रूप-विषयक्र जलनकों हटाकर, ( रूपकी ) 
प्यासले रहित हो; / अपने ) भीतर डपशात (>ज्ञांत )-चित्त हो विहरे। ऐसे ( पुरुष )कों 
सागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्‍या है ?? 

“कुछ नहीं, मो गातस !” 

“तो क्‍या सानता है, सागन्दिय ! ० श्रोत्र द्वारा विज्येय ० शब्दोंकों भोग रहा हो ० | ० 
श्राण द्वारा विशेय ० गंधोंको भोग रहा हो ०। ० जिह्ठा द्वारा विज्ञेग ० रसोंकों भोग रहा हो ० । 

० काया द्वारा विज्ेय ० ध्प्रशब्योंकों भोग रहा हो ०। 

“म्ागन्दिय ! पहिले यृहस्थ दोते समय में चन्लु द्वारा विज्ञेय दृष्ट ० रसोंकों भोग रहा था। 
० शब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० | » स्प्रष्टव्यों ०। सागन्दिय ! उस समय मेरे तीन प्रासाद 
धे--एक वर्षाकाकिक, एक हेमन्तिक, एक श्रीप्समक। में वर्षाके चारों महीने वर्षाकाकिक 
प्रासादमे, अ-पुरुषों ( « स्त्रियों )के वाद्योले सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था । फिर दूसरे 
समय कार्मो (5 विषय-भोगों )के समुदय, अम्त-गसन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाकों 
छोड ० उपशात-चित्त हो | विहरना हूँ। ( जब ) में अन्य प्राणियोंको कामोंस अ-बीतराग, कास- 
तृरणा द्वारा खाये जाते, काम-दाहसे जरूते हुये कामोकों सेवन करते देखता हूँ; ठो मैं डनकी 
स्पृद्दा नहीं करता, ( उनमे ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु --सागन्दिय ! जो यह रति 
कार्मोंसे अछग, अकुशक-धर्सो (> पापों )लसे अछकृससे हैं, (जो रति कि ) दिव्य सुखोंकों सात 
करती है, उस रतिमें रसते हीन ( -रति )की स्ट्ृहा नहीं करता, उसमें अभिरत नहीं होता । 
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“जैसे मागन्दिय ! कोई आढ्य, सहाधनी; महाभोग ( -संपत्न ) गृहपति, या गहपति-पुश्र 
पाँच काम-शुणों--च॒क्ष द्वारा ज्ञेय, इष्ट > कानत, सनाप 5 जिय, कसनीय ८ रंजनीय रूपों, 
० शब्दों, ० गधों, ० रसों, ० रुप्रष्ठटयों--से समपित - समंगीनूत (5 संयुक्त ) हो विहार करे। 
वह कायासे सुचरित, (- सुकर्थ ) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड भरनेके बाद सुगति स्वर्यगछोकमें, आयश्त्रिंश देवोंके बीच उत्पन्न हो। वह वहाँ जन्द्तवनसें 
अप्सरा-समुदायसे परिवारित (८ घिरा ) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समपि त, समंगीभूत हो बहार 
करे । वह किसी गृहपति या गृहपति-पुत्रकों पाँच काम-गुणोंले समर्पित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या मानता है सागन्दिय ! क्या वह ननन्‍्दुनवनमे अप्लरा समुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समपि त ० हो बहार करता, देवपुन्न; इस गृहपति या गृहपतिपुश्नकों पाँच 
मानुष कास-गुणोंसे समपित ० हो बदार करते देख; सानुष कास-गुणोंकी ओर छोटना चाहेगा ९” 

“जह्दी, मो गौतस !” 

“सो, फिस देतु ९?” 

“मो गोतस ! सानुष कामों (८भोगों)से दिव्य काम अभिक्रान्ततर (८ उत्तम )  प्रणी- 
ततर हैं ।?! 

“पैसे ही सागन्दिय ! पहिले गृहस्थ द्वोते समय में ०" ( जो रुति कि ) दिष्य सुख्ेको 
मात करती है, डस रतिमें रमते हीन (-रति )की रुप्ृह्या नहीं करता, डसमें अभिरत नहीं होता। 

“डझैस सागन्दिय ! सढ़ा-शरोर, पका-शरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, नखोंसे-धावके-सुल्ोंको- 
कुरेदता कोई कोढ़ी आदसी ( आग )पर शरीरको तपाता हो | डसके मिन्र-असात्य, ज्ञाति- 
सलोहित ( > भाई-बंद ) शब्यकर्ता मिषक्‌ ( > बेद्य )को छायें। वह ० भिषक्‌ उसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे झुक्त, निरोग ध्वतंत्र, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाछा हो 
जाये। ( फिर ) वह दूसरे सड्ढे-शरीर ० कोढ़ी आदुसीको भौरपर शरोरकों तपाता देखे, तो क्या 
सानता है, सारन्दिय ! क्या वह डस-कोढ़ीके भोरपर तपाने या ओषधघ-सेवनकी स्पद्दा (“इच्छा ) 
क्रेरा 40? 

“नहीं, भो गोतस !” 

£ 'सो, किस ट्टेतु ११ श 

“भो गौतस ! रोग होनेपर ही मेषज्य ( + चिकित्सा )का कास होता है, रोग न रहनेपर 
मंषज्यका कास नहीं होता ।”! 

“पैसे हो सागन्दिय ! पहिले शुहस्थ होते समय से ०१ ० डससें अभिरत नहीं होता ।”” 

“औैसे सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी ० चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त ० हो जाये | ( तब ) 
दो बलवान पुरुष “"'बाहोंसे पकड़कर उसे भोर (की आग )पर डार्ले। तो क्या मानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या चढ पुरुष इघर उधर शरीरको नहीं हटादेगा ?” 

“ज्ञरूर, मो गपलओ 5 

ध्थ्यो फिस हेतु 907 

हे “मो गोतस ! आग दुःख-स्प्‌र्श ( - दुःखके साथ छूने छायक ), सहा-ताप, सहा-दाह- 
वाली है ।”” 


३ देखो पृष्ठ २९३१ । 
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“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! इसी ससय वह आग दुश्ख-स्परश-सहाताप-सहादाहवाली 
है, या पहिले भी ** 0१5 

“सो गोतस |! इस ससय भी वह जाय दुःख-स्पश ० है, और पहिले भी'''थी। ( किन्तु 
पहिले ) यह सढा-शरीर ० उपहत-इन्द्रिय (८ अकलकके मारे ) कोढ़ी आदसी दुःख-स्पर्ण अभिमे 
भी 'सुख है'--ऐसी विपरीत धारणा रखता था ।” 

“ऐसे ही मागन्दिय ! काम (८ विषयभोग ) अतीतकाछूम भी दुःख-स्पर्श--सहाताप- 
महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालम भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख-स्पशे-महाताप- 
महादाह-वाले हैं । सागन्दिय ! यह कार्सोंस अ-वीतराग, काम-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाहमे-जलूते 
उपहत-इन्द्रिय ( ८ हियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-स्पर्शवाले का्मो्में 'सुख है!--ऐसी विपरीत 
धारणा (> संज्ञा ) रखते हैं । 

“झैसे, मागन्दिय ! सद्ा-शरीर ० कोढी भोारपर शरीरकों दपाता हो। मागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह ० कोदी भोरपर शरीरकों तपावे, उतना ही उतना उसके धावके मुहमे 
अधिक मसल, अधिक दुर्गेन्ध, अधिक पीवष आये । घावके झुंहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद मालूम होवे। इसी अकार सागन्दिय ! यह कामोमें अ-बीतराग कासतृष्णासे-खाये- 
जाते, काम-दाहसे-जलूते प्राणी का्मोंका सेवन करते हैं। सागन्दिय ! जितना ही जितना कासोंमे 
अ-वीदशण ० प्राणी काश्तोका सेदन करते हैं, उतता ही उतना उन आणियोंकी काम-दृष्णा 
बढती है, काम-दाहसे ( वह ) जलते हैं; कामगुणों ( के सेवन )से क्षणमरके लिये रस, जाखाद 
मात्र सालम होता है। 

“तो क्या सानता है, भागन्दिय ! क्या तूने देखा या सुना है, कि काम-गुणों ( - विषय- 
भोगों )से समर्पित, ससंगी सृत हो बहार करते, कोई राजा या राज-महासात्य, काम-तृथ्णा बिना 
छोडे, काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, 
बविहर रहा है, या विहरेगा ?”? 

“जहीं, भो गातस !?! 

“नाहु, मागन्दिय ! ऊने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा- 
सात्य ० विहरगा। बल्कि सागन्दिय | जो श्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रहित बन, अपने अन्दर 
उपज्ञांत-चित्त हो बिहरे, विहरते हैं, या विहरेगे, बह सभी कामोंके समुद्य, असगमन ०" को 
ठदीकले जावकर, काम-तृष्णाको छोड; कास-विषयक जलनकों हटा, ( कासकी ) प्याससे रदित हो, 
अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे थे, विदरते हैं, या बिहरेंगे। 

तव भयगवानूने उसी समय इस उदानकों कहा--- 

“छारोग्य (८ निरोग रहना ) परस छाम्र है, निर्वाण परम सुख है । 

अमस्ुतकी ओर लेजानेवाले मागोम अश्यंगिक सागे ( बहुत )क्षेस ( 5 संग )मय है ।?! 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिवराजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गोतम ! अद्भुत ! भो गोतस ! कसा सु-भाषित ( +- डीक कहा ) आप 
गोतमसने वहा--'आरोग्य परस छाम है, निर्वाण परम सुख है ।! मैंने भी भो गौतस ! (अपने ) पूर्वके 
परिव्राज़क आचाय-प्राचायोकों कहते सुना हे---“आरोग्य परम छाम है, निर्वाण परम सुख हैः 
भो गंातस ! यह उससे मिल जाता है ।” 


२९६ | सज्झिस-निकाय | शाशा५ 


“सासन्दिय | जो तूने पूर्वके परिश्राजक आचार्य-प्राचायौंकों कहते सुना हे--.“आरोग्य 
०!; उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निवाण १” 
ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिब्राजक अपने शरीरको छूते हुये ( बोला )-- 


“मो गौतस ! यद आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतस ! मे इस समय ण-रोग, सुखी 
हैँ, मुझे कोई ध्याधि नहीं है ।?” 


“जैसे, सागन्दिय ! जन्सान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपकरो, न देखे नीछे रूपको, 
न देखे पीछे रूपको, न देखे छाछ रूपको, न देखे सजीडी रंग रूपको, न देखे सस-विषस (भूसि) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूथेको | वह आऑखवालोंको कहते सुने--“खेत वस्त्र 
बढ़िया द्वोता है, सुंद्र-निर्लंल-झुचि ( होता है )! । वह इवेतकी खोजमें चले। उसे कोई पुरुष 
तेलकी स्याही छूगे काछे ( ऊनी ) कपडेसे चंचित करे---'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, 
झुलि सवेतवसतर है! । वह उसे परिप्रहण करे, प्रतिग्नहण करे, पद्दिने । पह्िनकर सन्तुष्ट हो फूलकर 
वचन निकाछे--“अहो ! श्वेतवत्न बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मछ-शुचि ( होता है )” । तो क्‍या 
सानता है, सागगंद्य ! क्या वह जन्सान्ध एरुप जान-समझकर उस तेलकी स्थाही छगे काछे कपडे- 
को परिग्रहण करता, अ्रतिअरहण करता, ० | पहिनकर ० वचन निकाकृता--“अहो ! इवेत वस्र ०! 
था आखवालेपर श्रद्धा करता ९”! 

“मो गोतस [ वह जन्सान्ध पुरुष न जान-समझकर ही उस तेलक्ी स्याही छगे ० पति- 
अहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।”! 

“पेसेही, सागन्दिय ! अन्घे नेश्नहीन अन्य-तीथिंक (- दूसरे सतवाले ) परिवाजक 
आरोग्यको व जानते, निर्वाणकों न देखते भी इस गाथाको कहते हैं---'आरोग्य परम छाम है, 
निर्वाण परम सुख है।? मागन्दिय ! पूर्वके अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धोंने इस गाथाकों कहा है--'आरो- 
सथ परस छाम है, ० ऋशंगिक-मार्ग क्षेम है! । सो अब धीरे धीरे अनाडियों (- प्रथण्जनों )मे 
चली गई । सागन्दिय | यह काया रोगसय, गंड (८ फोड़ा )-मय, शल्य, ( > काँटा )-मय अघ- 
सय, व्याधि-सय है । सो सू इस रोगसय ० ध्याधिमय कायाकों कह रहा है---'मों गौतम |! यह 
आरोम्य है, यह निवोण है । सागन्दिय ! तुझे आये-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, 
निर्वाणकों देखे ।”” 

“से आप गोतसमे इतनी श्रद्धा रखता हैँ ; आप गोतसको अधिकार है, कि मुझे उस 
भकार धर्म-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान सदूँ, निर्वाणकों देख सके (” 

“जैसे मागन्दिय ! जो जन्सान्ध पुरुष ०९ न देखे चन्द-सूर्यको। ( तब ) डसके सिन्र- 
असात्य, ज्ञाति-सलोहित शल्य-कर्ता मिषकूफो छावें। वह शल्यकर्ता भिषक्‌ उसकी चिकित्सा करे 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंकों उत्पन्न करे, न क्ाॉखोंकों साफ करे। तो क्या सानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या वह चेच्य सिर्फ हेरानो, परेशानीका ही भागी है न ?”” 

। छा, मो शोतस [१7 

“पैसे ही सागन्दिय ! मैं तो तुझे धर्म-डइपदेश करूँ--यह आएोग्य है, थद निधौण है; 
ओर तू डस आरोग्यको न जाने, डस निर्वाणकों न देखे; तो यह मेरी ( ध्यर्थकी ) परेशानी 
होगी, विहिला ( > पीढ़ा ) होगी ।” 


१ देखो पृष्ठ १९६ । 
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“मं आप गौतस्में इतनी श्रद्धा रखता (> प्रसन्न ) हैँ; आप गौतमको अधिक्वार है, ० 
निर्वोणको देख सहऊू ।”” 

“जैसे, मागन्दिय ! जन्मान्ध पुरुष ०* को, न देखे चन्द्र-सूयंकों। वह आँखवालोंकों 
कहते सुने ०' वह उसे परिप्रहण ८ प्रतिग्रहण करे, पद्दिने। ( तब ) उसके मिन्र-अमात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शब्यकर्ता मिषक्को छावें । वह ० चिकित्सा--ऊध्वे विरेचन (> उल्दी जानेकी 
दवा ), अधोविरेचन ( >जुछाव ), अँजन, पत्यंजन, नत्थुकम्म ( +नाकसे ओषध-प्रदान ) करे। 
वह उस भेषज्यसे आँखोंकों उत्पन्न करे, अंखाकों साफ करे। आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, डस 
तेल-ससी से छिपटे काले कपढ़े ( < साहुल-चीवर ८ काछी भेड़के बाछके कपड़ों )में उसका छन्दु ८ 
राग नष्ट हो जाये। और वह उस ( वचक ) पुरुषको अभिन्न सानने कगे, प्रत्मर्थि (८ दात्रु ) 
मानने लगे, बल्कि आणसे भी सारता चाहे--“अरे, चिरकालसे थद्द पुरुष तेक-प्सीकृत साहुछ- 
चीवरसे मुझे वंचित - निक्ृृत 5 प्ररुब्ध करता रह्दा-- है पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, झुचि, 
इवेत वस्त्र हैं ।! ऐसे ही मागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यद निर्वाण हैं, और 
तू आरोग्यकों जाने, निवाणकों देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-स्कंथों 
में तेरा छन्द्‌ ८ राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे--भरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित - विक्रत > प्रछू्ध करता रहा। में रुपको ही ( अपना करके ) भ्रह्ण ( 5 डपादान ) 
करता रहा, चेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञानकों ही ( अपना करके ) अहण करता रहा । 
मेरा उस उपादानके कारण भव, (- संसार ), भवके कारण ज्ञाति (> जन्स ) जातिके कारण 
जरा-सरण शोक-रोदन क्रंदन, दुःख < दौसनस्थ परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
केवल दुःख-स्कंध (८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति (८ समुदय ) होती है ।” 

“ले आप गौतसमे इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतसमकों अधिकार है, कि मुझे इस 
प्रकार धर्सोपदेश करें, जिसमे कि में इस आसमनसे अन्‌-अन्ध होकर उठ ।” 

“वो सायन्दिय ! द सत्पुरुषोका सेवन कर। जब दू सत्पुरुषांकों सेवन करेगा, तो सडमंकों 
सुनेगा। जब तु सारन्दिय ! सद्ध॒मंको सुनेगा, तो सदमके अनुसार आचरण करेगा। जब त्‌ मागन्दिय ! 
सद्धर्मके अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा--“यद रोग, गंड, शल्य हैं; 
यहाँ सारे रोग, गंड ( फोड़ा ), शल्य ( 5 काँटा ) निरूद्ध (८ नष्ट ) होते हैं! । तब तेरे उपा- 
दानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोघसे जरा-मरण शोक-परिदेव 
दुःख-दोर्म नस्य-उपायासोंका निरोध होता है।इस प्रकार हस केवक दुः्ख-स्कंधका निरोध 
होता है ।” 

ऐसा कइनेपर मार्गदिय परित्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचर्य | भो गौतस ! आइचर्य !! भो गोतम ! जैसे औधेकों सीधा कर दे ०' यह में 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, घर्म और मिश्त-सधकी भी । भस्ते ! में भगवानके पास प्रञज्या 
पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ ।?” 

“प्ागन्दिय | जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीथिक इस घममें प्रश्नज्या उप्ंपदा चाहता है; 
वह चार सास तक परिवास करता है ।” 


१ दखो पृष्ठ १९६ । २ देखो पृष्ठ १६ । है देखो पृष्ठ २१३३। 
३८ 
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“यदि भन्‍्दे ! ०* चार सास परिवास करते हैं ०१ तो में चार वर्ष परिवास करूँगा ।”? 

सागन्दिय परियाजकने भगवानके पास अब्रज्या उपसंपदा पाई । 

उपलस्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ सागन्दिय, एकाकी एकान्तवासी ०" आत्स- 
संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम बह्मयचय फलको इसी जन्ममें ०१ प्राप्त कर विहरने छगे, ०" 
आयुप्मान्‌ सागन्दिय अहतोंमेसे एक हुये । 





९ देखो पृष्ठ २०३। 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कावाम्वीके घोषितारामम विहार करते थे। उस समय पाँचसों 
परित्राजकोंकी महापरिब्राजक-परिषद्के त्थथ, सनन्‍्दक परिवाजक पुरूगुहाम' वास करता था । 

लायुप्मान्‌ आनन्दने सायकाक ध्यानसे उठ, मिश्षुतोको खबोधित क्यिा-- 

धआवुलो |! आओो जहाँ देवकट-लोब्भ (८ देवकृत-धक्र ८ स्वाभाविक अगद-कृष ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चले |”? 

“अच्छा भावुस [!! ( कह ) उन भिश्षुभोने आयु प्लान आनन्दकों उत्तर दिया। तव आयुद्सान्‌ 
आनन्द बहुतसे मिक्षुआके साथ, जहाँ देवकट-लोब्भ था, वहाँ गये | उस सम्रय सन्दुक परिवराजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-न्‍कथा, साहात्म्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युरू-कथा, अजन्च-कथा, 
पान-कथा, वद्ध-कथा, शयन-क्था, गंध-कथा, साला-कथा, क्लाति ( कुछ )-कथा, यान ( 5 युद्ध- 
यात्रा )-कथा, आम-कथा, निगस-कथा, तगर-कथा, जनपद-कथा, सत्री-कथा, आूर-कथा, विशिखा 
( > चोरस्ता )-कया, कुम्म-स्थान ( + पनघट )-कथा, पूर्वप्रेत (७पहिले मरोंकों )-कवा, नानारव- 
कथा, छोक-आख्यायिका, समुद्ध-भाज्यायिका, इतिभवाभमव (८ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरर्थक्त कथा कहती, नाद करती, झोर सचाती, बडी मारी परिनब्राजक-परिषद्के स्थ, बैठा था। 
सन्‍्दक परिआ्राजकने दूरहीसे भायप्मान्‌ आनन्दकों आते देखा । देखकर अपनी परिपद्मे कहा-- 
आप सब उप हो। सत ' शब्द करें। यह भ्रमण गातसका शक्रावक श्रलण आनंद आरहा है। 
अ्रसभण गातमके जितने आदक कोशान्बीसें वास करते है, डनसें एक, यह कमण आनन्द है। 
यह जषायुच्मान्‌ लोग निःशब्द-प्रेसी, अत्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्कों अव्पशब्द देख, 
संभव है ( इधर ) सी आये ।” तब वह परिब्राजक चुप होगये। 

तब आयुपष्मानू आनंद जहाँ संदुक परिव्राजक था, वहाँ गये। संदक परिब्राजकने 
आयुष्सान्‌ आनन्दसे कहा--- 

४आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दुका। चिरकालबाद आप भआानन्द यहाँ 
आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है |”! 

आयुष्सान्‌ आनन्द विछे आसनपर बेढ गये । संदक परित्राजक भी एक नीचा आसन छे, 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे, सदक परिक्षाजक्स आयुष्मान आनन्दुने कहा-- 

“संदक ! किस कथाम बैठे थे, बीचमें क्या कथा दोरही थी ९” 

“जाने दीजिये इस फथाको, मो आनन्द ! जिस कथामे कि हस इस समय बेटे थे। ऐसी 


[६ ) 


>(१॥४ 


९ कंसमके पास पर्मोसा ( जि० इछाहाबाद )। ' पमोसामें कोई प्राकृतिक जलू-कुड था । 
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कथा आप आनन्दकों पीछे सी सुननेको दुलेम न होगी । जच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
अआचायक (८ धर्म )-विषयक धामिऊ-कथा कहे ।” 

“सो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हू ।?? 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्‍्दक परिब्राजकने आयुप्सान्‌ आनन्दकों उत्तर दिया। आयुच्मान्‌ 
आनन्दने कहा--- 

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्‌ू-संबुद्ध भगवानने चार अ-बक्षचये-वास कहे हैं, 
और चार आश्वासन न देनेवाले श्रह्मचर्य-वास ( - संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज्-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वाल न करे । वास करनेपर न्याय (> निर्वाण ), कुशकू (> अच्छे )-धर्मकों 
न पा सकेगा । 

“है आननदु | डन० भगवानने कोनले चार अ-ब्रह्मचर्य वाल ० कहे हैं० ??” 

( १ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (८ गुरु, पंथ चलाने वाका ) ऐसा वाद (८ दृष्टि ) रखनेवाला 
होता है -...'नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फल ), नहीं है हवन ( का फल ) नहीं 
है सुकृत-दुष्छकृत क्ोका फल ८ विपाक; यह शोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, साता नहीं, पिता 
नहीं । औौपपातिक ( 5 अग्रोनिज, देव आदि ) आणी नहीं हैं । छोकसे ( ऐसे ) सत्यकों प्राप्त 
(८ सम्यगू-गत ) सत्यारुढ़ अ््षण आद्वण नहीं हैं, जोकि इस छोक परकोकको स्वयं जान कर, 
साक्षाव्‌ कर, ( दूसरोंकों ) जतकावेगे। यह पुरुष चातुर्महाभुतिक (+ चार भूतोंका बना) है। 
जब मरता है, एथिवी प्रथिवी-काय (> एथिवी )मे सिर जाती है, चली जाती है। भाप 
(८ पानी ) आप-कायमे मिल जाता० है। तेज ( ८ अभि ) तेज-कायमे मिर जाता० है। वायु 
वायु-कायमें सिल जाता० है। इन्द्रियाँ आकाशमे ( चली ) जाती हैं। पुरुष झ्त ( शरीर ) 
को खाटपर ले जाते हैं। जछाने तक पद्‌ ( 5 चिह्न ) जान पड़ते हैं। ( फिर ) हड्डियों कबृतरके 
(पं॑खे ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं। ( प््वेक्ृत) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं। यह 
दान मूुर्खाका अक्लापन ( 5 उपदेश ) हे । जो कोई आस्तिक-वादु कहते हैं, वह डनका तुच्छ - 
झूठ है । मूर्ख या पंडित ( सभी ) शरीर छोडने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयम विज्षपुरुष ऐसे विचारता है---यह आप शास्ता 
इस वाद (८ दृष्टि ) वाले हैं--नहीं है दान०? । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये सी, मेने कर छिया, ( श्रद्गाचर्य ) बिना वास किये भी, वास कर छिया । इस 
प्रकार नाह्तिक गुरुऔर मे--हम दोंनीही यहाँ बरावर आ्रसण्य (« संन्यास )को प्राप्त हैं। मे 
नहीं कहता--( हम ) दोनों काया छोड़ डच्छिन्न - विनष्ट होंगे, सरनेके बाद नहीं रह जायेंगे। 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नम्नता, सुंडता, उकड्ूँ-तप ( > उक्कुटिकप्पघान ) केश- 
इमश्रु-नोचना फ़जुछ है। और जो में पुत्राकीर्णयो, घर( + शयन )में वास करते, काशीके 
खंदुनका लजा लेते, साका सुरंध-केप घारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, सरने पर इन आप 
शास्ताके सभान गति पार्ऊगा। सो में क्या समझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास बह्मचर्य पालन करूँ । (इस अकार ) “यह अ-अ्रद्मचर्य-वास है! समझ, वह, उस 
ब्रक्षचये ( + साधुपन )से उदास हो, हट जाता है। यह सनन्‍्दक ! उन० भगवानने प्रथम अ-अह्य- 
चय-वास कहा है, जिसमें विज्ञ-पुरुष ० । 

(२) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (८सत ) वाला होता है-* 'करते- 


१ दखों ( अजितंकेशकम्बकी )। * देखो ( पूणे काश्यप )। 
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करवाते, काटते-कटठवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, सथतें-मथाते, प्राण 
सारते, चोरी करते, सेघ लगाते, गाँव लूटते, घर लूटते, रहजनी करते, पर-ख्री-गसन-करते, झट 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चकऋ्रद्वारा जो इस प्रथिवीके प्रणियोंका ( कोई ) 
एक साँसका खलियान, एक सॉाँसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगमन नहीं होगा। यदि धात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाले, गंगाके दाहिने तौर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आशरस नहीं होगा । दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, ठो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगम नहीं होता! । दान, ( इन्द्रिय-) दस, संयम, सद्चेपन (८ सच्च-जज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । सनन्‍्दक  विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह आप शास्ता 
इस वाद - दृष्टि-वाले हैं---करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका घबचन सच है ०। तो हस 
दोनो ही वराबर श्रासण्य( > संन्यास )को प्राप्त हैं, ''“दोनोंहीके करते पाप नहीं किया ज्ञाता!। 
यह आप शास्ताकी नप्गता ०। ०। यह सन्दक ! उन ० भगवानने द्वितीय अ-न्रह्म चर्य-वास 
कहा है ०। 

(३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शान्ता ऐस वाद (- दृष्टि )वाछा होता है--' “सत्वोंके 
संक्लेशका कोई हेतु ८ कोई प्रत्यय नहीं। बिना हेतु बिना अत्ययके प्राणी संक्लेश ( - चित्त-झा- 
हिन्य )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त- )विज्लुछिका कोई हेतु 5 प्रत्यय नहीं है । 
बिता देतु रू प्रत्यवके प्राणी विश्ञुद्ध होते हैं। व नहीं, ( चाहिये ), वीर्य नहीं पुरुषका स्थाम 
(> दृढ़ता ) नहीं 5 पुरुष-पराक्रल नहीं ( चाहिये ), सभी सर्त 5 सभी पआाणी ८ श्ष्षी 
भूत 5 समी जीव अ-वश  अ-बल ८ अ-वीये तियत[( > भवितव्यता )के वशमें हो, छझों 
अभिजातियोमे सुख दुःख अलुभव करते हैं। ० यदि" इन आप शास्ताका बचन सत्य है ०। 
तो हम दोनों ही हेतु ८ भप्रत्यय बिना ही शुद्ध हो जायेंगे । ०। यह सनन्‍्दक ! सगवानने तृतीय 
अ-ब्रह्मचर्य वास झहा है ०। 

( ४ ) “ओर फिर सन्‍्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वाला होता है---* 'यह सात झक्ृत २ 
अक्वतविध + अ-निर्भित ८ निर्माता-रहित, अवध्य ८ कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल 
नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेकों हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके किये पयाप्त €ैं। कानसे सात --एथिवो-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अक्कत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं। यहाँ न 
हन्ता ( ८ सारनेवाक्ा ) है, व घातयिता (८ हनन करानेवाका ), न सुननेवाक्ा, न सुनानेवारा, 
न ज्ञाननेवाला न जतकानेवाका । जो तीक्ष्ण-शश्बसे शीश भी छेदते हैं, ( तो मी ) कोई किसीको 
भाणसे नहीं सारता । सातों कायोंसे अकग, विवर ( > खाली जगह )में शस्त्र (5 हथियार ) 
गिरता है । यह प्रधान-बयोनि--चौद॒द सौ-हजार ( दूसरी ) साउइ-लो, वियासड-सो, और पाँच सौ 
के, और पाँच कर्म ओर तीन फर्म, ( एक ) कर्म, और आधा करे, वासड प्रतिपद्‌, बासठ अन्तर्‌- 
कृष्प, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी मूसियाँ, उंचास सो आजीवक, उंचास हों परित्राजक, उंचास 
तागोंके आवास, बीससो इन्द्रिय, तीससी। नरक, उत्तिस रजो-घातु, सात संज्ञावान्‌ यर्भ, सात 
असंज्ञी गर्भ, सात निग्नेथी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिश्वाच, सात सरोवर, सात गाौँड 
(८ पहुट ), सात प्रषपात, सातसो प्रपात, सात स्वप्त, सातसो सखवम---( इनमें ) चौरासी दजार भहा- 


३ देखो ( मक्खलिगोसालरू )। २ देखो ( प्रकुष कात्यायन )। 
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कठपों तक दौड़कर ८ भावःगसनमे पच्कर, मुख ओर पंडित ( सभी ) दुःखका अंत ( ८ निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेगे । वहाँ ( यह ) नहीं है--इस शील था ऋठ, या तप, ब्ह्मचयसे में अपरिपक्व कर्मको 
पचाऊँगा, परिपक्व कर्मकों भोगकर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्रोण (-नाप )से नपे तुले हुए हैं, 
संसारमें घटाना बढ़ाता, उल्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता । जैसे कि सूतकी गोली फेकनेपर डघरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही मूर्ख ( + बाल ) और पण्डित दौड कर ८ आवागसनमें पड कर, दुःखका अंत 
करेंगे ।! वहाँ सनन्‍्दक ! विज्ञ-परुष ऐसे विचारना हे--यह आप श्ास्ता ऐसे बाद ८ दृष्टिवाले 
हैं ० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि इन व्यप शास्ताका वचन सत्य है, तो विना किये भी मेने 
कर किया । ० यह आप श्ञास्ताकी नग्तता ०। यह सनन्‍्दक ! डन ० भगवानने चतुर्थ भ-बहाचर्य- 
वास कहा है ०। 

“सन्दक | डन ० भगवानने यह चार अ-अद्यचय-वास कहे हैं ० ।” 

“आश्रय ! मो आनन्दु ! अर्भुत | भो आनन्द !! जो उन ० भगवानने यह चार अ-श्रह- 
वर्य-वास कहे हैं ० । किन्तु, भो आनन्द | डन ० भगवानने कौनसे चार अनाध्वासिक श्रह्मचर्य 
कहे हे न ५१ 9 

(१ ) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, स्वेदर्शी, अशेष-ज्ञान-द्शनवारा होनेका दावा 
करता है ' --“चलते, खड़े होते, सोते, जायले, सदा स्चदा मुझे ज्ञान-दर्शन पजूद (- त्रत्युपस्थित 
रहता है ।? ( तो भी ) वह सूमे घर मे जाला है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्कुर भी काट 
खाता है, चंड-हाथीसे भी साधना पद जादा है, चंड घोरेसे भी सालना पढ जाता है, चंड-बेलसे 
भी ०। ( सक्ज्ञ होनेपर भी ) लरी-एछण्पके नाझ्-गोन्नको पूछता है। प्राशथ-निगमका नास और 
रास्ता पूछता है। (( आप सर्वक्ष होकर ) यह क्या (पूछते हैं )!--पूछनेपर ऋ्ूहता है--“सूने घरसें 
हसारा ज्ञाना बदा था, इसलिये गये | सिला न मिलनी बदी थी, इसलिये न झिल्ली । कुककुरका काटना 
वदा था ० । ० हायीसे लिकना बदा था ०। ० वहाँ सनन्‍्दक ! विक्ञ-परुष यह सोचता है--यह 
आप शास्ता ० दावा करते हैं ० ( तव ) वह---“यह त्रद्बाचय ( > पंथ ) अनाइवासिक ( > सनको 
संतोष न देनेवाछा ) है!--यह जान, उस ब्रद्मचर्यसे उदास हो हट जावा है । यह सनन्‍्दक ! उस ० 
भरावानने प्रथलतत अनाश्वासिक त्रह्मचर्य कहा है ० | 

( २) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शाल्ता आलुश्नविक ८ भलुश्नव ( श्रुति )को सत्य 
साननेवाला होता है । “(श्रुतिसें ) ऐसा”, ( 'स्थृतिमे ) पेसाः, परम्परासे, पिट कर्सप्रदाय 
( > अंथ-प्रमाण )से, धमेंका उपदेश करता है। सनन्‍्दुक ! आजुक्रविक ८ अद्युक्षवको सच सानमे- 
वाले शास्ताका अलुश्नत्र सुञ्नुत (८ डीक सुना ) भी हो सकता है, दुःश्र॒त भी; बेसा ( > यथार्थ ) 
भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ सनन्‍्दुक ! विज्ञ-पुएष यह लोचता हे---यह आप 
शास्ता आहुश्रविक हैं ० । वह-“यह ब्रह्मबचय अनाश्रासिक है! ० । ० द्वितीय अनाश्रासिक ब्रह्माचये 
कहा है ०।॥ 

(३ ) “और फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता ताकिक 5 विभर्शी होता है । वह तकंसे + 
विसशंसे प्राप्त, अपनी प्रतिसासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सनन्‍्दुक ! ताकिक ८ विसशेक्क 
( + सीसांसक ) शास्ताका (विचार ) सुतर्कित भी हो सकता है, दुः-तर्कित भी। बेसे 
(धन यथार्थ )भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ०।०। ०। ० तृतीय अनाश्वासिक 
ब्रद्मचर्य कहा है ७ 


९ िगठ नात-पुत्त । 
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(४ ) “और फिर सन्दक | यहाँ एक शास्ता अनन्‍्दु ८ अति-नूढ़ ( ८ मोमुद्द ) होता है । 
वह सन्द होनेसे, भति-सूढ होनेसे वेसे वेसे प्रक्ष पूछतेयर, बचवते विक्षेपकों - अमरा-विक्लेएकों 
प्राप्त होता है--'ऐला भी मेरा ( सत ) नहीं, वेसा (८ तथा ) भी मेरा नहीं, धन्‍्यथा भी मेरा 
( मत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( सत ) नहीं, न--नहीं भी मेरा ( स्त ) नहीं ।! यहाँ सन्‍्दक ! 
विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ० । ०। ०। ० चतुर्थ अनाश्ापिक बह्यचय कहा है ०। 

“पन्‍्दक | उन ० भगवानने यह चार अनाश्वासिक ब्ह्मयचर्य कहे & ०।” 

“आश्रय ! भो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द !! जो यह उन ० भयगवान्ने चार अना- 
श्वासिक ब्रह्मचय कहें हैं ०। किन्तु मो आनन्द ! वह शास्ता किस वाद - किस दृष्टिवाछा होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्तिभर बह्मचर्य-नास करे, वास कर न्याय - कुशछ-घर्मकी 
आराधना करें ० ?” 

“सन्‍्दुक ! यहाँ तथागत लोकम उत्पन्न होते' हैं ०। उस धर्मकों गुहपति या गृहपति- 
पुन्न सुनता हैं ०। वह संशयकों छोद सशय-रहित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंकों हटा चित्तके 
दुर्वछ करनेवाले उपक्छेशों (८ चित्तमरूर )को जान, कार्मोंसे अकृण हो, अकुशर-घध्माले अलग 
हो, 'प्रथम-घ्यानकों प्राप्त हो विहरता है। सन्दक ! जिस श्ास्ताके पास श्रावक इस प्रकारके बडे 
(> उदार ) विशेषकों पात्रे, वहाँ विज्ा-पुरुष खशक्तिभर ब्रद्मचर्य-नास करे ०। 

“और फिर सनन्‍्दुक | ० द्वितीय-ध्यानकों प्राप्त हों विदरता है ०। ० | ० तृतीय-ध्यान 
०। ० | ० चतुर्थ-ध्यान ०। ०। ० ) पूर्वेजन्सोंकों स्मरण करता है ० । ० | ० कर्सानुसार जन्मते 
सत्चोकों जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा'--जानता है ० । ०।”! 

“जो आनन्द ! वह जो भिशक्षु ० अर्दत्‌ (- झुक्त ) हैं, क्या वह कासोंका भोग करेगा *? 

“सन्दक | जो वह भिक्षु ० अईत्‌ है, वह ( इन ) पॉच बातोमे असमर्थ है। क्षीण-आखव 
(ल्‍« अहंत्‌ , मुक्त ) मिश्षु ($ ) जानकर प्राण नहीं सार सकता । (२) ०» चोरो नहीं कर 
सकता । (३ ) ० मैथुन” सेवन नहीं कर सकता | ( ४) जानकर झूठ नहीं बोल सकता । (७) 
क्षीणाख॒व भिक्षु एकत्रित कर ( अन्न पान जादि, ) कास-भोगोंकों भोगकूरनेके अयोग्य हैं; जैसे कि 
वह पहिले गृहदी दोते भोगता था। ०।”! 

“मो आनन्द ! जो वह अर्हत्‌ 5 क्षीणाख्रव भिश्ठु है, क्या उसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर * ( यह ) ज्ञान दर्शन साजूद रहता है--“मेरे आखव (> चित्तसलक ) क्षीण होगये । 

“तो सन्दुक [ तेरे छिये एक उपमा देता हूं। उपसासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
सतकब समझ छेते हैं। सन्‍्द॒क ! जैसे पुरुषके हाथ-पेर कटे हो, उसको चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरंतर ( होता है ), मेरे दाथ-पैर कटे हैं। इसी प्रकार सन्‍्दक ! जो वद्द अहंत्‌ - क्षीणात्रव भिक्षु 
है, उसके ० निरंतर''“आजख़व क्षीण ही हैं, वह उसकी पत्यवेक्षा करके जानता है--मेरे-आखव 
क्षीण हैं ।”” 

“सो आनन्द ! इस धर्म-विनय ( -धर्म )में कितने मार्ग-दर्शक (८ निर्याता ) हैं?” 

“सन्दुक ! एक से दी नहीं, दो सो दी नहीं, तीन से। ०, चार सौ ०, पॉच सौ ०, बल्कि 
और भी अधिक निर्याता इस घर्म-विनयमें हैं ।” 

“« आश्रय ! सो आनन्द !! अदभुत ! मो आनन्द !! न अपने घसंका उत्कर्ष ( - तारीफ ) 
करना, न पर-धर्सकी तिन्‍्दा करना, ( ठीक ) जगह (८ आयतन )पर घमम डपदेशना !! इतने अधिक 


१ जय वेलट्विपुत्त २ देखो पृष्ठ ११३ । $ देखे पृष्ठ १५। 
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सागे-दर्शक जान पढते !! यह आजीवक पूत-मरीके पूठ तो अपनी बढाई करते हैं। तीनकों 
कर (» निर्याता ) बतछाते हैं, जैसैकि--नन्‍्द चात्स्य, ऊुश सांकृत्य और मकखली 
ध् छू | 93 

तब सनन्‍्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्को संवोधित किया--- 

“आप सब असण गोतसके पास ब्रह्मचर्य-बास करें । हसारे छिये तो काम-सत्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है ।?” 

ऐसे सन्‍्दक परित्राजकने अपनी परिषद्कों भगवानके पास बह्मचर्य-बास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 


७७-महा-सकुलुदायि-सुत्तन्त (२१७) 


ऐसा मेने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुचन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय 
बठुतसे प्रसिदद-प्रस्द्धि (८ ्षभिज्ञात ) परिवाजक मोर-निवाप परिबराजकाराममे वास करते 
थे, जैसे कि--अनुगएर-चरदर और सकुझ-उदायी परिब्राजक ठथा दुररे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिब्राजक । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह-ससय पहिनकर पात्र-चीवचर छे, राजगृहमें पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । भगवानकों यह हुआ--'राजगृहम पिड-चारके लिये अभी बहुत सबेरा है, क्‍यों न में 
जहाँ सोर-निवाप परिशराजकारास हे, जहाँ सकुछ-डदायी परिब्राजक है, वहाँ चल? ॥ तब भगवात्‌ 
जहाँ सोर-निवाप परिन्राजकारासम था, वहाँ गये । उस समय सकुछ-डदायी परिब्राज़क ०९ बहुत 
भारी परिवाजक-परिषद्के साथ बेठा था। सकुछ-डदायी परिग्राजकने दूरसे ही भगवानकों आते 
देखा । देवकर अपनी परिपद्से कहा---० । 

भगवान्‌ जहाँ सकुछ-उदायी परिन्राजक था, वहाँ गये। सकुछ-डंदायी परिब्राजकने 
मगवानसे कहा--- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! सख्ागत है, मन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिरकारूबाद सगवान यहाँ आये । 
भन्‍्ते ! भगवान ! वैडिये, यह भासन बिछा है ।” 

भगवान्‌ विछे जासनपर बैठे । सकुल-उदारी परिद्राजक भी एक नीचा जालन लेकर, एक 
ओर बैठ गया । एक भोर बैठे सकुछ-उदायी परित्राजक्से भगवानने कहा :--- 

“उदायी | किस कथा बेठे थे, क्या कथा बीचम हो रही थी ?” 

“जाने दीजिये, भनन्‍्ते | इस कथाकों, जिस कथामे हस इस समय बेठे थे। ऐसी कथा 
भन्‍्ते ! आपको पीछे भी सुननी दुलेस न होगी। पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुनृहल-शालामें बेठे, 
एकत्रित हुए, नावा ती्थों (८ पन्‍यों )के अ्रसण-आह्वाणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। 
अद्भ-मग्धोंका काम है, अज्न-प्रगधोंको अच्छा शाम मिकछा; जहॉपर कि राजशहमे ( ऐस २ ) 
संघपति + गणी - गणाचार्य ज्ञात 5 यशस्वी बहुतजनोंसे सुलम्भानित, तीर्थंकर ( पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके लिये आये हैं। यह पूर्णकाज््यप रंघी, गणी, गणाचाये, ज्ञात, यशस्ती 
बहुजन-सुसम्मानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षाचासके लिये आये हैं। ० यह मक़्खली 
गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बल्ली ० । ० भ्रक्रुध काव्यायन ०। ० संजय बेलद्टि-पुत्त ०। ० 
नि्गंठ नातपुत्त ०। यह श्रज्षण गातम भी संघी ०। वह भी राजगृहमें वर्षावासके छिये 


जमा >न्‍यमकमाां॥००भगन्क 


१ देखो पृष्ठ २९९ | 
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आये हैं। इन संघी ० सगवान्‌ श्रसण ब्राद्मणोंमें कौन श्रावकों (- शिष्यों )ले ( अधिक ) 
सत्कृत ८ गुरुकृत ८ सानित ८ पूजित हैं ? किसको आवक सत्कार, गोरव, सान, पूजा कर 
विहरते हैं १? 

“वहाँ किन्हींने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काइयप संधी ० हैं, ० स्रो श्रावकोंसे न सत्क्ृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काइथपको श्रावक सत्कार, गौरव, सान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले 
( एक समय ) पूर्ण काश्यप अनेक-सोकी समाकों धर्स उपदेश कर रहे थे । वहाँ पूर्ण काइयपके 
एक श्रावकने शब्द किया--“आप छोग इस बातको पूर्ण काइयपसे सत पूछे। यह इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछे ! हम इसे आप छोगोंकों बतछायेगे।” उस वक्त पूर्ण 
काइयप बाँह पकड कर, चिल्लाते थे--“भाष सब चुप रहें, दाव्दु सत करें। यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हमले '*' '*'पूछते हैं । हस इन्हे बतछायेंगे! ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे। पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--“व्‌ू इस घर्मे-विनयकों नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयकों जानता हूँ'। “तू क्या इस धर्मको जानेगा! ? “तू सिथ्या-आरूढ़ है, मे 
सल्य-आरूढ़ ( 5 सम्यकू-प्रतिपन्च ) हूँ! । 'मेरा ( वचन ) सहित (< सार्थक ) है, तेरा ज-सहित 
है!। “'पहिले कहनेकी (बात वूने ) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात ) पहिले कद्दी' । 
“न किये ( <- अविचीण ) को तूने उलट दिया! । "तेरा वाद निम्नहर्में आगया! । “बाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्त ) कर! । “यदि सकता है तो खोछ के! । इस प्रकार पूर्ण क्राइ्यप श्रावकोंसे 
न सल्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूर्ण काशयप समाकी घिकार (+- धम्मकोस )से घिक्कारे 
गये हैं । 

“किसी किसीने कहा--यह सक्खछी गोसालक संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्क्ृत ० न पूजित 
हैं ०।०।०।० यह अजित केश-कम्बही ० भी ०।०।० यह पक्रुध काल्यायन ० भी ०।०।० 
० यह संजय बेल-ट्विपुत्त ० भी ० । ० । ० यह निशंठ नातपुत्त ० भी ०। ० । 

“किसी किसीने कहा--यह श्रमण गौतस संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
असण-गोतसका आवक सत्कार - मौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय अ्रमण गोतम 
अनेक सोकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ असण गोतसके एक शिव्यने ख्वॉसा । दूसरे 
सब्रद्मचारी ( *- गुरुभाई )ने उसका पेर दवाया--आयुष्मान्‌ ! चुप रहें, आयुष्सान्‌ ! दब्द सत 
करें। शास्ता हम 'धस-उपदेश कर रहे हैं ।! जिस ससय अ्रसमण गोतस अनेकशत परिषद्कों धर्म 
उपदेश देते हें, उस ससय श्रमण गोतस श्रावकॉंका थूकने खॉसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता । 
उनकी जनता भ्रश्यंसा करती, भ्रत्युत्थान करती है--“जो हसे भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, उसे 
सुनेंगे ।! अमण गौतमके जो भावक सबद्बाचारियोंके साथ विवाद करके (भिक्षु-) शिक्षा (5 नियस ) 
को छोड़, दीन ( गृहस्थ-आश्रस )को कोट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, घर्मके 
प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही निन्‍्दा करते हैं--'हम ही *' 
भाग्यदहीन हैं, जो कि ऐसे खाख्यात घर्ममे ग्रवजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रद्मचर्यकों जीवन भर 
पारन नहीं कर सके”, ( और ) वह आरास-सेवक ( 5 आरासिक ) हो या गृहस्थ ( < उपासक ) 
हो, पाँच शिक्षापदोंकों अरहण कर रहते हैं । इस प्रकार अ्रमण गोौतस श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
असण गौतमको श्रावक सत्कार 5 गौरव कर, आहूम्ब ले विहरते हैं ।?” 

“उदायी ! त्‌ किन किन कितने घर्मोकों देखता हे, जिनसे सुझे श्रावक ० पूजते हैं ० १” 

“अन्ते | भगवानूमें में पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवानको आवक ० पूजते हैं ०। 
कौनसे पाँच ---भन्ते ! भगवान्‌ (३ ) अब्पाहारी अव्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्‍्ते ! सगवान 
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अत्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको में भन्‍्ते ! भगवानूमें प्रथम धर्म देखता हूँ, जिससे 
अगवानकों क्रावक ० | ० (२) जैसे तेवे चीवर ( > वस्त्र )से सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे तले चीवरसे 
सतुष्टदाके अशंसक ० । ० ( ३ ) जैसे तेसे पिडपात (८ भिक्षामोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता- 
प्रशसलक ० | ० (४) ० शयनासलन ( > घर, विस्तरा )से लंतुष्ट, ० संतुष्ट तः-प्रशलक ० |० (७) 
० एकान्दवासी, ० एकान्त-वाल-प्रशंसक ० भन्‍्ते ! भगवःन्‌ से इन पॉच घमोकों देखता हूँ ० ॥?! 

“उदायी ! 'श्रसण गौतम अत्पाहारी, अव्पाहार-प्रब्ंंमक हैं? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते, ० आलम्ब ले विहरते; तो उदायी ! भेरे श्रावक कोसक ( ८ पुरुवा ) भर आहद्वार करनेवाले, 
अर्द-कोसक आहारी, बॉस ( 5 बाँस काटकर वनाया छोटा बतंन ) भर आहार करनेवाले, आधघा- 
बॉस-आदारी भी हैं। में उदायी ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ। यदि 
« ० अत्पाहारी, अव्पाहर-प्रशलक हैँ इससे ० पूजते ० तो उठायी ! जो मेरे श्रावक ० आशधा- 
बाँस भाहारी हैं, वह मुझे इस धसंसे न सत्कार करते ० । 

“डदायी ! “ जैसे तेसे चीवरसे सन्तुष्ट ० खंतुष्टता-प्रणशस्क ०? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते ०; तो डउदायी ! मेरे श्रावक पॉसु-कूलिक ८ रुक्ष चीवर-धारी भी दै--वह इमशानसे छूड़ेके 
ढेरसे रत्ते-चीथडे बटोरकर संघादी ( 5 भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्र ) बना, धारण करते हैं। में 
उदायो | किसी कसी समय इृठ हासत्र-रक्ष, छोका जेसे रोसवाले ( + सखमली ) गृहपतियोंके 
दिये बखकों मी धारण करता हूँ । ०। 

“उदायी ! “० जैसे तेसे पिड-पातसे सन्‍्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंलक ०! इससे यदि ऊुझे 
श्रावक्त ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे आ्रावक पिड-पातिक ( “ मछुकरी-वाले ), सपदानचारी 
( + निरन्तर चलते रह, भिक्षा माँगनेदाले ) डछ-बतमें रत भी हैं--वह गाँवसे आसनके लिये 
निसंत्रित होनेपर भी, ( तिसन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते । में तो उदायी ! कमी कभी निसन्त्रणामे 
धानका भात, कालिसा-रहित अनेक सूप, भनेक व्यन्जन (< तर्कारी ) भी भोजन करता हैं । ०। 

“उदायी ! “० जैसे तेसे शयनासनसे सन्तुट्ट, ० सस्तुश्टता-प्रशंशक ०” इससे यदि मुझे 
शक्रावक्र ० पूजते ०; तो डठायी ! मेरे शक्रावक वृक्ष-मूक्तिक (> बक्षके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अव्भोकासिक ( > अध्यवकाशिक ८ सदा चोडेस रहतेवाले ) भी हैँ, वह आठ मास ( वर्णके चार 
मास छोड ) छतके नीचे नहीं आते । में तो डदायी ! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड- 
खिब्की-बन्द कोठों ( ७ कूटागारों )में भी विहरता हूँ । ०। 

“उदायी ! “० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशलक हैं ० इससे यदि ० घूजते; तो उदायी ! 
मेरे क्रावक आरण्यक ( ८ सदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्द-शयनासन ( - वस्तीसे दूर कुटीवाले ) 
हैं; ( वह ) अरण्यमें वनप्रस्थ ८ भान्तके शयनासनोमें रह कर विहरते हैं । वह अत्येक अर्द्डसास 
प्रातिसोक्ष-उद्देश ( 5 अपराध-स्वोकार )के किये, सह्लके सध्यमे आते हैं। में तो उदायी ! कभी 
कभी भिक्षुओ, मिश्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-सहामात्यों, तेथिंको, तर्थिक- 
शक्रावकोंसे जआाकोण हो विहरता हूँ | ० । इस श्रकार उदायी ! मुझे क्रावक इन पाँच घ्मासे 
नहीं ह पूजते 9 

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक मुझे ० पूजते हैं ० । कौनसे पाँच (---यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे शीक (+ आचार )से सन्‍्सात करते हैं--श्रमण गौतस शीलवान्‌ हैं, 
परम शील-स्कन्ध (८ आचार-समुदाय )से संयुक्त हैं ।जों कि उदायी ! आवक मेरे शीलमें 
विश्वास करते हैं---०; यह उदायी ! प्रथम धर्म है, जिससे ० । 

“ओर फिर उदायी ! ( २) श्रावक मुझे अभिक्रान्त ( 5 सुन्दर ) ज्ञान-दशेन ( - ज्ञान 
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का सनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित करते हैं--ज्ञानकर ही श्रसण गातम कहते हैं---'जानता 
हँ?। देखकर ही श्रसण गौतम कहते हैं--- देखता हूँ'। अजुभवकर ( - अभिज्ञाय ) ही श्रमण 
गौतस धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान (८ कारण-सहित ) श्रश्षण 
गोतस घर उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं। स-प्रातिहार्य (& रुकारण ) ०, आ-प्रतिहाये 
नहीं 6। 

“और फिर उदायी ! ( ३ ) शक्रावक झुझ्े अछाले सम्मानित करते हैं--अ्रमण गौतस परस- 
प्रशा-स्कंध ( + उत्तम-ज्ञान-समुदाय )से युक्त हैं। उनके लिये “'लनागत ( भविष्य )के वाद- 
विवादका भार अन-देखा है, ( वह वर्तेसानम ) उत्पन्न दूसरेके श्रवाद ( 5 खंडन )को घम्मके 
साथ न रोक सकेंगे! यह सथ्मव नहीं। तो क्या सानते हो उदायी ! क्‍या मेरे क्रावक ऐसा जानते 
हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचसे बात दोकेगे १” 

६ “नहीं, सस्ते [?? 

“उदायी ! में ्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि श्रावक मेरे ही अनु 
शासनको दोहराते हैं । ० । 

“आर फिर उदायी ! ( ४ ) दुश्खसे उत्तीर्ण विगत-दुख हे, श्रावक्र, झुझे जाकर, दुःख 
आयय-सत्यको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको में दुःख आये-सत्य व्याख्यान करता हूँ । भ्रइनके 
उच्तरतत भ उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ ! वह आकर सुझे दुःख-समुद्य आर्य-सत्य पूछते 
हैं ०। ० दुःख-निरोध ०। ० दुःख-निरोध-गारिनी-प्रतिपद्‌ आय-सत्य पूछते हैं ० | ० । 

“और फिर उदायी ! (७५ ) मैंने आवकोंकों प्रतिपद्‌ ( > सार्ग ) बतकछा दी है। जिस 
पर आरूढठ हो श्रावक चारो सरूप्ति-प्रस्थानोंकी भावना करते हैं--भिक्षु कायामें कायाजुपस्यी 
हो विहरते हैं ० *, ० वेद॒वाजुपइयी ०१, ० चित्ताहुपइयी ०, धर्ममें धर्मकी अजुपहयना( 5 अहु- 
भव ) करते, तत्पर, स्घ॒ठि-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्वोह ८ दौर्मनस्यकों हटा कर लछोकमे विहरते हैं । 
तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिक्ञा-व्यवसान-प्राप्त न अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( + अ्ईत्‌-पद्‌-प्राप्त ) 
हो दिहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको ( वह ) प्रतिपद्‌ बतछा दी है; जिस पर आखरूढ़ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यफ्‌-अधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, ( ३ ) ( व्तेमानसें ) 
अनू-उत्पन्न पाप ८ अ-कुशल ( > झुरे ) धमकी न उत्पन्न होने देनेके किये, छन्‍्द (- रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं ८ वीये-आरणय्स करते हैं, चित्तको निम्नह - प्रधान करते हैं। 
(२) उत्पन्न पाप ८ अ-कुशल-बर्मोके विनाशके लिये ० । (६) अलुत्पन्न कुशल-धर्मोकी 
उत्पत्तिके लिये ०| ( ४ ) उल्पन्न कुशल-धर्मोकी स्थिति ७ असस्सोष, वृद्धि 5 विपुलताके छिये, 
भावना-पू्णे कर छन्द्‌ उत्पन्न करते हैं ०। यहाँ भी बहुतसे मेरे आवक ( अईत-पद ) श्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मैने आ्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतकछा दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
आवक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहाँ उदायी ! भिल्लु ( $ ) छनन्‍्द-समाधि-प्रधात- 
संस्कार-युक्त ऋट्धि-पादकी भावना करते हैं। ( २) वीये-समसाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादुफी 
भावना करते हैं । ( ३ ) चित्त-समाधि ० । ( ४ ) विसर्ष-ससाधि ० । यहाँ भी ०।॥ 

“ओर फिर उदायी ! ० जिस पर आरूढ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ सिक्षु ( $ ) उपशम - सम्योधिकी ओर जानेवालीं, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना 
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करते €। ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय ०, ( ३ ) स्घति-इन्द्रिय ० ( ४ ) सम्माधि-इन्द्रिय ०१०। 

« ०। ०» पाँच दलोंकी भावना करते है ।--० श्रद्धावर ०, वीय-बलू ०, स्छद्रि-बल ०, 
समाधि-बल ०, प्रज्ञावक ० । 

* ० | ० घात बाधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।--यहाँ उदायी ! सिक्षु विचेक-आशित, 
विराग-आश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाके ( $ ) स्थूृति-सम्बोधि-अंगकी भावना ररते 
हैं, ० ( २ ) धर्म-विचय-सम्बोध्यंगकी भावना करते हैँ । ० ( ३ ) वीय॑-सम्बोध्यंय ० । (४) 
भीति-सम्य ध्यंग ०| ० (५) अ्रश्नव्धि-सम्बोब्यंग ० । ० ( ६ ) ससाधि-सम्बोध्यंग ०। ० 
( 9 ) उपेक्षा-पस्वोध्यंग ० | ०। 

“और फिर ० आय अशंगिक मार्गकी भावना करते हैं। उदायी ! यहाँ मिक्ष ($ ) 
सम्यग्-इष्टिकी भावता करते हैं। ० (२) सम्यक-संकल्प ०। ० ( ३ ) सम्यगू-वाक्‌ ० ( ४) ० 
सम्यकू-कर्सान्चव ०। ० (७५) सम्यशभू-आजीव ०।० (६) सम्यगू-ब्यायाम ०)० (७) 
सम्बक-स्छृति ० । ( ८ ) सम्यकू-ससाधि ० | ०। 

“आठ विभोक्षोंकी भावना करते हैँ । ( $ ) रूपी ( + रूपवाका ) रूपोंकों देखते हैं, यह 
प्रथम्त विसोक्ष है। ( २) शरीरके भीतर (८ अध्यात्म ) अ-रूप-पंक्षी (८ रूप नहीं है )-के ज्ञान 
दाले ). वाहर रूपोंकों देखते हैं ०। (३ ) हइएम ही अधिऊुक्त (८झुक्त ) होते हैं ०। (४) 
सर्वेथा रूप-पक्का (८ रूपके ख्याल )कों अतिकृसण कर, प्रतिह्िसाके स्थालके लुप्त होनेसे, नाना- 
पनके सख्यग्छकों मनमें न करनेसे आकाश अनन्त है! इस आकाश-अन्‍न्त्यायतनकों प्राप्त हो 
बिहरते हैं ०। (५ ) सर्वथा आकाझानन्त्यायतनकों अतिक्रमण कर “विज्ञान ( ८ देतना ) अनन्त 
है! इस विज्ञान-आनन्तद-आयतनकों प्राप्त हो विहरते हैं ०। ( ६ ) सत्रथा विज्ञानानन्त्यायतनकों 
अदिक्षपण कर कुछ नहीं है'--इस आर्किचस्य-आयतनको प्राप्त हों ० । ( ७ ) सर्वथा आकिचस्या- 
यववकों अतिक्रमण कर, नवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आायतन ( > जिस समाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अदेतना ही )को प्राप्त हों ०। (८ ) स्वधा नेव-संझ्ञाना-संजश्ञायदनकों अदिक- 
सण कर ग्रशा-वेदित-निरोध ( पश्चावेद्यित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आदवाँ विसोक्ष 
है। इससे और इसमे सेरे बहुनसे क्रावक “*( अहेव-पद प्राप्त हैं ) । 

''जर फिर उदायी | ० आठ अभिमू-आयतनोको भावना करते देँ । (१) एक ( भिश्ठ ) 
शरीरके भीतर ( ८ अध्यात्म ) रूपका ज्यालबाला (८ रूपसंक्ोी ), बाहर सु-वर्ण दुर्वर्ण क्षुद्र-रूपो 
को देखता है। उन्हें अभिनत कर विहरता है, यह अथम अभिम्वायतन है । ( २) अध्यात्मसें 
रूप-संज्ी, बाहर सु-वर्ण, हु-बेण अ-प्रसाण ( 5 बहुत सारी ) रूपोंकों देखता है। “उन्हें अभिभूत- 
छूर जानता हैं, देखता हूँ'--इस स्याकवाला होता है। ०। (३) भष्यात्ममे अ-रूप-सज्ञी (< रूप 
नहीं है? इप ख्याऊवाका ), बाहर सुवण दुषंण श्ुद्ध-रूपोंकों देखता है--० | ( ४) भध्यात्ममें 
अरूप संक्षी, बाहर सुत्र्ण दुवेण अ-प्रमाण रूपोंकों देखता है---० | (५ ) अध्याल्मम अरूप-संज्ी 
बाहर नील - नीरूवर्ण ८ नील-निदुशेन - नील-निभास रूपोको देखता है| जैसेकि अकसीका फ़ूछ 
नीछ - नोक-वर्ण 5 नीक-निदर्शेन + नीौल-निभास; जैसेकि दोनो! सोरसे विसष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नोल ० बनारसी ( वाराणमेयक्र ) बस; ऐगेही अध्यात्ममे जरूप-संज्ञी एक ( भिशक्षु ) बाहर 
नील ० रूपोंको देखता है---'डनको अभिभृतकर जानता हूँ देखता हूँ! इसे जानता है ० | (६ ) 


१ अ, के “वहाँ (बनारसमें) कपास भो कोमछ, सतकातनेवाली तथा जुलाई मी चतुर, जल भी सु- 
वि-स्निग्ध ( है )। वदाँका वख्र दोनों ही ओरसे“““कोमछ और स्निग्ध होता है। 
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अध्यात्सममे अरूप-संशी एक ( सिक्षु ) घाहर पीत ( - पीछा ) ८ पीतचर्ण घीत-निद्शेत ८ पीत- 
निभास रूपोंकों देखता हे । जैसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी वस्ध ०। 
०। ( ७ ) अध्यात्ममे अरूप-संज्ञी'*' ( पुरुष ) लछोहित ( > छाल ) ८ लोहितवर्ण - लछोहित-निद- 
शत ८ छोहित-निभास रूपोंकों देखता है । जैसेकि छोहित ० बंधुजीवक (८ अँडहुल )का फूछ, 
था जेसे छाछ ० बनारसी वस्थ ०। ० । ( ८ ) अध्यात्ममे अरूप-संज्ञी "“अवदात (< सफेद ) ० 
रूपोंको देखता है । जैसेकि अवदात ० झुकतारा (5 ओसधी-तारका ), या जैसेकि सफेद ० बना- 
रसी वस्त ० । ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० दुश कत्स्न-आयतन (८ कसिणायततव )की भावना करते हैं। 
( १ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछें, अद्वितोय, अधभ्रमाण प्रथ्वी-कृत्स्न ( - पृथ्वी-कसिण ८ सारी 
प्रथिवी ही ) जानता है। ( २) ० जाप-कृत्स्त ( + सारा पानी ) ० । (३ ) ० तेज:-कृत्स्त 
( > सारा तेज ) ० । (४ ) ० ० वायु-कृत्सन (5 सारी हवा ही ) ०। (७५ ) ० नीक-हृत्सन 
( > सारा नीछा रंग )०। (६) ० पीत-कृत्स्य ० । (७ ) छोहित-कृत्स्स ०। (८ ) ० 
अचदात-कृत्स्त (< सारा सफेद ) ०। (९ ) ० आकाश-कृत्तन ० । (१० ) ० विज्ञान-कृत्स्त 
( ८ चेतनासय, चिन्सान्न ) ० | 

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानोंकी भावना करते हैं। उदायी ! भिक्ठ, कामोंसे अछम 
हो, अकुशलरू धो (८ बुरी बातों ) से अकछग हों वितक॑-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख-रूप प्रथम-ध्यान ' को प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाकों, विवेकसे उत्पन्न आीति-सुख- 
द्वारा छावित, परिद्वावित करता है, परिपूर्ण -- परिस्फरण करता है। ( उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भी ( अश ) विवेक-ज भोति खुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि उदायी ! दक्ष 
(5 चतुर ) नहापित (< नहकानेवाक्त ), या नहापितका चेला ( > अन्तेवासी ) कॉसेके 
थालम स्नानीय-चू्णकों डालकर, पानी सुखा सुर्ता हिलावे। सो इसकी नहान-पिडी झुभ 
( « स्वच्छता )-अनुगत, झुभ-परिगत शुभसे अन्दर-बाहर छिप्त हो पिघकती है । ऐसे ही 
डदायी ! सिश्षु इसी कायाकों विवेकज प्रीति सुखसे छ्वावित आह्वावित करता है, परिप्रण +- 
परिस्फरण करता है । ०। 

“और फिर उदायी ! भिक्षु वितक विचारोंके उपशांत होनेसे ० " द्वितीय-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। वह इसी फायाकों समाधिज शीति-सुखसे छ्ावित - आपइ्रावित करता है ०। 
जैसे उदायी ! पाताक फोडकर निकका पानीका दृह हो। उसके व पूर्व-दिशाम पानीके आनेका 
साय हो, न पश्चिस-द्शासें, न उत्तर-दिशामें, न दुक्षिण-दिशामे ०। देव भी ससय ससयपर 
अच्छी तरह घार न बरसावे, तो भी उस पानोके दृह ( > उदक-हृद्‌ू )ले शीतक धारिधारा 
फूटकर उस उदक-ह॒दको शीतछ जछसे छझ्ावित, आहश्वावित करे, परिप्रण-परिस्फरण करे; इस 
सारे उदक-दृदका कुछ भी ( अंश ) शीतक जरूसे झदछुता न हो। ऐसे डदायी ! इसी कायाकों 
ससाधिज प्रीति-खुखसे ० ॥ 

“और फिर उदायी ! सिक्षु ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी काया 
को निष्प्रीतिक ( > श्रीति-रहित ) सुखसे छ्वावित ० करता है ०। ज्ैले उदायी ! उत्पलिनी 
( > उत्पक-समूह ), पश्चिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पछ, पद्म, एुण्डरीक, पानीमे उत्पन्च, 
पानीमें घढे, पानीसे ( बाहर ) न निकले, भीतर इबेदी पोषित, मूलसे शिखा तक शीतल जरूसे 
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कावित ० होते दें ० । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाकों निष्श्रीतिक ० । 

“और फिर उदायी | ० * चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है। वह इसी कायाको, 
परिशुद्ध > परि-अवदात चित्तसे छ्वावित कर बैठा होता है। ० । जैसे कि डदायी ! पुरुष अवदात 
(5 इवेत )-बखसे शिर तक रूपेट कर बेढा हों। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) झ्वेत 
वखसे अनाच्छादित न हो। ऐसे ही डद़ायी ! भिशक्षु इसी कायाकों ० | वहाँ भी मेरे बहुलसे 
श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मेने श्रावकोंको वह सागे बतका दिया है, जिस ( सारो- )पर 
आरूढ हो, मेरे श्रावक्र ऐसा जानते हं--यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुसदाभूतिक, भाता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दालले बढ़ा, अनित्य ८ उच्छेदु ७ परिमर्दन ८ सेदुन ८ विध्वंसन धर्मवारा हे। 
यह मेरा विज्ञान (८ चेतना ) यहाँ बैँधा - प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी ! झुअञ्र उत्तम जातिकी, 
अठकोनी, सुन्दर पालिशकी ( > सुपरिकर्मकृत ), खच्छ ८ विप्रयज्ष, सर्व-आकार-युक्त बेदूर्य-मणि 
(८ हीरा ) हो । उसमे नील, पीत, लोहित, अवदात या पाई सूत पिरोया हो। उसको 
ऑस्वाला पुरुष हाथम लेकर देखे--“यह झुअ ० वेदूय-सणि है, ० सूत पिरोया है! । ऐसे ही 
उदायी ! मैने ० बतला दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० भार्ग बतका दिया है, जिस सार्यपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, 
इस कायासे रूपवान्‌ ( 5 साकार ), सनोमय, सर्वोग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोयुक्त दूसरी 
काथाको निर्माण करते हैं। जखे उदायी ! पुरुष मूँज॒मेसे लॉक निकाले। उसको ऐसा हो-- 
धयह मूँज है, यह सींक । मझूँज अलग है, सींक अरूग है। मूँजले ही सींक निकली है ।” जैसे 
कि उदायी ! पुरुष स्थानसे तकृवार निकाले । उसको पैसा हो--“यह तलवार है, यह स्यान है । 
तलवार अकूग है, स्थान अछकूय । ग्यानसे ही ठलवार निकली है ।” जैसे उदायी ! पुरुष साँपको 
पिठारोसे निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० भागे बतला दिया है ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० सागगे बतला दिया है, जिस सार्गपर आखरूड़ हों, मेरे आवक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध्ः (८ योग-चसत्कार )कों अछुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते 
हैं। बहुत होकर एक होते है। आविर्व, तिरोभाव ( करते है )। जेले भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वेट-पार आकाश-जेसे बिना छेप ( पार ) होजाते हैं। प्रथिवीमे भी डूबना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जलमे । पानीस भी बिना भीगे चलते हैं, जेसे कि एथिवीमे। पक्षि (5 शकुनी ) की 
भांदि भासन-बॉघे आकाश चलते हैं। इतने महर्सिक ८ महालुभाव ( तेजस्वी ) इन चाँद- 
सूर्यकों भी हाथसे छूते हैं । बरद्धालोक तक कायासे वश्चमे रखते हैं । जैसे उदायीं ! चतुर कुभकार, 
या कुंभकारका चेला, सिझाई मिद्टीसे जो जो विशेष भाजन चाह, उसी उसीको बनावे + निष्पादन 
करे | या ऊसे उदायी ! चतुर दुन्तकार (८ हाथीके दाँतका कास करनेवाका ) या दंंतकारका 
चेला, सिचझाये दाँतसे जो जो दंत-विक्ृति (८ दाँतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, ८ निष्पादन 
करे । या जैसे उदायी ! चततुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेछा, सोधे सुवर्णते जिस जिस 
सुचर्ण-विकृतिकों चाहे उसे बनावे ०। ऐसे ही उदायी ! ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक्ष विज्युछ, असाहुप, दिव्य, 
श्रोत्न-धघातु ( काम )से दिव्य और साहुष, दूरवर्ती ओर समीषवर्तो, दोनों ही ठरहके शब्दोको 
सुनते हैं। जैले कि उदायी ! बढुवान्‌ शंख-धमक ( - शंख-बजानेवाका ) अल्प-प्रयाससे चारों 


३ देखो पृष्ठ १५। 


३१२ | सज्झिस-निकाय [ २।३।७ 


दिशाओंको जतला दे । ऐसे हीं डदायी ० । 

“ओर फिर उदायी [ ० जैसे सार्गपर आरूढ हो, मेरे आवक दूसरे सरवों ८ दूसरे पुद्गलों 
के चित्तको ( अपने ) चिक्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग-सहित ( यह ) चित्त है! जानते 
हैं। वीतराग चित्तकों “वीत-राग चित्त है? जानते हैं । सद्देष चित्तको 'स-हेष चित्त है!, जानते हैं । 
वीत-हेष चित्तको ० । स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ०। संक्षिप्र-चित्तदो ०। विशक्षिप्त- 
चित्तको ० । सहद्गत ( - विशाक )-चित्तको ०। अ-महदूगत-चित्तको ०। स-उत्तर (८ जिससे 
बढ़ कर मी है )-चित्तको ०। अनू-उत्तर-चित्तकों ० । समाहित ( एकाअ )-वित्तको ०। 
अ-समाहित-चित्तको ० । विमुक्त (८ मुक्त )-चित्तको ०। अ-विमुक्त-चित्तको ० । जैसे डदायी ! 
कोई शोकीन खत्री या पुरुष, घारहूक या तरुण, परिशुरू ८ परि-अवदात दर्पण (- आदर्श ) या 
स्वच्छ जलूभरे पात्रमें अपने झुख-निसित्त (८ सुखकी शकक )कों देखते हुये, स-कणिक भंग 
होनेपर स-कणिकाँग ( - सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकांग दोनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे ही 
उदायी ० ॥ ०। 

“और फिर उदायी ! जिस सार्गपर आरूढ हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
( ८ पूर्व जन्मों )को जानते हैं। जेसे कि, एक जाति ( जन्‍म ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सा जाति सी, हजार जाति भी, सौ हजार जाति भी, अनेक संवर्त-कल्पों (- सहाग्ररूयों ) 
को भो, अनेक विवर्त-कष्पों (< सश्टियों )कों भी, अनेक संबर्त-विवर्त-कल्पोंको भी, "में वहाँ 
इस नाम, इस गोतन्न, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अनुभव करने-वारा इतनी 
आयु-पर्यन्त था। सो में वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी में ० इतनी आयुपर्यन्त 
रहा । सो वहाँसे च्युत ( > झूत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ! । इस अ्रकार स-आकार ( > आक्ृति- 
सहित ) स-उद्देश ( ८ नाम-सहित ) अनेक प्रकारके पूर्व -निवासोंको अनुस्मरण करते हैं। जैसे 
उदायी ! पुरुष अपने आससे दूसरे ग्राससे जाये। उस प्राससे भी दुसरे आसको जाये। वह डस 
ग्रामसे अपने ही ग्रामकों छोट जाये । उसको ऐसा हो--में अपने आससे उस गाँवकों गया, चहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बेढा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा | उस आससे मी डस झसको गया । वहाँ 
भी ऐसे खडा हुआ ०। 

“झौर फिर उदायी ! ० जैसे सार्गपपर आखझूठ हो मेरे श्रावक विशुद, अ-सानुष 
दिव्य, चछुसे, दीन, प्रणीत ( > डत्पन्न ), सुदर्ण दुवंण, सु-गत दुर्गत सत्तोंको च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते हैं। कर्मानुखार ( गतिकों ) आप सत्वोकों जानते हं--यह आप सत्त्व काय-दुश्वरितसे 
युक्त, वाग-दुश्अरितसे युक्त, मन-दुश्वरितसे युक्त, आयोके निनन्‍्दक, सिथ्या-इष्टि, सिध्या-दृष्टि 
कमेको स्वीकार करनेवाले ( थे ), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गति + विनिषात > नकंमें 
उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त फाय-सुचरितले युक्त ० आयोके अन-उपवादक (८ अनिन्‍्दक ) 
सम्यग्‌-दृष्टि, सम्यकू-इष्टिकसंकों स्वीकार करनेवाले (थे ), वह सुगति ८ सवर्गलोकमे उत्पन्न हुये 
हैं? । इस प्रकार ० दिध्य चक्षुसे ० देखते हैं। जैसे डदायी ! सम्नान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वहाँ 
आँखवाका पुरुष बीचमें खड़ा, मजुष्योंकों घरमें अवेश करते सी, निकलते भी, अजुसंचरण व्चिरण 
करते भी देखे । ऐसे ही डदायी | ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० जिस सा्गेपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक आख्रवोंके विनाशसे अन- 
आखव (८ निर्म ) चित्तकी विमुक्ति, अज्ञा-विमुक्तिकों इसी जन्ममें स्वयं ज्ञानकर, साक्षाव 
कर, आप कर, विदरते हैं। जैसे कि उदायी ! पर्वतसे घिरा स्वच्छ - विश्नसस् - अनू-आविकछ 
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उदक-दृद्‌ ( 5 जलाशय ) हो । वहाँ आँखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको'''कंकड़-पत्थरको 
भी, चलते खड़े मत्स्य-झुंडकों भी देखे। ऐसे ही उदायी ! ० । 

“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे आवक ० पूजते हैं। ० ।” 

भगवानने यह कहा, सकुल-डदायी परिवराजकने भगवानके भाषणका अनुभोदन किया। 


७८-समखु-मंडिक-सुत्तनत (२।३|८) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान शभ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास ज्ेतचनमे विहार करते थे । 

डस ससय समण-मंडिका-पृत्त उग्गहमाण परिब्राजक सातसो परिब्राजकोंकी बडी जमात 
(«» परिषद्‌ )के साथ समय-प्रवादक तिन्दुकाचीर" एकसाकक ( नासक ) मल्लिका ( देवीके 
बनवाये ) आराससें रहता था। 

तब पंचक॑ग ( > पंचकाँग ) स्थयति (> थवहे ) अध्याह्में भगवानके दर्शनके लिये 
आवस्तीसे निकछा । तब पंचकांग स्थपतिकों यह हुआ---“भगवानके दुर्शनका यह समय नहीं है, 
मगवान्‌ ध्यानसे होंगे; सनो-भावना करनेवाले सिक्षुओंके भी दुशनका यह ससय नहीं,'*'( वह ) 
भी ध्यानसे होंगे। क्यों न में जहाँ समय-प्रवादक ० मलिकाराम है, जहाँ ० डग्गहसाण परिब्राजक 
है वहाँ चढूँ ।! तब पंचकांग स्थपति जहाँ ससय-प्रवादुक ० सछिकारास था, जद्ों ० डग्गइसाण 
परिब्राजक था, वहाँ गया। 

उस ससय , उगगहसाण परिव्राजक' ० आदि निरथंक कथा कहती, नादु करती, शोर 
सचाती, बढ़ी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बेठा था। उग्यहसाण परिब्राजकने दूरसे ही पंचकांग 
स्थपतिकों आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा--- 

“आप सब चुप हों, आप सब शब्द सत करें । यह श्रमण गातसका श्राचक पंचकाँग स्थपति 
आरहा है । भ्रमण गौतसके जितने इ्वेतवल्नघारी ग्रहस्थ श्रावक श्रावस्तीमें घसते हैं, यह पंचकाँग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह आधुष्मान्‌ छोग स्र्य अव्पशब्द ( < निःशब्द रहनेवाले ), अत्पशब्द 
के अभ्यासी, अत्प-शब्द-अेसी, निःशब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को निःशब्द्‌ देख संभव है, 
( इधर ) भी जायें ।!' 

तब वह परिब्राजक चुप होगये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ , उग्गहमाण परित्राजक था, वहाँ गया । जाकर डग्गहसाण परि- 
ब्राजकके साथ *'सम्सोदन कर एक ओर बेड गया । एक ओर बेड पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहसाण 
परितबाजकने यह कहा--- 

“स्थपति [ में चार अंगों ( >बातों )से युक्त पुरुष 5 पुदूगठकों सम्पत्न-कुशल ( -सुकर्म- 
युक्त ), परम-कुशल, उत्तम-गतिको-प्राप्त, अ्रसण, अ-योध्य ( जिससे कडा नहीं जा सके ) कहता 
हैँ । कौनसे चार ( अंग ) (--यहाँ स्थपति ! ( $ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्स नहीं करता; ( २ ) 
ते पाप( > घुरी )-वाणी बोलता है; (६ ) न पाप-संकव्प चिन्ता है; (४) न पाप-आजी- 


१ देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्िम ७६ ( पृष्ठ २९९ )। 
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विकासे रोजी कसाता है। स्थपति ! में इन अंगोसे युक्त ० को ० अ्योध्य कहता हूँ ।” 

तब पंचकांग स्थपतिने , उग्गहमाण परिक्राजकके लाषणकों न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया। बिना अभिनंदित किये, बिना खंडन किये--भगवानके पास इस भाषणका अथे पूछेंगा-- 
( यह सोच ) आसनसे उठकर चला गया। तब पंचक्राय स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवनकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे पचकांग स्थपतिने जो कुछ 
उग्गहमाण परिब्राजकके साथ कथासंकाप हुआ था वह सब भगवानस कह सुनाया। ऐसा कहने 
पर भगवानने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--- 

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो , उम्सहसाण परिब्राजकके वचनाजहुसार उतान (ही ) सो 
सकनेवाला अबोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशल परसकुशल ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ०» छोटे 
बच्चेके अंग ( 5 काया ) ( पूरी सामथ्य-युक्त ) भी वहीं होते; (८ चलना छोड ) वह केसे काया 
से पाप के करेगा ?--स्थपति ! ० छोटे बच्चे / > दहर-कुमार ।कों वाणी भी नहीं होली; रोना 
छोड़ वह केसे वाणीसे पापकर्म करेगा ? स्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकवप ही नहीं होता; हँसना 
छोड, वह क्या संक्रव्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे बच्चेकों आजीव (८ रोजी कमाना ) ही नहीं 
होता ; साताके दूधके अतिरिक्त वह क्‍या पाप-आजीव करेगा ! ऐसा होने पर तो ० उग्गहसाण 
परिव्राजकके वचनानुसार ० छोटा बच्चा ० अ-योध्य होगा । 

“स्थपति ! सें ( इन ) चार अंगोंसे युक्त पुरुष - पुदूगलकों न सम्पन्न कुशल, परमकुशल 
० अयोध्य कहता हूँ; वल्कि ० छोटे बच्देसे विशेष कहता हूँ । कोनसे चार (--स्थपति ! ( $ ) जो 
कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० ( ४ ) न पाप-आजीविकासे रोजी क्‍माता है। *' 

“स्थपति ! में दश अंगोसे युक्त पुरुष - पुद्गलकों सम्पन्न-कुशछ, परम-कुशछ ० अयोध्य 
कहता हूँ। स्थपति ! ($ ) यह भकुशल-शील ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिब्य ( + मोगने योग्य ) 
है--यह कहता हूँ। ( २ ) स्थपति ! यहाँले उत्पन्न अकुशकू-शीक कहाँ वेद्तिव्य हैं--० यह 
कहता हैं। (६ ) स्थपति ! यहाँ सारे (८ अशेष ) अकुश#-शीर विरुद्ध («नष्ट ) होते हैं, 
कहाँ वेद्तिब्य हैं-“-० । / ४ ) स्थपति ! 

इस प्रकार प्रतिपतञ्न ( ८ सार्गार्द ) अकुशल-शीछा ( -- दुराचारा )के निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है, कहाँ चेद्तिव्य है--० । ( ५ ) स्थपति ! यह कुशरू शीक (८ सदाचार, सुकल ) 
कहाँ कहाँ वेद्तिव्य हैं--० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे डल्पन्न कुशलशील कहाँ वेद्तिष्य हैं--० । 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैं--० | ( ८ ) ध्यपति ! इस अकार प्रतिपश्न 
कुशल-शीकोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता हैं, कहाँ वेद्तिव्य है--० । 

“स्थपति ! ( $ ) यह अकुशल--संकल्प (- बुरे संकल्प ) कहाँ वेद्तिव्य हैं--यह 
कहता हूँ। (२) ० यहाँएे उत्पन्न अकुझल-संकल्प कहाँ वेद्तिव्य है--० । (३ ) यहाँ सारे 
अकुशल-सकल्प निरुद होते हैं-"-० । ( ४ ) ० इस पअकार अतिपन्च अकुशल-संकल्पोके निरोधके 
लिये अ्रतिपत्ष होता है--०। (५ ) यह कुशल-संकल्प कहाँ वेद्तिव्य हं--० । ( ६ ) ० यहाँसे 
उत्पन्न कुशल संकन्प कहाँ वेद्तिव्य हैं“-० । ( ७ ) यहाँ सारे कुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं--० 
। (८ ) ० इस प्रकार भ्रतिपन्न कुशछ-सकव्पा के निरोधके छिए अतिपन्न होता है--० । 

“( ३ ) स्थपति ! अकुशल-शील (- दुष्कर्म ) क्या हैं (--अ-भकुशल ( ८ घुरा ) कायकर्म, 
अकुशक वचनकस, पाप-आजीविका (> पापीको रोज़ी )--स्थपति ! यह अकुशक-शीक कह्टे जाते 
हैं। स्थपति ! ( २) यह अकुशल-झ्ीक कहाँसे उत्पन्न होते हैं ! “' चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । 
चित्त क्या है (--चित्तमी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार 5 नाना अकारका है--( $ ) वह चित्त 
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स-राग, स-हेष, स-भोह होता है। इन्हीं (राग-देष-सोह-युक्त चित्तों )ले अकुशलशीक (>दुराचार ) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ६ ) स्थपति ! यह सारे अकुशलू-शीलक कहाँ निरुद्ध होते हैं (---निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके हैं--यहाँ स्थपति ! भिक्षु, काय-दुश्वरित ( > शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड, काय-सुचरित की भावना (> अभ्यास ) करता है; वचन दुश्चरितको छोड वचन-सुचरितकी 
भावना करता है; सनो-दुश्चरित छोड़, सन:सुचरितकी भावना करता है । सिध्या-आजोव ( > पाप- 
की रोज़ी )को छोड, सम्यगू-आजीव (> धर्मकी रोज़ी )ले जीविका चकाता है। यहाँ ( > ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशल-शील निरुद्द दोते हैं। ( ४ ) स्थपति ! केसे प्रतिपन्न होने पर अकुगहुू 
शीलोके निरोधके लिये अ्रतिपन्‍न होता है--स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनञुत्पन्न पापों ७ अकुशल धर्मौके 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्‍्द ( 5 उद्योग ) करता है > व्यायाम करता है > वीर्य-आरम्भ करदा है, 
चित्तका निञ्नह 5 रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रह्यण (- विनाश )के छिये छन्द्‌ ० 
चित्तका निम्नहू ० करता है। अलुत्पन्न कुशछ- घधर्मोकी उत्पत्ति के किये छल्द्‌ ०। उत्पन्न कुशल 
धर्माकी स्थिति, अछोप, वृद्धि, विषुलताके लिये, भावनाके लिये, पूति के लिये छल्दु ०। स्थपत्ति ! 
इस प्रकार अतिपन्न होनेपर अकुशलू शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपत्ति | (७) क्या हैं कुशल-शोल --कुशलू-( < नेक ) रायकर्म, कुशछ-बचन के, 
कुशल सनः - कर्म; स्थपति ! इन्हे में कुशल शोीहू कहता हूँ ।'**(६) स्थपति ! यह कुशल शीह 
कहाँसे उत्पन्न होते हैं (--.'*' चित्तले उत्पन्न कहना चाहिये। क्‍या है चित्त चित्त सी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार - नाना प्रकारका है--चह दि वीत-राग, बीत-द्ेष ( « हेष-रहिित ) बीत-भोह 
होता है । इन्हींसे क़ुशल-शीछ उत्पन्न होते दें । (७) स्थपति ! यह सारे कुशल शील कहाँ निस्द्ध होते 
हैं ९-.-.निरोध भी इनका, स्थपति ! कह हके हैं---यहाँ स्थपति ! सिश्षु शोलवान होता है, किन्तु 
शील-समय ( 5 शीलाभिसानी ) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रश्ञा-विम्लुक्तिको डीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शीक निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपति ! कैसे अतिपन्‍त (« सार्गारूढ़ ) 
होनेपर, कुशल-शीछोंके निरोधके लिये अतिपन्‍न होता है (--स्थपति ! थद्दाँ भिक्षु अन्लुत्पन्न पाषों 
० के न डत्पन्त होनेके किये ० वीर्यारम्भ ( ८ उद्योगारम्भ ) करता है, चित्तका निअह-रोक-थास 
करता है । ० उत्पन्न पाषों ० के प्रद्यण ( > नाश )के लिये ०। ० अलुल्पन्न कुशलोंकी 
उत्पत्तिके छिये ० । ० उत्पन्न कुशछोंकी स्थिति ० पूति के लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्‍नत होने पर ० । 

“स्थपति ! (१) क्‍या हैं अकुशल-संकल्प ?--काम-संकर्प, व्यापाद-( ८ हेष )-संकवप, 
विहिसा (८ हिसा )-संकल्प । स्थपत्ति ! यह अकुशल-संक्रवप कहे जाते हैं। (२) स्थपति ! यह 
अकुशरू-संकल्प कह्ाँसि उत्पन्न होते हैं (--'*'संज्ञा (< ख्यारू )से डत्पत्न कहना चाहिये। 
क्या है संज्ञा (८: ख्याछ ) --संज्ञा भी बहुत अनेकविध - नाना प्रकार की है--( जैसे ) कास- 
संज्ञा, व्यापार संज्ञा, विहिसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकल्प उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह सारे 
अकुदशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध दोते हैं यहाँ, स्थपति ! भिशक्षुकामोंसे विरद्तित ०* अथम्त 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संकवप विरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति । 
कैसा प्रतिपन्न अकुशल संकव्पोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्च द्वोता है (--यरहाँ, स्थपति ! मिक्षु 
अज्लुत्पन्न पाप ८ अकुशछ धर्सोके अनुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० अकुशल धसोके प्रह्यण 
केलिये ० । ० अनुत्पन्न कुशछ-घधर्मों (-- भराइयो ) की डत्पत्तिकेलिये ० | ० डल्पन्न कुदाक-बर्मो 


१ देखो पृष्ठ १७ । 
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की स्थिति ० पूर्तिकेलिये ० । स्थपति ! इस प्रकार अनिपन्न अकुशलरू-संक्त्पंके निरोधके लिये 
अतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्‍या है कुशलछ-संकल्प (5 अच्छा संकल्प ) (--नैष्काम्य (- कास 
रहित द्ोनेका )-संकव्प, अ-व्यापाद-संकलप, अ-विहिसा-संक्ल्प ।** (६) स्थपति ! यह कुशल- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं -...'''संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। क्या है, संज्ञा *--संज्ञा भी 
बहुत अनेकविध “नाना प्रकारकी हैे--( जैसे ) नेष्क्रास्य-संज्ञा, अब्यापाद-संज्ञा, ज-विहिंसा 
(> अहिसा )-संज्ञा । यहाँसे कुशल संकव्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपत्ति ! यह सारे 
कुशल-संकल्प कहाँ निरुद्द होते हैं यहाँ स्थपति ! भिश्षु वितक और विचारके शान्त 
होनेपर ०* द्वितीय ध्यानकों प्राप्ततों विहरता है। यहाँ यह सारे कुशह संकल्प निरुद्ध होते हैं। 
(८) स्थपतति ! केसा प्रतिपत्न कुशल संकव्पांके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है (यहाँ स्थपति ! 
मिश्ठु अनुत्पन्न पाप + अकुशल धर्मोके अनुत्पादके लिये 9 | ० उत्पत ० अकुशल घर्मो के अहाणके 
लिये ०। ० अलुत्पन्न कुशलूध्ों की उत्पत्तिके छिये ०। उत्पन्न कुशल धरसाकी स्थिति ० पृतिके 
लिये ० । स्थपति | इस प्रकार प्रतिपन्न कुशक-संकल्पोंके निरोधके लिये प्रतिपत्र होता है । 

“स्थपति ! किन दृश घम्मोंसे युक्त पुरुष ८ पुदूगल को में सम्पन्न कुशल । ० अ-योध्य 
कहता हूं (--यहाँ स्थपति ! भिक्षु (4 ) भदक्ष्य (८ जउत॒को ) सम्यग्‌-दृष्टि ०९ से युक्त होता 
है; ( २) अशेक्ष्य सम्यकू-संकल्प ०; ( ३ ) अशक्ष्य सम्यर-वचन ० ; ( ४) भरीक्ष्य सम्यक्‌- 
कर्मात्त ० ; (५ ) अशेक्ष्य सम्यगू-आजीव ० ; ( ६ ) भशेक्ष्य सम्बगूदयायात्र ० ; ( ७ ) अशेक्ष्य 
सम्यक्‌-स्मति ० $ ( 4 ) अशेक्ष्य सम्यकू-ससाधि ०; (५ ) अरशेक्ष्य सम्यगू-ह्ान ० ; ( ३० ) 
अद्क्ष्य सम्यगू-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दुश घर्मासे युक्त पुरुष-पुद्गलकों में 
सम्पन्न-कुशरछ ० कहता हूं ।”” 

भ्रगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवानके भः्षणकों अभिनंदिद क्या | 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग॒हमे वेणुवन कलन्दक-निवापमे विहार करते थे। उस समय 
सकुछ-उदायी परितब्राजक सहती परिषद्के साथ परिब्राजकारासमें वास करता था। 

भगवान्‌ पूवोह्न समय ० । ०" जहाँ सकुछ-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये । तब सकुल- 
उदायी परिश्राजकने भगवानूसे कटद्दा---“आइये भन्‍्ते ० ।”? 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाको ०। जब में भनन्‍्ते ! इस परिषद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिषद्‌ अनेक प्रकारकी व्यर्थ कथायें ( 5 तिरच्छाण-कथा ) कहती बैठती है। और जब 
भनन्‍्ते ! से इस परिषद्के पास होता हूँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ही मुख देखती बैठी रहती है---.हमें 
श्रण्षण डदायी जो कहदेगा, उसे सुनेंगे।! जब मन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिपद्‌ भगवानका सुख ताकती बेदी रहती है--“भगवान हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, डसे 
हस सुनेंगे! ।” 

“उदायी ! तुझे ही जो साल्स पड़े, मुझे कह ।” 

“पिछले दिनों भन्‍्ते | ( जो वह ) सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, निखिल-श्ान-दु्शत ( > ज्ञाता ) होनेका 
दावा करते हैं--“चलते, खड़े, सोते-जागते भो (सुझे ) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ।! वह 
मेरे शुरूसे लेकर अइन पूछनेपर, इधर उधर जाने छगे, बाहरकी कथा जाने छगे । उन्होंने कोप, 
हेष आर अविश्वास अकट किया । तब मन्‍्ते ! मुझे भगवानके ही अति प्रीति उत्पन्न हुई--“अहो ! 
निरचय मगवान्‌ ( हैं ), अहो ! निइचय सुगत ( हैं ), जो इन घर्सोमें पंडित (८ कुशल ) हैं ।?” 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वेश-्सर्वदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे छेकर प्रश्न पूछनेपर इधर 
उचर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये ९?” 

““घन्‍्ते | सतिगंठ नांथ-पुत्त ।?! 

“डदायी ! जो अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्स (> पूचे-अंत ) 
के विषय अइन पूछे, ओर उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछे । वह मेरे पूर्वास्त-विषयक अइन 
का उत्तर देकर, भेरे चित्तकों प्रसन्न करे; और में उसके पूर्वाल्त-विषयक मइनका उत्तर देकर, उसके 
चित्तको प्रसन्न करूँ। जो उदायीं ! दिव्य ० चहछ्लुसे ० सत्वोको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है। वह मुझे दूसरे छोर (  अपर-अन्त )के विषयर्मे प्रश्न पूछे । मे उसे दूसरे छोरके विषयमें प्र३न 
पूछ । वह मेरे ० प्रइनका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और ० में उसके चित्तको ०। या 
उदायी ! जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । तुझे घसे बतकाता हँ--'ऐसा होने पर, यह 
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होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यद्ट उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर यह नहीं होता। इसके 
निरोध (८ विनाश ) होनेपर यह निरुद्ध होता है ॥? 

“सन्ते ! में, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, उसे भी आकार-उद्देश-सहित 
स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विहित पूर्व-निवासों ( - पूर्व-जन्सों )को स्मरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌ ! भन्‍्ते ! में इस वक्त पांसु-पिशाचक (-चुडल )को भी नहीं देखता, 
कहाँसे फिर में दिव्य ० चब्ुसे ० सत्तोंकों च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जेसे कि भगवान्‌ ! 
भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कहा--“उदायी ! जाने दो पूर्वोन्‍्त ० इसके निरोध होने पर यह विरुद्ध 
होता है ।” यह मेरे छिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्या भन्‍्ते ! मे अपने मत (८ आचार्य- 
क ) के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानके चित्तकों प्रसन्न करूँ १” 

“उदायी ! तेरे ( अपने ) सतमें क्या होता है ९” 

“हसारे सत ( - आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा होता है--'यह परमस-वर्ण ( है ), यह 
परम-वर्ण ( है ) । 

“डउदायी ! जो यह तेरे क्राचारयकर्म ऐसा होता हे--'यह परस-वर्ण, यह परम-वर्ण” वह 
कौनसा परम-वर्ण है १” 

“भन्‍्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर - था अणीततर (> उत्तमतर ) दूसरा वर्ण नहीं है, वह 
परम-वर्ण है ।”” 

“क्ौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है १?” 

“भन्‍्ते | जिस वर्ण (> रक् )से ० प्रणीततर ( 5 अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है; 
वह परम-वर्ण है ।” 

“उदायी ! यह तेरी ( बात ) दीघे-( कालतक ) भी चले--“जिस वर्णसे ० प्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी व्‌ उस वर्णकों नहीं बतछा सकता । जैसे कि उदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा कहे--में जो इस जनपद ( > देश )मे जनपद-कव्याणी ( ८ सुन्दरियोंकी रानी ) है, उसको 
चाहता हूँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन छ-प्रामाणिक 
नहीं होता ?” 

“अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक होता है ।”” 

“इसी प्रकार वू डदायी [--'जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वर्णे हें! 
कहता है, ओर उस वर्णको नहीं बतकाता ॥”” 

“जैसे भनन्‍्ते ! झुञ्र, उत्तत जातिकी अठकोणी, पालिश की हुई वदूर्य-सणि ( > हीरा ) 
पांड-कंवल ( ८ छाक-दोशाले )में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; भरने 
के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णबाका हो, अरोग ( 5 अ-विनाशी ) होता है ।” 

“तो क्या सानते हो, डदायी ! झुअ० * वेदूय-मणि ० विरोचित होती है, और जो वह रात 
के अन्धकारमे जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णो (- रक्षों )में अधिक चसकीछा (- अमभिक्रांततर ) 
और प्रणीत-तर है ९!” 

“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्धकारमें झुगनू कीटा है, यही इन दोनों वर्णाें अधिक 
चमकीला ० है ।”” 

“तो क्या सानते हों, उदायी ! जो वह शतके अंधकारमें जुगनू कीडा है और जो वह 
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रातके अंधकारमे तेऊका अदीप (हे ); इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चमकीछा या 
पणीत-तर है ९?” 

“भन्‍्ते ! यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ० ।”” 

“तो क्या सानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेह-प्रदीप है, आर जो वह रातके 
अंधकारमें महान्‌ अग्नि-स्फंध (८ आगका ढेर ) हैे। इन दोनों वर्णोमं कोनला अधिक 
धघसकीकछा ० है ९!” 

“भन्‍्ते जो यह ० अग्नि-स्कंघ ० ।”! 

“तो ० डदायी ! जो वह रातके अंधकारमें महान अभिस्कंध है, और जो वह रातके सिन- 
सारमे मेघरद्वित खच्छ आकाशमे ओषधि-तारा ( 5 झुक्र' ) है, इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक 
चसकीका ० है ९! 

“अस्ते जो यह ! ० ओषधि-तारा ० ।” 

“तो ० उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ 
आकाशमें डस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र है ; इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चस- 
कीलछा ० है ९ 

धञ्नन्ते दे जो वह चन्द्र ० ॥”! 

“तो ० उदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछछे सास, शरूके ससय 
मेघ-रहित स्वच्छ आकाशर्मे मध्याहके ससय सूर्य हे; इन दोनों वर्णोमे कौनसा अधिक चस- 
कीछा ० है ९? 

“भन्ते ! जो यह सूर्य ० ।? 

“डदायी ! में ऐसे बहुतसे देववाओंकों जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सू्यंका प्रकाश नहीं 
लगता । तब भी में नहीं कहता--“जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०'। और वू तो 
उदायी ! जो यह झुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निरृष्ट-तर वर्ण है, वही परमस-वर्ण है, उसीका वर्ण 
( ++ तारीफ ) बखानता है।”? 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !?! 

“उदायी ! क्‍या तू ऐसे कह रहा है---'केसा यह अच्छा ० ।” 

“अभ्न्ते | हइसारे आचार्यक (> सत )में ऐसा होता हैं,--“यह परम-वर्ण है! “यह परस-वर्ण 
है! । सो दम भन्‍ते ! भगवानके साथ अपने आचार्यकके विषयमे पूछने -- अवगाहन करने -: सम्‌- 
अनुभाषण करनेपर रिक्त > तुच्छ - अपराधी (से ) हैं।”” 

“क्या उदायी ! कछोक पएकान्त-सुख (> सुख-सय ) है ? एकांत-सुखवाले लछोकके 
साक्षात्कारके छिये क्या ( कोई ) आकारवती (> सबविस्तर ) अतिपद्‌ (८ सागे ) है ९? 

४ अस्ते ! हसारे आचायकमे ऐसा होता है---पुकांत-सुखवाका छोक है, एकांत-सुखवाले 
छोकके साक्षात्कारके रिये आकार-वती अति-पद्‌ भी है ।” 

“ कौन सी है उदायी | ० आकारवती प्तिपद्‌ ९” 

“४ यहाँ भनन्‍्ते | कोई ( पुरुष ) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-हिसासे विरत होता है। 
अदृत्तादान ( ८ बिता दिया छेना < चोरी ) छोड, अद्सादानसे विरत होता है, ० कास-मिथ्याचार 


९ अ. क. “ओसधघी-तारका > सुक्कतारका (८ शुक्रतारा ) चूँकि उसके उदय-आरम्मसे ओपण 
ग्रहण करते भी हैं, शसलिये ओसघीतारा कहा जाता है” । 
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( > ध्यभिचार )से विरत होता है। ० झषावाद ( ८ झूठ बोलने )से विरत होता है। किसी एक 
ठतपोगुणकों छेकर रहता है | यह है भन्‍्ते ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।”? 

८ हो ० उदायी ! जिस समय अ्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस्र समय आत्मा 
एकाँत-सुख्बी ( 5 केवल सुख अज्ञुभव करने वारा ) होता है, या सुख-दुःखी ?” 

८ सुख-दुःखी, भन्‍्ते 

८ तो ० डदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, कया उस समय आत्मा 
एकांत सुखी होता है, या" सुख-दुःखी ?” 

६६ सुख-दु:खरी, भन्ते [99 

८ दो ० उदायी ! जिस समय ० काम-सिथ्याचार-विरत ० । ० | रषावाद्‌ ०।०। 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त होता है। क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी होता है, या 
सुख-दुःखी का 

८ सुख-दुःखी भन्‍्ते ! ? 

“४ तो क्या मानते हो, डदायी ! क्‍या व्यवकीर्ण (5 मिश्रित ) ( पुरुष )कों खुख-दुःख 
( मिश्रित ) सागे ( - प्रतिषद्‌ )को पाकर, एकॉत-सुखवाले कछोकका साक्षात्कार होता है ? ” 

८ कसा यह अच्छा ! भगवान्‌ !! केसा यह अच्छा ! सुगत !! ” 

८ उदायी ! क्‍या तू यह ऐसे कह रहा हे--'केसा यह अच्छा ०?। ” 

“४ भन्‍्ते ! हसारे जआाचार्यक (5भत )मे ऐसा होता है--एकांत-सुखवारा लोक है, 
पुकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके किये आकारवती प्रतिपद्‌ है। सो भनन्‍्ते ! हम सगवानके ० 
भाषण करने पर तुच्छ ० हैं । क्या भन्‍्ते ! एक्रांत-सुखवाला छोक है ! एकांत-सुखवाले छोकके 
साक्षास्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ है १ ” 

“८ है डउदायी ! एकात-सुख छोक, है आकारवती प्रतिपद्‌। ”” 

४ भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाले लोकके साक्षात्कारके छिये आकारवती अतिपद्‌ कौनसी है ९?” 

८“ यहाँ उदायी ! भिश्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हों दिहरता है। ० द्वितीय-ध्यानको 
० | ० तृतीय-ध्यानकों ० । यह है उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।”” 

“४ अन्‍्ते ! एकॉत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके छिये यही आकारवती प्रतिपद्‌ है ? इतने 
दीसे भन्‍्ते ! उसको एकांत-सुखकोकका साक्षात्कार हो गया रहता है ?” 

“ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकाँत-सुखवाले लोकका साक्षात्कार ( नहों ) हो गया रहता; 
यह तो एकांत-सुखछोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ है । ” 

पेसा कट्टनेपर सकुझ-डदायी परिक्राजकक्ी परिषद्‌ उन्तादिनी ८ उच्चशब्द--महादइब्द 
(> कोछाहलरू ) करनेवाली हुईं---यहाँ हस अपने सतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम भ्रष्ट ( ८ प्रणष्ट ) 
दहोगे। इससे अधिक उत्तम हस नहीं जानते । तब सकुरू-डदायी परिब्राजकने, उन परिव्राजकोकों 
चुपकरा, भगवानसे कदहा--- 

४ भन्‍्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुखवाले छोकका साक्षावकार होता है (!! 

८४ यहाँ डदायी ! मिश्षु सुखकों भी छोड़ ०* चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है, (तब ) 
जितने देवता एकान्त-सुखछोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठद्दरता है, संकाप करता है, 


३ पृष्ठ १५। 
घ्१ृ 
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साक्षाल्कार करता है । इतनेसे डदायी ! इसको एकाँत-सुखवाछा कोक साक्षाल्क्ृत (> भ्रत्यक्ष ) 
होता है। 

४ डदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास बह्मचय नहीं पान करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 
तर -: अणीततर (७ इससे भी उत्तम ) धर्स हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास बक्वचर्य 
पालन करते हैं । ?! 

“४ अन्‍्ते | वह धरम ० कौनसे हैं ? ”” 

४ उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०* बुद्ध भगवान्‌ ०। वह इन पाँच 
नीवरणोंकों छोड चित्तके उपक्लेशों (> सलों )को ० प्रथक्ष-ध्यान ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुर्थ-ध्यानकों प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी ! घर्स उत्तर-तर » प्रणीत-तर 
हे, जिसके साक्षाल्कारके लिये भिक्कु मेरे पास ब्रह्मचय-पाकून करते हैं । वह ० अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासको अजुस्मरण करते हैं ० । ० । च्युत ओर उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ० | ० । 
० दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ० आख्व-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्को यथा्थेदः जानते हैं “० यहाँ 
कुछ नहीं है?, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० किये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य- 
पाछन करते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिन्नाजकने भगवान्‌***( से प्रत्र॒ज्या साँगी, तब उसकी परिषदूने ) 
कहा-- 

“उदायी ! आप अश्रलण गोतसके पास सतत ब्ह्मचर्यवास करे ( +> सत शिष्य हों ), सत 
आप उदायो आचार्थ होकर अन्तेवासी (« शिष्य )की तरह वास करे, जैसे करका ( + सटकी ) 
होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ (८ अवस्था ) आप उदायीकी होगी । आप उदायी 
श्रसण गातस ०। ? 


इस प्रकार सकुछ-उदायी ० की परिषद्ने सकुरू-उदायी ० को भगवानके पास ब्रह्मचरयंपारुन 
करनेमे विन्न डाला । 


१ देखो पृष्ठ ११५३ | ३ देखो पृष्ठ १५-१६ । 


८०-बेखणस-सुत्तन्‍्त (२।१।१०) 


ल्‍+मम विहार ने थे | 
सुना जेतवनमे विहार करते < 
ऐसा मैंने खुना-- भ्रावस्तीन अनाथपिंडिकके आराम ॥ कर कलम मिल 
पक घमव सगवात्‌ आड ) परिधाजक जहाँ सगवात्र थे, वहाँ र मन मे 
आप - वैखानताए ह ब्र “० बम्बण 0 0 हक 
नादतकर एक ओर खड़ा हु के “-यह परन्न (८ 5 
साथ ' सजाद कक वतिकहो वतज्याइली ) उदाना 
डदान (> धानंदोछालमे हक 093 गो नहीं है, वह परस-बर्ण है। 
“क्या है, वह परम वर्ण ! ->अ्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, 
क्या 4 झ् >प्रण पं प्रणीदतर रा चण 
0 अधिक अच्छा: ह् दूर 
हक त्र्ह कौनसा वर्ण 9 ज्सि 99 
“दकाद्यायन तरह वर्ण है । 
ग्ल्ड वर्ण नहीं है, यह परमस- 
हा न अणीदततर दूसरा व हर हर दर्णःसे ० ] 
ह भ्मो गातस | जिस है हे लम्बा वबदाता बोल रहा है-- के कं ऐसा कह---इस 
“कात्यायन | इनस्स सा हक बतटलाता । उसे कात्यायन ! ) है के उसकों चाहता हूँ, 
गे ने ् न न] सर दर हर 
वह परमवण्ण है?; किन्तु उस के ( 5 देशकी सुन्द्रतस स्त्री । जिस जनपद-कल्याणीकों 
5५ "मन. अनपद -कट “आर पुरुष अत ऊ 
स्+ डिंठी )मे जञ्ञाँ जा ह. ्श फ्पा पूछ--- हर ५ सु | या त्नूद्ी 
उसकी कामना करता हर है जञानता है, वह क्षत्रियाणी । नह जनपद-कल्याणीकों तू चाहता 
कासता करता है; हे पूछें--- है पुरुष ! जिस ज कि डी, इयासा 
लू चाहता हे, के रे ६... १ ब्ब्हे ! दय उस्ससे प््छ शक ञु ब् यां अझाली, है, काला, 

! १--ऐसा पूछनेपर “तहो कहे। तब न्रवाली है; लम्बी, छोटी य 9... ऐसा पूछनेपर 
है हक नामवालो, अऊुक गा 5 या नगरसे रहती है ४ देखा: 
है, ( वह ) लि ।र की है; भडुक आज, निगल य जिसको ढने नहीं देखा; 
था गुर + मण्हा हे । गाड हाय पुरुष / जिलको हू नहीं जारता, कहें । तो क्या मानता 

पूछें. ह हे पूछनेपर शह 
तब उससे यह्द पूछें है !!-..ऐसा पूछनेप 
नहीं? कहे [ते कासना करता हे गेता 9१ 
! ऐसा कहनेपर क्‍या डस पुरुषका कथन अर्थद्वीन हूं $ है? , किन्तु 
है कात्यायंत्र , कहनेधर उस उरुषका ८ परसवर्ण हे १ 
9 ७ | पेसा कहनेप ० देह 
“जरूर, भा गातम : है-. 'भो गातस ! जिस वर्णले 
ह ! तू कहता है--“भो ५ 
न पेसे ही क्रातद्यायन , तू दे हुई बेंदूय-सणि 
बतलाता । अडकोंगी पालिशकी हु 
डस वर्णको नहीं बतका |! छुआ उत्तस जातिकी अ 
“जैसे मो गौतम ! छ वर्ण है, उसीको 
हे कीडेसे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, 
६६ ७५, २औओर तूतो 3 





त्रि | 


[३२३६ 
२।३॥३० | 
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परमवर्ण ( कहता है ), उसीकी अ्रशंसा करता है । 

“क्रात्यायन ! यह पाँच फाम-गुण' (८ विषयभोग ) हैं। कौनसे पाँच (--(१) इृष्ट, 
कान्त ०१ चक्लुद्वारा विज्ेय रूप; (२) ०" ओओत्र-विज्ञेय शब्द, (३) ०" ध्राण-विज्ञेय गंध; (४) ०" 
जिद्दा-विशेय रस; (५) ०" काय-विज्ञेय स्प्रधव्य । कात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं। कात्या- 
यन ! इन पाँच फाम-गुणोंकों छेकर जो सुख ८ सोमनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-खुख कहा 
जाता है। इस प्रकार कासोंसे काम-सुख और कास-सुखसे काम-अग्र (> श्रेष्ठ भोग ) सुख श्रेष्ठ 
कहा जाता है ।”” 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिशत्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्चर्य ! भो गोतस ! अदूसुत !! मो गोतस ! क्या सुभाषित (5 ठीक कहा ) आप 
गौतसका है--कासोंसे कास-सुख, ओर काससुख से कासाअ-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।”” 

“क्ात्यायन | अन्य हृष्टिक ( 5 दूसरा सत रखनेवाके ) 5 अन्य-क्षान्तिक ८ अन्य-रुचिक, 
अन्यत्र-आयोग ( > आसक्ति ) वाले, भन्यत्र-आचायक ( दूसरा ज्ञान रखनेवाले ) तेरे लिये कास, 
कास-सुख, कासाभ-सुख--यह जानना दुष्कर है। कात्यायन ! जो वह भिक्षु अहंत्‌ बह्मचर्य वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०* क्षोणाखत्र हैं, वह इस--कास, कास-सुख, कासाग्रसुखकों जान 
सकते हें ।! 

“ऐसा कहने पर वेखणस परिन्राजक कुपित-असंतुष्ट-लना हो भसगवानकों दी खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--“असण गाठ्स ही ( अकुृताको ) आप्त दोगा'-- (कह) 
भगवानसे यह बोहा--- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण पूर्वान्त (- आरम्भ के छोर )को बिना जाने, 
पर्चिस-अन्तको बिना देखे, यह दावा करते हैं--“जन्म क्षीण होगया, ब्रद्मचर्यवास समाप्त होगया, 
करना था सो कर किया, अब यहाँ बोर करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।” उनका यह कथन 
दस्वक ( छोटा ) लामक रिक्त ८ तुच्छ ही होता है ।”” 

“काल्यायन ! जो श्रसण ब्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं---“जन्स क्षीण 
होगया ० यह हम जावते हैं? डनका यह घासिक निम्मह होता है। कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
पश्चिसानत; कोई सरक, अ-शठ ८ अ-सायावी विज्ञ पुरुष आवे; में उसे अनुशासन करता हूं, में 
( डसे ) धर्मोपदेश करता हूँ । ( मेरे ) अजुुशासनके अनुसार आचरण करते जल्दी ही खय॑ जानेगा, 
स्वयं देखेधा--“इस भ्रकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे ऊ्ुक्ति होती है। जैसे, कात्यायन ! उतान 
सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथो-दो पैरों ) ओर पाँचवें कंठमे सूतके बंधन बँघे हो; 
उसके होश सेसालनेपर, इन्द्रियों ( > ज्ञान )के परिपक्त होने पर वह बंधन छूट जाते हैं। वह “मे 
मुक्त हैँ" यही जानता है, बंधनकों नहीं ( जानता ); ऐसे ही काल्यायन ! ० कोई ० विज्ञ पुरुष 
आधे ० स्वयं देखेधा--“इस अकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है? ।” 

ऐसा कहने पर वेखणस परिब्राजकने भगवानसे यह कहा-- 

“आइचय ! सो गौतस ! आइचये !! मो गोतस ! जैसे भौधेको सीधा करदे ०* यह में 
भगवान्‌ गोतसकी दारण जाता हूँ, घर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलिवर 
शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?! 

( इति परिब्वाजक वस्ग ॥ २३ ॥ ) 


१ देखो पृष्ठ ९१३। * देखों पृष्ठ २८४ | | देखो पृष्ठ १५ । 
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त्यागमय गृहस्थ-नीवन 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ महान भिक्षुसघके साथ कोसल | देश )से चारिका ( ८ राखत, 
भ्रसण ) कर रहे थे । 

तब भगवानने सागंस हट क्रर एक स्थानपर स्सिद ( > झुस्कुराहट ) प्रकाशित किया । 
तब आयुष्मात्‌ आनदुको यह हुआ--'क्या हेतु 5 क्या पअत्यय है, मगवानके स्थित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।? तब आयुध्मान्‌ आनंद एक ( बायें ) फंघे पर 
उत्तरा संगकों करके, जिधर भगवान्‌ थे, डधर अंजलि जोडदर भगवानूसे यह बोले-- 

“भन्ते | क्‍या हेतु - क्या प्रत्यय हे भगवानके स्मित प्रकट करनेका ? भन्‍्ते | तथागत बिना 
कारणके स्स्ित प्रकट नहीं किया करते ।?? 

“आनन्द ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमे ऋछ ( + समझद्ध ) - रफीत, बहुजनाकीणे चेहलिण 
नासक आम-निगम था। वेहलिगके समीप भगवान्‌ काइंयप अहेत्‌ सम्यक-संडुद्ध विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अहेत्‌ सम्यकू-सडुद्धने बेठकर भिक्षु संघकों उपदेश किया था ।” 

तब आयुष्सान्‌ आनंदने चोपेती संघाटीको विछा कर, भगदानूसे यह कहा-- 

“तो भगम्ते ! भगवान्‌ बैठें, इस अकार यह्‌ स्थान दो अइतोले सेत्रितट होगा ।” 

भगवान्‌ बिछे आसन पर “'बेठकर आयुष्मान्‌ आनंदसे बोके--- 

“आनंद ! पूर्वकालसे इस प्रदेशर्में ऋद + श्फीत, वहुजनाकीर्ण वेहलिग नासक आम-लिगस 
था । वेहलिगके समीप भगवान्‌ काहइ्यप अहँत्‌ सम्यक्‌-संडुद्ध विहार किये थे। यहाँ आनद ! भगवाव्‌ 
काइयप ० का आरास था । यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काइ्यप ० भिश्ष-संघकों उपदेश करते थे । 

“आनन्द ! वेहकिंग ग्रास-निगसस घटिकार नामक कुम्भकार (८ कुम्हार ) भगवान 
क्ाइ्यप ०का अग्म-उपस्थाक ( ८ ग्रधानसेवक ) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नामक 
साणवक ( >-ब्राह्मण-तरुण ) प्रियमित्र था। तब कआ्षानन्द! घटिकार कुम्मकारने जोतिपा् साणवक 
को सम्बोधित किया--“आओ चले सौम्य जोतिपाछ ! भगवान्‌ काश्यप ० के द्शनकों । डन 
भगवान्‌ अहत्‌ सम्यकू-सम्बुद्धका दर्शन साधु-सम्मत है ।! ऐसा कहने पर आनन्द ! जोठिपाल 
साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--'रहने दो सौम्य घटिकार ! उस झुंडक श्रसमणकके देखने 
से क्या ( फक ) ?! दूसरी बार भी घटिकार ० । तीसरी बार भी घटिकार कुम्मकारने जोतिपाल माण- 
वककों सम्बोधित किया--“आओ चलें सौस्य जोतिपाक ! ० दर्शन साधु-सम्भत है!। तीसरी बार भी 
आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्मकारसे यह कहा--“रहने दो सोम्य घटिकार ! उस 
मुंडक अमणकके देखनेसे क्या ?! “तो सौस्य जोतिपाक ! ज्ान-चूणे-पिंड ( सोत्ति सिनाति )छे 
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चको नहानेके लिये नदी चलें ।! “अच्छा, सोम्य'--( कह ) जोतिपा् साणवकने घटिकार कुम्भकार 
को उत्तर दिया । तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपाक साणवक सोत्ति-सिनातिकों छेकर 
स्नानके लिये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्मकारने जोतिपाछ साणवकसे कहा--“सोस्य 
जोतिपाछ ! यह पास में भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चले सौम्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साधु-सम्भत है ।? ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपाछ साणवकने धटिकार 
कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सोस्य घटिकार ! ० ।? दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ० । 

“तब आनन्दु | घटिकार कुस्भकारने जोतिपाल साणवकका कपडा पकडकर कहा---“सौम्य 
जोतिपालक ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चले सोम्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० दुशन साधु-सम्भत है! | तब भानन्द्‌ ! जोतिपाछ साणवक कपडा समेठकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोका---'रहने दो सोम्य घटिकार ! ० ।! तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकारने शिर्से 
नहाये जोतिपाल साणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कहा--“सोम्य जोतिपाछ ! यह पासमे ० 
दुर्शन साधु-सम्मत है ।! तब आनन्द ! जोतिपाछ साणवककों यह हुआ--आश्रर्य भो ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (८ नीच जाति ) का होते भी शिरसे वहाये हमारे केशको 
छू रहा है। यह छोटी बात न होगी; ओर घटिकार कुंभकारसे बोला---“अच्छा, स्तैम्य घटिकार !! 
“अच्छा, समय जोतिपाछ ! उन भगवान्‌ ० का दर्शन देसा साधु सम्मत है।! “तो सौंम्य घटिकार ! 
छोडो चलूँगा! । 

“तब आनंद ! घटिकार कुंभक्रार और जोतिधाल समाणवक जहाँ भगवान्‌ काइयप अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ काशयप ० को जभिवादुन कर एक ओर बेठ 
गया । जोदिपाछ साणवक भी सगवान्‌ काइयप ० के साथ “'सम्भोदनकर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बैठे आनंद ! घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कदा--“भन्ते ! यह जोति- 
पाक साणवक मेरा प्ियमित्र है, इपे भगवान्‌ धर्मोपदेश करे! । तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० 
ने घटिकार कुम्भकार और जोतिपाछ साणवककों धामिक कथाद्वारा संदर्शित « समादुपित, समुत्ते- 
जित, संशशंसित किया । तब आनंद! घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपाल साणवक भरावान्‌ 
काइ्यप ० की घासिक कथाद्वारा ० समुत्तेज्ञित संप्रशंसित हो, भगवान्‌ काइयप ० के भाषणको 
अभिनंदित अनुमोदित कर, आसनसे उड, भगवान काइयपको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चले गये । 

“तब आनंद ! जोतिपाल माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“भहों ! सोम्य 
धटिकार ! धर्म सुनते भी तो घरसे बेघर हो प्रअजजित नहीं होता ।? क्‍यों सौम्य जोतिपाल ! तुम 
जानते हो, अंधे साता-पिठाकों में पोसता हूँ ?! 'तो सोम्य घटिकार ! में धरसे बेघर हो अब्रजित 
होता हू ? 

“तब आनंद ! घटिकार कुम्मकार और जोतिपाल साणवक जहाँ भगवान्‌ काइयप ० थे, 
वहाँ गये । ० एक ओर बेठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा---“सन्‍्ते ! यह 
जोतियाक भाणवक मेरा थियमिन्र है, इसे भगवान्‌ प्रत्रजित करें ।? आनंद ! जोतिपाल साणवकने 
भगवान्‌ काइयप ० के पास प्रश्नज्या उपसम्पदा पाई । 

“तब जानंद ! जोतिपालके उपसम्पन्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही सलय बाद, पन्द्रह दिन 
बाद, भगवान्‌ काश्यप ० वेहलिणरम्म इच्छापर्तक विहार कर वाराणसीकी भोर चल दिये। क्सश९ 
चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे | वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काइ्यप ० वाराणसीमें 
ऋषिपतन मस्तगदावमे विहार करते थे। आनन्द ! काशिराज़ किकिने सुना--भगवान्‌ काश्यप ० 
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वाराणसीम पहुँच " ऋधिपतन मगदावम विहार करते हँ । तब आनन्द ! काशिराज 
काश्ििशाज किकि उत्तमोत्तनम यानोंकों जुडबवाकर, ( एक ) उत्तम यान (- रथ ) पर (स्वयं ) 
आखूद हो उत्तमोत्तन ग्रानोंके लाथ बढ़े ० राजसी ढडाटबाठके साथ भगवान्‌ कातइ्यप ० के द्दनार्थ 
वाराणसी ( 5 वनारस )से निकका । जितना यानका राम्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे 
डतर पेंदुल ही जहाँ भगवान्‌ काव्यप ० थे, वहाँ जाकर सगवान्‌ काव्यप ० को अभिवादन- 
कर एक ओर बैठ गया। एक ओर वेढठे काशिराज किकिने भगवान्‌ काह्यप ० ने धामिककथासे 
० सद्धुत्तेजित संप्रशस्ित किया । तब भगवान्‌ काइयप ० से ० सप्रशत्रित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काव्यप ० ले यह बोला--'भन्ते ! भगवान्‌ भिश्ठु-संघके साथ क्लके लिये मेरा भोजन 
स्वीकार करे । भगवान्‌ काइयप ० ने सानसे स्वीकार क्रिया। तब आनंद ! काशिराज किकिने 
भगवान्‌ कश्यप ० की ह्वोकृतिकों जान कर, आसनसे उठ भगवान्‌ काइ्यप ० को अभिवादन 
कर प्रदुक्षिणा कर चला गया । 

“तब आनंद | काशिराज किकिने डस रातके वीतनेपर अपने मकानपर कालिसारहिद 
पडुसुटिक ( छाल धानका भात ), अनेक व्यंजना (८ निर्येन )का उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, 
भगवान्‌ काइयप ० को कालकी सूचना दी--“( भोजनका ) कार है भनन्‍्ते ! भात तेयार है! । 
तव आनंद ! पूर्वाहके सन्य पहिनकर पान्न-चीवर के सिद्ठुसंधके साथ भगवान्‌ काइयप ० जहाँ 
काशिराज किकिका घर था, वहोँ गये; जाकर भिश्ुसंघके साथ विछे आसनपर बैठे । तव आनंद ! 
काशिराज किकिने छुदअझुख सिश्षुसंघकतों अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतर्पित - 
संप्रवारित किया । 

“तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नोचा आसन के एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे काशिराज किकि भगवान्‌ काइयप ० से 
यह कहा--“भन्ते ! भगवान घाराणसीम वर्षादास स्नीकार करें, इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी ।! 
“नहीं, महाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका' । दूसरी बार भी ०। तीसरो बार भी ०। तब क्षानंद ! 
काशिराज किकिको 'सगवान्‌ ० वाराणसोमें वर्षावास नहीं स्वीकार करते!--( सोच ) दुःख 
हुआ, विमनता हुई। तब आनंद ! काशिराज किकिने भगवान्‌ काइयप ० से यह कहा--'क्या 
भन्‍्ते ! आपका सुझसे भी अच्छा कोई उपस्थाक ( - सेवक ) हैं ?! 'सहाराज ! वेहलिंग नामक 
पग्रास-निगस हैं, वहों घटिकार नामक कुंभकार है, वह भेरा अग्म उपस्थाक है। तुझे सहाराज [-- 
भगवान्‌ वाराणसीम मेरा वर्षावास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते--[ यह सोचकर ) दुःल 
हुआ, बेमनता हुई; घटिकार कुमकारकों यह नहीं होती, न होवेगी । महाराज ! घटिकार कुंमकार 
बुद्धकी शरण गया है, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । महाराज ! घटिकार कुंमकार 
आणातिपात ( > हिंखा )से विरत, अद्त्तादान (> चोरी )से विरत, कास-सिधथ्याचारसे विरत, 
रूुषावाद (८ झूठ )से विरत, सुरा-मेरय-मण-प्रसादस्थान ( > नशीकी चीजों )से विरत है। 
सहाराज | घटिकार कुंभकार बुद्धम अतीव श्रद्धायुक्त, घर्मंम ०, संघर्मे अतीत अ्रद्धायुक्त है, आये- 
कान्‍्त शीलों ( - सुन्दर सदाचारों ) युक्त है। महाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख * में ( सत्य ) 
में संशय-रहित है, दुःख-समुद्यमे संशय-रहित, दुःख-निरोधमे संशव-रहित, दुःखनिरोध 
गामिली प्रतिपद्‌ में संशवरहित है । सहाराज ! घटिकार कुंभकार एफाहारी, अरह्मचारी, शीलवान्‌ 
कवल्याणधर्मा ( > पुण्यात्मा ) है। मद्दाराज ! घटिकार कुम्मकार सणिसुवर्ण-त्यागी, सोना-चाँढी- 


१ देखो पृष्ठ ३९-४० । 
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विरत है । महाराज ! घटिकार कुग्भकार मुसरू ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
हाथसे प्रथिवी को नहीं खोद्ता । डसके घर पर आनेवाले चूहे कुकरोंकों भी ( भोजन ) बाँट 
कर कहता है--यहाँ जो चावरू, मूंग, या सटर जिस किसी भोजनकों चाहता है, ( बाकी को ) 
छोड डसे ले जाये। भ्रह्याराज ! घटढिकार कुम्भकार अंधे साता-पिताकों पोसता है। महाराज ! 
घटिकार कुम्भकार पाँच अवर-सागीय-संयोजनोके क्षयले उस (छोक ) मे ओपपातिक (देवता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे छोटकर न आनेवाला हे । 

“महाराज | एक ससय में वेहकिंग आमस-निगसमे विहार करता था। तब सहाराज ! 
पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर ले में जहाँ घटिकार कुम्मभकारका घर है, वहाँ गया । जाकर 
घटिकार कंंभकारके माता पितासे यह फष्टा---'इन्त ! यह भागेव कहाँ गया है ?? 'भन्ते | आपका 
उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हँडिया ( 5 कुम्भी' )से भात लेकर, बर्तन ( 5 परियोग' )से 
सूप (८ दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।! तब महाराज ! मैने कुम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप छे भोजन कर, आसनसे डठकर चल दिया। तब महाराज ! घटिकार कुंभकार जहाँ ( डसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर साता-पितासे यह बोला--'कौन कुम्मीसे मात और परियोग 
से सूप ले मोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?! 'तात ! मगवान्‌ काइयप ० कुम्मीसे मात ले ० 
भोजनकर ० चले गये ।!” तब महाराज ! घटिकार कुंभकारकों यह हुआ--सुलाभ है हो ! मेरा; 
(जो कि ) मेरे ऊपर भगवान्‌ काइ्यप ० का इतना विद्वास है।! तब महाराज ! घटिकार कुंभकार 
को उप्त प्रीतसुख ( - प्रसन्नताके सुख )ने अर्थ सासतक नहीं छोड़ा, ( और ) साता-पिताको 
सप्ताह मर ( नहीं छोडा )। 

“पहाराज! एक बार से डसी वेहलिंग आस-निगममे विहार करता था। तब भहाराज | में 
पूर्वाह्न ससय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके साता पिता थे, वहाँ गया | जाकर ० 
माता-पितासे यह बोछका--'हन्त ! यह भार्गव कहाँ गया है ९” ० तब सहाराज मे कलोपो 
(८ वर्तन )से कुल्माष ( ८ कुछथी ), परियोगसे सूप छे, भोजनकर आसनसे उठकर चका गया ( 
०९१ झाता-पिताकों सघाह मर। 

“सहराज ! एकबार में उसी वेहलिंग ग्राप्न-निगसमे विहार करता था। डस ससय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब भद्दाराज ! मेने भिक्कुओंसे कह्दा---'जाओ सिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घर पर, ठृण हँढ़ो ।! ऐसा कहने पर सहाराज ! भिक्षुओंने मुझे कहा--“भन्ते ! घटिकार 
कुम्भकारके घरपर ठृण नहीं है; ( किंतु ) नया छाया हुआ है ।! “जाओ मिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
फारके घरको तृण-बिना कर दो ।” तब सहाराज ! उन सिश्षुओने घटिकार कुम्मकारके घरकों तृण- 
बिना कर दिया । तब महाराज [! धटिकार कुम्मकारके भाता-पिताने मिक्षुओंसे यह कहा--'कौन 
घरको उजाड़ रहे हैं ? 'मिक्ठ, मगिनी ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही है !! “छे जाओ, 
भन्‍्ते ! ले जाओ सदसुखो ! तब सहाराज ! घटिकार कुम्मकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया। 
जाकर मसाता-पितासे बोरा--किनने घरको डजाड दिया ( 5 बेछानका कर दिया ) ? “मिक्ष, 
तात |! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही थी ।! तब भह्ाराजा ! घटिकार कुम्भकार-पुश्रको 
ऐसा हुआ---'सुरास है हो ! ० साता-पिताकों सघाह सर। तब सटद्दाराज! वह सारा घर तीन सास 
तक आकाझ-छद॒न ( > आकाशही जिसकी छत हे ) रहा, किन्तु नहीं चुआ । सहाराज ! इस अकार 


के 
चचा १ कुंमी भात पकानेके बढ़े बवेनका नाम दे, और परियोग दारू आदि सूप पकाने रायक वर्तनका । 
क़्थि * ऊपर जेसे ही । 
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का है घटिकार कुम्मकार ।” “मन्ते ' घटिकार कुम्भकारकों लाभ है, ० सुलाम है, ० सु-लब्ध छाम 
है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विश्वास है। 

“तब आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच सो गाडी पंडु-मुटिक, 
शालीका चावक, आर उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन राज-पुरुषाने घटिकार 
कुम्मकारके पास जाकर यह कहा--“भन्ते ( ८ स्वामी ) ! यह पॉाँचसो गाडी पंडु-मुटिक, शालीका 
चावल, और उसके योग्य सूपकी चीजे आपके पास काशिराज़ किकिने सेजी हैं, इन्हें भन्ते ! स्वीकार 
करे ।? 'राजाकों बहुत छंत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे छिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह ) हो ।! 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाछ साणवक कोइ आर होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं ख्यारू करना चाहिये; में ही उस समय जोतिपाल माणवक था ।”” 

भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दन भगवानके भाषणकों क्षभिनंद्त 
किया | 


करे 


८२-रहठ्ठपाल-सुत्तन्‍्त (२।४।२) 


त्यागमय (भेक्षु-जीवन , भोगोंकी असारता 

पैसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुर ( देश )मे महाभिश्षु-संघके साथ चारिका करते, जहाँ थुल्लकोद्टित 
नासक कुरुओंका निगस (८ कस्बा ) था, वर्दों पहुंचे । 

थुलकोद्वित (८ स्थूछकोछित ) वासी ब्राह्मण शुहपतियोंने सुना--शाक्यपुत्र ०* श्रसण 
गौतम धुलकोद्ठित्में प्राप्त हुये हैं ० । ० *इस अ्कारके अहतोंका दुशन अच्छा होता है। तब थुलल- 
कोहिल्के ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर 
बैठ गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे धुलकोद्धित-वासी ब्राह्मण गुह- 
पतियोंकों भगवानने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेरित, समुत्तेज़ित, स॑ प्रशंसित किया । 

डस ससय उसी थुलकोद्वितके भग्न-कुछिकका पुन्र राष्ट्रपाल उस परिषदूर्में बेठा था। तब 
राष्ट्रपालको ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्स उपदेशकर रहे दें, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा धघुला बद्ध- 
चर्य-पालन गहसे वास करते सुकर नहीं है। क्यों न में केश-इसश्रु सुंडाकर, काषाय वस्त्र पहिनकर, 
घरसे बेघर हो अबजित होजाऊँ। तब थुछकोट्ठित-वासी ब्राह्मण-गद्पति भगवानसे धामिक कथा 
द्वारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, मगवानके भाषणकों अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे डड, 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र-पाल कुछपुत्र ० बराह्मणोंके चले-जानेके 
थोडी ही देर बाद जहाँ सगवान थे, वाँ गया, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बैठे राष्ट्रपाछ कुछ-पुत्रने भगवानसे कहा--- 

“सस्ते ! जैसे जैसे मे भगवानके उपदेश किये घर्मको समझता हूँ, यह' ० शंख-लिखित ब्द्माचर्य- 
पारन गहमें घास करते सुकर नहीं है। भन्‍्ते! में भगवानके पास प्रश्नज्या पारऊँ, उपसंपदा पाऊँ।” 

“राष्ट्र-पाल ! क्‍या तूने सातापितासे घरसे बेघर हो प्रत्रज्याके लिये आज्ञा पाई है ९? 

“भसन्ते ! ० आज्ञा नहीं पाई ।!! 

*राष्ट्रपाल ! साता-पितासे बिता आज्ञा पायेको तथागत प्रतश्नजित नहीं करते ।”” 

“अन्ते ! सो में वसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० अबज्याके लिये आज्ञा दें ।”” 

“तब राष्ट्रपाछ कुछ-पुश्न आसनसे उठकर, भगवानकों अभिवादनकर, प्रदृक्षिणाकर जहाँ 
साता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर साता-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! जैसे जैसे में सगवानके उपदेश किये घधर्मको समझता हूँ, यह ० शंख- 
छिखित (+ छिले शंखकी तरह निर्मक्त श्वेत ) ब्रकद्मचय-पाकन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है । 


१ देखे पृष्ठ २४, ?५८। 
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से ० प्रश्नजित होना चाहदा हूँ । घरसे बेघर हो प्रत्नजित होनेके लिये झुभे आज्ञा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपार कुल-पुत्रके म्ाता-पिताने राष्ट्रपाल ० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल | तुस हमारे प्रिय + मनाप, सुख्से बढे, सुखमे पले एक पुत्रहों | तात 
राष्ट्रपाल ! तुस दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाक ! खाओो, पियों, विचरों | खातें- 
पीते-विचरते, कामोक्ा परिभोग करते, पृण्य करते, रमण करो । हस तुम्हे ० प्रवज्याके लिये आज्ञा 
न देंगे। सरनेपर भी हम तुससे बे-चाह न होंगे, तो फिर केसे हम तुम्हे जीते जी ० भ्रब्रजित होने 
की आज्ञा देगे ।” 

दूसरी बार भी ० | तीसरी बार भी ० । 

तब राष्ट्रपा् कुछएुश्न साता-पिताके पास अ्रत्रज्या (की आज्ञा )कों न पा, वहीं नंगी 
घरती पर पड गया ।--“यहीं सेरा सरण होगा, या प्रश्नज्या' । तब ० साता-पिताने राष्ट्रपाल 
० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”! 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र चुप रहा। 

० दूसरी वार भी ० । ०। ० तीसरी बार भी राष्ट्र-पाल कुल-पृत्र चुप रहा। 

तय राष्ट्रपाह ० के साता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर ' कहा--- 

“तातो ! यह राष्ट्रपाल कुल-पुत्न नंगी धरतीपर पडा है--- “यहीं सरण होगा या प्रश्नज्या' । 
आओ तठातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओं । जाकर राष्ट्रपाछ ० को कह्दो--सौोम्य राष्ट्रपाल ! 
तुस भाता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।?? 

ठब राष्ट्रपाक ० के मित्र राष्ट्रपाछ ० के माता-पिता ( की बात )कों खुनकर, जहाँ राष्ट्र 
पाक ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा-- 

“सोज्य राष्ट्रपाल ! तुम साता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

ऐसा कहने पर राष्ट्रपार ० चुप रहा । दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०। ० । 

तब राष्ट्रपाल ० के सित्रों ( 5 सहायक )ने ० राष्ट्रपाल ० के सादा-पितासे कहा--- 

“अम्मा ! तात ! यह राष्ट्रपारर ० वहीं नंगी धरतीपर पडा है--“यहीं मेरा सरण होगा, 
या प्रव्रज्या ।! यदि तुम राष्ट्रपाछ ० को ० अलजुज्ञा न दोंगे, तो वहीं उसका सरण होगा; यदि 
ठुम ० आज्ञा दोगे, प्रतरजित हुये भी उसे देखांगे; यदि राष्ट्रपाल ० अब्रज्यामें मन न छगा सका, 
दो, उसकी और दूसरी क्या गति होगी ? यहीं छोट आयेगा | ( अतः ) राष्ट्रपाक्त ० को प्रत्रज्याकी 
अनुज्ञा दो ।? 

“दातो ! हम राष्ट्रपाछ ० की ० प्रशज्याकी अजुश्ञा (> स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
प्त्रजित हो, साता-पिताकों दर्शन ठेला होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल कुल-पुश्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपाह ० से बोले-- 

“सोम्य राष्ट्रपाह ! तू साता-पिताका प्रिय ० एक पुत्र है ० | साता-पितासे ० अब्नज्या 
के लिये तू अजुज्ञात है | लेकिन प्रश्नजित हो साता-पिताकों दर्शन देना होगा ।?” 

ठब राष्ट्रपाल ० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर ० एक ओर 
बैठे हुये ० भगवानसे कहा--- 

“आअन्‍्ते ! में साता-पितासे ० प्रश्रम्याके लिये अनुजश्ञात हूँ । सुझे सगवान्‌ प्रश्नजित करें ।” 

राष्ट्रपाछ ० ने भगवानके पास प्रत्रज्या जार उपसम्पदा प्राप्त की | तब आयुप्मान्‌ 
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राष्ट्रपाछके उपसंपन्न ( ८ भिश्षु होना ) होनेके थोडी ही देरके बाद, आधा सास उपसस्पन्न होनेपर, 
भगवान्‌ थुलकोद्वितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, डघधर चारिकाके छिये चल पढ़े । 
क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाध-पिडिकके 
आरास जेतवनमे विहार करते थे । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाक **० आत्स-संयमी हो 'विहरते जल्‍दी 
ही, जिसके लिये कुछ-पुशत्र दीकसे घरले बेघर हो प्त्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम बद्ाचर्य-फलको 
इसी जन्मसे स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षावकारकर, प्राप्तकर विहरने छगे | “जाति (> जन्म ) क्षीण 
हो गई, ब्रद्मचय्र-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहाँ करनेको नहीं है!-...जान 
छिया। आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछ अहतोंमे एक हुये । 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछ जहाँ भगवान्‌ थे, '''जाकर, भगवानकों अभिवादनकर ''एक 
ओर बेढे ''भगवानसे बोले--- 

“सस्ते ! यदि भगवान्‌ अजुजझ्ला दें, तो भे साता-पिताको दुर्शन देना चाहता हूँ ।”' 

तथ भगवानने सनसे राष्ट्रपाझकें मनके विचारकों जाना । जब भगवानूने जान लिया, 
राष्ट्रपाक कुक-पुत्र ( भिक्षु- ) भिक्षाकों छोष, गृहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्सान्‌ 
राष्ट्रपालसे कहा--- 

“राष्ट्रपाक | जिसका इस वक्त समय समझ, ( चेसाकर )।?” 

तब आयुद्मझान्‌ राष्ट्रपा७छ आसनसे उठकर भगवानकों अभिवादन कर, प्रदुक्षिणा कर, शयना- 
सन सेभाक (८ जिम्मे छगा ), पात्र-चीवर ले, जिधर थुललकोट्टित था, डघर चारिफाके लिये चल 
पड़े । कमद्य: चारिका करते जहाँ थुल्कोद्ठित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल धुछध- 
फोट्टिदमे राजा कारव्यके मिगायोर ( नामक उद्यान )से विहार करते थे। 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह्नडससय पहन कर, पात्र चीवर ले, थुललकोट्टितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट टये । धुलकोट्टितमे बिदा दहरे पिड्चार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ 
पहुँचे। उस ससय जायुष्सान्‌ राष्ट्रपाकका पिता बिचछी द्वारशाछासें बार बनवा रहा था। पिताने 
दूरसे ही आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछकों आते देखा । देखकर कहा--“इन झ्ुंडकों असणकोंने मेरे प्रिय ८ 
सनाप एकलाते पुत्रको अगश्रजित कर किया ।! तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमे त दान 
पाया, न भअ्रत्याख्यान ( ८ इन्कार ), बल्कि फटकार ही पाई । उस ससय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी 
शाति-दासी बासी कुल्माष ( 5 दाल ) फेकना चाहती थी। तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपातने डस 
शाति-दासी ( - जातिवालोंकी दासी )से कहा-- 

“समिनी ! यदि बासी कुल्माषको फेकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमे डारू दे ।” 

तब ० ज्ञातिदासीने उस बासी कुब्साषकों आयुष्सान राष्ट्रपाकके पाश्ममे डालते समय 

हाथों, पैरो, ओर स्वरको पहिचान लिया। तब ० झ्ाति-दासी जहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाककी 
साता थी, वहाँ गई; जाकर आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाकको सातासे बोली-- 

“अरे ! जय्या !! जानती दो, आरय्यपुत्र राह्पार आये हैं !? 

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी ।”” 

ठब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाषको साता जहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाषका पिता था, वहाँ “' 
जाकर ' '' बोली--- 

“अर ! यगृहपति ![! जानते हो, राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र आया है ९” 
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उस समय आयुच्सान्‌ राष्ट्रपक उप्र वाली कुष्मापषकों किसी भीतके सहारे ( बैठकर ) 
खा रहे थे। आयुध्मान्‌ राष्ट्रपाहका पिता जहाँ आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाह थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुब्सान्‌ राष्ट्रपाठलसे बोला--- 

“ताद राष्ट्रपाह ! वासी दाल खाते हो । ठो तात राष्ट्रपाछ | घर चकहूना चाहिये।”” 

“सृहपति ! घर छोड बेघर हुये हम प्रत्रजितं.का घर कहाँ ? शसृहपति ! हम बेधरके हैं । 
तुम्हारे घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।”” 

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चले ।”? 

“बस गृहपति ! जाज में भोजन कर चुका ।” 

“तो तात राष्ट्रपाह ! कलका भोजन स्वीकार करो ।”! 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने सानसे स्वीकार किया । 

तथ भायुच्सान राष्ट्रपालका पिता, आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊक्ी स्वीकृतिकों आनकर, जहाँ 
अपना घर था, वहाँ. जाकर, हिरण्य (5 “शी ), सुवर्णी बडी राशि करवा, चदाइपे 
देकवाकर, भायुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊकी स्लियोंको आमंत्रित किया--- 

“आओ बहुओ ! जिस अलूुंकारसे भलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाह कुछ-पुत्रकों तुझ्न 
प्रिय + मनाप होती थीं, उन अलंकारोसे अलंकृत होओ” तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालके पिताने 
उस रातके वीत जाने पर, अपने घरमे उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार कर, आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊको 
कार सूचित किया--'काल है तात राष्ट्रपाल ! भोजन ठवय्यार है! । तब नायुष्मान्‌ राष्ट्रपाक 
पूर्वोह्ल समय पहिन कर, पातन्न चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वह्दाँ गये । जाकर विछे 
आसन पर बैठे । दब आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाछ का पिता हिरिण्य, सुवर्णकों राधज्षिकों खो कर 
आदयुचष्सान्‌ राष्ट्रपालसे वोला--- 

“पतात राष्ट्रपाछ ! यह तेरी भाताका (८ मातृक ) धन है, पिताका, पिदाम॒दका अछग 
है । तात राष्ट्रपाह ! भोग भी भोग सकते हों, पुण्य भी कर सकते हों। आओो तुम दात 
राष्ट्रपा७ ! ( भिन्तु-) शिक्षा ( >दीक्षा ) को छोड गृहस्थ बन, भोगोकों लोगों, और 
पुण्योंकी करो ।”? 

“यदि भग्रृहपति ! तू मेरी बात करे, तो इस हिरिण्य, सुवर्ण-पुंको गाडियापर रखवा, 
वुलवाकर गंगा नदीकी बीच घारमसे डाक दे । सो किसलिये ? गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
“परिदेव, दुःख - दौमनस्थ ८ डपायास न उत्पन्न होंगे।” 

तब भायुष्मान्‌ राष्ट्रपाककी प्रत्येक भायाये पेर पकड भायुष्मान्‌ राष्ट्रपारमे वो जीं--- 

“आयेपुन्च ! कसी वह अप्सरा्यें हैं, जिनके लिये तुम् बरह्मचर्य्य पान कर रहे हो ९ 

“बहिनों ! हस अप्पराओोके छिये बह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैँ ।? 

भगिती (> बहिल ) कहकर हमे आर्य-पुश्र राष्ट्रपा् पुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं 
मूछित हो गिर पडीं। तब आयुच्सान्‌ राष्ट्रपालने पितासे कहा-- 

“राहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमे कष्ट सत दे ।?” 

ध्योजन करो तात राष्ट्रपाह ! भोजन ठर्यार है।?” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकों 
संतपित-संप्रवारित किया | तब आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाअने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े 
यह गाथायें कहीं--- 

“देखो ( इस ) विचित्र बने बिंव (- आकार ) को, ( जो ) न्रणपूर्ण, सज्ञित । 
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आतुर, बहु-संकव्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (८ ध्रुव ) नहीं है । 

देखो विचित्र बने रूपको, ( जो ) मणि और कुडलके साथ । 

हड्डी चसड़ेसे बेंधा, वस्तके साथ शोभताः है। 

महावर छगे पैर, चूणेक ( > पोड़र ) पोता मुँह । 

बालक (८ मूर्ख ) को सोहनेसे समर्थ है, पार-गवेषीकों नहीं । 

बर पड़े केश, अंजन-अंजित नेत्र । 

बालककों सोहनेमें समर्थ हैं, पारगवेषीकों नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नाछीकी भाँति अलंकृत ( सह ) सडा शरीर | 

बालकको ० । 

ब्याधाने जाल फेछाया, ( किन्तु ) झूग जालमें नहीं आया । 

चाराकों खाकर व्याधोंके रोते ( छोड ) जा रहा हूँ ।”” 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाधाओकों कहकर, जहाँ कौरब्यका मिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक ध्ृक्षके नीचे दिनके विद्वारके छिये बैठे । 

तब राजा कौरव्यने मिगव ( नासक माछी ) को संबोधित किया-- 

“सौम्य सिगव ( सूगयु ) ! मिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि ८ सुभूमि देगवनेके 
लिये जाऊँगा ।”? 

सिशवने राजा कौरव्य को “अच्छा देव [? कह कर, मिगाचीरको साफ करते, एक वृक्षके- 
नीचे दिनके विद्ारकेलिये बैठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकको देखा । देखकर जहाँ राजा फोरव्य था, वहाँ 
गया; जाकर कोरूयसे बोला-- 

“देव ! भिगाचीर साफ है, ओर वहाँ इसी थुलकोट्टितके अणकुलिकका राष्ट्रपाह७ नामक 
कुल-पुश्न, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक धृक्षके नीचे दिनके विहारके छिये 
बैठा है |?! 

“तो सौम्य सिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालकी उपा- 
सना (८ सत्संग ) करेंगे ।”” 

तब राजा कौरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको “'छोड़दो !” कह, अच्छे अच्छे 
यान ज्ञुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजसी ठाटसे आयुष्सान्‌ राष्ट्र- 
पाछके दुर्शनके लिये, श्ुल्ककोद्टितसे तिकछा । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, ( फिर ) 
यानसे डतर पेदुकही छोटी मंडलीके साथ जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाक थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्सान्‌ 
रा्ट्रपाछके साथ'"'संसोद्व किया *"( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुये राजा 
फोरण्यने आयुच्यान्‌ राष्ट्रपाऊसे कहा--- 

“आप राष्ट्रपाक यहाँ गछीचे ( ८ हत्थत्थर )पर बेढ ।”” 

“नहीं महाराज ! तुस बेठो, में अपने आसनपर बैठा हूँ ।” 

राजा कोरब्य बिछे आसनपर बैठ गया । बैठकर राजा कोरव्यने भायुष्सान्‌ राष्ट्रपातसे कद्दा--- 

हे राष्ट्रपाक 4 यह चार हानियाँ (८ पारिशुन्ध ) हैं, जिन हानियोसे युक्त कोई कोई 
पुरुष केश-इसश्र सुंडवा, कापाय वस्त्र पद्दिन, घरसे बेघर हो प्रजित होते हैं । कौनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, श्ाति-हानि । कौन है हे राष्ट्रपाछ ! जराह्मति ? ( ३ ) हे राष्ट्र 
पाक ! कोई ( पुरुष ) जीणें ८ बुद्ध - भहछक -- अंगगत + वयःश्राप्त होता है। वह ऐसा सोचता 
दे, में इस समय जोणें - बुद्ध ० हूँ, अब मेरे छिये अग्नाप्त भोगोंका प्राप्त करना था प्राप्त भोगोंको 


२।४।२ | <«२-रहुपाल [३३६७ 


भोगना सुकर नहीं है। क्‍यों न मे केश-इसश्रु सुंडाकर काषाय वस्र पहिन ० पअब्जित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० प्रत्नजित होता है। हे राष्ट्रपाक ! यह जराहानि कही जाती है। 
लेकिन आप राष्ट्रपाल ! तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर यौवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं । लो 
आप राष्ट्रपाऊको जरा-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे बेघर हो 
प्रबजित हुये ? (२) हे राष्ट्रपाक ! व्याधि-हानि क्‍या है ? हे राष्टरपाक ! कोई ( पुरुष ) रोगी, 
दुःखी, सख्त बीसार होता है, वह ऐसा सोचता है--में अब रोगी, दुःख्वी, सख्त वीमार हूँ , अब मेरे 
लिये अग्नाप्त भोगोंका प्राप्त ० । यह ध्याधिद्ानि कही जाती है। लेकिन आप राष्ट्रपाछ इस समय, 
व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-डच्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (- ग्रद्दणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपाछको व्याधि-हानि नहीं है ० ! (३ ) है राष्ट्रपाह ! भोग-हानि क्‍या 
है ? हे राष्ट्रपाल | कोई ( पुरुष ) आह््य, महाधनी, सहाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग ऋमश: 
क्षय दो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है--मे पहिले आह््य ० था, सो मेरे वह भोग ऋमसशः क्षय हो 
गये; भव मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपाल तो इसी थुछकोट्धितमें अग्रकु- 
छिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपाषकों भोग-हानि नहीं है ० ९ (४ ) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि 
क्या है ? हे राष्ट्रपाछ ! किसी ( पुरुष )के वहुतसे भिन्न, असात्य, ज्ञाति (5 जाति ), साछोहित 
(5 रक्तसंदंधी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले ऋमदा: क्षयकों प्राप्त होते हैं । वह ऐसा सोचता 
है--पहिले मेरे बहुतसे मित्र-अम्नात्म, जाति-बिरादरी थी, वह मेरी जातिवाले ऋमशः क्षय हो गये; 
अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । लेकित आप राष्रपालके तो इसी धुललकोहितमें 
बहुतसे सित्र-असात्य, जाति-विरादरी हैं। सो आप राष्ट्रपाछकों ज्ञाति-हानि नहीं है| आप राष्ट्र- 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो अत्रजित हुये ? हे राष्ट्रपाछ | यह चार हानियाँ 
हैं, ज्ञिन हानियोसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इमश्रु सुंडा, काषाय-वस्र पहित, घरसे बेघर हो प्रव- 
जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपाकको नहीं दें । आप राष्ट्रपाक क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे 
देघर हो प्रश्नज़ित हुये ?” 

“प्हाराज ! उन भगवान्‌, जाननहार, देखनहार, अहत्‌ सम्यरू-संदुद्धुने चार धर्म-उहेश कहे 
है, जिनको जानकर, ठेखकर, सुनकर में घरसे बेघर हो प्रत्नज्ञित हुआ | कानसे चार ? (१ ) ( यह ) 
लोक (> संसार ) अधुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌ ० ने अथस घर्स-डद्देश 
कहा है, जिसको देखकर ० प्रत्रजित हुआ। ( २ ) छोक प्राण-रहित, आश्वासन-रहित है ०। (३ ) 
कोक अपना नहीं हैं, सब छोब्कर जाना है ० । (४ ) छोक कसतीयाछा तृष्णाका दास है ० । यह 
महाराज [ उन भगवान्‌ ० ने चार घ॒र्म-उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर ०» में ० प्रत्रजित हुआ ।? 

“उपनीत हो रहा ( 5 छे जाया जारद्ा ) है, 'छोक अश्लुव है! आप राष्ट्रपाकके इस कथनका 
अर्थ कैसे जानना चाहिये ९” 

“तो क्‍या मानते हो, महाराज [ थे तु ( कभी ) बीस-वर्षके, पश्चीस-वर्षके ? ( जब तुस ) 
संग्राममें हाथीफकी सवारीम होशियार, घोड़ेकी सवारीम होशियार, रथकी सवारीसे द्ोशियार, 
घनुपमे होशियार, तलवारमे होशियार, उस्से बलिष्ट, घाहुसे बलिष्ट थे १” 

“बल्कि हे राष्ट्रपाल | सानों एक समय ऋद्धिमान्‌ हो में अपने बलके समान ( किसीकों ) 
देखता ही न था ।*” 

“तो क्या सानते हो भद्दाराज ! आज भी संग्राममें तुम वेसे ही ० उरूबली, बाहु-बली, 
सामर्थ्य-युक्त हो ??” 

“तहीं हे राष्ट्रपाल | इस वक्त मे जीणे-बृद ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उन्न है। बल्कि एक 
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समय हे राष्ट्रपाक ! मे यहाँ तक पैर (८ पाद ) रबरूँ/” ( विचार ) दूसरे ( समय ) चौथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हैं ।” 

“सहाराज ! डन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर कहा--“उपनोत हो रहा है, छोक अध्लुव 
है,” जिनको जानकर ० मै ० प्रश्नजित हुआ |”? 

“आश्रर्य ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह उन भगवान्‌ ० का सुभाषितत--- 
'डउपनीत हो रहा है ० ( >ले जाया जा रद्दा है ), छोक अभुव है! द्वे राष्ट्रपाठ ! इस राज-कुछमें 
हस्ति-काय ( काय > समुदाय ) भी हैं, अश्न-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी 
आपत्तियामें युद्धके लिये दें । “छोक श्राण-रद्दित, आश्वासन-रहित है? यह ( जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ! हे राष्ट्रपाल | इस फथनका अर्थ केसे जानना चाहिये ९?” 

“तो क्या सानते हो मद्दाराज! हे तुम्हें कोई आनुशायिक (- साथ रहनेवारकी ) 
बीमारी ९?! 

“है राष्ट्रपाक ! मुझे आजुशणिक वायुरोग हे। बल्कि एकबार तो सिन्र-असात्य जाति- 
बिरादरी घेरकर खड़ी थी,--“अब राजा कौरवय सरेगा' । “अब राजा कौरव्य सरेगा! । 

“तो क्या सानते हो सहाराज क्‍या तुसने सिन्र-असात्यों, जाति-बिरादरीकों पाया--“ारव्ें 
आप मेरे सित्र-अमात्य ०, सभी सक्त ( > प्राणो ), इस पीड़ाको बाँट के, जिसमें में दृलकी पीड़ा 
पाऊं!, या तुसनेहदी डस वेदुनाकों सहा १” 

“राष्ट्रपाक ! उन भित्र अमालों ० मेने नहीं पाया ०, बल्कि मे ही उस वेदनाकों 
सहता था ।” 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।”? 

“आश्रय | हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत |! हे राष्ट्रपाछ ! ०। हे राष्ट्रपाह ! इस राजकुलमें 
बहुतला हिरिण्य (- अधशर्फी ) सुवर्ण भूसि ओर आकादमे है। 'छोक अपना नहीं ( + अखक ) 
है, सब छोड़कर जाना है! यह क्षाप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाठ | इस कथनका अर्थ केसे 
जानना चाहिये ९?” 

“तो क्या सानते हो भद्दाराज ! जैसे तुम भाज कछ पाँच काम गुणोंसे युक्त + ससंगी भूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मसान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओोगे--'ऐसेही मे पाँच कास-गुणोंसे 
युक्त ० विचरूँ, था दूसरे इस सोगको पायेंगे ; ओर तुम अपने कर्सानुसार जाओगे ९?” 

“राष्ट्रपाल ! जैसे मे इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (- जन्सान्तर ) 
मे भी ऐसे ही मे इन काम-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पारऊँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको लेंगे, मे 
अपने कर्मानुसार जारँगा।”! 

““पहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।” 

“आश्रय ! है राष्ट्रपाछ ! अद्भुत है राष्ट्रपाह ! ०। 'छोक कमततीवाछा तृष्णाका 
दास है! यह आप राष्ट्रपालने जों कद्दया हे राष्ट्रपाह! इस कथनका कैसे अर्थ समझना 
चाहिये ५१ क्र 

“तो क्या सानते हो भहाराज ! समृद्ध कुरु ( देश )का स्वासित्व कर रहे हो ?” 

“हाँ, हे राष्ट्रपाछ ! समृद्ध कुरुका स्वासित्व कर रहा हूँ ।?! 

“तो क्या सानते हो भद्ाराज | तुम्हारा एक अद्ेय विश्वास-पाश्र पुरुष पू्षे दिशासे आवे, 
चह्द तुम्दारे पास आकर ऐसा बोले--हे महाराज [ जानते हो, में पूर्व-दिशासे जा रहा हूँ। पहाँ 
सेंने बहुत समसरद्ध + स्फीत, बहुत जनोंवाका, सनुध्योंसे आकीर्ण जनपद (८ देश ) देखा । वहाँ 
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बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति (८ पदुछ )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, झूगचर्म हैं । 
वहाँ बहुत सा क्ृत्रिस-अझृश्रिम हिरण्य, सुवर्ण हे। बहुत सी ख्रियाँ आघ होती हैं । वह इतनी 
ही सेनासे जीता जा सकता है; जीतिये महाराज !? तो क्या करोगे ?” 

“हे राष्ट्रपाठ ! डसे भी जीतकर में खासित्व करूँगा |” 

“तो क्या मानते दो सहाराज ! ० विधासपात्न पुरुष पश्चिम-दिशासे आये ० ।?? ०। 

४ ० उत्तर दिद्यासे ० ।” ०। “दक्षिण दिशासे ० ।” ०। 

“सहाराज | इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ० ।”! 

आश्रय ! राष्ट्रपाठ !! भद्भुत ! है राष्ट्रपाक !!?” 

आयुच्सान्‌ राष्ट्रपालने यह कहा। यह कहकर फिर यह भी कहा--- 

“छोकमे धनवान्‌ मजुष्योंको देखता हूँ, (जो) वित्त पाकर मोहसे दान नहीं करते | लोमी 
हो धनका संचय करते हैं, आर भी अधिक कासाो ( ८ भोगो ) की चाह करते है ॥ १ ॥ 

“राजा बलपूर्वक एथ्वीकों जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे 
तृप्त न हो, समुद्रके उस पारकों भी चाहता है ॥ २॥ 

“राजादीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो सरण पाते हैं । कमतीवाले 
होकर ही शरीर छोडते हैं, छोकम ( किसी की ) कार्मोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

“जाति बाल विखेरकर ऋनदुन करती है, ओर कटद्दतों हे "हाय हमारा सर गया! वस्धसे 
दॉककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ४ ॥ 

“वह झूलछमसे ऊकुँचा जाता, भोगोंकों छोड़ एक वख्रके साथ जलाया जाता है। सरनेवालेके 
ज्ञाति-शित्र 5 सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

“दायाद उसके धनकों हसते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है ( वष्दाँ ) जाता है। मरते हुयेके 
पीछे, पुत्र, दारा, घन, और राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा रम्बी आयु नहीं पा सकता है, और न वित्त द्वारा जराकों नाशकर सकता है । 
धीरोने इस जीवनकों सखत्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥ 

“घनी और दुरिद् ( काम )-स्पद्योकों छुते हैं, बाल ओर घीर ( > पंडित ) भी वेसेही 
हैं। बार ( 5 मूर्ख ) मुखंतासे विचलित हो पइता है, कितु घीर स्पशे-स्एृष्ट हो नहीं विचकछ्ित 
होता ॥ « ॥ 

“इसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत््व- ) निश्चयको प्राप्त दोता है । सुक्त व 
होनेसे वह सोहवश आवागसनमे ( पढ़े ) पाप कर्मोकों करते हैं ॥ ९५ ॥ 

८( वह ) छगातार संसार ( 5 भवसागर )में पढ़कर गर्भ और परकोककों पाता है । 
अल्प-प्रश्ञावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्से और परकोककों पाता रहता है ॥ १० ॥ 

“सेघके ऊपर पका गया पापी चोर, जैसे अपने काससे सारा जाता है। इसी प्रकार 
पापी जनता मरकर दूसरे छोकमे अपने काससे सारी जाती है ॥ ११ ॥ 

“विचित्र मधुर सनोरस कास ( ८ भोग ) नाना रूपसे चित्तकों सथते हैं। इसलिये कास- 
भोगोके दुष्परिणामकों देखकर हे राजन ! में प्रत्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

“वृक्ष फलठकी भाँति तरुण और छुद्ध सजुच्य शरीर छोडकर गिरते हैं। ऐसे भी देस्मकर 
अश्जित हुआ ; ( क्योंकि ) न गिरनेवाछा मिक्षुपत ( > श्रासण्य ) ही श्रेष्ठ है॥ १३ ॥ 


धरे 


८३-मखादेव-सुत्तन्‍न्त (२।४।३ ) 


कल्याण-माग 

ऐसा मैने सुना--- 

एक समय भगवान मिथिलामं रखादेख-आम्रवनर्में विहार करते थे । 

एफ जगह पर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे । तब आयुष्भान्‌ आनन्द्को यह हुआ--'भगवानके 
मुस्क्रानेका क्या कारण है ? क्‍या वजह है ? तथागत बिना कारणके महीं सुस्क्राते । तव जयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरको एक कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोड भगवानसे बोले-- 

“अन्‍्ते ! भगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है ० ९” 

“आनन्द ! पूर्वकारमे इसी मिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक, घसे-राजा, राजा हुआ था । 
( वह ) धर्ममे स्थित सद्दाराजा, आद्वाणोंसे, ग्ृहपतियोंमें निगमोंमें, ( ८ फरषों, नगरों )मे जनपदों 
(« दीह्वातों )में धर्मेसे वर्तता था। चतुर्दशी ( > असावास्या ) पंचदृशी पूर्णिमा, और पक्षकी 
अष्टमियों को डपोसथ ( ८ उपवासमत ) रखता था।'*' 

८( इसने अपने शिरमें पके बाल देख ) ज्येष्ठ पुत्र कुमारको '*'बुछवाकर कहा--- 

“वात | कुमार | भेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमे पके केश दिखाई पढ़ रहे हैं। मैंने माजुष- 
कास ( 5 भोग ) भोग छिये अब दिव्य-मोगोंके खोजनेका ससय है। आओ तात ! कुसार ! इस 
राज्यको तुम को । मैं केश-इसभ्ुु झुँढा, काषाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रश्नजित होऊँगा। सो 
तात ! जब तुस भी सिरमे पके बार देखना, तो इजामकों एक गाँव इनास ( > वर ) दे, ज्येष्ठ-सुन्र 
कुमारकों अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-इसश्रु सुँडा, वस्ध पद्दिन ० अश्नजित होना । 
जिसमे यह मेरा स्थापित कल्याणवत्म ( कल्याण-व्ट ) अज्जुप्रवर्तित रहे; तुस मेरे अन्तिम पुरुष 
सत होना । तात कुसार | जिस पुरुष युगरके वर्तेमान रहते इस अकारके कल्याण-वत्से ( -सागे ) 
का उच्छेदु होता है, वह उनका अन्तिस पुरुष होता है ।” 

“तब आनन्द ! राजा सखादेव नाईको एक गाँव इनाम दे, जे5-पुत्र कुमारको अच्छी तरह 
राज्याजुशासन कर, इसी मखादेव-अम्बवनमें शिर-दाढ़ी सुँडा ० अशब्रजित हुआ । “वह चार बत्द्य- 
विद्ारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ सरनेके बाद ब्रह्मठोकको प्राप्त हुआ ।**” 

“आनन्द ! राजा सखादेवके पुश्ननेमी '*'*“* ,राज मखादेवकी ** “''परम्परामें पुश्न पोन्न आदि 
कक इसी मखादेव-अम्बवनमें केश-इसश्रु सुँंढा'“' **' अबजित हुये ।** **। निमि उन राजाओंका 
अन्तिम धारक, धर्म-राजा, घसमें स्थित सहाराजा हुआ ।*“***। 

“आनन्द ! पूर्वकाछमें सुधमों नासक सभामें एकत्रित हुये त्यरिदश् देवोंके बीचम यह 


९ जैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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बात उत्पन्न हुई--छाभ है अहो ! विदेहंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका “'निमि जैसा 
धार्मिक, धर्म-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; निश्ति भी आनन्द ! "इसी सखादेव-अस्थ-वन- 
में' '*'"'प्रत्रजित हुआ *' । 

“आनन्द | राजा * निमिका कलार-जनक नासक पुत्र हुआ | वह घर छोड बेघर हो प्रश्नजित 
नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वत्मेकों उच्छिन्ष कर दिया। वह उनका अन्तिस-पुरुष हुआ । 

“आनन्द ! इस ससय मेने भी यह कव्याण-वर्त्स स्थापति किया है; ( जो कि ) पुकाँत- 
निर्वेदजे लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधि (-बुद्धज्ञान) 
के लिये, निर्वाणके लिये है--( वह ) यही आये अष्टांगिक मार्ग है--जैसे कि-सम्यगू-दृष्टि, सम्यक्‌ू- 
संकल्प, सम्यक्‌ू-वाक्‌ ० कर्मान्त, ० आजीव, ० ध्यायास, ० स्थ्रति, सम्यक्‌ समाधि | यह आनन्द ! 
मैने कल्याण-वल्से स्थापित किया है ०। सो आनन्द ! मे यह कहता हें “जिसमें तुम इस मेरे 
स्थापित कल्याण-मार्गकों अनुप्रवतित करना (८ चलाते रहा ); तुस सेरे अन्तिस-पुरुष सत 
होना *०० * | 

भसगवादने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणका अभिनन्दन किया । 





१ गगा, गडक, कोसी, दिमाल्यके बीचका प्रदेश ( तिहुत )। 


८४-माधुरिय-सुत्तन्त (२४४) 


बणै-व्यवस्था ( 5 जातिवाद )का खडन 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय आयुष्सान्‌ महाकात्यायन' मधुरा( 5 सथुरा )मे गुन्द्वनमे विहार करते थे । 
माथुर ( मथुराके ) राजा अवन्तिपुत्र' ने सुना, कि भ्रमण कात्यायन मधुरामे गुन्द्वनमे विहार कर 
रहे हैं । उन आप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीर्तिशब्द ( + यश ) उठा हुआ है---'वह ( भ्रमण 
क्ात्यायन ) पंडित « व्यक्त, मेघावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिभावान बुद्ध हैं और भहँत्‌ 
हैं। ऐसे अर्हतोंका दर्शन अच्छा होता है ।” 

तब माथुर राजा अवन्तिपुश्र उत्तमोत्तम यानोंकों जुतवाकर ० आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनके 
दर्शना्थ मथुरासे निकूछा । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर ) यानसे उतर पेदुछ 
हीं, जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ "जाकर आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनके साथ “'सम्सोदन 
कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० राजा अवन्तिपुत्नने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे यह कहा-- 

“मो कात्यायन | ब्राह्मण कहते हैं--बआक्षण ही श्रेष्ठवर्ण है, और वर्ण द्वीन (८ नीच ) हैं; 
ब्राह्मण ही झक्॒वर्ण है, और वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही झुद्ध होते हैं, अब्राह्मण नहीं ०१ ब्रह्माके 
दायाद हैं ।?” 

( १ ) “हो क्‍या सानते हो, सहाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो उसका पूवे-डल्थायी-पश्चात-निपाती ( ८ सालिकसे पहले उठनेवारका, सालिकके 
सो जानेके बाद सोनेवारा नौकर ), क्या-काम है--पुछनेवाका, सनापचारी ( + सनके अलुकूछ 
करनेवाका ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण सी ० ! चैज्य भी ० ? शूद भी ० ?”? 

“है कात्यायन ! यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय सी उसका प्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; 
येइय भी ० $ अशदे भी ० ।”! 

“तो क्या सानते हो, सहाराज ! ब्राह्मण यदि ( अपने ) धन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण 
भी उसका ० प्रियवादी होगा न ? वेइय भी ० ? झूद्ध भी ० ? क्षत्रिय भी ० ??! 

“है कात्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; चेइय 
भी ०; शुद्ध भी ०; क्षत्रिय सी ०१ 

८ ० सहाराज | चैइ्य यदि ० चाहे ० 

“हे कात्यायन ! यदि वेश्य ० चाहे, तो वेश्य भी डसका ० प्ियवादी होगा; झूद्भ भी ०; 


१ यह अवन्तीश्वर प्रयोतकी कन्पाका पुत्र था (अ क,)। ० देखों पृष्ठ ३१४ । 
३ देखो पृष्ठ ३८७। 
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क्षत्रिय भी ०; ब्राह्मण भी ० ।”! 

८ ० महाराज ! झुृद्व यदि ( अपने ) घन ० से ( करना ) चाहे ० ?”! 

“है कात्यायन | यदि चूद्ध ० चाहे, तो झूद्ध भी उसका ० प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०, 
ब्राह्मण भी; वेइय भी ०।॥?! 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सस ( > वरावर ) होते 
हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हे केंसा होता है १” 

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सस-सम होते हैं, यहाँ कोई भेद भे नहीं 
देखता | १9 

“इस अकारसे भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यद इलछ्ला ( - घोष ) 
ही भर हे--'“ब्राह्मण ही श्रेष्ठचर्ण हे ० श्रह्माके दायाद हैं ।” 

( २ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज यहाँ क्षत्रिय प्राणि-.हिसक, चोर, दुराचारी ०" 
सिथ्यादष्टि हो; (तो क्या ) काया छोड सरनेके बाद ०" नरकमे उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुम्हें कैसा होता है १?! 

“है कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिसक ० हों; तो वह ० नरकर्मे डल्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अहंतोसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु (टीक ), महाराज ! दीक ही तुम्हें महाराज! ऐसा हो रहा है; और तुमने दीक 
इसे अहंतोंसे सुना है |”! 

“दो क्या सानते हो सहाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि:हिंसक ० | ० चेइय प्राणि-हिसक ०० 
शूद्र प्राणि:हिसक ०; हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हे कैसा होता है ??” 

“हे कात्यायन ! झरूद्ध मी ० यदि प्राणि-हिंसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अहतोंसे मी मेंने यह सुना है ।”” 

“स्राछु, साधु, सहाराज ! डीक ही सहाराज ! तुम्हें ऐसा दो रहा है, भर तुमने ठीक इसे 
अहंतोंसे खुना है । 

“तो क्या मानते हो, मद्दाराज़ ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सस होते हैं या नहीं 
यहाँ तुम्हे केसा होता है १” 

“ज़रूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता ।”” 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह इछा ही भर है-- 
थाह्मण ही श्रेष्ठ नर्ण हे ० बरद्याैके दायाद हैं ।? 

(३ ) “तो क्या सानते हो सहाराज ! यहाँ कोई क्षत्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, कास 
सिधथ्याचार ( - दुराचार )से विरत हो, सपावाद ०, चुगली ०, कट्ट वचन, बकव्रादसे विरत हो, 
अलोभी अऋ-द्वेषी, सम्यगू-दष्टि ( सच्ची घारणावाला ) हो; तो शरीरको छोड सरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गलोकम उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्दे केसा होता है ९ 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि आणातियातसे विरतहों, ० सम्यगृ-दृष्टि दो; तो ० 
स्वर्गछोकर्में उत्पन्न होगा। ऐसा मुझे होता है । भहंतोंसे भी मैंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु सहाराज ! ० तुमने डीक दी इसे अहंतोंसे सुना है । 


९ देखो पृष्ठ ३८७ । 
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“दो क्‍या सानते हो महाराज यहाँ कोई ब्राह्मण ० । ० यहाँ कोई बेइय ० | ० यहाँ 
कोई झूड़ प्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमे उत्पन्न होगा या नहीं १०। 

८४ ० उत्पन्न होगा ०।” 

“साधु, साधु, सहाराज | ० ।/! 

८ ० सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सस-सस होते हैं या नहीं ? ० १” 

“जरूर, भो कात्यायन | ०।? 

“इस प्रकार भी सहाराज ! तुम्हे समझना चाहिये, कि छोकमें यह हलछा ही भर है--- 
ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० श्रह्मके दायाद हैं? । 

“तो क्‍या सानते हो सहाराज ! कोई क्षत्रिय सेंध सारे, गाँव लूटे, चोरी करे, बटसारी 
करे, परसत्रीगमन करे, उसे ( राज- ) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलादें--'देव ! यह तेरा चोर है 
अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे?; तो तु डसे क्या करेगा ?”? 

“हे कात्यायन | में डसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा 
कारण होगा वेसा करूँगा। सो किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो डसकी पहिले क्षत्रिय संझा थी, 
वह अब भअन्तर्धान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है ।” 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! कोई ब्राह्मण ० | ० वैश्य ० । ० छूद्व सेंघ सारे ० तो तू. 
डसे क्या करेगा ९” 

“है क्वात्यायन ! में उसे ० दंड दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नाम है।” 

“तो क्या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सस-सम होते हैं या 
नहीं १ ० ?” 

“जरूर; है कात्यायन ! ० ।?” 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हला ही भर है--- 
बआाह्वण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रहद्माके दायाद हैं'। (४) “तो क्‍या सानते हो, महाराज ! यहाँ 
कोई क्षत्रिय केश-दाढ़ी सुंडा कर काषाय वस्धय पहित घरसे बेघर (- अनागारिक )हो अश्नजित 
( ८ संन्‍्यासी )हो; ( वह ) भाणातिपातसे विरत, अद्त्तादान ०, रषावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रद्मचारी, शीरूवान्‌ ( ८ सदाचारी ) कल्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्या करेगा ९?! 


“है कात्यायन ! अभिवादन, प्रत्युत्थाव करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिडपात (८ भिक्षा ) 
शयन-असन-ग्लान-प्रत्यय ( > पथ्य )-भषज्य ( - दवा ) प्रदान करेंगे, उसकी धार्मिक रक्षा--वरण 
- गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु --हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
वह अब अन्‍्तर्धान हो गई; ( अब ) अ्रमणददी उसकी संज्ञा है।” 

८ ० सहाराज | कोई बाह्वण ० । ० चैज्य ० । ० झूद्र केशदाड़ी सुँढ़ा कर ० भ्रश्नजित हो; 
० कल्याण-घ॒र्मा ( 5 पुण्यात्सा )हो; तो उसके साथ तू क्‍या करेगा ??” 

“है कात्यायन ! अभिवादन ० करेंगे ० डसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
किस हेतु (--है कात्यायन ! जो उसकी शझ्ूद्र संशा थी, वह अब अन्तर्घान हो गई; भव अ्रमण 
ही उसकी संज्ञा है ।” 

“तो क्या सानते हो, सद्दाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सस-सम होते हैं, या नहीं ? ० १” 

“ज़रूर, हे कात्यायन | ० ।?! 

“इस अकार भी महाराज ! तुम्हें ससझना चाहिये, कि छोकमें यह हछा ही भर है--- 
'बाद्वण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० बद्माके दायाद हैं।' 
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ऐसा कहनेपर ० राजा अव॑तिपुश्नने आयुष्मान्‌ सहाकातद्यायनसे यह फहा-- 

“आश्चर्य | हे कात्यायन ! आश्रय !! हे कात्यायन ! जैसे अआधेकों सीधा करदे ०" ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक अकारसे धर्मको प्रकाशित किया; यह में आप कात्यायन की शरण 
जाता हूँ, धर्म ओर भिछ्ु-संघकी भी । आप कातलयायन आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक 
स्वीकार करें ।?! 

“मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । उसी भगवानकी तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
शरण में गया हूँ |?” 

“है कात्यायन ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यऋू-संजुछ इस समय कहाँ विद्वार कर रहे हैं ” 

“सहाराज ! वह भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यकू-संघुछ जब निर्वाणकों प्राप्त हो गये ।”” 

“है कात्यायन ! यदि उन भगवानकों दुस योजन पर सुन पाते, तो हस दस योजन भी 
उन भगवान्‌ ० के सम्दुद्धक दर्शनके लिये जाते |! ० वीस बॉजन ०। ० तील योजन ०॥ ० चाकीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० । ० सौ योजन ० । चेंक्ि हे क्रात्यायन ! वह भगवान्‌ निवाणकों 
प्राप्त हों गये, तो निर्वाण-प्राष्ठ भी उन भगवावकी हस शरण जाते हैँ, धरम ओर भिक्षु-सघकी 
भी । आजसे आप कात्यायन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक घारण करे। 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


८५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।५) 


बुद्ध-जीवनी ( यृहत्यागसे बुद्धत्त-आप्ति तक ) 

ऐसा मैने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भर्ग ( देश )में 'छंंसुमारगिरिके भेख-कला-चन, रूगदावमें विहार 
करते थे । डस समय बोधि-राज़कुमारने भ्रमण था बद्वाण या किसी भी सनुष्यसे न भोगे कोक- 
नद्‌ नासक आसादकों हालद्दीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुसारने संज्ञिका-पुत्र 'साणवकको 
संबोधित किया--- 

“आओ छतुम्त सौस्‍्य ! संजिका-पुत्र | जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोम शिरसे वन्दुनाकर, आरोग्य, अन-आतंक, रुघु-उत्थान ( > शरीरकी कार्य- 
क्षमता ) बर, अनुकूछ विहार, पूछो--“भन्‍्ते ! बोधि-राजकुसार भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । ओर यह भी कहो---“भन्ते ! भिश्ष-संघसद्धित भगवान्‌, बोधि-राजकुमार- 
का कलका भोजन स्वीकार करें ।”” 

४ “अच्छा हो ( ८ भो )! कह संजिका-पुशत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानसे **( कुशल प्रइन )'''पूछ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर संजिका-पुष्र साणवकने 
भगवानसे कहा--'भो गोतस ! बोघि-राजकुमार आपके चरणोंमे ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कछका भोजन स्वीकार करें ३” 

सगवानने मौन द्वारा स्वीकार किया। तब संजिका-पुत्र साणवक भगवानकी स्वीकृति 
जान, आसनसे उठ जहाँ बोघि-राजकुमार था, चहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे बोका--- 

“आपके वचनसे मेंने डन गोतससे कहा--“सो गौतस ! बोधि-राजकुमार ० | श्रसण 
गौतसने स््रीकार किया ।”” 

तब बोधि-राजकुमारने डस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-मोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनदु-प्रासादकों सफेद (८ अवदात ) घुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक 
बिछवा, संजिका-पुश्र साणवककों संबोधित किया--- 

“आओ सोस्य ! संजिका-पृश्र ! जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर मगवानसे काछ कद्ो-- 
'अन्‍्ते ! काछ है, मात ( + भोजन ) तैयार दो गया ।”” 

“खच्छा मो !?”***ऋाछ कट्दा '*' | 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पद्चिनकर पात्रचीवर छे, जहाँ बोधि-राजकुसारका घर ( « निवे- 
सन ) था, वहाँ गये । उस ससय बोधि-राजकुमार भगवानकी अतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक 


१ जुनार ( ! जि० मिजापुर )। ३ आाद्ण-तरुण । 
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( 5 नोौबतखाना )के बाइर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे मगवानको आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानकी वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनदु-प्रासाद था, वहाँ के गया। तब 
भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पाल खड़े हो गये । बोधि-राजकुमारने भगवानूसे कह्ा--“भन्‍्ते | भगवान्‌ 
धुस्सों पर चले। सुगत ! घुस्सोंपर चलें, ताकि (यह ) चिरकारू तक मेरे हित और सुख्वके लिये हो |?! 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ लुप रहे । 

दूसरी बार भी बोधि-राजकुसारने० । तीसरी वार भी ०। 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकी ओर देखा। आयुप्मान्‌ आनन्दने बोधि-रा जकुसा रसे कहा--- 

“८ राजकुमार ! धुस्सोंको समेट लो । भगवान्‌ पांवड़े (- चेकू-पंक्ति )पर न चढ़ेंगे। तथा- 
गत आनेवाकी जनताका ख्यारू कर रहे हैं ।”” 

बोधि-राजकुमारने ध्रुस्पोंकों समेदवा कर, कोकनद-प्रालादके ऊपर आसन बिछवाये | भग- 
वान कोकनदु-प्रामादूपर चढ़, संश्के साथ बिठे आसनपर बेठे । तथ थोवि-राजकुमारने दुद्धप्रसुख 
सिक्षुसंघकों अपने दाथते उत्तम खादनीय भोजनीय ( पदायों' )लसे सतपित किया, संनुष्द किया। 
भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा भासन छे, एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बेठे हुये बोधि-राजकुसारने भगवानसे कहा-- 

४ अन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुख प्राप्य नहीं, दुःखमें सुख प्राप्य है ।?” 

“राजकुसार | बोधिने पहिले ८ बुछ न हो बोधि-सत्त होते समय, मुझे मी यही होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखमे सुख प्रप्प्य है।! इसलिये राजकुस्तार ! में उस समय 
दहर (८ नव-वयस्क ) ही, बहुत काले काले केशवाला, सुन्दर ( +- मत्र ) यावनके साथ ही, 
प्रथम वयससमे, माता-पिताके अश्रुदुख होते, घरसे बेघर हो प्रतजित छुआ । इस प्रकार अबजित 
हो, जहाँ आलार-कालास था, वहाँ गया। जाकर आलार-कालामसे कहा--“आदुस काछाम्र ! 
इस धर्सविनयमे में बद्वादये-वास करना चाहता हूँ ।' ऐसा कहनेपर राजकुसार ! आलार-कालामने 
मुझे कहा--“विहरों आयुप्मान्‌ ! यह ऐसा घमम है, जिसमे विज्ञ ( 5 जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आचार्यत्वको स्वयं जान कर ८ साक्षाव्‌ कर ८ प्राप्त कर विहर करेगा ।' हों मेने जल्द ही - 
क्षिप्र ही उस घममं ( 5 बात )को पूरा कर लिया तथ में उतने ही जोड-छुये सात्र ८ कहने कहाने 
मात्रसे, शानवाद और स्थविर्वाद ( ८ बृद्वोंका सिद्धान्त ) कहने रगा--में जानता हूँ, देखता 
हूँ “*” | तब मेरे सनमे ऐसा हुआ--आऊरार-काछामने इस धर्सकों केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर - साक्षाव्‌ कर ८ प्राप्त कर, में विहरता हूँ! यह मुझे नहीं बतलाया । जरूर आलार-कालाम इस 
घर्समको जानता देखता विहरता होगा। तब में जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया। जाकर 
आल्लार-का छामसे पूछा---“आजुस कालास तुम इस धम्षकों स्वयं जान कर > साक्षात्‌ कर ८ पाप्त- 
कर (> उपसंपद्य ) कहाँ पर्यन्त बतकछाते हो ? ' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आहार-कालामने 
«€ आकिचन्यायतन ” बतकछाया । 

तब सुझे ऐसा हुआ--“आकार-कालाम ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा 
है । भाकार-काकहासहीके पास वीय नहीं ० | ० स्तति ० । ० समाधि ० । ० भ्रज्ञा ० । क्यों 
न, जिस धर्मको आलार-कारलास-- स्वयं जाव कर > साक्षाव्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ! कहता है; 
डस घर्मकों साक्षात्कार करनेके छिये मे भी उद्योग करू । सो में बिना देर किये ८ क्षिप्र ही डस 
घर्सकों स्वयं जान कर - साक्षाव कर > आरप्त कर विहरने छूगा। तब मेने राजकुमार !"''आारार- 
कारछाससे कहा--“आवुस काकाम ! तुम इतना ही इस धर्मकों स्वयं जान कर ० हम लोगोंको 
बतलछाते हो !--“आवबुस ! में इतना ही इस घर्मकों स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ ।! आजुस ! 
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इतना तो 'मे भी इस धर्सको स्वयं जान कर ० विहरता हूँ ।! आवबुस ! हमें छाम ! हमें सुलाम 
सिका, जो हम आयुष्सान्‌ जैसे स-अ्रद्मचारी ( ८ गुरु-माई )को देखते हैं।'“'में जिस धर्मको 
स्वयं जान कर ० बतकाता ( 5 उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरते 
हो, तुम जिस धर्मको स्वयं ०; मे भी उसी धर्मको ० । इस प्रकार मे जिस धर्मकों जानता हूँ, उस 
धर्को तुस जानते हो। जिस घर्सको तुम जानते हो, उस धसंको मे जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, 
बसा मे; जैसा मे, वैसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हस दोनों ही इस गण (>जसात )को धारण 
करें । * इस तरह मेरा आचाय होते हुये भी, आरार-कालासने मुझ अन्तेवासी ( ८ शिष्य )को 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (5 पूजा )से सल्कृत किया। तथ मुझे यों 
हुआ--“यह धस न निर्वेद्‌ ( 5 उदासीनता )के लिये है, न चेराग्यके छिये, न निरोधके लिये, न 
उपशस (> शांति )के लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य-शक्ति )के ढिये, न सम्बोधि (+ परसझ्ान ) 
के छिये, न निर्वाणके छिये है; 'आर्किचन्यायतन” तक उत्पन्न होनेहीके छिये ( यह ) है । सो में 
राजकुमार | उस घर्मको अपर्याप्त सान, उस धर्मंसे उदास हो चल द्या। 

“सो राजकुमार ! में क्या कुशल (८ अच्छा ) है! फी गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ 
शांतिपदुको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुप्त था, वहाँ गया । जाकर डदक (- उद्रक ) रास-पुश्रसे 
बोछा--आवुस ! इस धर्म-विनयमें में ब्हद्मयचये पालन करना चाहता हूँ ।! ऐसा कहनेपर राज- 
कुसार [| उद्बक रास-पुशत्र मुझसे बोरा--- 

“८ विहरो आयुष्मान्‌ ! यह चेसा धस् हे, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दुही अपने आचायरवको, 
स्वयं जान कर -- साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहार करेगा! । सो मैने तुरन्त क्षिप्रही उस धमंकों पूरा 
कर किया | सो में उतनेही ओढ-छुये-सात्र 5 कहने कहाने सातन्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने छगा--'मे जानता हूँ, देखता हूँ ***! । तब मुझे ऐसा हुआ--रासने मुझे यह व बतछाया 
“में इस घसंको केवल श्रद्धासे, स्वयं जान कर 5 साक्षाव्‌ कर - प्राप्त कर विदरता हूँ” । जरूर रास 
इस धर्मको जानते देखते विहरता होगा । तब'*'उद्रक रामउश्रसे मेंने पूछा--“आवुस रामपुश्र ! 
इस घर्मको स्वयं जान ० ० घतछाते हो १! ऐसा कहने पर ! उद्धक रास-पुत्रने 'नैवसंज्ञा-नासंज्षा- 
यतत' बतकाया । ठब मेरे ( सत )में हुआ--“उद्गक रामपुत्रके पासद्दी अद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्वक रामपुश्नने मुप्त अन्तेवासीको 
अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया ०। ० सो में ! उस धर्से उदास हो चल दिया। 

“राजकुमार | क्या अच्छा है! की गवेषणा करता (८ किकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तस, 
श्रेष्ठ धांतिपद को खोजते हुए, सगध में क्रमश: चारिका करते, जहाँ उरुबेला सेवानी-निगस 
(८ कसबा ) था, वहाँ पहुँचा। वहाँ मेने रमणीय भुमि-साग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी इवेत'*' 
सुप्रतिष्ठित, चारों कोर रसणीय '*गोचर-पग्रास देखा । तब सुझे राजकुमार | ऐसा हुआ---“रसणीय 
है, हो ! यह भुभि-साग० । प्रधान-इच्छुक कुछ-पुत्रके * प्रधानके छिये यद्द बहुत डीक ( स्थान ) 
है? । सो में 'प्रधानके छिये यह अर्॑ (- डीक ) है, ( सोच ), वहीं बैठ गया । मुझे ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-श्रुत-पूर्व, तीन उपसाये सान हुईं ।--- 

($ ) जैसे ! गीछा काष्ठ सीगे (८ सस्नेह ) पानीमें डाछा जाये। ( कोई ) पुरुष आग 
बनाऊँगा,” तेज प्रादु्मंत करूंगा! ( सोच ), "उत्तरारणी छेकर आये। तो क्‍या वह पुरुष गीछे 


९ सिक्षाटन-योग्य पाश्वेवर्ती आम ।  * निवांण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति।  ' रगड़ कर आग 
निकारूनेकी रूकड़ी । 
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पानीसे पडी गीले काष्ठकी उत्तरारणीकों ले कर, सथ कर अप्रि बना सकेगा, तेज प्रादर्भव कर 
सकगा रे श्र 

हु ध्वहीं मन्ते | 9$ 

“सो किल लिये ?? “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीका काष्ठ है, फिर वह पानीमे डाछा 
है ।'* ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिफे थकावट, पीडाका ही भागी होंगा |” 

“पेसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाभ्ोस लप्ष हो विचरते हैं। जो 
कुछ भी इनका काम (८ वासनाओं )में काम-रुचि ८ काम-स्नेह - काम-नृ ८ ८ काम-पिपासा ८ 
कास-परिदाह है, वह यदि मीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शसित हुआ है तो प्रयक्षशीर होनेपर भी 
वह श्रश्नण-बाह्मण दुःख( -द ) तीछझ, कट, वेदना ( सात्र ) सह रहे हैँ । वह ज्ञान-दर्शन अनुत्तर- 
संबोध ( + परम-ज्ञान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! थह सुझे पहिली अद्भुत, अश्न॒त-पूर्व उपल्ा भान हुई । 

( ३) “और भी राजकुमार ! मुझे दूसरी अदूशुत अ-श्नुत-पूत्न उपन्ता सान हुईं । राज- 
कुमार ! ऊँसे स्नह-युक्त गीला काछ जलके पास स्थरूपर फेंका हो। ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर 
आये--'अपि बनारँगा! तिज्ञ प्रादुर्भुत करूंगा! | तो क्या समजते दो राजकुमार ! क्‍या वह पुरुष 
अपर बना सकेगा, तेज प्रादुभूंत कर सकेया 

“जहीं मन्ते ![” 

“सो किस लिये ९”! 

“( एक तो ) वद काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थऊूपर फेंका हुआ मी है। *'वह 
पुरुष सिर्फ थकावट, पीडा ( सातम्र )का ही सागी होगा |” 

“पेसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रसण या धराह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे रूप्तहों विह- 
रते हैं । ० अयोग्य हैं | राजकुमार [ मुझे यह दूसरी ० । 

(३ ) “ओर मी राजकुमार ! तीसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूर्चवठ प्रा मात हुई ।--जैसे नीरस 
शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थऊपर फेंका है। और कोई पुरुष उत्तरारणी छेलव आाये---'आयग बवाऊँगा!, 
“'देज प्रादुर्भत करूँगा ।! तो क्‍्या'*'वह पुरुष नोरस-झुप्क, जलसे दूर फेंके काछकों, उत्तरारणोसे 
सथन करके अभि बना सकेगा, तेज प्रादुभंत कर सकेगा ? 

४ पहॉँ मन्ते [?5 

“सो किस लिये ९”? 

“मन्ते ! वह नीरस सूखा काष्ट है, ओर पानीसे दूर स्थऊपर फेंका है ।” 

“ऐलेही राजकुमार ! जो कोई असण ब्राह्मण, काययाद्ाारा काम-वासनाओंसे अछूग हो दिह- 
रते हैं। और जो उनका काम-वासनाओमे ० काम-परिदाह है; वह मीतरसे भी सुप्रहीण (- अच्छी 
तरह छुट गया ) है, सुशमित है। तो वह प्रयक्षशील श्रमण ब्राह्मण दुःख ( -द्‌ ), तीत्र, कट 
वेदना नहीं मोगते । वह ज्ञान-द्शन - भनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयक्षशील श्रमण आाह्मण 
दुःख, तीत्र, कह वेदनाकों मोर्गे भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दर्शन - अजुत्तर-सबोधके पात्र हैं । यह 
राजकुमार तीसरी ० । । 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनमें ) हुआ--“'क्यों न में दातोंके ऊपर दाँत रख, जिद्वाद्वारा 
तालकों दवा, सनसे मनकों निग्रद करूँ, दबारऊँ, संतापित करूँ। तय मेरे दाँतपर दॉत रखने, जिद्वास 
ताल दबाने, सनसे सनको पकडने, दबाने, तपानेमें; काँखसे पसीना निकक्ृता था; जैसे कि राज- 
कुमार ! बलवान पुरुष सीससे पकडकर, कंघेसे पकड़कर, दुबल-तर पुरुषकों पकड़े, दवाये, तपाये, 
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ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पलीना निकूछता था। उस समय मैंने न दबनेवाला 
वीर्य (८ उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न भूली स्थति बनी थी, काया भी तत्पर थी । 

“तब सुझे यह हुआ--क्यों न मे इवासरहित ध्यान घरूँ ? सो मेने राजकुमार ! मुख और 
नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास- 
अश्वासके रुक जानेपर, कानके छिद्वोंसे निकलते बातों ( - हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा । जैसे कि--लोहारकी घोंकनीसे घोंकनेसे बहुत अधिक झाब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न 
दुबनेवाला वीये आरम्म किया हुआ था ०।” 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में ध्ास-रहित ध्यान करूँ ? सो मेने राजकुसार ! मुखसे ०। 
तब मेरे सुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जनेसे, मूर्धामे बहुत अधिक चात टठकराते । 
जैसे बलवान पुरुष तीकएण शिखरसे मूर्घा ( + शिर )को मथे, ऐसे ही राजकुमार ! मेरे ० । 

“तब सुझे यह हुआ--क्ष्यों व श्वास-रहित ध्यान घरूँ (--सो मेने सुख, नासा, कर्णसे 
आश्वास-प्रश्नासको रोक दिया। तब सुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सील-वेदुना ( + शिरूद॒र्द ) होती थी | ० न दबाने वाछा ०।'*' 

“तब राजकुसार | मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान धरूँ ९--सो मैंने ०। 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट ( - कुक्षि )को छेदते थे | जैसे कि दक्ष ( + चतुर गो-घातक 
या गो-धातकका अन्तेवासी तेज ग्रो-विकत्तेन (- छुटा )से पेटकों काटे; ऐसेही ०। न दुबने- 
वाला ०) 

“वब सुझे यह हुआ--'क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान ( फिर ) घरूँ? ० | राजकुमार ० | ० 
कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बरूवान्‌ पुरुष दुर्बलतर पुरुषको अनेक बाहोंमें 
पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दवते ० । 

“देवता भी सुझे कहते थे---असण गौतस भर गया।? कोई कोई देवता यों कहते थे--- 
असण गौतम नहीं सरा, न सरगा; श्रसण गोतस अहेत्‌ है। अ्हंतका तो इस प्रकारका विहार 
होता ही है । 

४“ मुझे यह हुआ--“क्यों न आहार को विल्कुछ ही छोड़ देना स्वीकार करूँ। तब 
देवताओोंने सेरे पास आफर कहा--सार्ष ! तुम आाहारका बिल्कुल छोचना स्वीकार करों। हस 
तुम्हारे रोम-कूपोंड्रारा द्व्य-भोज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे। *"। तब झुझे यह हुआ-- 
से ( अपनेको ) लब तरदसे निराहारी जानूंगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य भ्रोज मेरे 
रोम-कृपोंके भीतर डालेंगे; मे उसीसे निर्वाह करूँगा | यह मेरा ( तप ) झूपा होगा । सो मेंने उन 
देवताओंका प्रत्याल्यान किया--रहने दो! । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में थोड़ा थोडा आहार अहण करूँ---पसर मर मूँग का जूस, 
या कुछथीका जूस या सटरका जूस, या जरहरका जुस---) सो मे थोड़ा थोडा पसर पस्तर मूँगका जूस ० 
अहण करने छगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर मर मूँगका जूस ० अहण करते हुये, मेरा शरीर ( दुब्व- 
छताकी ) चरम सीमाकों पहुँच गया। जैसे आसीतिक (- वनस्पति विशेष )की गॉ्ड,*''चेसे ही 
उस अल्प आहारसे मेरे अंग अल्यंग हो गये। उस जवप आदारसे जैसे डँटका पैर, बसे ही मेरा 
कूव्हा ( + आनिसद्‌ ) दो गया, ० जैसे सूओंकी पाँती ( < वहनावली ) दसे ही ऊँचे नीचे मेरे 
पीठके काँटे हो! गये। ० जैसे पुरानी शालाकी कड़ियाँ (+ थोड़े - गोपानसी ) भ्दण-बहँँण 
( >जोहुग्य-विल॒ग्यां ) होती हैं, ऐसे ही मेरी पंसुछिया हो गई थीं। जैसे गहरे कूये ( ++ उद्पान ) 
में पानीका तारा ( -5 उदक-तारा ) गहराईमें, बहुत दूर दिखाई देता है, उसी ० । जैसे कथा 
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तोडा कड़वा लौका हवा-धूपसे चिचुक (- संपुटित ) जाता है मुर्झा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की खाल चिघुक गई थी, सुर्झा गई थी । “राजकुमार ! यदि मे पेटकी खालकों ससलता, तो 
घीठके कॉटोंको पकड़ लेता था, पीठके कॉटोकों ससछता तो पेटकी खाहकों पकद लेता था। उस 
अल्पाहारसे मेरे पीठके काँटे आर पेटकी खाक बिल्कुल सट गई थी ।'''यदि में भाखाना या मूत्र 
करता, वहीं महराक्र (-- उपकुज ) गिर पडता था। जब में कायाकों सहराते ( - भस्सासेन्तों ) 
हुये, हाथसे गात्रको ससलता था; तो दाथसे गात्र ससरूते वक्त, कायासे सडी जड घाछे ( ८ पूति- 
मूल ) रोम झड पछते थे।''' मनुष्य मी मुझे देखकर कद्दते थे--“श्रसण गंतसम काला है! । कोई 
कोई मनुष्य कहते थे--“श्रमण गोंतस काला नहीं है, इवयाम है ।?” कोई कोई मनुष्य थों कहते थे 
“असण गौतम काछा नहीं है, न इयास ही है, मंगुर-वर्ण (- संगुरच्छवि ) है! । राजकुमार ! 
मेरा बसा परि-शुद्ध परि-अवदात (८ सफेद, गोरा ) छवि-वर्ण (७ चमड़ेका रक् ) नष्ट हो 
गया था । 

“तब मुझे यों हुआ--अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीतर और 
कटु वेदनायें सही, इतनेही पर्यन्त, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; भविध्य कालते जो कोई 
श्रममण ब्राह्मण घोर दुःख, तीद और कह वेद॒वायें सहेंगे, इतने ही पयंन्‍्त, इससे अधिक नहीं । 
आजकल भी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुश्ख, तीतर, और कट वेदना सह रहे हैं ०। लेकिन 
राजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मलुष्य-धर्म "अलसार्य-ज्ञान-द्शन-विश्वेष न पाया। 
(विचार हुआ ) बोधके लिये क्‍या कोई दूसरा सागे है ? 

“तब राजकुमार ! सुझे यों हुआ--“मालुम है मैंने पिता ( ऋुद्धोदन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीवे, बैठ, काम और अकुशल-घर्माकों हटाकर प्रयम्न ध्यानकों आप्त हों, 
विहार किया था। झायद वह सार्ग वोधिका हो । तब राजकुसार ! मुझे यह हुआ--क्या ने उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशऊू-धर्मासे मिन्नमें है । फिर मुझे, रातकुम्तार यह हुआ--- 
मे उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख ० । तब सुझे, राजकुमार ! यह हुआ--इस प्रकार अत्यन्त 
कृश, पतले कायासे वह सुख मिलना सुकर नहीं, क्यो न में स्थूछ आहार--सात-दाल (< कुब्माष ) 
ग्रहण करूँ। सो में राजकुमार ! स्थूल आहार ओदुन-कुल्लाष ग्रहण करने छगा। उस समप राज- 
कुसार | मेरे पास पाँच भिक्षु ( इस आशासे ) रहा करने थे, कि भ्रमण गादस जिस घर्मको आप 
करेगा, उसे हम छोगांकों ( भी ) बतलायेगा | लेकिन जब मे स्व आहार ओदन हुत्माष अहण 
करने लगा; तब वह पाँचा, मिक्षु, 'असण गातस बाहुलिक, (८ वहुत संग्रह करनेवारा ) प्रधानसे 
विछुख, बाहुल्य परायण हो गया! ( समझ )-उदासीन हो, चले गये । 

“दव राजकुमार ! में स्थूल आहार अहण कर, सबरू हो काम और अकुशरू-धर्मासे वर्जित, 
वितर्क तथा विचारसहित, एकान्तताले उत्पन्न (८ विवेकज ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानकों प्राप्त 
हो विहरने रगा । वितर्क आर विहारके डपद्यासित होनेपर, भीतरके संप्रसादन (८ प्रसद्बता ) ८ 
चित्तकी एकाप्रता-युक्त, वितके-विचार-रहित, समाधिले उत्पन्न प्रीति-सुखचाले द्वितीय ध्यावकों 
आप्त हो विहरने कमा । “* “प्रीति ओर विरागकी उपेक्षा कर, "स्छति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अनुमव (- प्रतिसंवेदन ) करता हुआ, विहरने गा । जिसको कि आयजन उपे- 
क्षक स्मृतिसान्‌ और सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानकों प्राप्त हो विहार करने छग्ा । **। 

“सुब आर दुःखके विनाज्ष (> प्रहाण )से, पहिलेही सोसनस्थ और दौर्मनस्थके पढिले 


९ परम-तत्व । ' देखो स्मृति-सम्प्रजन्य । 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्टृतिकी परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को आस हो विहार करने छगा। 

(१) “तब इस भ्रकार चित्तके परिशुद्ध - परि-अवदात, ८ अंगणरहित ८ उपक्लेश-रहित, 
मदु हुये, कास-छायक, स्थिर-अचकता-प्राप्त- ससाधिप्राप्त हो जाने पर, प्चेजन्सोंकी स्थ॒ृतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासानुस्म्॒ति-ज्ञान )के लिये चित्तकों मैने झुकाया । फिर में पूवक्ृत अनेक पृर्ध-निवासों 
(> जन्मों )को स्मरण करने रगा--जैसे एक जन्स भी, दो जन्स सी, “'। भाकार-सहित 
उह्श-सहित पूर्वक्ृत अनेक पूर्व-निवास/कों स्सरण करने गा । इस प्रकार प्रमाद-रह्वित, तत्पर 
हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे राठके पहिले याभसे यह प्रथन् विद्या प्राप्त हुईं; अविद्या गईं, 
विद्या आई; तम नष्ट हुआ, जालोक उत्पन्न हुआ । 

(२ ) “सो इस प्रकार चित्तके परिछुझ ० सप्माहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-सरणके ज्ञान 
( > च्युति-उत्पादु-ज्ञान )के छिये मैंने चित्तको छुकाया । सो सन्लुष्य ( के नेप्रों )से परेकी विशुद्ध 
दिव्य चक्षुसे, मे अच्छे, बुरे, सुबर्ण, दुर्वणे, सु-गत, दुर्गत, सरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखने 
छगा । सो० “'*“कर्मानुसार जन्सको प्राप्त प्राणियोंको जानने छगा । रातके बिचले पहर (-यास ) 
में यद द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई | अविद्या गई ०। 

(३ ) “सो इस प्रकार चित्तके ०। आखतवों ( - चित्त-सल )के क्षयके ज्ञानके लिये मेंने 
चित्तको झुकाया--सो “यह "दुःख है! इसे बयार्थसे जान लिया; “यह दुःख समुदय है! इसे थथार्थसे 
जान छिया; “यह दुःख-निरोध हैं! इसे यथार्थ से जान छिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदू 
है! इसे यथा्थेसे जान लिया। “यदद आखव हैं! इन्दे यथार्थले जान लिया; 'यह आखव-समुदाय 
है? इसे ०, “यह आख्रव-निरोध ०” “यह आख़व-निरोध 5 गामिनी-प्रतिपद्‌ है? इसे ० । सो इस 
प्रकार जानते, इस भ्रकार देखते, सेरा चित्त कान्नाजवोसे मुक्त हो गया, मवास्रवोंसे मुक्त होगया, 
अविद्यासचसे भी विश्युक्त होगया । छूट (८ विमुक्त ) जानेपर “छूट गया ( विमुक्त )! ऐसा ज्ञान 
हुआ | “जन्म खतल हो गया, अद्वाचय पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( फरणीय ) नहीं! इसे जाना । राजकुसार ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
अविधा चली गई ०॥ ०१ ॥ 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय सिश्षु मेरे द्वारा इस प्रकार डपदेशित हो ८ अनुशासित 
हो, अचिरदहीमें जिसके किये कुछ-पुशत्र घरसे बेघर हो प्रश्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रद्मचर्यफलूको, 
इसी जन्ममे स्तरयं जानकर - साक्षात्‌ कर 55 उपकामकर, विदरने लगे (?? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुसारने समगवानसे कहठा--- 

“भन्ते ! कितनी देरसे तथागत ( को ) विनायक ( > नेता ) पा, भिक्षु जिसके छिये 
कुछ-पुश्र घरसे बेघर दो अग्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्म-चये-फलको इसी जन्समें स्वयं जान कर -- 
साक्षात्‌ कर ८ उपलामकर, विहरने रूगेगा ९?! 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जैसा तुझे डीक छगे, वेसा बतका। हाथीवानी 
अंकुश अहणके शिक्ष ( 5 कछा )में तू चतुर है न १? 

“प्नन्ते ! हाँ में हाथोवानी ० में चतुर हूँ ।”” 

“तो राजकुसार ! यदि कोई पुरुष--“बोधि-राजकुमार हाथीवानी - अंकुश-प्रहण-शिल्प 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुश-ग्रदण शिल्पको सीखूँ गा? ( सोचकर ) आवे। और 


* देखो पृष्ठ १५। २ देखो पृष्ठ १०७-८ । 
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वह हो-अ्रद्धारहित, ( तो क्या ) जितना श्रद्धा-सहित ( सहुष्य ) द्वारा पाथा जा सकता है, 
( उतना ) वह पादेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्या ) ज्ञितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया ज्ञा 
सकता है, ( उतना ) वह पावेगा । ० शढ साबावी ०, अशठ अम्नायादी ०, आरूसी ०, ० निरा- 
कस ० । दुष्प्रश ०, प्रशावान्‌ ० तो राजकुमार ! क्या वह पएरुप तेरे पास हाथीवानी > अंकुद- 
प्रहण शिव्पकों सीखेगा ??! 

“एक दोपसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीवानी ८ अंकुश-प्रहण शिल्प नहीं सोख 
सकता, पाँचो दोषोंसे युक्तके छिये तो कहना ही क्या ?! 

“तो राजकुमार ! यदि कोई सलजुष्य 'बोघि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिव्पको 
सीखूगा! ( सोचकर ) आवे। वह हो श्रद्धावान्‌ ०; अल्प-रोगी ०; ० अश्ाढ ८ असायावी ०; 
निरालस ० । तो राजकुमार | क्‍या वह पएरुप तेरे पास हायीवानी ८ अंकुश-अहण शिव्प सीख 
सकेगा ?? 

“मन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास ० ।”?! 

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (> प्रधान )के भी पाँच अंग हैं। कोनसे 
पाँच --( १ ) भिक्ठु भ्रदयालु हो, तथागतकी बोधि (  परसक्लान )पर श्रद्धा करता हो--“कि 
वह भगवान्‌ , अध्व्‌ , सम्यक-संबुदर, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगठ, कछोक-विद्‌, शन-उत्तरपुरुष 
दग्य-सारथी, देव-मनुष्यके शास्ता, जुदझ, भगवान्‌ दं। ( २) अल्प-रोगी ८ अल्प-आतद्री, न 
बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विधाकवाकी सध्यस प्रकृति (5 गअइहणी )से युक्त 
हो । ( ३ ) अ-श& ८ अ-सायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विज्ञ स-बद्गाचारियामें, कुशल घर्मोके 
उल्पादनसे निराछस हो; (४ ) कुशक घसमोस कंघेसे जुआ न हटानेवाला, इृढ़-पराक्रमी बलिस्ठ हो | 
( ५ ) उद्य-प्रज्ञावान्‌ हो, उद्य-असत-गासिनी, आयनिर्वेघिक सम्यक दुःख-क्षय-गासिनी अज्ञासे 
युक्त हो । राजकुमार ! अधानके यह पाँच अंग हैं| 

“राजकुसार | इन पाँच प्रधानीय अंगासे युक्त मिक्षु, तथायतकों विनायक (८ नेता ) 
पा, अजुत्तर ब्रह्मचय-फलकों इसी जन्मसे सात वर्षों, ध्वयं जानकर ८ साक्षादकर « प्रापकर 
विहरेगा ।” 

“राजकुमार | छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोसे युक्त मिक्षु ०, छ वर्षो्म । 
० पाँच वर्षोम । ० चार वर्षो । ० तीन वर्षो । ० दो वर्षोमें । ० एक वर्षमें | ० सात सासमें । 
० 5: सासमें | ० पाँच मझासमें । ० चार भासमें | ० तीन सासमें। ० दो सासमें | ० एक 
सासमें । ० सात रात-दिनसे | ० छः रात-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमें । ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनर्मे । ० दो रात-दिनर्से । ० एक रात-दिनमे । 

“छोडो राजकुमार ! एक रात-द्व; इन पाँच प्रधानीय अंगोसे युक्त मिक्षु, तथागतकों 
विनायक पा, सायंकारको अनुशासन किया, प्रात,कारू विशेष (- निर्वाणपद)कों प्राप्त कर 
सकता है, प्रातः अनुशासित साय॑ विशेष प्राप्त कर सकठा है ।!! 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोरा--“अहों ! बुद्ध ” अहों ! घर्म ! अहो ! घर्सका 
स्वास्यात-पन (> उत्तम बणन ) !! जद्दों कि साय॑ अनुशासित प्रात: विशेषकों पा जाये, प्रातः 
अनुशासित सायं विशेषकों पा जाये ।”” 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुशत्नने बोधि-राजकुसारसे कह्टा--“'पेसाही है, हे भवान्‌ बोधि --- 
“अह्दो ! बुद्ध !! जहो | घममं !!, अहो ! घर्मका स्वाल्यात-पन ।? ( यह ) तुम कदते हो; तो भी 
उस धर्म ओर भिश्लु-संघकी शरण नहीं जाते ९?” 
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“सास्य ! संजिका-पुश्च ! ऐसा सत कहों । सोस्य ! संजिका-पुत्र | ऐसा सत कहो । सौम्य 
संजिका-पुत्र | भेने अय्या (- आर्य्या )के सुँदहसे खुना, ( उन्हींके ) मुखले अहण किया है। सोम्य ! 
संजिका-पुत्र एकबार भगवान काश/स्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे। तब मेरी गर्भवती अथ्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर भगवानसे अभिवादुन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बेढी 
मेरी अय्याने भगवानसे यों कद्ा--““भन्ते ! जो मेरे कोखमे यह कुसारी या कुमार है, वह 
भगवानकी, धर्मकी और सिक्षु-संघकी शरण जाता है। आजसे भगवान्‌ इसे सांजलकि शरणागत 
उपासक धारण कर। 

“सोम्य ! सजिका-पुश्र ! एकबार भगवान्‌ यहीं भर्गमें सुंसुमार-गिरिके सेषककावन 
भुगदावमे विहरते थे, तब मेरी घाई (> धाती ) झुझे गोदुमे छेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। 
जाकर भगवानकों अभिवादुनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खडी हुई मेरी धाईने भगवानसे 
कद्दा--भन्‍्ते यह बोधि-राजकुमार भगवानकी, धर्मको, ओर भिक्षु-संघकी ० 

८ १सौस्य ! संजिकापुश्न ! यह मे तीसरी बार भी भगवानकी, घर्मकी और मिश्षु-संघकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।?? 





१ उदयनके जन्म और वोषिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४२१-२२ टि० । 


८६-अंगुलिमाल-सुत्तन्‍्त ( २४४।६ ) 


अगुल्मिलका जीवन-परिवते ( सबेरेका भूला झामकों रास्ते पर ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समस्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाध-पिंडिकके आरास जेतवनसे विहार करते थे। 

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुठ, छोहित-पणि, मार-काटमे संलप्त, प्रणि-मूतोंमे 
दुया-रहित अंगुलिमाल नामक डाहू ( 5 चोर ) था। उसने ग्रामाकों भी अ-आस कर दिया था, 
निगसोंकों सी अ-निगस ०, जन-पदकों भी अ-जनपद ०। तब भगवान्‌ पूर्वोह्व लमय पहिनकर, 
पात्र-चीवर ले आवस्तीमे पिडके लिये अविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजन बादु'** '** 
शयनासन सेंभाक, पात्र-चीवर ले जहाँ, दाकू अंगुलिमाऊ रहता था, डसी रास्ते चले | गोपालकों, 
पहुपालकों, कृपकों, राहगीरोंने भगवानकों, जिघर डाकू अंगुलिमाल था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये देखा । देखकर सगवानसे यह कद्दा--- 

“परत श्रमण ! इस रास्ते जाओ । इस मार्गरम श्रसण ! ० अंगुल्सिक्त नामक डाकू रहता 
है । उसने आसोको भी अ-ग्राम ० । वह सनलुष्योंको मार सारकर अंगुल्योंकी मारा पहनता है । 
इस सार्गपर श्रसण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुलिसालके द्वाथमें पढ़ जाते हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सौन धारण कर चलते रहे । 

दूसरी बार भी गोपालकों ० । तीसरी बार भी गोपालकों ०। 

डाकू अंगुलछिमालने दूरसे ही भगवानकों आते देखा । देखकर डलकों यह हुआ--/आश्चर्य 
है जी | अद्भुत है जी (5 भो ) !! इस रास्ते दस पुरुष सी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते हैं, वह भी मेरे दायमे पड़ जाते हैं। आर यह श्रमण अकेका-अद्वितीय सानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रहा है | क्यो न में इस श्रमणको जानसे सार दूँ।? ठव डाछू अंगुलिमाक ढाक-तकवार 
( « भसि-चर्म ) लेकर तीर-घनुष चढ़ा, भगवानके पीछे चका । तब भगवानने इस प्रकारका योग- 
बल प्रकद किया, कि डाकू अंगुलिमिक सामूली चालसे चलते भगवानकों सारे वेगसे दोडकर भी न 
पा सकता था। तब डाकू अंगुल्मिकको यह हुआ-- आश्रय हैं जी ! अद्भुत है जी !! में पहिले 
दौढते हुये हाथीकों भी पीछा करके पकड़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथकों भी ०, ० झगकों 
भी पीछा करके पकड़ लेता था| किन्तु, सामूली चालस चछते इस श्रसणको, सारे वेगसे दोइकर 
भी नहीं पा सकता हूँ ।' खड्ा होकर सगवानसे बोला--- 

“जड़ा रह, अमण !?! 

“ओं स्थित ( > खड़ा ) हूँ अंगुलिमिल ! त्‌ भी स्थित हो ।!? 

तब डाकू अंगुलिमाऊको यह हुआ--“यह शाक्य-सपुश्नीय श्रण सलवादी सल-पतिज्ष 
( होते हैं ); किन्तु यह श्रम्रण जाते हुये भी ऐसा कहता है--'मे स्थित हूँ ० ।! क्यों न में इस 
असणसे पूछ । तब ० अंगुलिसाहने गाथाओंमे भगवानसे कह्टा--- 


२।४।$ | [ ३२७३ 
है: बह । 
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“श्रश्नण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।! कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है । 

भ्रमण ! तुझे यह बात पूछता हूँ 'केसे तू स्थित और में अ-स्थित हूँ ?! ॥१॥” 

४८ ३'गुलिमाल ! सारे प्राणियोंके प्रति दंड छोब्नेसे मे सवंदा स्थित हूँ । 

तू प्राणियोमे अ-संयी है, इसछिये में स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥”? 

“मुझे महषिका पूजन किये देर हुईं, यह श्रसण सहावनसे सिर गया। 

सो में धर्मयुक्त गाथाकों सुनकर चिरकाकके पापको छोडूगा” ॥श॥ 

इस प्रकार डाकूने तलवार ओर हथियार खोह, प्रपात और नालेमे फेक दिये । 

डाकूने सुगतके पेरोंकी वन्दुना की, ओर वहीं उनसे अब्नज्या माँगी ॥४॥ 

बुद्ध करुणासय सहतर्पिं, जो देवों सहित छोगके शास्ता (८ गुरू ) हैं । 

डसको “आ भिक्ष! बोके, यही डसका संन्यास छुआ ॥थ॥। 

तब भगवान्‌ अयुष्मान्‌ अंगुलिमाकको अनुगासी-असण बता जहाँ आवस्ती थी वहाँ, 
चारिकाके किये चले | ऋसशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावसीमे भगवान्‌ 
अनाभ-पिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे। उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके' अस्तः- 
पुरके द्वारपर बढ़ा जन-समूह एकन्रित था। कोराहल (८ उच्च शब्द, सहाशब्द ) हो रहा था--- 
"देव | तेरे राज्यम ० अंगुल्रिमाक नामक डाकू हे। उसने आसोंको भी अ-आस ० । वह भनुष्योंको 
सार कर अँगुलियोंकी साला पहनता है। देव ! उसको रोक ।?? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल पाँच सो घोद-सवारोंके साथ भध्याहकों आवस्तीसे निककछ 
( और ) जिधर आरास था, उधर मगैंया। जितनी यानकी भूमि थी, डतनी यानसे जा, यानसे 
उतर पेदुरू जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठा | एक 
ओर बेठे राजा अ्सेनजित्‌ कोसलुक्लेह मगवान्‌ने कहा--- 

“क्या सहाराज [ तुझप जा सागध श्रेणिक बिबसार विगड्य है, या वेशाक्तिक लिच्छवि, 
या दूसरे विरोधी राजा १”? 

“सन्ते ! न सुखपर राजा आगध ० बिगड़ा है ०। मन्‍्ते ! सेरे राज्यसे ० अंगुक्ति-लाल 
नासक डाकू ० । अन्‍्ते ! में उसोके_ वारण करने जा रहा हूँ ।”- 

“यदि सद्दाराज ! तू अं... जको केश-इमसुँडा; फ्ाषाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो 
प्रब॒जित हुआ, प्राण-हिसा-विस्त, अर. 'न-चिरक्का 'म्रषावाद-विरत, एकाहारी, अह्यचारी, शोल- 
वान्‌ , धर्माव्मा देखे, तो उसको क्या करे ?” 

“हस्त भन्‍्ते ! भ्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीचर, पिड-पात, शयना- 
सन, ग्लान-प्रत्यय, भेषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रिव करेंगे; और उनकी धार्मिक रक्षा 5 आवरण 
गुप्ति करेंगे । कितु भन्‍्ते ! उस दुश्शीक पापीको ऐसा शील-संयस कहाँसे होगा ?? 

उस ससय आपयुध्सान्‌ अंगुक्िमिक भगवानके अ-विदूर बेठे थे। तब मगवानने दाहिनी 
बॉहको पकड़ कर राजा असेनजित्‌ कोसकसे कट्टा--- 

“पदाराज ! यह है अंगुलिसाक ॥” 

तब राजा अ्रसेनजित्‌ कोसककों, मय हुआ, स्तब्धता हुई, रोमांच हुआ । तब मगवानने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसछसे यह कहा-- 

“प्तत डरो, महाराज ! सत ढरो महाराज ! ( अब ) इससे तुझे मय नहीं है ।!” तब राजा 


१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महू आदि दोते थे, श्सकोी अन्तःपुर, या राजकुर कहा जात” 
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प्रसेनजित्‌ कोसछको जो समय ० था, धह विलीन होंगया । 

तब राजा असेनजित्‌ कोसल, जहाँ आयुष्मान्‌ अंगुछिमाल थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्णान्‌ 
अंगुलिसाछसे बोला--- 

“आये अंगुलिमाल हैं १?” 

“हाँ, महाराज !?! 

“आयके पिता किस गोन्रके, आर साता किस गोंन्रकी ??! 

“पहाराज ! पिता गाग्य, साता मेन्रायणी ।”” 

“आर्य गाग्य सेन्रायणी-पुत्र असि-रसण करें । में आर्य गारग्य संत्रायणी-पुशत्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-मंपज्य परिष्कारासे सेवा कटेंगा |?! 

उप्र समय आयुष्सान्‌ अंगुल्मिल आरण्णक, पिडप"चनिर, पासु-कुछिक, अ्रचीवरिक थे। 
तब आयुध्सान्‌ अगुक्तिसालने राजा प्रसनजित्‌ कॉलजुले कहा-- 

“पहाराज ! मेरे तीनो चीवर पूर हैं ।” 

तब राजा मसेनजित्‌ कोसरू जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर मगवानकों अभि- 
वादुन कर एक ओर बेटा । एक ओर बेठ' 'मगवानसे यह बोरा--- 

“आश्रय मन्ते ! भद्भुत मन्‍्ते !! केसे भच्ते ! मगवान्‌ अदान्तोंको दमन करते, अशांतोंको 
शसन करते, अ-परिनिवृत्तोकों परिनिर्वाण कराते हैं। मन्‍्ते ! जिनको हम दंडते भी, शखसे भी 
दमन न कर सके, उनको सन्‍्ते ! भगवानने बिना दंडके, बिना शखसलत्रके दमन कर दिया। अच्छा, 
भन्‍्ते ! हस जाते हैं, हम बहु-कृतय - बहु-करणीय (८ बहुत कामवाले ) हैँ ।” 

“जिसका महाराज | तू कारू समझता है ( घेसा कर ) ।”” 

तब राजा असेनजित्‌ कोसल आसनसे उठकर मगवानकों भभिवादन कर प्रदुक्षिणा कर 
चला गया | [> बडिव 

तब जआायुष्मान्‌ जंगुलिसाक पूर्वाह्ल समय ए कर, पात्र-चीवर छे श्रावलीमे पिडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तोम बिता झहरे, पिइ-चार करते भायुष्मान अगुलिक्नालन एक ख्रीको झूढ-गर्भा ८ 
विधात-गर्भा (८ मरे गर्भवाली ) देखा । देखकर उनकों यह हुआ--'हा ! प्राणी दुख पा रहे 
हैं! हा! प्राणी दुःख पा रहे हैं !! तव व्ययुष्मान्‌ अंगुल्मिक आवस्तीस पिड-चार करके भोजनो- 
परान्त “जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर मगवानकों जअभिवादन कर एक ओर वेट गये। 
एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ अंगुलिमालने भगवानसे कह्ा-- 

“मे भन्‍्ते ! पूर्वाह्ल समय पह्िन कर, पात्र-चीवर ले श्रवस्तीसं पिडके लिये अविष्ट हुआ ! 
श्रावल्लीसे ० मेने एक ख्रीकों मुढ़-गर्भा ० देखा । “० हा ! आ्राणी दुःख पा रहे है ।”? 

“तो अंगुल्मिल ! जहाँ वह स्री है, वहाँ जा। जाकर उस ख्रीसे कह्ट--भगिनि ! 
यदि में जन्मसे, जानकर आणि-बध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सल्यसे तेरा मंगकू हो; 
गर्मका संगल हो ।”” 

“पन्‍्ते ! यह तो निश्चय मेरा ज्ञान कर झूठ घोलना होगा। भन्‍्ते मेने जान कर बहुतसे 
प्राणि-बध किये हैं ।!” 

“अंगुलिसाक् | शू जहाँ वह स्त्री है वहाँ "जाकर यह कह---“भगिनि ! यदि मैंने आये- 
जन्ममे पेंदा हो ( कर ) जान कर अ्रणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से ० ।” 

“अच्छा भस्ते [!?'*'जायुध्सान्‌ अंगुलिमालने'" जाकर उस खीसे कहा-- 

“भगिनि ! यदि मेंने आय जन्मसमें पेदा हो, जान कर आणि-घध ० ।” 
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तब र्रीका संगलरू होगया, गर्भका सी संगर होगया । 

आयुष्सान्‌ अंगुछिसार एकाकी ''' अप्रम्नत्त  उद्योगी संयमी हो विहार करते न-चिरें 
ही, जिलके लिये कुल-पुशत्र *'अश्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं 
जान कर ८ साक्षात्कार कर ८ आप्त कर विद्दार करने छगे । “जन्स क्षय होगया, ब्रह्मचर्य-पालन 
हो चुका, करना था सो कर छिया, अब ओर करनेको यहाँ नहीं है! ( इसे ) जान किया । 
आयुष्सान्‌ अंगुकिसालू अहेतोंमें एक हुये । 

आयुष्सान्‌ अंगुलिसाल पूर्वाह्न समय पहिन कर, पातश्र-चीवर ले, श्रावस्तीमे भिक्षाके छिये 
अविष्ट हुये । किसी दूसरेका फ्रेंका ढेला आयुष्मानके शरीरपर छगा; दूसरेका फेंका डंडा ० ; 
दूसरेका फेंका कंकड ०। तब आयुध्मान्‌ अंगुलिमार्ू बहते-खून, फटे-शिर, टूठे-पाश्न, फटी 
संघाटोके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही आयुष्मान्‌ अंगुलिमालकों भ्ाते 
देखा । देखकर भायुष्मान अंगुलिसारूसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! बूने कदुछ कर लिया । ब्राह्मण ! तुने कबुछ कर लिया । जिस कर्स-फलके लिये 
अमेक सौ वर्ष, अनेक दजार वर्ष, नकमें पचना पडता, उस कर्म-विपाककों आआाद्वाण ! हू इसी 
जन्ममें भोग रहा है ।”” 

तब आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने एकान्तमें ध्यानावस्थित हो विम्भुक्त-सुखको अनुभव करते, 
उसी ससय यह उदान कद्ा--- 

“ज्ञो पढदिके अजित कर पीछे, डसे सार्जित करता है। 

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस छोकको अभसासखित करता है ॥ १ ॥ 

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य (- कुशल )से ढेंका जाता है । 

वह मेघसे झुक्त ० ॥ २।॥। 

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शपसनमें जुटता है । वह ० ॥ ३ ॥॥ 

दिशायें मेरी घर्म-कथाको सुनें, दिशायें मेरे धुद्ध-शासनम जुड़ें । 

वह संत पुरुष दिल्लाओंकों सेवन करें, जो धर्सके लिये ही प्रेरित करते हैं ॥ ४ ॥ 

दिल्लाये मेरे क्षांति-वादियों, सेन्नी-प्रशंसकोंके घर्मको; 

समसयपर सुनें, और उसके अनुसार चलें ।॥॥ ५ ॥ 

वह झुझे या दूसरे किसीको भी नहीं सारेगा। 

( वह ) परस शांतिकों पाकर स्थावर जंगसकी रक्षा करेगा ॥९॥ 

( जैसे ) नाली-वाले पानी छे जाते हैं, इघु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़द छकड़ीको सीधा करते हैं, ( वेसे ही ) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥ 

कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) शस्त्र और फोड़ासे भी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शख्के ही में दुसन क्लिया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके दिसक मेरा नाम आज अदिसक है । 

आज मैं यथार्थ-वामवाला हूँ, किसीकी दिसा नहीं करता ॥९॥ 

पदिले में *अंगुछिसार नामसे प्रसिद्ध चोर था । 

बढ़ी बाढ़ ( 5 मद्ा-ओघ ) में दूबते बुद्धकी शरण आया ॥१०॥ 


१ अंगुल्तिमाऊ-चरित्र, देखों बुद्धधर्यां ३७१-७२ टि० । 
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पहले मैं अंगुछ्रिमाल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवारा ( ८ छोहित-पाणि ) था। 
देखो शरणागतिको ? मव-जाहू सिसट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्गेतिमें के जानेवाले कमोंको करके । 
कर्म-विपाकसे स्पष्ट! + छगा ) ( था ) ( जिन )से डऋण हो भोजन करता हूँ ॥१२॥ 
बार ८ दुर्वंद्धि जन, प्रसाद (+ आहृस्य )में छगे रहते हैं । 
मेघावी ( पुरुष ) अ-पमादकी, श्रेष्ठ धनकी माँति रक्षा करते हैं ॥३॥ 
मत प्रमादर्म जुडो, सत काम-रतिका संग करो। 
अग्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते ( सलुष्य ) विपु् सुखको पाता है ॥३४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत (- दुरागत ) नहीं, 
यह मेरी ( मंत्रणा ) दुर्भश्रणा नहीं । 
प्रतिमान (+ ज्ञान ) होनेवाले धर्मोमे जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण)को मेंने पा लिया ॥१७॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यद्द मेरा दुर्मश्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पा लिया, दुद़के शासनकों कर छिया ॥१६॥ 


८७-पियजातिक-सुत्तन्‍्त (२३।७) 


प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मैंने सुता-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें' ''जेतवनमें विहार करते थे । 

उस सम्रथ एक गृहपति (> चेश्य )का प्रिय 5 सनाप एकलौता-पुशत्र सर गया था। उसके 
सरनेसे ( उसे ) न कास (८ कर्सानत ) अच्छा लगता था, न भोजन अच्छा छगता था--'कहाँ हो 
( मेरें ) एकलौते-पुश्रक ? फहाँ हो ( मेरे ) पुकलोते-पुश्रक ?” तब वह गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।''' अभिवादन कर एक ओर बेढे डस गृहपतिसे भगवानने कहा--- 

“सूहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( >» चेष्टाये ) चित्तमे स्थित नहीं जान पड़ती; क्या तेरी इन्द्वियोंमें 
कोई खराबी ( - अन्यथात्त्व ) तो नहीं है ९?! 

“भन्ते | क्‍यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथास्वकों प्राप्त होंगी ? भन्‍्ते | सेरा अिय > सनाप 
एकलौता-पुत्र॒ सर गया । उसके मरनेसे न कास अच्छा छगता है, न भोजन अच्छा छयता है। 
सो में आदाहन (> चिता )के पास जाकर ऋंदन करता हॉ--'कदाँ हो एकलोते-पुश्रक 
( & पुत॒वा ) !”! 

“पैसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक ८ भियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, गृहपति ! 
( यह ) शोक, परिदेव ( > ऋ्ंदन ), दुःख - दोर्सतस्थ, उपायास (> परेशानी ) ?”” 

“भन्ते ! यह ऐसा क्यों होगा--अिय जातिक ० हैं शोंक ० उपायास ९?” 

वह गृहपति भगवानके भाषणकों न अभिननन्‍्दन कर, निदा कर आसनसे उठकर चला गया। 

डस समय बहुतसे जुआरी ( » अक्ष-धूर्त ) सगवानकफे अदूरमें जुआ खेल रहे थे। तब वह 
गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला--- 

“मे जी ! जहाँ श्रसमण गौतस है, वहाँ" *'जाकर''' अभिवादन कर एक ओर बेठे मुझे भ्रमण 
गौतस ने कहा---“गृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( > चेष्टाथं ) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय 
जातिक ० शोक ० हैं? । प्रियजातिक 5 जियसे उत्पन्न तो, आनन्द 5 सौसनस्य हैं। तब में 
असण गौतसके भाषणकों न अभिनन्‍्द्न कर ० चछा आया।” 

“यह ऐसा दी है ग्रृदपति ! प्िय-जातिक - प्रिय-उत्पन्न तो हैं गमृहपति ! आनन्द ८ 
सोौसनस्य ।?? 

तब वह ग्रृहपति 'झुआरी भी सुझ्से सहसत हैं? (सोच ) चछा गया। यह कथावस्तु 
(८ चर्चा ) ऋमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई । तब राजा असेनजित कोसकने मछिका देवीको 
आसंश्षित फिया--- 

“सलिका [ तेरे श्रमण गौतसने यह भाषण किया है--“प्रिय-जातिक ८ पिय-उत्पत्न हैं 
शोक ० उपायास ।?! 


३७८ | [ २३४७ 
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“यदि महाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।”! 

“ऐसा ही हे समछिका | जो जो भ्रमण गोतस साषण करता है, उस उसको ही व्‌ अजुमोदन 
करती है--'यदि महाराज ! भगवानने ०”। जेसे कि आचार्य जो जो अन्तेवासीकों कहता हैं, 
उस उसको ही उसका अन्‍्तेवासी अनुमोदन करता हे--'थह ऐसा ही है आचाय । ० आचाये !? 
पैसे ही तु सछिका |! जो जो असण ०। चल पर हट सछिका !?” 

तथ सछिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया--- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओं। जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
चरणोंम शिरसे बन्दना करना; '*( कुशलूक्षेस ) पूछना--“भन्ते ! सछिकादेवी भगवानके चरणामें 
शिरसे वन्दना करती है;--(- कुशलक्षेस ) पूछती है।! और यह भी कहना--क्या भल्ते ! 
भसगवानने यह वचन कहा हे--“प्रिय ज्ञातिक ० हैं, शोक ० उपायास” ! भगवान्‌ जैसा तुम्हे उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरह सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यय नहीं बोलते ।”” 

अच्छा सवती !”! * नालछी-जघ ब्राह्मण 'जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ. जाकर, भगवानके साथ 
संमोदन कर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे नाछी-ज्घ ब्राह्मणने भगवानसे कद्दा--- 

“है गौतस ! सछिका देवी! आप गौतसके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करती है ०। 
और यह पूछती हे--क्या भन्‍्ते ! भगवानूने यह वचन कहा है---'जिय जातिक ० हैं, शोक ० 
उपायास' ??! 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण | अिय जातिक ८ पिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी “जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक ० शोक” ? 
पहिले समयमें (८ भूत पू्रेम ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तोकी एक स्रीकी साता सर गई थी; वह 
उसकी रूत्युसे उन्सत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सडकसे दूसरी सब्कपर, एक चोरस्तेसे दूसरे चोरस्ते- 
पर जाकर कहती थी---'क्या मेरी स्ाकों देखा, क्या मेरी साको देखा ।” इस प्रकारसे भी ब्राद्मण ! 
जानना चाहिये कि केसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावलीमे एक खीका पिता भर गया 
था ० | ० भाई सर गया था ०। ० भगिनी मर गई थी ० । पुत्र सर राया था ० ।० दुहिता मर 
गई थी ० । ० खासी ( - पति ) सर गया था ० । 

“पूर्व कालमे ० एक पुरुषकी साता ०---० भारया ० |?! 

“पूर्वकालमे ब्राक्षण ! इसी श्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; ओर वह नहीं चाहती थी | तब उस स्लीने पतिसे 
यह कद्दा--“आयपुन्न ! यह मेरे भाई-बन्धु मुझे तुमसे छीनकर दूसरेकों देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती।! ठव उस पुरुषने---'दोनों सरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! (सोच ) उस ख््रीकों दो 
डटुकडेकर, अपनेको भी सार डालहा । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।”! 

तब नालि-जंध ब्राह्मण भगवानके भाषणकों अभिनन्दन कर, अनुसोदन कर आसतनसे उठ 
कर, जहाँ सलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-सलाप हुआ था, वह सब 
सलिकादेवीस कट्ट सुनाया । तब भमलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनज़ित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा 
प्रसेणनज्ञिद कोसलूसे बोली--- 

“तो क्या मानते हो भसद्दाराज तुम्हे' धजिरी ( ८ वज्िणी ) कुमारी जिय है न ९! 

“हाँ, सछिका ! वजिरी कुमारी मुझे जिय है ।?” 


९ अ. के “बजिरों नामक राजाकों एकलोती पुत्री ।” 
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“वो क्या सानते हो, सद्ाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणास 
(5 संकट ) या अन्यथात्व दोवे, तो क्या तुम्दें शोफ ० उपायास उत्पन्न होंगे ? 

“प्रछिका ! वजिरी कुसमारीके विपरिणास-अन्यथात्वसे सेरे जीवनका भी भन्यभात्व हो 
सकता है, “शोक ० उत्पन्न होगा! की तो बात द्वी क्या ९! 

“प्ह्दाराज | उन सगवान्‌ जावनद्वार, देखनहा।र अईत्‌ सम्यक्‌-संबुदने यही सोचकर कहा 
है-.“प्रिय-जातिक ० ।' तो क्या सानते हो महाराज ! वासम क्षश्रिया तुम्हें क्‍त्रिय है न ९? 

“हाँ, सछिका | वासम-क्षत्रिया मुझे श्िय है ।?! 

“वो क्या सानते हो महाराज ! वासम क्षत्रियाकों कोई विपरिणास - अन्यथात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे ?! 

“पलछिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।?” 

“सहाराज ! ० यही सोच कर ० कद्दा है ०। तो क्‍या भानते हो सहाराज [ विवृडम 
सेनापति तुम्हें जय है न १! ० | ०। 

८ ० | तो क्या सानते दो भसद्वाराज ! में तुम्हें प्रिय हैं न 

“हु मछिके ! तू मुझे पिय है ।” 

“तो क्या मानते हो, सदाराज ! झुझे कोई विपरिणास, अन्यथात्व दो, तो क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ९?” 

“पछिका ! ० जीवनका मी अन्थथाल्व हो सकता है ०।?! 

“प्रद्दााज | ० यही सोचकर क॒द्ा है ० । तो क्या मानते हों, महाराज ! काशी और 
कोसक ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न ९! 

“हाँ सछिके ! काशी-कोसक मेरे पिय हैं। काशी-कोसछोंके अजुआाव (- बरक्कत ) 
से ही तो इस'"'काशिकचन्दुनको भोगते हैं, सारा, गंध, विछेपन (- उबटन ) धारण 
करते हैं ।” 

तो ० सद्दाराज ! फाशी-कोसलोंके विपरिणास - अन्यथात्व (८ संकट )से, क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पश्र दोंगे ९” 

८५ जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ९” 

“प्रद्टाराज ! उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कहा हे---'प्रिय-जातिक ८ पियसे उत्पन्न 
हैं, शोक ० ।” 

“आश्रय ! मछिके !! आश्चर्य ! सहिके !! केसे वह मगवान्‌ हैं !!! मानों अज्ञासे बेघकर 
देखते हैं । आभो, सकिके ! इस दोनों'''।?” 

तब राजा प्रसेनजित फोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (< चहर ) को एक ( बायें ) 
कंघेपर रख, जिघर भगवान थे, उचर अंजली जोड़ तीन बार उदान कट्दा--- 

८९ उन भगवान्‌ , अहंँत्‌ , सम्यक्‌ संबुद्को नमस्कार हे; उन भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धको नससस्‍्कार है; उन सगवान्‌ बद्देत्‌ , सम्यक् संबुदकों नमस्कार है ।”? 


१ £/“नम्मो तस्स सगवद्ो भरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।”? 


८८-बाहीतिय-सुत्तन्त (२।४।८) 


बुद्ध निन्दित कम नहीं कर सकते 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक़ समय मगवान भ्रावस्ती ० ज्ञेतवनमे विहार करते थे । 

तब आयुष्सान आनन्द पूर्वाह समय (चीवर ) पहन कर, पान्र-चीवर ले, क्राचस्तीस "पिढ- 
चार करके दिनके विहारके लिये जहाँ झ्ुगार-माताका आसाद पूर्वाराम था, वहाँ चले | उस 
समय राजा प्रसेनजित्‌ ० एकपुंडरीक नाग ( 5 द्वाथी )पर चढ़कर, मध्याहममं आवस्तीसे बाहर 
जा रहा था। राजा प्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दकों आते देखा । देखकर सिरिवड॒ट 
( शक्रीबर्द ) महामात्यकों आमंत्रित किया-- हे 

“सॉम्य सिरिवडृढ ! यह आयुष्मान्‌ आनंद हैं न?” 

हुँ सहाराज ! ०० १«०० 

तब राज़ा ० ने एक आदसीको आसंत्रित किया--- 

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुष्सान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुक्सान्‌ 
आनन्दके पेरोंसे वंदना करना", ओर यह भी कहटना--“सन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दकों कोई 
बहुत जरूरी कास न हो, तो भनन्‍्ते ! जायुष्सान्‌ आनन्द कृपाकर एक सिनट ( > मुह्द्त ) झूर जाये ।” 

$ वच्छा देव [!१ 

आयुध्मान्‌ आनन्दने सानसे खीकार किया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उत्तर पैदुल 
ही "जाकर “"'अभिवादन कर एक ओर खडा हो, आयुष्मान्‌ आनन्दसे बोका-- 

“मअन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दकों कोई अत्यावइ्यक कास न हो, तो अच्छा हो भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नद़ीका तीर है, कृपा कर वहाँ चले।”?? 

आयुष्मान्‌ आनन्दने सोनसे स्वीकार किया | 

तब आयुध्सान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, व्दाँ गये । जाकर एक दृक्षके 
नीचे विछे आसनपर बेठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, वागसे उतर पेद्ल ही '' जाकर” 'अमि- 
बादुन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ० ने" यह कद्ा-- 

“सस्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द यहाँ कालीनपर बैठे ।?” 

“नहीं मद्वाराज ! तुम बेठो, में अपने आसनपर बैठा हैं।”” 

राजा प्रसेनजिद ० बिछे अआसनपर बैठा । बैठ कर “बोला-- 

“सन्‍्ते ! क्या वह मगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, 
श्रमणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित (- उपारम्म ) है ९?” 

“नहीं भद्दाराज ! वह भगवान्‌ ० !?” 

“क्या भन्‍्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० १” “जञहीं महाराज !” 
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“आश्चर्य ! मन्‍्ते |! अद्भुत ! भन्‍्ते !! जो हस ( दूसरे ) अ्रसणोंसे नहीं पूरा कर ( जान ) 
सके, वह मन्‍्ते ! आयुष्मानू आनन्दने प्रश्रका उत्तर दे पूरा कर दिया। भन्‍्ते ! जो वह बाल + 
अव्यक्त ( ८ मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह छगाये, दूसरोंका वर्ण ( ८: प्रशंसा ) था क्ष-वर्ण भाषण 
करते हैं, उसे हम सार सानकर नहीं स्वीकार करते । और भनन्‍्ते ! जो वह पंडित - व्यक्त ८ मेधावी 
( ८ पुरुष ) सोचकर, थाह छगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं; डसे हम सार सानकर 
स््रीकार करते हैं । मन्ते ! आनन्द | कौन कायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निद्ित है ९? 

“प्रहाराज | जो कायिक-आचरण अ-कुशछ ( > छुरा ) है।?! 

“मन्ते ! अकुशछ फायिक आचरण क्या है !?? “महाराज ! जो फायिक भाचरण स-भवद्य 
( 5 सदोष ) है ।?” ““० सावध क्या है ९?! “जो ० स-व्यापायथ ( 5 हिसायुक्त ) है ।?” “० सन्या- 
पाथ क्या है ९?” “जो ० दुःण विपाक (- अन्तमें दुःख देनेवाला ) है ।” 

८० दुःख-विपाक क्‍या है ९?” 

“आहाराज ! जो फायिक आचरण अपनी पीडाके लिये होता है, पर-पीडाके लिये होता 
है; दोनोंकी पीडाके छिये होता है । उससे अ-कुशछ-धर्म ( -- पाप ) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नाश होते 
हैं। इस अफारका कायिक आचरण सहाराज [ ० निन्दित है ।”?? 

“सनन्‍्ते आनन्द | कौन वाचिक-आचरण श्रसणों-ब्राद्मणों-विज्ञोंसे निन्दित है १?” ०। “'सहा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके छिये है ० ।” 

४८० कौन सानसिक आचरण ० ९?” ०। 

“मन्ते ! आनन्दु | क्या वह भगवान्‌ सभी अकुशक 'घर्मो ( - छुराइयों )का विनाश' वर्णन 
करते झ 0! $ 

“महाराज ! तथागत सभी अकुशछ घर्मोसे रहित हैं, सभी कुशलू-घर्मोसे युक्त हैं ।”” 

“सस्ते आनन्द | कौन फकायिक आचरण (+> काय-सम्राचार ) श्रमणों-आह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिन्दित है ??! 

“सहाराज ! जो कायिक आचरण कुशछ है। ०। ० अनवध ० । ० । ० अव्यापाद्य ० ०। 
० सुख विपाक ० । ०। जो ० न अपनी पीढाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके छिये; न दोनोंकी 
पीड़ाके लिये होता है । डससे अकुशक-घर्म नाश होते हैं, कुशछू-धर्म बढ़ते हैं । ०। 

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० सानसिक आचरण कुशल हैं ? ०। 

“भन्ते आनन्द | क्या वह मगवान्‌ सभी कुशछ धर्मोकी प्राप्तिको वर्णन करते हैं ?” 

“मद्दाराज ! तथागत समी अकुशक-धर्मोसे रद्दित हैं, सभी कुशछ-घसोसे युक्त हैं ।” 

“आइचय ! मन्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! कितना सुन्दर कथन (- सुभाषित ) है, मन्‍्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्दका [!! मन्‍्ते | आायुष्मान्‌ आनन्दके इस सुभाषितसे हम परस असत्ञ हैं । सन्‍ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुमाषितसे इस अकार असच्च हुये, हस हाथी-रत्न भी आयुच्सानको देते, यदि 
वद आयुष्सान्‌ आनन्दुकी विद्वित ( +5आाझया ८ कल्प्य ) होता, ० अश्व-रत्न (> श्रेष्ठ धोडा ) मी 
०, ० अच्छा याँव भी ० । किन्तु भन्‍्ते ! आनन्द ! हस इसे जानते हैं, यह आयुध्मानकों आह नहीं 
है । मेरे पास राजा सामध अजातद्ातु, वेदेही-पुश्रकी भेजी'"'यह सोलह हाथ रूम्बी, आठ हाथ 
चौड़ी वाहीतिक' है, उसे आयुष्सान्‌ आनन्द कृपा-फरके स्वीकार करें ।” 


१ अ. क. “वाद्वीत राष्टरमें पेदा देनेवाले वक्षका यह नाम है ।” सतकछज और ध्यासके बीचका 
प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनीय ( ४ : २: १७। ५ : 9 : ११५४ ) ने इसे ही बाह्दीक लिखा दै ) 
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“नहीं सहाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।” 

“मन्‍्ते | यह अचिरवती नदी आयुच्सान्‌ आनन्दने देखी है, और हमने मी । जब ऊपर 
परवतपर अहामेघ वरसता है, तथ यह अचिरवती, दोनों तदोंकों भर कर बहती है। ऐसे ही 
भन्‍ते | इस वाहीतियले आयुच्णान्‌ आनन्द अपना ब्रिचीवर बनावेंगे, ज्ञो आयुष्णान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हे सब्रह्मचारी बाँट लेगे। इस प्रकार हमारी दुक्षिणा ( + दान ) सन भर कर बहती 
हुई (- संविस्यन्दन्ती ) होगी । भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द सेरी वाहीतिककों स्वोक्तार करें ।”” 

आयुच्णान्‌ आनन्दने वाहीटिककों स्वीकार किया। तब राजा ० ने कहा-- 

“अच्छा भन्‍्ते ! अब हम जाते हैं, (८ हम ) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैँ ।”” 

“जिसका महाराज ! तुम काल समझते हो ।”! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० आवुष्सान आनन्दके माषणकों अभिनन्‍्दन कर, अनुसोदन कर, 
आसनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। 

राजा ० के जानेके थोडी देर बाद, आयुद्ान्‌ आनन्द जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बैठ आयुप्णान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌ ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
सगवानको सुता दिया, और वह वाहीतिक सी सगवानकों अपण कर दी । तब मगवानने मिशक्षुओंकों 
आज्लंत्रित किया--- 

“मिक्षुओ ! राजा असेनजित्‌ ० को छाम है, ० सुछाम मिला है, जो राजा ० आनन्दका 
दर्शन सेवन पाता है ।” 

यह मगवानचने कहा, संतुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके साषणका अमिनन्दुन किया | 


८*-घधम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।& ) 


भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश )में, मेतत्दूप ( + मेतलुम्प ) नामक शाक्योंके निगममे 
विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछ किसी कामसे नगरकमे आया हुआ था । तब राजा 
असेनजित्‌ कोसलने "दीर्घ कारायणको आसंत्रित किया--- 

“सौस्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड्वाओं, सुभूभि देखनेके लिये उद्यान-भूसि जायेंगे ।” 

“अच्छा देव !!? ०० 

“देव ! सुन्द्र-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भद्द ( 5 सुन्दर ) यानपर आरद हो, भद्द-भद्द यानोंके साथ, बढ़े 
राजसी ठाटसे नगरकसे निकक कर, जहाँ आरास था, व्दाँ गया। जितनी यानकीं झूमि थी, 
उतना थानसे जा, यानसे उतर पेद्क ही आराममें अविष्ट हुआ । राजा असेनजितने टहलते हुये 
आरासमें शब्द-रहित, घोष-रहित, निर्जन,*'' ध्यान योग्य सनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा। देखकर 
भगवानकी दी स्छति उत्पन्न हुई---यह घेसे ही ० सनोहर घृक्षमूर हैं, जहाँपर हस भगवान्‌ ० 
समस्यक्‌ संबुदकी उपासना (८ सत्संग ) करते थे | तब राजा ० ने दीघे कारायणसे पूछा-- 

“सोस्य कारायण ! यह ० सनोहर धक्षमुर् हैं, जहाँपर ०। सौस्य कारायण ! इस समय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ विहरते हैं ९” 

“प्रहाज ! शाक्योंका मेतहूप नामक लिगस (८ कस्या ) है, वह भगवान्‌ ० वहाँ पर 
ब्रिहर रहे हैं ।! 

८ सोम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतरूप निगम है ९” 

“सद्दाराज | दूर नहीं है, तीन योजन है। बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।” 

“तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानों को, हम भगवान्‌ ० के दर्शनके लिये वहां 
चलेंगे ॥? ध्भ्थ्रच्छा देव [११००० 

"तब राजा असेनजित्‌ सुन्दर यानपर आरूढ़ ह्ो० नगरकसे मनिकककर,'''डसी बचे 
दिनमे शाक्योंके निगल मेतरूपसे पहुँच गया। जहाँ आरास था, वहाँ चका। जितनी यानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पैदुक ही आराममे प्रविष्ट हुआ | 

उस समय बहुतसे मिक्षु छुछी जगहमें टदल रहे थे ० । राजा प्रसेनजितने वहीं खड्स और 


९ देखो बुद्धचयो, पृष्ठ ४७३ । 
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उद्णीष दी कारायणको देदिया । दीर्घ कारायणने सोचा--'मुझे राजा यहीं ठहरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खडा रहना होगा ।? तब राजा ० जहाँ वह द्वारबंद विहार था ० गया। भगवानने दर्वाजा 
खोल दिया । राजा ० विहार ( ८ गंघकुटी )मे प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंम शिरसे पडकर * ०। 

“क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज | इस शरीरमें इतना गोरद दिखलाते 
हो, विचिम्न उपहार ( - संमान ) अदशन कर रहें हो ?” 

“भन्‍्ते ! भगवानम मेरा धर्म-अन्वय (> घर्म-संवन्ध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद् हैं, 
सगवानका धर्म स्वाख्यात है, संघ सुमागेपर आरूढ़ है। भनन्‍्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रसण बाह्मणोकों 
में खत्प-काछिक ( 5 पर्यतक ) ब्रह्मचय पालन करते देखता हँ---दुश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्तात, सु-विकिप्त, केश-इसश्रु बनवा (- कल्पित कर ) 
पाँच कासगुणोंसे समर्पित ७ सम्‌-अंगीभृत हो, विचरण करते दें । भन्‍्ते ! सिक्षुओंकों मे देखता 
हैं, जीवनभर “*परिपूण, परिशुद्ध्‌ अक्मचयये पालन करते हैं । भन्‍्ते ! यहाँते याहर दूपरा इतना 
परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रद्मचय नहीं देखता । भन्‍्ते ! यह भी ( कारण है )कि भगवानूम झुझओे घर्म-दर्शन 
( >+ घर्म-अन्वय ) होता है,--भगवान्‌ सम्यक्‌ सबुद हैं, भगवानका धर्म स्वास्यात है. सध 
सु-प्रतिपन्न (८ सुसार्गारूढ़ ) है । 

“ओर फिर भन्‍्ते राजा भी राजाओसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, त्रह्मण भी ० , ग्रृहपति (-वेक्ष्य) भी ०, माता भी पुतन्रके साथ ० , पुत्र भी साताके साथ ०, 
पिता भी पृश्रके खाथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , साई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , भिन्र भी लित्रके साथ ०। किन्तु यहाँ भन्‍्ते ! मे मिक्षुओको 
समय (८ एकराय ), संसोद्मान (८ एक दूसरसे मुद्ित ), विवाद-रहित, दूघध-जल-यने, एक 
दूसरेकों श्रय-चक्लुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एकराय परिषद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्‍्ते |! ० । 

“और फिर भन्‍्ते ! मे ( एक ) भाराससे ( दूसरे ) आराममे, ( एक ) उद्चानसे ( दूसरे / 
उद्यानसे, दहलठा हूँ, विचरता हूँ; वहाँ मे किन्हीं-क्रिन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंकों छश्, रुक्ष, दुर्ब्, 
पीले-पीले, नाडी बैँधे गाश्रवाछे ( देखता हूँ ); मानो छोगोंके दशेन करनेसे आऑग्कों ईंदु कर 
रहे हैं । तव भन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है--“निइंचय यह आयुष्मान्‌ या तो बेसन ( < अनू-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचय कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह 
आयुष्घान्‌ कुश ० । उनके पास जाकर में ऐसे पूछता हूँ --“आयुष्मानों ! तुम कृश ० !” वह मुझे 
कद्दते हैं--'सदाराज ! हमें वंधुक-रोग ( ८ कुछ-रोय ) है ।! किन्तु भन्‍्ते ! में यहाँ सिश्लुओंकों हु, 
प्रहष्ट - उद्म, जभिरत - प्रसन्न-इन्दिय उत्सुकता-रहित, रोमसांच-रहित, *''सदु-चित्तते विद्ार 
करते देखता हैँ। यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“ओर फिर भस्ते ! में मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हूँ, मारने योग्यकों मरवा सकता हूँ, 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते सो भन्‍्ते ! मेरे ( राज- )कार्यमें बैठे वक्त, 
( छोग ) बीच-बीचम बात डाल देते हैं। डनको मे ( कहता हूँ )--'मैं ( काम करने ) नहीं 
पाता, आप छोग कार्य करनेके लिये बेटे वक्त बीच बीचमें वात मत डालें, आप बात समाप्त हो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।! तो (भी) ''वीच-बीचमें बात डाल ही देते हैं। कितु यहाँ भन्‍्ते ! मे 
मिक्षुअंकों देखता है , जिस ससय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्कों घ्म-डपदेश करते हैं; उस 
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समय भमयवानके आवकोंके थूकने खॉसनेका मो शब्द नहीं होता। भन्‍्ते! पहिके एक समय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्कों धर्म-डपदेश कर रहे थे; उस सम्नय भगवानके एक श्रावक ( 
शिष्य ) ने खाँसा । तब डसे एक सबह्यचारीने घुटनेको दबाकर इशारा किया--आयुण्मान्‌ निःशब्द 
हो, आयुष्नान्‌ शब्द लत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धप्न-उपदेश कर रहे हैं। तब मुझे ऐसा हुआ-- 
आइचय है जी ! अरूत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शखस्के ही, इस प्रकारकी विनय-युक्त 
( + विनीत ) परिषद्‌ !!!” यहाँसे बाहर भन्‍ते! में दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिषद्‌ः नहीं 
देखता । यह भी ०। 

“और फिर भस्‍्ते ! में किल्‍्हीं किन्हीं निषुण, कृतपरप्रवाद ( ८ प्रोढ़ शास्त्रार्थी ) बाल-वेधी 
क्षश्रिय-पंडितोंकों देखता हूँ; (जो ) सानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( युक्तियोंसे ) ( दूसरके ) 
इृष्टिगत (> सतविषयक बातों )को हुकड़े हुकड़े करे डालते हैं । वह सुनते हैं-- 
अस्तण गो।तस अम्ुक प्रास या निगममें आवेगा! वह प्रदन तय्यार करते हैं---इस प्रश्नको हम 
श्रमण गौतसके पास जाकर पूछेंगे; पेसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे 
वाद शेपेंगे । वह सुनते हैं---'अम्षण गातस अमुक झस या निगसमें आ गया!। वह जहा सगवान्‌ 
( होते हैं ) वहाँ जाते हैं। वह मगवानकी धार्सिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, सझुत्ते- 
जित हो, संप्रहर्षित हो, मगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवानके 
श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी ०। 

“ओर फिर भच्ते ! में किन्हीं किन्‍्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।?! 

४ ० शूहपति पंडितों ० ।!” 

४ ० श्रसण पंडितों ०। मगवानसे प्रशत भी नहीं पूछते, वाद कहाँसखे रोपेंगे; बल्कि भग- 
वानसे ही घरसे बेघर हो भ्रश्रज्या साँगते हैं। उन्हें भगवान्‌ प्रत्रजित करते हैं। वह इस प्रकार 
प्रशजित हो एकाकी ० आत्म-पघंयसी हो विहरते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुशत्र ० श्रबजित होते 
हैं, उस अज्ञत्तर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फहको इसी जन्मे स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्त कर विदरते हैं । वह ऐसा कहते हवं--हम नष्ट थे, हस प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रसण होते 
ही 'असण हैं? का दावा करते थे; ज-त्राह्मण होते ब्राह्मण हैं! का दावा करते थे। अईईत्‌ न होते 
अहंत्‌ हैं! का दावा करते थे । अब हैं हस श्रसमण, ० त्राह्मण, ० अहंत्‌ | यह भी ०। 

“ओर फिर भनन्‍्ते ! यह ऋषिदत्त और पुराण स्थपति (८ फीलवान ) मेरे ही (भोजनसे ) 
भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवतका अ्रदाता, उनके यशका प्रदाता 
हें; तो मी ( वह ) मेरेसें उतना सन्सान नहीं करते, जितना कि मगवानूसे | पहिके एक घार 
भन्‍्ते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदृत्त ओर पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीडवाले आवसथ 
(> सराय )में वास किया। तब भन्‍्ते ! वह ऋषिदत और पुराण बहुत रात घल्ने-कभामें बिता, 
जिस दिशासें भगवानके होनेको सुना था, उचर शिर कर, मुझे पेरकी ओर करके लेट गये । तब 
मुझे ऐसा हुआ--“आइचर्य हे जी! अदुझुत है जी !! यह ऋषिदत्त, और पुराण स्थपति मेरे 
ही भोजनसे भोजनवाले ० । यह आयुष्णान उन सगवानके शासनमें ( - अ्रद्धालु ) हो, पहिलेसे 
अवश्य कोई विशेष देखते दोंगे। यह भो ० । 

“और फिर भन्‍्ते | भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, में मी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक 
( > कोसलवासी, कफोसक-गोत्रज ) हैं, में भी फोसलफ हूँ । भगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अस्सी वर्षका । भन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे मी मन्‍्ते ! सुझे योग्य ही है, सगवानका 
परम सन्सान करना, विचित्र सौरव प्रदर्शित करना । हन्त ! मन्‍्ते ! अब हस जायेंगे, हस बहुकृत्य 
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बहु-करणीय हैं ।! 

“प्रहाराज ! जिसका तुस काल समझते हो ( वैसा करो ) ?” 

तब राजा असेन-जित्‌ू ० आसनसे उठ, मगवानकों अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर 
चला गया | 

राजा ० के जानेके थोडी ही देर बाद भगवानने भिश्षुओंसे कहा--- 

“पिक्ठुओ ! यह राजा असेनजित्‌ ० धर्म-चेत्योंकों भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया । भिक्षुओ ! घर्मचेत्योकों सीखों, ० धर्मचैत्योंको पूरा करो, ० घर्मचैत्योॉंकों घारण करों। 
सिक्षुओ ! धर्म-चैत्य सार्थक और आदि ( > शुद्ध ) ब्रद्यचयके हैं ।” 

मगवानने यद कहा । सन्‍्तुष्ट दो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ अ. क. '“राजगृइ जाते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया | झुकुमार 
स्वयाव दोनेसे भोजन अच्छी तरइ नहीं पचा । वद राजगृहके द्वारोंके बन्द हो जानेपर सध्या ( ८ विकारू ) 
को वहाँ पहुँचा ।*''। नगरके बाहर ( व्म-)शालामें छेट। उसके रातके समय दस्त- ( ८ बुद्ठान ) छगने 
शुरू हुये । कुछ बार वह बाइर गया । किर पैरसे चलनेमें असमर्थ दो, उस र्रीके अकमें पडकर बढ़े मोर 
ही मर गवा। “। राजा ( अजातशत्रु )ने”"'विडूडसके निम्मरके लिये भेरी बजाकर सेना जमा की** 
अमात्योंने पैरों पर पढ़कर''*'रोका *"।”' 
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सर्वेक्षता असंभव । व्ण-ब्यवस्था-खडन । देव, ब्रह्मा 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ उजुका' (८ उज्चुशआ ८ उरुझा )में कण्णत्थलक (+> क्ण-स्थकक ) 
सग-दावमें विहार करते थे। 

उस समय राजा प्रसेनज्ञित कोसरू किसी कामसे उज्जुका (  ऋजुका )में आया हुआ 
था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने एक आदुमीकों आसंत्रित किया-- 

“आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ | जाकर +* वचनसे मगवानके चरणॉमें 
शिरसे वन्दुना करना। अह्पाबाधा (८ आरोग्य ) - अल्पातंक . घु-उत्थान (+ फुर्ती ) धरू, 
पआशु-विह्ाार (- सुस्य पूर्वक विहरता ) पूछना--'“मन्ते | राजा प्रसेनजित्‌ कोसछक मगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्‍्दूना करता है ० । और यह भी कहना--भन्‍्ते ! आज मौजनोपरान्त, कलेऊ 
करनेपर, राजा असेनजित्‌ कोसछ मगवानके दशनाथे आयेगा! ।?” 

। थ््च्छा देव ! 9 

खोमा ओर सुकुला (दोनों) बहिनोंने सुना---“आज राजा''' मगवानके दुर्शनार्थ जायेगा । 
तब 'सोमा, सकुछा बहिनोने राजा असेनज़ित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा--- 

“तो सहाराज | हसारे मी वचनसे मगवानके चरणोंम शिरसे वन्दवा करना। अत्पाबाधा 
७ पूछना--+-० ॥ 

तथ राजा असेनजित्‌ कोसछ कछेझ करके भोजनोपरान्त जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर मगवानकों अभिवादन कर*''एक जोर बैठ सगवानूसे बोला-- 

“सन्ते | सोसा ओर सकुछा (दोनों ) बहिनें मगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ० ।”” 

“क्या सदहाराज ! सोसा और सकुछा बद्विनोंकों दूसरा दूत नहीं सिका ”? 

“सन्ते | सोसमा और सकुछा बद्विनोंने सुना, कि आज राजा'''मगवानके दर्दनार्थ 
जायेगा''* ॥ आकर मुझे यह कहा"'** ३ 

“सुखिनी होयें महाराज ! सोसा और सकुछा ( दोनों ) बहिने ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछने सगवानसे यह कद्दा-«- 

“सन्ते ! मेंने यह सुना है, कि असण गौतम ऐसा कहता है--'पेसा ( कोई ) श्रमण था 


१अ, क. “उस राष्टूका और नगरका भी यही नाम (था )।“''**“'। उस नगरके अविदूर 
( #« समीप ) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय सूसाग था*"**' । "अ. क. “यह दोनों बहनें राजाकी 
सियों थीं।?! 
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ब्राह्मण नहीं हैं, जो सर्वज्ष, स्वेद्शी ( हो ), निःशेष ज्ञान दशकों जाने, यह सम्भव नहीं है /' 
भच्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गातम पेसा कहता है--'ऐसा ( कोई ) ० ।! क्‍या भन्‍्ते ! 
वह सगवानके बारेसे सच कहते हैं ? समगवानको असत्य ८ अभूतसे लाब्छन तो नहीं लगाते ? 
धमके अनुसार कहते हैं, कोई 'धर्माइसारी कथन ( > वादाजुवाद ) गहंणीय ( ८ निदवीय )तों 
नहीं होता १” 

“महाराज ! जो ऐसा कट्दते हैं कि श्रसलण गौतसने ऐसा कहा है-- ऐसा ( कोई ) श्रमण 
था ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ 5 सर्वदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दुशेनकों जानेगा, यह सम्मव 
नहीं हैँ ।” वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य ८ अभूतसे सुझे छांछन लगाते हैं ।” 

तब राजा असेनजित्‌ ० ने विवृदम सेनापतिकफों आमत्रित किया--- 

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने धात ( - कथावस्तु ) कही थी ?” 

“आहाराज | आकाश-गोंत्र संजय ब्राद्मणने ।”” 

तथ राजा अ्रसनजितने ० एक पुरुषकों आमंत्रित किया--- 

४आओ, रे पुरुष ! मेरे बचनसे ० सजय ब्राह्मणकों कहो--“भन्ते ! तुम्हे राजा प्रमेनजिव्‌ 
बुलाते हर १ ४ 

“अच्छा देव !?” 

“तब राजा प्रसेनज्ञित्‌ ० ने मगवानसे कहा--- 

“भन्ते |! झ्ञायद आपने कुछ ओर सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदुसी अन्यथा'* "* 
न कहेगा।?? 

“पतो भन्ते ! जो वचन कहा उसे केसे सरवान्‌ जानते हैं ९!” “महाराज ! में जानता हूँ--- 
जो वचन ( मैंने ) कहा ।” 

“महाराज ! मेने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हँ--ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकही बार ( 5 सझृद एवं ) सब जानेगा ८ सब देखेगा, यह खस्मव नहीं! ।”! 

“सन्ते ! सगवानने हंतु-रूप का; सहेतु-रूप भन्‍्ते ' सगवानने कह--'ऐसा श्रसण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगा > सब देस्वेगा, यह सम्भच नहीं । भन्‍ते ! थह चार 
वर्ण ६--कश्षत्रिय, ब्राह्मण, वेइय, झुद्ध । भन्‍्ते ! इन चारों वर्णोमें हैं कोई विमेद, है कोई नाःता- 
करण १९” 

“प्रद्दाराज ! ० इन चार वर्णोर्में अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोढ़ने ( > अंजलि-कर्स ) 
-< सासीची-कर्मर्मे दो वर्ण अञ्र (८ श्रेष्ठ ) कहे जाते हें--शक्षश्रिय और ब्राह्मण ।” 

“मन्ते ! में मगवानूसे इस जन्मके सब घर्मकों नहीं पूछता, में” परकोकके सम्बन्ध 
( 5 सांपरायिक )में पूछता हूँ''।” 

“महाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । कोनसे पाँच ? सहाराज ! मिश्षु (१ ) श्रदाल 
होता है । तथागतकी बोधि ( > बुद्ध-आान ) पर श्रद्धा करता--'ऐसे वह सगवान्‌ अत ० ।" 
( २ ) अव्पाबाघ ( 5 अरोग ) ० होता है। (३ ) शढ ८ सायावी नहीं होता है ० (४ ) ० 
आरव्घ-चीय॑ (- उद्योगशीकू ) होता है। (७) प्रज्ञावान्‌ होता है ०। मद्दाराज ! यह पाँच 
प्रधानीय भंग हैं। महाराज ! चार वर्ण--पाहण ० भ्रद्ध हैं। वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोसे युक्त 
हो, तो वह उनके दीघ-रात्र ( 5 चिरफाल ) तक हित, सुखके छिये होगा।”” 


१ पृष्ठ २४-२५। 
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“सन्ते ! चार वर्ण ० हैं। और यदि वह प्रधानीय-अंग।से युक्त हों । तो भन्‍्ते ! क्या उनमें 
भेद्‌ ८ नानाकरण नहीं होगा १?! 

“महाराज | उनका अ्धान, नानात्व (>सेद ) नहीं करता । जैसेकि महाराज ! दो 
दूसनीय हाथी, दुसनीय घोड़े, 5 बेक, सु-दान्त ८ सु-विनीत ( अच्छी प्रकार सिखकाये ) हों, दो 
दूमनीय हाथी, ० घोडे, ० बेल अ-दान्त > अ-विनीत ( 5 बिना सिखलाये ) हों तो महाराज ! 
जो वह ० सु-दान्‍्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्‍्त होनेसे दानत-पदुको पाते हैं-दान्त होनेसे दान्त- 
भूमिको प्राप्त होते हैं ??! 

६ षॉँ भच्ते ११ 

“ओर जो महाराज [ अ-दान्त, अधिनीत हैं, क्या वह अदान्त ( बिना सिखाये ) ० ही, 
दानत 5 पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं? जेसेकि वह दो ० सुदान्‍्त ++ 
सुविनीत १?” 

६ “नहीं, भन्ते 0) 9 

“पैसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अशड - असायावी, आरब्घ-वीय, प्रज्ञावान्‌ 
द्वारा आ्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-शड, बहुरोगी, शढ ८ सायावी, आलरूसी, दुष्प्रश॒ पायेगा, यह 
संभव नहीं है ।?” 

“भस्ते | भगवानते देतु-रूप (< दीक ) कहा ० भन्‍्ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, चेइ्य, 
शुद्ध हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों 5 सम्यक्‌ भ्रधानवाले हों । तो भब्ते ! क्ष्या 
उनसे ( कुछ ) भेद नहीं होगा 5 कुछ नाना करण नहीं होगा ?” 

“प्रहाराज में उनमें कुछ भी “यह जोकि विम्युक्तिका विश्युक्तिसे भेद (८ नानाकरण )है! 
नहीं कहता । जैसे महाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाकफी ककडीकों लेकर असप्ि तैयार करे, तेज 
प्रादुर्मूत करे, ओर दूसरा पुरुष सूखे शाल ( - साखू )-काइसे आग तेयार करे ०; ओर दूसरा 
पुरुष सूखे आसके काष्ठसे ०; और दूसरा पुरुष सूखे गूछर-काइले ०; तो क्‍या सानते हो सहाराज ! 
क्या उन नाना काष्ठोंसे बनाई आगोंका, छोसे छोका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद 
होगा ?” 

६ “नहीं, मन्ते' !?? 

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज ( मुक्ति )को वीर्य (८ उद्योग ) तैयार करता है । डसमे, 
इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कहता हूँ ।!” 

“मन्ते ! सगवानने हेतुरूप ( <- ठीक ) कहा ० । क्या भन्‍्ते | देव (८ देवता ) हैं ?”” 

“प्रद्दाराज | त्‌ क्या ऐसा कह रहा है---“भन्ते ! क्‍या देव हैं? !? 

“कि सन्‍ते ! क्‍या देवता सलुध्यकोकरें आनेवाले होते हैं, या सहुष्यछोकमें आनेवाले 
नहीं होते ९? 

“भद्दाराज ! जो वह देवता छोम-सद्दित हैं, वह सलुध्यकोक ( इत्थच )सें आनेवाले होते 
हैं, जो छोम-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं ॥”” 

ऐसा कहनेपर विटृडमस सेनापतिने मगवानसे कहा--- 

“सन्ते | जो वह देवता लछोभ-रदित जजुध्यछोकमें न आनेवाले हैं, कया वह देवदा अपने 
स्थानसे च्युत दोंगे  प्रजजित होंगे ९? 

तब आयुष्सान्‌ आनन्दको यह हुआ---“यह विट्वडभ सेनापति राजा असेनजित्‌ कोसछका 
घुच्च है, में मगवानका पृत्र हैं; यह समय है, जब पुन्रको, निर्मत्रित करे ।!” शोर आयुष्सान्‌ आनन्द 
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ने विहृ्म सेनापतिको आसंत्रित किया--- 

“दो सेनापति ! तुम्हे ही पूछता हूँ, जैसा तुम्हे दीक जँचे वैसा कहों। तो सलेनापति ! 
जितना राज़ा प्रसेनन्नित्‌ कोसलक्का राज्य (>विजित ) है, जहाँपर कि राजा अमसेनजित्‌ ० ऐेइदर्य ८ 
आधिपत्य करता हें; राजा प्रलेवजित्‌ ० श्रमण या ब्राह्मणकों; एण्यवान्‌ या अधुण्यवानकों, 
ब्रह्मचयवान्‌ था अश्द्म चर वानकों, क्या उस स्थानसे हटा या निकारू सकता हैं ?” 

*० सकता हू ।” 

“तो क्या मानते हो सेवापति ! जितना राजा प्रसेनज्ित्‌ ० का अ-विज्ञित ( 5 राज्यसे 
बाहर ) हैं, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकारू सकता है ?” 

“८८ नहीं सकता ।?! 

“तो क्या सानते हो सेनापति | क्या नुमने त्रयच्त्रिश देवोकों सुना है १"? 

“हाँ, भो ! मैंने अयखिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रमेनजित्‌ कोसलने भी न्रयस्िण देव 
सुने हैं ।?? 

“तो क्या झानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेवजित्‌ कोमल त्रयसखिश देवोंकों उस स्थानसे 
हटा था निकाऊछ सकता हैं १” 

“अयखिश देवकों राजा असेनजित्‌ ० देखनेकों मो नहीं पा सकता, कहाँसे उनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा ? ! 

“देने ही सेनापति ! जो देवता लोम-सहित हैं, वह सजुद्य-छोकमें आते हैं, जो लोम- 
रहित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेकों भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या 
तिकाले जायेंगे १” 

तब राजा असेवजित्‌ कोसलने मगवानसे कहा--- 

“सस्ते | यह कान नामवाला भिक्षु है १? 

“आनन्द नःसक सहाराज !” 

“ओ हो ! आनन्द हैं ! ओहो ! आनन्द-रूप हैं !! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ठीक कहते 
हैं। भन्ते | क्‍या छहा हे १ 

“तु क्या महाराज ! पेसे कहता है,--भन्ते ! क्‍या ब्रह्मा है ??! 

“जस्ते ! क्या वह ब्रह्मा सलुच्यक्षोकर्मे आाता है, या मनुष्य-लोकमें नहीं आता ?” 

“प्रहाराज [ जो “ब्रह्मा ठोम-सहित है ० आता है, लोम-रहित ० नहीं व्यता ।” 

तब एक पुरुपने राजा प्रसेनज्ञित्‌ ० से कद्टा--- 

“परहाराज ! आकाश-गोन्र संजय ब्राह्मण आ गया।? 

तथ राजा प्रसेनजित्‌ ० ने ० संजय बाह्मणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! किसने इस बात ( 5 कथा-वस्तु )कों राज-अन्तःपुरम कहा था ?? 

“पहाराज ! विदृदम सेनापतिने ।”” 

विट्ृडम सेनापतिने कहा---“'महाराज ! आकाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”” 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजितसे कषह्टा--- 

“जानेका सलय है, महाराज !” 

तथ राजा प्रसेनजित्‌ ० सगवानसे यह बोरा--- 

“हमने भन्‍्ते ! सगवानूसे सर्दक्षता पूछी, भगवानने सर्वश्ञता बतलाई, वह हमको रुचती 
है, पसन्दु है, डससे हम सन्तुष्ट हैं। चारों वर्णकों शुद्धि (5 चातुर्वर्णो झुद्धि ) ० घुडी ०। देवों 
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के विषयमें ० पूछा ० । श्क्माके विषयमें ० पूछा ० । जो जो ही भन्‍्ते ! हमने भगवानसे पूछा, 
वही वही सगवानने बतकाया $; और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे दस सन्तुष्ट हैं । अच्छा 
तो भन्‍्ते ! अब इस जायेंगे, दस बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।?” 
“जिसका सहाराज ! तू ( इस समय ) काल समझे ।” 
तब राजा असेनजित्‌ ० भगवानके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
भगवानूको अमिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चका गया। 
( इति ९--राजवग्ग २।४ ) 
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महापुरुष-लक्षण । बुद्धक रूप, गमन, यृदस्थें के धरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । आह्यण, बेदगू आदिकोी व्याख्या 
ऐसा मेंने सुना-- 

एक समग्र भगवान्‌ पाँच सो मिश्ुअओके सहाभिश्ष-संघके साथ विदेह ( देश )मे चारिका 
कर रहे थ। 

उस ससय ( एक ) जीर्ण ८ वृद्ध ८ सहलछक - अध्यगत > वय“पअ्राप्त जन्मस १२५० वर्षाका 
च्रह्मयु नासक ब्राह्मण मिथिला ( -नगर )से बसता था। ( वह ) पाँचवे इतिहास और निघद- 
केटुम (5 कल्प ), अभ्नरप्रभेद्‌ ( > शिक्षा-नितक्त )-सहित तीनों वेदोा"का पारंगत, पद-ज्ष, 
वेयाकरण, कोकाणत( -शाख ) तथा महापुरुपकक्षण ( - सामुद्रिक शास्त्र )में परिएर्ण या । अक्षायु 
ब्राद्मणने सुना--शाक्यकुछसे प्रत्ज्ञित शाक्यपुत्र श्रमण गोतस पाँचसों भिधुओंंके सहान सिश्षु- 
संघके साथ विदेदम चारिका कर रहे हैं। उन आप गौतम्का ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ 
हे-- “वह मगवान्‌ जअहँत्‌ हैं* ० मगवान्‌ डुद्ध हैं। वह वह्यकोक सहित ०४ ब्ह्मचयकों प्रकाशित 
करते हैं । ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

उस सम्रय अह्मायु अश्मणका उत्तर नामक साणवक द्विच्य था, ( जोकि ) पाँचवे इतिहास 
ओर निघट-केट्म-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पद, वेयाकरण, छोकायत( -शास्त्र ) 
तथा सहापुरुषलक्षणम परिपूर्ण था | तथ ब्रक्मायु ब्रह्माणने उत्तर साणवककों संबोधित किया-- 

“तात, उत्तर) ! यह शाक्य कुरसे प्रत्रज्ित शाक्य-पुत्र श्रसण गंतस ० विदेहमें चारिका कर 
रहे हैं । उत आप गौतसका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द फैछा हुआ है--० ब्क्मचर्यकों प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अरहतोका दर्शन अच्छा होता है। आओ, तात, उत्तर ! जहाँ भ्रमण गोतस हैं, वहाँ 
जाओ। जाकर, अम्ण गोतसकों जानों, कि आप गातसका शब्द यथार्थ फंछा हुआ है; या 
अययाये | क्या आप गौतम वेसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा इस आप गौतसकों जानेंगे ।?” 

“केसे, मो ! में उन गोतभको जानूँगा---कि आप गौतसका ( कीति- )शब्द यथाथे फेला 
हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतस बैसे हैं या नहीं ? 

“सात, उत्तर ! हमारे संत्रोंमे बसीस सहापुरुष-लक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही 
गतियाँ होती हैं, और नहीं । यदि वह घरमे रहता है; तो जनपद़ों ( के राजपदपर ) स्थिरताकों 
प्राप्त, चारों छोरो ( तक प्रथिवी )को जीतनेवाला, सात रज्ोसे युक्त धार्भिक घ्मराज सक्रवर्ती 
राजा होता है । उसके यह सात रल्न होते हैं--(१ ) चफ-रस्र, (२) हस्ति-रत्न, (३) अश्व-रत्त, 


९ उस समय (३. पू. पाँचवीं, छठों शताब्दी तक) अयवेके वेदमें नहों शामिल किया रवा था। 
२ देखो पृष्ठ ११३। ३ तलना करो अम्बद्सुत्त / दी नि. ); 
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(४) भणि-रल, (५) ख््री-रत्न, (६) ग्रृहपति-रक्ष, और (७) सातवाँ परिणायक-रक्ष । सहस्नाधिक 
इसके पर-सैन्य-प्रसदेक, झूर, वीर पुश्र होते हैं। वह सागर-पर्यन्त इस श्थिवीकों बिना दुण्ड, बिना 
शख्के धमंसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघरदो अग्रज्ित द्वोता हे; तो कपाट-खुला 
अहंव्‌ , सम्पक-संबुद्ध होता है । तात डच्तर ! तुम्दारा संश्गेंका दाता हूँ, और तुम अतिगृदीता हो ।” 

ब्रह्मायु ब्राह्मणको--हाँ, मो !” कह, उत्तर ज्लाणवक आसनसे उठ अभिवादनकर भ्रद॒क्षिणा 
कर विदेहमें जिधघर भगवान थे, डघर चारिका (८ यात्रा )पर चकछ पडा। ऋसश: चारिका करते 
जहाँ मगवान थे, वहाँ गया। जाकर भमरावानके साथ '''सम्मोदनकर एक ओर बैड गया। एक ओर 
बैठे हुये उत्तर साणवक मगवानके शरीरमें बत्तीस महापुरुष-कक्षणोंकरों हँढ रहा था । उत्तर साणवक 
ले भगवानके शरीरमे दोको छोड बत्तोस महापुरुष्लक्षणोंसेसे अधिकांशकों देख लिया। सुदी्घ 
जिह्ना और कोषाच्छादित वस्ति दोके बारेसे सन्देहमें पडा हुआ था। तब भगवान्‌कों यह हुआ-- 
धयदद उत्तर माणवक मेरे शरीरमें बत्तीस महापुरुषलक्षणोंकों देख रहा है । उत्तर माणवक मेरे शरीर 
में दोकों छोड ० सन्देहमें पडा हुआ है ।”” 

तब मगवानने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर साणवकने मगवानकी 
कोषाच्छादित वचह्तिको देख लिया । तब भगवानने जिह्ााको निकारूकर उससे दोनों कानोंकी 
जडको छू दिया, नाकके दोनों छिद्दोंको छू दिया, जिद्वासे छऊलाटको आच्छादित कर दिया। तब 
उत्तर सावणवकको यह हुआ--“श्रमण गँठम बत्तीस महापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्यों न में श्रमण 
गँं।तमका अनुगमन करूँ, आर उसके ईयोपथ ( > 'चाल ढाल )को देखूँ?। तब उत्तर साणवक छः 
सास तक अनपायिनी (5 न छोडनेवाको ) छायाकी भाँति मगवानके पीछे पीछे फिरता रहा। 
तब सात सासके बाद उत्तर साणवक विदेह( -देश )में जहाँ सिथिला है, वहाँ चारिकाके छिये 
चका । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ ब्ह्मायु, आद्यण था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर 
ब्रह्मायु ब्राह्यणफो जभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे अद्यायु त्राझणसे उत्तर साणवकने 
यह कहा--- 

“क्या तात उत्तर ! वेसा होते भगवान्‌ गोतसका ( कीति-) शब्द सत्यके अनुसार ही उढा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्या वह आप गौतम वैसे दी हैं, अन्याइश नहीं हैं १!” 

“सो ! बेसा होते भगवान्‌ गोतसका ( कीति-) छाब्द सत्यके अनुसार ( > यथार्थ ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं। वह आप गोौतस वबेसे ही हैं, अन्याइश नहीं | भो ! आप गौतस 
बत्तोस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं।--( १ ) आप गौतस सझुप्रतिष्टित-पाद (८ जिसका पैर 
जम्नीन पर बराबर बेठता हो ) हैं, यह भो आप भद्दापुरुष गोतमके महापुरुष-कक्षणोंमें एक हैं। 
( २) आप गांतमके नोचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिपू्ण नाभमि-नेश्नि ( « पुद्दी )-युक्त सहस्न-अरों 
वाले, चक्र हैं। ( ३) आप गोतसम आयत-पार््णि ( 5 चोड़ी घुट्टीचाछे ) हैं। ( ४ ) ० दीघ॑- 
अंगुल ० । (५ ) ० झदु-तरुण-हस्त-पाद ० । ( ६ ) ० जाल-हस्त-पाद्‌ ( ८ अंगुल्योंके बीच 
बत्तकके पंजेकी माँति चमड़ा ) ० | ( ७ ) ० उस्संखपाद (८ गुद्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पाद्से ) ०। (८) ० एणीजंघ (>झग जैसा पेंडुली वाक्ा भाग जिसका हो ) ० । (५ ) 
(सीथें ) खड़े बिना झुके वह आप गौतस दोनों जाँधोंकों अपने दाथके तछवोंसे छूते हैं (-आजाजु- 
वबाहु ) ० । ( १० ) कोषाच्छादित वस्तिगुहझ (८ पुरुष-इन्द्रिय ) ०। (३१ ) सुवर्ण-वर्ण ० 
कंचनससान ल्वचावाले ० ॥ ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( छवि -- ऊपरी चसड़ा ) है ० जिससे कायापर 
मेक-घूछ नहीं चिपटती ० ॥ ( १३ ) परकेकलोम, एक एक रोल कृपमसें डनके एक एक रोम हैं ० । 
(१४ ) ० ऊध्योप्म-लोमा, ० उनके अंजनसनान नोके तथा अदुक्षिणा ( बायेंसे दाहिनी ओर ) 
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से कुईलित लोमोके सिरे ऊपरको डठे ६ ०। ( १५ ) ब्राह्म-कजु-गात्र (८ लम्बे अकुटिक शरीर 
वाले ) ० । ( १६ ) सप्त-उत्सद्‌ ( ८ सातों अगामे पूणे भाकारवाके ) ०। ( १७ ) सिंह-पूर्वार्ट 
काय ( 5 छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिहकी माँति जिसका हो ) ० । ( १८ ) चितान्त- 
रॉस [ - दोनों कंधोंका विचला भाग जिसका चित ८ पूण्ण हैं) ०। ( १९ ) न्‍्यप्रो८-परिभ॑उल 
है, ०, जितनी काया उसके अनुसार व्यायास ( ८ चोडाई ), जितनी चोडाई उतनी काया ०। 
(२० ) समवतं-स्कंध ( ८ समान परिमाणके कंघेदाले ) ० । (२१ ) श्खग्य-सग्यी 
( > सुन्दर शिराओंवाले ) ० । ( २२ ) सिंह-हनु ( 5 सिदसमान पूर्ण डोडीवाके ) ० ॥ ( २३ ) 
चव्वालीस-दुन्त ० । ( २४ ) सम-दुन्‍्त ० | ( २७ ) अ-विवर-दन्त ० । ( २६ ) सु-शुक्ू-दाद 
( 5 खूब सफेद डाढ़वाले ) ० । ( २७ ) प्रभूत-जिद् ( रुम्बी जीभवाले ) ० । ( २८ ) बह-स्वर, 
करविक ( पक्षीसे ) खरबाले ० । ( २९५ ) अभिनोल-नेत्र ( + अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों- 
वाले ) ० | (३० ) गों-पक्ष्मा (८ गाय जैली पकुकवाले ) ० । (३१ ) इलत आप गोनमर्के 
मोहोके बीचमे श्वेत कोमछ कपास सी ऊर्णा (८ रोस-राजी ) हैं ० । (३२ / डष्णीपशीर्प 
(5 पगडो जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हैं आप गोतस, यह भी आप सदापुरुष 
गं।तसके सहापुरुष लक्षणों हैं| भों ! आप गौतम इन बचोस महापुरुष-ऊक्षणोसे युक्त हैं । 

“वह भगवान्‌ चलते वक्त पहिले दाहिना ही पेर उठाते हैं । वह न घहुत दूरसे पेर उठाते 
है, न बुत समीप रखते ६ ! वह न अति शीघ्र चलते ६, न अति शनः चलते दें । न जाजुसे 
जाजुकों धद्दित करते चलते हे; न गुल्फ( - घुट्टी )से गुल्फों धट्टित ( ८ रगढते ) चलते हैँ । 
चलते वक्त न वह शकथि (८ उरू )कों ऊपर उठाते हैं;न शऊकूथिकों नवाते हैं, न शकूथिका 
सन्चामन ( ८ घुझाना ) करते हे, न विनामन ( ८ हिलाना ) करते हैं | चक॒ते वक्त आप गादमका 
निचकछा दारीर ही हिलता हैँ, काय-बलरू ( -- शरीर फेंकने )से नहीं चलते । बिना अवलोकन करने 
वह आप गातन सारी कायासे अवलोकन जैसे करते हैं । वह न ऊपरकी ओर अवलोकन करते ६, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हैं, न चारों ओर देखते चलते हैं। युगमात्र ( चार हाथ ) 
देखते ६, उससे भागे उनकी खुली ज्ञान-इष्टि होती है । 

“वह गृहस्थोंके घरके भीतर (८ अन्तरघर ) कायाका उम्रामन ( 5 ऊपर उठाना / करते 
हैं, न अवनामन करते हैं, न कायाकों सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वह न आसनसे 
दूर न अतिससीयप ( काया )को पछटते है। न हाथका अवल्ंब लेकर आसनपर बेठते हैं, न 
आसनपर कायाकों फेंकते हैं । वह अन्तरघरमे न हाथकी चंचछता दिखकछाते हैं, न पेंर की चंचकता 
दिखकाते हैं; न जानु पर जाबु रखकर बेठते हैं, न गुल्फकों गुद्फपर चद्ाकर ०, न हाथकों ठुद्ठीपर 
रखकर बैठते दें । वह अन्तरघरमें बेठे हुये न रूब्घ दोते हैं, न काँपते हैं, न हिलते हैं, न पस्च्राप 
(5 चचलता )को आप्त होते हैं वह जाप गातम बिना स्तब्धतारहित, कम्पनरदित, वे जनरदित, 
परित्रासरद्वित, रोसांचरदित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमे बेठते हैं । 

“बह पात्रमें जल प्रहण करते वक्त न पात्रकों ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनामन 
(८ नवाना ) करते हैं, न पानश्नकों सब्नासन करते हैं, न पान्रको विनामन करते हैं । वह ओदन 
(5 भात ) न बहुत अधिक न बहुत कस अ्हण करते हैं। आप गोतस व्यंजन (- तेंवन )कों 
व्यंजनकी साम्रासे अहण करते हैं, ग्राममे अधिक सात्रासे ध्यंजन नहीं अरहण करते । दो तीन वार 
करके आप गौतम मुखमे ग्रासको चबा कर खाते हैं। सातका जूडझ़न अछूग टह्ोकर उनके आरीरपर 
नहीं गिरता । भातका जूउन सुँदमे दंचे रहते वह दूसरा ग्रास ( झुँहमें ) नहीं डालते । चाप गौतस 
रसको प्रतिसंवेदन ( 5 अदुभव ) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रससें रागकों प्रतिसवेदन 
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करते नहीं । आप गोतस आठ अंगों (- वातों )से युक्त आहार ग्रहण करते हैं--+ चपकछताके 
छिये, न मदके लिये, न संडनके किये, न विभूषणके लिये; जितना ( क्षाह्र ) इस कायाकी 
स्थिति ओर यापनके लिये, ( भूखकी ) पीडाकी शांतिके छिये, ब्रह्मचर्ययी सहायताके छिये 
( आवश्यक है उतना ही अहण करते हैं ); इस प्रकार ( इस आहारकी मददसे ) पुरानी चेद॒ना 
(८ भोग ) को ह॒ठायेंगे, नई बेदुनाकों उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )यात्रा भी दोगी, 
निर्दोषता और सरक विद्ार भी होगा। 

“वह भोजनके बादु पानी जरू प्रहण करते न पाञ्मका उद्मासन करते हैं, न अवनामन, 
सज्नामन या विनासन करते दें । वह सात्रासे न बहुत कम न बहुत अधिक जछ ग्रहण करते हैं । 
वह न पाश्रकों बुलबुरू करते धोते हैं, न डकटते हुये पाश्रको धोते हैं; न पाश्रको भूसिपर फेंक कर 
दाथ धोते हैं। ( उनके ) हाथ धोते वक्त पात्र घुरू जाते हैं, पातन्न घोते वक्त हाथ धुल जाते हैं। 
वह पाश्नके जलको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं । चह मोजन 
कर चुकने पर न याश्नको भूमिपर फेंकते हैं, न, अति-दूर न अति-ससीप ( रखते हैं )। न पाश्रसे 
ब्रेपर्चा होते हैं, न सर्वदा उसकी रक्षा्में ही तत्पर रहते हैं । 

“सोजनोपरान्त वह थोडी देर चुपचाप बैठते हैं, और अनुमोदन ( - मोजन संबंधी अलु- 
सोदन )के कारकों अति-ऋु्ण करते हैं । भोजनोपरान्त वह डस भोजनका अल्लुमोदन करते हैं, 
उसकी निदा नहीं करते । और भक्त ( > भात ) नहों चाहते । डस ( भिप्ु - )परिषद्कों धार्मिक- 
कथा द्वारा संदुर्शन -- ससादुपन - सुसुत्तेजन - ख॑प्रशंसन करते हैं । धार्मिक कथा द्वारा संदर्शन ० 
करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं । 

“ बह न अति-शीघ्र चलते हैं, न अति-शने: चलते हैं; न छूटनेकी इच्छा ( जैसे ) चलते 
हैं। आप गातसके शरीरमे चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न कायामे अत्यधिक 
सदा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ। आप गांतमके शरीरले हवा चीवर उडाती नहीं | आप 
गोतसके शरीरमें सक भी नहीं चिसटता । 

“वह आरासके भीतर बिछे आसन पर बैठते हैं। बेटकर पेर पखारते हैं। आप गोतस 
पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विदरने । वह पाद्‌ पखार कर, शरीरकों सीधा रख, स्ऋति (- होश ) 
को सामने रखकर बैठते हैं । वह न आतल्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीडाके लिये सोचते हैं, न 
दोनों ( आल्स-पर-)पीड़ाके छिये सोचते हैं। आप गौतम आत्सद्धित, पर-द्धित, उमय-द्वित, छोक- 
हितको चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं । 

“वह आरासके सीतर परिषद्‌र्मे धर्मोपदेश करते हैं। न उस परिषद्को उत्साहित (5 उठाते ) 
करते हैं, न अपसादित (- गिराते ) करते हैं । बत्कि धार्मिक कथा द्वारा उस परिषद्‌कों संदर्शित, 
ससादुपित, समुच्तेजित, संप्रशंसित करते हैं । आप गौतसके सुखसे घोष आठ अंगों ( > बातों ) 
के सहित निककता है--( ६) आमाणिक, (२) विजेय, (३) संज्, (४) श्रवणीय, (७) बिन्दु 
(८ सारयुक्त ), (६ ) अविसारि (5 अ-कटु ), (७) गंगीर, ओर ( ८ ) निर्नादी (5 खनखन )। 
परिषद्‌ ( के परिमाण )के अजुसार स्वरसे जाप गौतम उपदेझाते हैं, उनका धोष परिषद्से बाहर 
नहीं जाता, आप गौतसमकी धार्मिक कथासे संदर्शित० ( ओतागण ) आसनसे उठकर बिना ( मुढ़- 
कर ) देखते चले जाते हैं, ( किन्तु ) मावसे छोड़े नहीं ( जाते )। 

“मो ! हसने आप गोतसको गमन करते देखा, इसने आप गौतसको खड़े हुये देखा, 
अन्तरमें प्रवेश करते देखा; अन्तर-धर ( « यूहस्थके घर )में चुपचाप बैठे देखा; मोजनोपरांद 
( मोजनको ) अद्युमोदन करते देखा । आरामको जाते देखा । जञारामके मीतर चुपचाप बैठे देखा, 
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आरामके मीतर परिषद्कों धर्सोपदेश करते देखा । आप गंतम ऐसे ऐसे हैं, इससे मी अधिक है ।”' 

पैसा कहनेपर बह्मायु ब्राह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगकों एक कंघेषर कर, जिस (दिशा- 
की ) ओर मगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोंड तीन वार उदान उदाना--“डन भगवान्‌ अर्हद्‌ सम्यक 
संदुद्धकों नसस्कार है, उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक संबुदकों नमस्कार हे, उन मगवान्‌ अहत्‌ सस्यक्‌ 
संदुद्धकों नसस्कार है। क्या कभी उन आप सौतसके साथ हमारा समागम होगा ! क्या कुछ कथा- 
सलाप होगा !”! 

तब भगवान्‌ कमश;: विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ सिथिक्ता 
में मगवान्‌ मखादेव-आप्रवनमें विहार करते थे । सेंथिक् आह्मण गृहपतियोने सुना--“झाक्य- 
कुछल प्रग्नजित शाक्यपुत्र भ्रमण गोतम विदेहमें चारिका करते पाँच सौके मदान्‌ मिक्षु-संघके साथ 
सिथिलामं प्राप्त हुये हैं; और मिथिकामें सख्वादेव-आम्रवनमे विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गौतमका 
ऐसा कन्याण कीतिशब्द उठा हुआ है--वह भगवान्‌ भर्ईत्‌ ०१ ऐसे अहंतोका दर्शन अच्छा 
होता है ।! 

नथ संथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । ज्ञाकर कोई कोई मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०'* कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

बद्यायु ब्राह्मण ने सुना--''शाक्यकुलसे प्रशज्ित शाक्यपुत्र भ्रमण गातस ० सिथिलामें प्राप्त 
हुये हैं । आर सिथिलामे सखादव-आजन्नवनमें विहार करते हैं । तब ब्रह्मायु ब्रद्मण बहुतले साणवरों 
के साथ जहाँ सखादेव-अम्बवन था, व्दों गया। तव अह्यायु वाह्मणकों आम्रवनके पास ज्ञानेपर 
यह हुआ--'“यह मेरे लिये डीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ! |?” 

तत्र ब्ह्मायु ब्राह्मणने एक साणव( > विद्यार्थी )लसे कहा--“आजों साणवक ! तुम जहाँ 
अ्रसण गातस हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे श्रमण गातसकों अव्पात्राघा ( ८ आरोग्य ) 
८ अल्पातइ; लघुत्थान (८ फुर्ती ) बक, प्राझु-विहार (८सुख पूर्वक विधदरना ) पूछना, 
“सो गोठम ! ब्क्ायु ब्राह्मण आप गोतसकी अल्पावाधा (5 जआारोग्य ) ० पूछता है! । और यह 
सो कहना---“बक्मायु ब्राह्मण जीए - बुद्ध - महछक, ८ अध्वगत ८ वयोदुप्राछ, जन्‍्मसे एक सौ 
बीस वर्षका है । वह आप गांततमके दर्शनकी इच्छा रखता है! ।”” 

“अच्छा, भो”--[ कह ) वह माणवक्त ब्रह्मायु वाह्षणकों उत्तर दे, जहों भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानके साथ “'संभोदन कर एक ओर '''खछ्य हो 'भगवानसे बोछा-- 

“मो गोौठस ! ब्रह्मायु ब्राह्मण आप गौतसकी अल्पायाधा ० पूछता है । ० भो गौतम ! 
बरह्मायु ब्राह्मण ० बृद्ध ० एक सा बीस वर्षका है। वह ०) तीनो वेदोका पारंगत ० महापुरुष 
रक्षणमे परिपूण है | सिथिछ्तामें जितने आराह्मण गमुहपति बसते हैं, अह्मायु बाह्मण, भोग, संत्र (वेद ), 
आयु और यश*'सब तरह उनमे अग्न (- श्रेष्ठ ) है, चद आप गोतस का दर्शन चाइता है।?! 

“प्राणवक ! ब्रह्मायु त्राह्णण इस वक्त जिसका कार समझे ( बसा करे )।” 

तब वह माणवक जहाँ ब्ल्मायु ब्राह्मण था, वहों गया; जाकर ब्रह्मायु ब्राह्मणसे बॉका--- 

“जो | श्रवण गातसने आपको अवकाश दें दिया, अब आप जिसका काल समझे।”! 

तब ब्रक्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। उस ( ब्राह्मण-) परिषद्ने दूरसे दी 
ब्रह्मायु बराह्मणको आते देखा । देखते ही ज्ञात (& प्रसिद्ध ) ओर यहास्वी, उसके लिये अवकाश 
कर दिया । तब त्रद्यायु आद्वणने डस परिषद्स यह कदा-- 
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“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बेठें । में यहाँ श्रक्षण गोतसके समीप 
बेद गा ।!! 
तब ब्रक्मायु बाह्मण जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके साथ'*'संसोदन कर 
एक ओर बैठा । एक ओर बेढा बक्मायु ब्राह्मण, भगवानके शरीरमे भहापुरुष लक्षणोंकों हूँढ रहा 
था ०" दोके बारेमें संदेहमें पशा हुआ था। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवानूसे गाथाओों द्वारा कहा-- 
“जो मेने बत्तीस सहापुरुष-लृक्षण सुने हैं । 
उनमें से दोको आप गातसके शरीरमे नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्‍या आपका वस्तिगुह्य कौषाच्छादित है - 
खी-इन्द्रिय-ससमान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीधेजिह्न तो दो ? जैसे हस उसे जानें, 
( बसे ) इसे थोडा निकाले। ऋषे ! शंका दूर करें, 
इस जन्‍्मके हितके लिये और पर-जन्समें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेंगा ।”” 
भगवानको यह हुआ--“यह बक्कायु ब्राह्मण मेरे शरीरमे बत्तीस भद्दापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा है ०९ जिह्से छलाटको आच्छदितकर दिया। तव भगवानूने प्रद्मायु ब्राह्मणसे गाधाओंम कदहा--- 
“जो तूने बत्तीस सहापुरुष-लक्ष्ण सुने हैं । 
वह सब मेरे शरीरसे हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह मत हो । 
अभिश्ेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयको मावित कर छिया ; 
प्रह्मतव्यकों प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! मे बुद्ध हैँ । 
इस जन्‍्मके हितार्थ ओर जन्मान्तरके सुखार्थ ; 
घु्दी है, जो कुछ अभीष्ठ हो पूछो ।”” 
ब्रद्मायु ब्राह्षणमफो यह हुआ---श्रसण गातमने मुझे अवकाश दे दिया। क्‍या मे भ्रमण 
गोतससे इस छोकके संबंधमें पूछू, या परकोकके संबंधमे ( पूछे ) ? तब बक्मायु ब्राक्षणकों यह 
हुआ---इस छोककी बातोंमे में चतुर हूँ, दूसरे भी मुझसे इदलोकिक बात पूछते दें; क्यो न 
मैं श्रमण गोतमसे साम्परायिक ( 5 परलोक-संदंधी ) बातहीको पूछे! । तब ब्रक्षायु श्राह्मणने 
सगवानूसे गाथाओंसें कहा-- 
“सो ! कैसे च्राह्मण द्ोता है, केसे बेदगू दोता है ? 
मो ! ज्ेविद्य केसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है ? 
मो ! अहंत्‌ कैसे होता है, कैसे केवलो होता है ? 
मो ! भुनि केसे होता है, छुद्ध क्या कहा जाता है १” 
तब मगवानने बक्षायु श्राद्यणको गाथाओंमें उत्तर दिया-- 
“जो पूर्व जन्मको जानता है, खवगें-नरककों जानता है । 
और ( जो ) जन्मके क्षयकों प्राप, असिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि है । 
जो रागोंसे बिककुछ मुक्त, विशुद्ध-चित्तको जानता है। 
जन्म-मरण जिसका नष्ट हो गया, शत्रद्माचर्य ( पूरा हो गया, चद ) केवली है । 
सारे धर्मोके पारगू ( « प्रारंग )-तादिकों तुद्ध कहा जाता है ।?” 
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ऐसा कहनेपर वद्मायु त्राह्मण उत्तरासगकों एक कधेपर कर भगवानके चरणोंमें शिर रख, 
भगवानके चरणोकों मुख चूजता, हाथकों भी फेरता, ताम भी सुनाता--“भो गातस ! में अद्मायु 
ब्राह्मण हें?” “तो गातस ! मे ब्रह्मायु आह्मण हें" 

तव वह परिषद्‌ विस्थिद चकित हो गई--'“आशख्चर्य सो | अदूभ्ुत भो ! श्रणणकी सहर्डि- 
कता ( 5 दिव्यशक्ति ), महानुनावताकों; जो कि बद्यायु वाह्मण जेसा ज्ञात > यशस्त्री इस पक्रार 
की परस नम्नदा कर रहा है ।” 

तब मगवानूने ब्रह्मायु ब्रह्मणसे यह कहा-- 

“अरूम्‌ , ब्राह्मण उठो, बेठों अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है ।!” 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने असनपर बैठा । 

तब मगवानने ब्रह्मायु त्राह्णके लिये अजुपूवि-कथा जैपे--दान-क्था, झील-क्या, स्वर्ग- 
कथा, काम वासनाआऊे दप्परिसराण, अपवार, दोध निर्मासदाका भाहात्य्त प्रकाशित किया। जब 
भगवानने ब्ह्मायु ब्राक्षणकी मतय-दित्त 5 छुदु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आटदित-चित्त, प्रस्च- 
चित्त देखा, तब जो उद्घोकी उठानवाली देशना ( 5 उपदेश ) है--दुः्ख, समुदय, निरोध और 
मार्ग--उसे प्रकाशित क्विया । जैसे कालिम्ा-रहित खेत वस्ध अच्छो तरह रंग पकढता है; वेसे ही 
बद्यायु ब्राह्मणतों उसी भासनपर, ० जो कुछ समुदय-धर्म (-उत्पन्न होनेवाला ) है, वह निरोध- 
धर्म (८ नाशमान ) है'--बह विरज ८ दिमल धर्म-चक्षु उत्पक्त हुआ । 

तब बह्यायु ब्राह्मण दृष्धर् ७ अआए-घने ८ विदित-बर्क पर्यववगाट-धर्स, तोर्ण-विचिकित्स 
( ८ संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, चेशारदब-प्राप्त (८ निषुण ), शास्ताके शासनमे अति 
श्रद्धावान्‌ हो, मगवानूसे यह बोला-- 

“आशय ! भो गातम ! जाश्र् !! मो गोतस !! जैसे ऑधेकों सीधा कर दें ०* आजसे मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत डपासक धारण करें। भिछु-सघके साथ आप गॉतस कलका मेरा मोजन स्वी- 
कार करें ।”” 

मगवानने सानसे स्वीकार किया। 

तव ब्रह्मायु ब्राह्मण भगदारकी स्वीहतिकों जान, आासनसे उठ, भगवान्‌कों भभिवादन कर, 
प्रदाक्षिणा कर चला गया। 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-मोज्य तेयार कर 
भसगवान॒कों कालकी सूचना दी--- 

“समय हो गया, मो गाौतस ! सोजन तेयार है |?” 

तब भगवान पूर्वाह समय पहिनकर पात्र-चीवर के जहाँ तब्रह्मायु ब्राह्ममका घर था, वहाँ 
गये; जाकर निश्ु-संत्रके साथ बिछे आसनपर देठे | तब बह्मायु त्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
सोज्य परोल कर, दुद्ध-प्रसुख भिक्षु-संघकों लंतपित ८ संप्रवारित किया | 

तब भगवान्‌ उस सप्ताहके वीतनेपर विदेह देश )में चारिकाके लिये चक्क दिये। भग- 
वानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद त्रह्मायु त्राह्षणन काल किया | 

तब बहुतसे मिक्षु जहाँ भगवान थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठे उत भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते ! ब्ह्मायु ब्राह्मण सर गया, उसकी क्या गति ८ क्या अभिसम्पराय है ९? 
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“पभ्िक्षुओं ! बक्षायु ब्राह्मण पंडित था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्मके विषयमें उसने 
मुझे पीडित नहीं किया। भिश्षुओ ! ब्क्षायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे ओप- 
पातिक (> देवता ) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला है, उस छोकसे न छोट कर आलेवाला है ।” 

भगवानने यद्द कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया। 


४ २-सेल-सुत्तन्त (२५२) 


बुद्ध और धर्मके गुण । सेल जाह्मणकों प्रजज्या 

ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ साढ़े बारह सो भिश्षुओके महाभिश्षु-संघके साथ, अंगत्तराप / देशमे ) 
चारिका करते हुये, जहाँपर *'आपण नामक निगम ( +-कस्वा ) था, वहाँ पहुंचे । 

केणिय ज़टरिलने सुना--शाक्य-कुलसे प्रत्नजित, शाक्य-पुत्र श्रलण गातस सादे बारह सो 
मिक्षुओके सहाभिक्षु-सघके साथ, अंगुत्तरापमे चारिका करते हुए, आपणर्मे जाये हैं। उन सगवान 
गातमका ऐसा कल्याण कीति-शब्द फैछा हुआ है ० । ०* । इस अकारके अहंतोंका दर्शन उत्तम होता है। 

तब्र केणिय जटिल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ ''“संसोदन कर, **' 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे केणिय जटिलकों भगवानने धर्मके उपदेश 
द्वारा संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवानके धर्स-उपदेश-द्वारा संद्शित'* हो, 
केणिय जटिलने भगवानसे कदहा--- 

“आप गौतस मिक्ष-संघ-सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”? 

ऐसा कट्दनेपर भगवानने केणिय जटिछसे कहा--- 

“केणिय ! मिशक्ष-संघ बढ़ा है, साढे बारह सौ सिप्लु हैं; और तुम श्राह्मणोंस | पसद्र 
( >5 श्रद्धालु ) हो ।'! 

दूसरी धार भी केणिय जटिलने भगवानसे कहा-- 

“क्या हुआ, भो गौतस ! जो बदा भिक्षु-लंघ है, साढ़े बारह सो भिक्षु हैं, और में आराद्मणोंमें 
असत्न हैं ? आप गातस भिश्लुसंघ-सहित कछका मेरा मोजन स्वीकार करे |”! 

दूसरी वार भी भगवानने केणिय जटिकसे यही कहा--० । 

० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानूसे यही कदा--५ । 

भगवानने सोन रह स्वीकार किया | 

तब केणिय जटिछ भगवानकी स्वीकृतिकों जान, आसनसे उठ, जहाँ उसका जआाश्वस्त था, 
वहाँ गया। जाकर भिन्र-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोहा--- 

“आप सब मेरे सित्र-असात्, जाति-विरादरी सुनें--मैने मिक्षु-संघ-सहित शअ्रमण गौतस- 
को कलके भोंजनके लिये निमंत्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें।” 

«अच्छा, हो !” केणिय जटिलसे, ०मिश्र-असात्य, जाति-बिरादरीने कहा। ( उनसमेंसे ) 
कोई चूल्हा खोदने छगे, कोई छकड़ी फाडने छगे, कोई बर्तन धोने छगे, कोई पानीके भटके 
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( +5 सणिक ) रखने छरगे, कोई आसन बिछाने छगे । केणिय जटिल स्वयं पट-संडप ( -- संडल- 
साल ) तेयार करने छगा । 

उल ससय निधण्द, कष्प (- केटुम )--अक्षर-पअभेद सहित तीनों बेद्‌ तथा पाँचवें 
इतिहासमें पारक्षत, पदक (> कवि ), वेयाकरण, छोकायत ( झासखत्र ) तथा महापुरुष-लक्षण 
( ६० सामुद्विक-शास्त्र )मे निषुण ( 5 अनवय ), शेल नासक ब्राह्मण आपणमे, बास करता था; 
और तीन सौ विद्यार्थियों ( - माणवक )को मंत्र ( > वेद ) पढ़ाता था । उस समय शेल ब्राह्मण 
केणिय जटिकमें अल्यन्त प्रसन्न (> श्रद्धावानू) था। “। तब ( वह ) तीन सौ साणवकोंके 
साथ जंघा-विदार ( -- चहल-कदमी )के लिये टहछता हुआ, जहाँ केणिय जटिरका श्लाश्रस था, 
व्दाँ गया । शैल ब्राद्मणने देखा कि केणिय जटिलछके जदिलों (+- जटठाधारी, वाणश्रस्थों शिष्यों ) 
में, कोई चूव्हा खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जटिल स्वयं संडकू-साक तय्यार कर (रहा है )। 
देखकर ( उसने ) केणिय जटिछसे कहा--- 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, था भहा-्यज्ञ था पहुँचा है ? 
क्या बल-काय ( > सेना )-सहित सगध-राज श्रेणिक बिबसार, करके मोजनके लिये निमंत्रित 
किया गया है ९? 

“नहीं, शै् | न मेरे यहाँ आवादह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित 
सगध-राज श्रेणिक बिबसार कछके मोजनके लिये निम्नंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ सहायज्ञ है। 
शाक्य-कुछसे अग्रजित शाकय-पुत्र॒ भ्रमण गौतस खाढे बारह सो मिक्षुओंके सहामिशक्षु-संघ-के साथ 
अंगुत्तरापमे चारिका करते, आपणमें आये हैं। उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा संगल कीर्ति-शब्द 
फेला हुआ है--वह भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक-संबुद, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोकविद्‌ , 
अजुत्तर ( +- अज्ुपस ) पुरुषोंके चाबुक-सवार, देव-सलुष्योंके शास्ता, बुद्ध मगवान्‌ हैं। वह मिश्ष- 
संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमश्रित हुये हैं । ० । 

“है करेणिय ! ( क्या ) 'बुछ/ कद रहे हो ?”! 

८ध्ट्े शैक् | ( हाँ ) बुद्ध? कह रहा न्‍ई ।! 

“० बुद्ध कह रहे हो ?” 

६६५, बुद्ध कह रहा हू | 99 

५८ बुद्ध कह रहे ह्दो कु» 

४६५, बुद्ध कद रहा टू । 99 

तब शेल ब्राह्मणको हुआ--डइुड” ऐसा घोष ( < आवाज ) भी छोकमें दुलूम है। हमारे 
मंत्रोंमे सहापुरुषोंके बच्चोस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त सहापुरुषकी दोही गतियाँ हैं। यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाका, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती '“राजा 
( होता ) है'*"। वह साथर-पर्यन्त इस एथिवीको बिना दुण्ड-झस्से, धर्मसे विजय कर शासत 
करदा है। और यदि घर छोड़ बेघर हो प्रश्॒जित होता है, ( तो ) लोकममें आच्छादन-रदित 
जदत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध होता है ।!!--“हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह झ्लाप गौतस अर्हत सम्यक्‌- 
संवुद्ध, इस समय विद्वार करते हैं ९” 

ऐसा कहने पर केणिय जटिलकने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शेर आह्णसे यह कहा--- 

“है शल ! जहाँ वह नीछ वन-पाँती है ।”” 

तब शैक तीन सो साणवकोंके साथ जदाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया। तब दौक ब्राह्मणने उन 
साणवकोंसे कहा-- 
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“आप लोग निः:शन्दु (> अल्प-शब्द ) हो, परके बाद पेर रखते आवबे । सिहोकी 
साँति वह मगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुलेम होते हँ। अर जब में श्रमण गोतसके 
साथ संवाद करूँ, तो आप लोग मेरे बीचमे वात न उठावें। आप छोंय मेरे ( छथन )की समाप्ति 
तक चुप रहे ।” 
तब शेल ब्राह्मण जहाँ मग़वान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर सगवरन्‌के साथ सम्मोदूनकर “' 
( -> कुशल प्रइन पूछ )"“'एक ओर बेह गया। एक ओर बैठ शैेकू ब्राह्मण भगवारके झरीरमसे 
सहाप्रुषके वत्तीस रक्षण खोजने छगा । शैल बाह्मणने बत्तीस महापुरुष-लक्षणोमेस दोकों छोड 
अधिकांश मगवानके शरोरमें देख लिये | दो महापुरुष-कक्षणों--झिल्लीसे ढेंकी पुरुष-गुद्मेद्विय, 
और अति-दीघे-जिह्वा--के बारेमें'''सम्देहमें था '*। तब भगवानने इस प्रकारका योग-बल प्रकट 
किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने मगवानके कोप-आच्छादित वस्ति-गुल्कको देखा। फिर मगवानने 
जीम निकाहुकर ( उससे ) दोनों कानोके श्रोतकों छुझा , सारे लकाट-प्रदककों जीमसे टॉक 
दिया | तव अल बाह्य णकों पुसा ( विचार ) हुआ--अ्रमण गौतम अ-परिपरण नहीं, परिपूर्ण 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणासे युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता--दुद्ध हैं, या नहीं । छुडध ८ सहत्कक 
आह्मणों आचार्य-प्रचायोकों कहते सुना है-कि जो अहँव्‌ सम्यरू-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण 
कह जादेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं | क्यों न में श्रमण गातमके सम्मुख उपयुक्त गाधाओंसे 
स्तुति करूँ । तब शक ब्राह्मण मगवानके सासने उपयुक्त गायाओंसे स्तुति करने छगा-- 
“परिपृण-काया झुन्दर रुचि ( < कांति ) वाऊे, सुजान, चारु-दशन, 
सुवर्णवण्णे हो मगवान्‌ ! सु-झुक्क-दाँत हो, ( और ) वीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
झुजात (८ सुन्दर जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( - लक्षण ) होते हैं, 
वह समी सहापुरुष-छक्षण तुम्हारी कायामे ( हैं) ॥ २॥ 
प्रसक्ध ( + निमक्त )-नेत्र, सुसुख, बढ़े सीधे, प्रताप-वान्‌ , 
( आप ) श्रमग-संघके वीचमे आदित्यक्री भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥ 
कल्याण-दर्श न, भो भिश्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ! 
ऐसे उत्तम वर्णवाल तुम्हे ्रमण-नाव (८ भिश्षु होने )मे क्‍्यः ( रक्वा ) है ? ॥ '४॥! 
तुम ठो चारा छोरके राज्यवाल, जस्वृद्दीपके स्वामी । 
रथर्षेम, चक्रवर्ती, राजा हों सकते हो ॥ ५ ॥ 
क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 सांडलिक-राज़ा ) तुम्हारे अजुयायी होगे। 
मो गातम ! राजाधिराज मजुजेन्द्र हों, राज्य करो॥ ६ ॥” 
(मगवान्‌--)“शैल ! में राजा हूँ; भजुपन्ष घमेराजा। 
मेन पलटनेवाला''' चक्र घर्मके साथ चला रहा हूँ ॥ ७ ॥”! 
( शेल्त्राह्मप--) “अजुपस घ्म-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) कहते हो ? 
भो गौतम ! “'घर्मसे चक्र चछा रहा हूँ? कह रहे हो ॥ ८ ॥ 
कोन सा आप शास्ताका दनन्‍तप ( 5 नाग ) क्रावक सेनापति है ? 
कौन इस चलाये धर्म-चक्रकों अनु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥ 
( भगवान--“शेकछ ! ) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अजुपस घर्म-चक्रकों । 
तथागतका अनुजात (> पीछे उत्पन्न ) सारिपृत्न अनुचालितकर रहा है ॥ १० ॥ 
शातव्यकों जान लिया, सावनीयकी मावना करली । 
परित्याज्यकों छोड़ दिया, अतः है ब्राह्मण ! में बुद्ध हैं ॥ ११ ॥ 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयमे संशयको हटाओ, छोड़ों । 
बार बार संबुदछोंका दुर्शन दुर्लम है ॥ १२ ॥ 
छोकमें जिसका बार बार प्रादुर्माव दुलेम हैं , 
वह में ( राग आदि ) शब्यका छेदुनेवाला अनुपम, संबुद्ध हूँ ॥ १३ ॥ 
ब्रद्य-भूत तुलना-रहित, सार( > रागादि शत्रु )-सेनाका भ्रस्दक , 
(झुझे ) देखकर कोन न संतुष्ट हो गा, चाहे चह कृष्ण-* अभिजातिक क्यों न हो ॥१ 0”? 
( शैकत-- ) “जो मुझे चाइता हे, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( में ) यहाँ उत्तस-प्रज्ञावाले ( बुदछू )के पास ग्रत्रजित होर्कैगा ॥ १७५ ॥”! 
(शेलके शिष्य--) “यदि आपको यह सम्यक-संबुदका शासन (> धर्म ) रुचता है। 
( तो ) हस भी वर-प्रज्ञके पास प्रत्नजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण हाथ-जोड़े हैं । 
( वह ) समी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास ब्रद्मचयंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( मगवान--“शेल ! ) ( यह ) 'सांदष्टिक *अकालिक '*स्वाख्यात ब्रह्मचर्य है। 
जहाँ प्रमाद -शुन्य सीखनेवालेकी प्रश्नज्या क्ष-मोघ है ॥ १८ ॥!! 
दोल ब्राद्मणने परिषद्‌-सह्तित भगवानके पास अश्नज्या और उपसंपदा पाई । 
तब केणिय जटिकने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रसमे उत्तम खाथ-भोज्य तैयार करा, 
सगवानको फालकी सूचना द्लवाई '"'। तब भगवान्‌ पूर्वाह्ल समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जहाँ 
केणिय जटिकका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिश्ल-संघके साथ बैठे । तब केणिय 
जटिलने बुछू-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया | केणिय जटिल भगवानके 
भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये 
केणिय जटिकको भगवानूने इन गाथाओंसे ( दान- ) अनुमोदन किया--- 
“अज्ञोमें सुख भप्नि-होन्र है, उन्दोंमे सुख ( ८ मुख्य ) 'साविम्नी है। 
सलुष्योंमे सुख राजा है, नवियोंमे सुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षन्रोंमें सुझ्त चन्द्रसा है, तपनेवाकों मे सुख आदित्य है। 
इच्छितो्मे ( मुख ) पुण्य (है), यजन ( - पूजा ) करनेमें मुखर संघ है ॥ २॥”! 
सगवान्‌ केणिय जटिछको इन गाथाओजोंसे अलुसोदित कर आसनसे उठकर चल दिये। 
तब आयुष्सान्‌ शेक्त परिषद्‌ू-सहित एकान्तर्मे प्रमादु-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निग्नदी हो 
विदरते अचिरम ही, जिसके लिये कुछ-पुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रद्बाचर्यके 
अन्त ( > निर्वाण ) को, इसी जन्म्रमे खर्य जानकर, साक्षावकर, प्राप्कर, विहरने छगे। “जन्म 
क्षय हो गया, ब्रक्षचर्य-वास पूरा हो गया। करणीय कर लिया गया, और यहाँ कुछ करना 
नहीं?---यह जान गये । परिषद्‌-सद्दित आयुष्सान्‌ शैकत अहत्‌ हुये। 
तब आयुष्सान्‌ शेलने शास्ता ( > बुद्ध )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंघेपर ( रख ), जिधर सगवान्‌ थे, उधर अश्लक्ति जोड, मगवानसे गाथाओंमें कद्टा--- 
“मो अश्षु-सान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पूर्व तुम्हारी शरण आया। 
भो भगवान [ तुम्हारे शासन में सातही रातमें में दांत हो गया ॥ १ ॥ 


३ दुगुणोंसे भरा । २ प्रत्यक्ष फक-प्रद । ३ न कालान्तरमें फल-प्रद । 
४ मुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । ६ सावित्री गायत्री । 
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नुस्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्‍्ता हो, तुस्हीं झार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि ) अजुशयोंकों छिन्नकर, (स्वर ) उत्ती्ण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गदटे, आख्रव तुम्हारे विदारित हो गये । 

सिह-समान, मव( “सागर )की भीषणतासे रहित, तुम * उपादान-रहित हो ॥ध॥। 

यह तीन से सिक्षु हाथ जोड़े खडे हैं । 

हे वीर ! पाद प्रसारित करों, ( यह ) नाग ( >पाप-रहित ) शास्ताकी वंदना करें ॥४॥"*' 


१ परि-ग्नह । 
9६, 


8६३-अस्सलायण-सुत्तन्त (२।५॥३) 


व्ण-व्यवस्थाका खेडन 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आरास जेतवनमे विद्ार कर रहे थे । 

उस खमय नाना देशोके पॉच सो ब्राह्मण किसी काससे श्रावस्तीमसे झहरे थे। तथ उन 
ब्राह्मणोंको यह ( विचार ) हुआ--यह श्रमण गोतस चारों वर्णोकी झुद्धि ( 5 चातुब्बण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश' करता है। कौन है जो भ्रमण गौठससे इस विषयम बादु कर सके ? उस सप्तय आवस्ती 
मे आश्वकायन नासक निधंद-क्ट्म (८ कव्प )-अक्षर-प्रभेद ( - शिक्षा )-सहित तीनों बेदां तथा 
पॉचवे इतिहासमे भी पारज्षत, पदक (८ कवि ), वेयाकरण, छोकायत महापुरुष-लक्षण( शास्त्रों ) 
मे निषुण, वपित( - झुण्डित )-शिर, तरुण प्लाणवक (- विद्यार्थी ) रहता था। तब उन ब्राह्मणों 
को यह हुआ--यह आवस्तीसे आश्वकायन ० साणवक रहता है, यह श्रश्षण गौतससे इस विषय 
मे बादु कर सकता है । 

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वकायन' साणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्वलायन 
माणवकसे बोले-- 

“आश्रकायन | यह श्रसमण गातस" चातुर्वेर्णी झुद्धि डपदेश करता है। जाइये आप 
आश्वकायन श्रसमण गोतससे इस विषयमे वाद कीजिये ।?” 

ऐसा कहनेपर आश्रवकायन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 

“असण गोतस घर्मवादी है । ध्ंवादी वाद करनेमे दुष्प्रति-संभ्य ( 5 वाद करनेमे दुष्कर ) 
होते हैं । में असण गौतमके साथ इस विषयसे वाद नहीं कर सकता ।” 

दूसरी बार भी उन ब्राद्मणोने आश्वकायन साणवकसे कहा ०। 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वकायन साणवकसे कहा--- 

“मो आश्वकायन [ यह श्रमण गोतस चातुर्वणी झुद्धिका उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्रकायन अ्रसण गातससे इस विषयमें वाद कीजिये। आप आखश्वकायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये दी सत पराजित हो जाये ।”” 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा--- 

८" से श्रवण गातसके साथ नहीं (पार) पा सकता । अ्रसण गोतस घर्म-वादी है ० । में 
श्रसमण गातसके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता। तो मी में आाप छोगोंके कहनेसे जाऊँगा।! 

तब आखश्वकायन साणवक बड़े मारी ब्राह्मणग-गणके साथ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गया। 


९ केवल ब्राह्मणोको नहीं, चारों वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त (३४ ०-४१) भी । 
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जाकर मगवानके साथ ० संमोदून कर। ( कुशलू-अश्च-पूछ ) पक भोर बैंठ गया । पुक ओर 
दे हुये आश्वकायन झाणवकने सगवादसे कहा--- 

“सो गौतन ! बाह्मण ऐला कहते ६--- ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्णे है, दूसरे वर्ण छोटे है । प्रःह्मण 
ही झुक वण्ण है, दुसरे वर्ण कृष्ण ६ । ब्राह्मण ही झुद्ध होते हैं, झ-द्राह्मण वहीं । बाह्मण ही वद्मके 
ओऔरस पुत्र हैं, सुख्से उत्पन्न, बरद्म-ज बह्म-नि्चित, ब्रद्मके ढायाद &ै । इस विप्यसे शाप गोौतस 
क्या कहते हैं ।?” 

“लेकिन आश्वकायन ! बराह्मगोकी बाह्मणियाँ ऋतुसती, गिणी, जनन ऋरती, पिकादी 
देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते ह--ब्राह्मण हो श्रेष्ठ 
वर्ण है ० !!” 

“यद्यपि आप गोतस ऐसा ऋहते हैं, फिर भी ब्राकृषण नो ऐसा ही ऋहते ६--म्राद्चण 
ही श्रेष्ठ ०१ 9$ 

“तो क्या मानते हो आश्वकायन ! तुमने सुना हैं कि "सघन और कस्टम अर दूसरे 
मी सीमान्त देशोम दो ही वर्ण होते ६--आर्च भार दास ( > गुझास )। भा हो दास हो (रुक) 
ता है, दास हो आये हो (सक)ता है १ 

“हाँ, मो ! मैने सुना है कि यचन और कम्बोजम ०।* 

“आ पलायन ! ब्राह्मगोंकों क्‍या चल ८ क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--'ब्राह्मण 
ही श्र वर्ण हे ७१! 

“यद्यपि आप गौंतस ऐसा कहते हैं, फिर भी आह्यण तो ऐसा दी कहते हैं ० ।” 

“तो क्या मानते हों, आाश्वलकायन ! क्षत्रिय, प्राणि-.हिसक, चोर, दुराचारी, झृठा, दगुल- 
स्वोर, कटुमाषी, बकवादी, लोमी, हेषी, सिध्या-इष्टि ( 5 झूठी घरणावाला ) हो; ( तो क्‍या ) 
काया छोड, भरनेके बाद अपाय ८ दुर्गति ८ विनिषात ८ नरकसें उत्पन्न होगा, था नह ? ब्राह्मण 
प्राणि-हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेश्य ० ? झूद्ध ०» नरकमे उत्पन्न दोया 
या नहीं ?!! 

“सो गानस ! क्षत्रिय भी प्राणि-हलक ० हो ० नरकमे उत्पन्न होगा । शाह्मण भी ० | देच्ष्य 
मी ० । झुद्ध मी ० ! सभी चारो वर्ण भो गातल प्राणि-हिसक ० हो ० नरकम उत्पन्न होंगे। 

“८्तो फिर आश्रकायन ! बराह्मणोंकों क्‍या बल ८ क्या आधश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हल ० ॥ 

८७५ फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”! 

“तो क्या सानते हो, आाश्वकायन ! क्या थाक्षण ही आणि-हिंपासे विरत होता हैं, चोरीमे 
विरत होंता है, दुराचार०, झड़ ०, चुगली ० , कटबचन ० , बकवादसे विरत होता हैं, अ-छोनी, 
अ-हेषी, सम्यकू-इष्टि (८ सच्ची इष्टिदाला ) हो, शरोर छोड सरतेके बाद, सुगति खगलाक्मे 
उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वश्य नहीं, शुद्ध नहीं १” 

“नहीं, मो गोतस ! क्षत्रिय मी प्राणि-हिला-विरत ० सुगति ख्र्ग-छोकसे उत्पन्न हो सकता 
है, आद्ण मी ० , वैद्य मी ० , झूद्र भी ० , सभी चारों वर्ण ० ।” 

“आश्वकायन ! ब्राह्मणोंकों क्या बकू ० १॥ ० 


>> बन 





पिन 


५ रूसी तुर्किस्तान (? ) जहाँ सिकन्दरके वाद यवन ( झीक ) छोग बसे हुये थे, अथवा यूनान | 
२ काफिरस्तान £( अफग/निस्त।न ), अथवा ररान । 
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८ तो क्‍या सानते हो, आइवलायन ! क्या ब्राह्मण ही बेर-रहित हेष-रहित मेश्रचित्तकी 
मावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, झूद्ध नहीं ९?” 

८ नहीं, भो गोतस ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ० | ० । सभी चारों 
भावना कर सकते हैं । 

४ यहाँ आइवलायन ![ ब्राह्मणोंको क्या बल ० ९?! ०। 

८ तो क्या सानते हो, आाश्वकायन [ क्या ब्राह्मण ही अंगल (८ स्वस्ति ) स्नान-चूणे छेकर 
नदीको जा, से धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ??” 

८ नहीं, मो गौतस ! क्षश्रिय भी संगल स्नान-चूर्ण के, नदी जा सेल घो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।”” 

८४ यहाँ आश्वलायन ! बआद्यणोंको क्या बल ० ९??० 

४ तो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! ( यदि ) यहाँ सूर्छा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना 
जातिके सौ-पुरुष इकदूठे करे ( और उन्हें कहे )--आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुछसे, ब्राह्मण- 
कुछसे और राजन्य ( - राज्संतान ) कुछसे उत्पन्न हैं; और शार (- साखू )की या सरल (-ब्ृक्ष ) 
की था चन्दुनकी या पद्म ( काष्ठ )की उत्तरारणी छेकर आग बनावें, तेज प्रादुभूत करें। ( और ) 
आप भी आवे जो कि चण्डालकुछले, निषादकुछले बसोर (८ वेणु )-कुछसे रथकार-कुछसे, पुक्क- 
सकुलछसे उत्पन्न हुये हैं, ओर कुत्तेके पीनेकी, सूअरके पीनेकी कठरीको, धोबोकी कठरीकी, या रेंड- 
की छकड़ीकी उत्तरारणी लेकर, आग बनावें, तेज प्रादुभूत करें । तो क्या सानते हो, आश्वका- 
यन क्षत्रिय-ब्राह्मण-वेश्य-शुदकुछोंसे उत्पन्नों-हारा शाल-सरर-चन्दुन-पद्मकी उत्तरारणीको लेकर, 
जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुभूत किया गया, क्या वही अचिसान्‌ (> छौवाका ), वर्णवातर्‌ 
प्रभास्वर अधि होगा ? उसी आगसे अम्रिका कास लिया जा सकता है ? और जो वह चांडाल- 
निषाद-बसोर-रथकार-पुकस-कुलोत्पन्नों द्वारा श्रपान-कठरीकी झकर-पान-कठरीकी, रड-काष्ठकी 
उत्तराराणीको छेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज (है), वह अचिसान्‌ वर्णवान्‌ ्रभास्वर न होगा ! 
उस आगसे अभिका कास नहीं छिया जा सकेगा ९” 

“नहीं, मो गौतस ! जो वह क्षत्रिय ० कुोत्पन्न ह्वारा० आग बनाई गई है ० वह भी भच्ति- 
सानू० आग होगी, उस आगसे मी अभिका कास किया जा सकता है; और जो वह चांडाक ० 
कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अखिसान्‌ ० आग होगी । सभी आगसे अग्निका 
कास लिया जा सकता है।” 

८४ थहाँ आमश्रकायन ! ब्राह्मणोंका क्या बहू ० ९?! ०। 

८“ हो क्या सानते हो, आशधवायन ! यदि शक्षत्रिय-कुसार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास 
करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वद क्षत्रिय-कुमार द्वारा श्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, क्या वह साताके समान और पिताके समान, “क्षत्रिय ( है )', “ब्राद्मण ( है )! कहा 
जाना चाहिये १” “मो गौतस | ० कहा जाना चाहिये ।”? 

८४० आश्वकायन ! यदि ब्राह्मण-कुसार क्षत्रिय-कल्याके साथ संवास करे ० “ब्राह्मण ( है ) 
कहा जाना चाहिये ?!! “० ब्राह्मण ( है )! कहा जाना चाहिये |”? 

“४५ आश्वकायन ! यहाँ घोड़ीको गदहेसे जोड़ा खिलाये, डनके जोड़से किशोर (८- बछढड़ा ) 
उत्पन्न हो । क्या वह साता ० पिताके समान, “घोडा है! “'गद॒हा है! कहा जाना चाहिये ?” 

८“ भो गौतस ! वह अश्वतर (८ खब्चर ) होता है। यहाँ“'सेद देखता हूँ । उन 
दूसरों कुछ भेद नहीं देखता (?” 
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८५ आश्वलायन ! यहाँ दो साणवक जमुत्रे माई हों। एक अध्ययन करनेवाला, और 
डउपनीत (> उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अतू-अध्यायक्र ओर अनू-डपनीत 
( है )। श्राढ, यज्ञ या पाहुनाई ( ८ पाहुणे ) से, ब्राह्मण क्विपकों प्रथम मजन करायेंगे ?? 

“सो गोतस ! जो वह साणवक अध्यायक और उपनीत हे, उस््लीकों ० प्रथम मोजन 
करायंगे । अनू-अध्यायक अनू-उपनीतकों दनेस क््या सहाफल होगा ?! 

“तो क्या सानते हो, काश्रकायन ! यहाँ दो माणवक ज्ऊझुये भाई हों। एक अध्यायक 
उपनीत, ( किन्तु ) दुःशीक (८ दुराचारी ) पाप-धर्मा (८ पापी ) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शीलूवान्‌ कल्याण-धर्सा । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईमे प्रथम मोजन करायेंगे ?? 

“मो गोतम ! जो वह साणवक् अन-अध्यायक, भन-उप्नीत, ( किन्नु ) शील-वान 
कल्याण-घर्म है, उसीको ब्राह्मण ० प्रथन मोजन कराणेर, | हुःशीऊ ८ पाप-धर्नको दान देनेसे कया 
महा-फल होगा ?” 

“आश्वक्ायन  पहिले तू ज्ञातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर जंन्नो पर पहुँचा, सम्प्रोपर 
जाकर अब दू चातुर्च॑र्णी झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आश्वरकायन साणवक चुप होगया, मूक हो गया, “* अधोरुख चिन्दित, 
निष्प्रतिम हो बैठा । 

तब मगवानने आश्रकायन साणदक्कों चुप यूक ० निष्प्रतिन वेठे देख“ कहा--- 

“पूत्रेकाऊमें ज्ाश्वकायन ! कंगलमे, पण्कृटियोंस वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, 
इस प्रकारछी पाप-दृष्टि (+ घुरी धारणा ) उत्पन्न हुई--ब्राह्यणही श्रेष्ठ दणे हे ० | आश्वकम्यन ! 
तय अखित देवल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोकों इल प्रकारकी पाप-इृष्टि उत्पन्न डुइ 
हैं ० । तव अश्रकायन ! अखित देवलछ ऋषि सिर-दाढी टडा मंजीठके रंगका | लाक ) घुस्णः 
पहिन, खटाऊंँपर चढ़, सोने-चादीका दंदढ धारणदहर, सात ब्राह्मण ऋष्ियोद्ो हदीके ऑगनमे 
प्रादुसंत हुपं । हब शाखथलायन ! अखित देवछ ऋषि सातो ब्राह्मण ऋषियोंके छुटीके भोगनमे 
टहलते हये कहने लगे --“हैं ! आप ब्राह्मए-ऋणि कहाँ चले गये ? है ! आप ब्राह्मग-ऋषि कहाँ 
चले गये १?” तब आश्वकायन उन सानो ब्राह्मण ऋषिय/कों हुआ--'कान है यह गैँवार लडकेकी 
तरह सात ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके ऑगनम टहलते ऐस कह रहा है--हैं ! आप ० अच्छा तो 
इसे शाप देवें।! तब आश्वकायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवक ऋषिकों शाप दिया--- 
शुद्ध! ( > वृषहू ) मस्म हो जा ।' जैसे जेसे आश्वकायन ! सात बाह्यण ऋषि असित देवक 
ऋषिकों शाप देते थे, देसेही बने “'देवक ऋषि अधिक सुन्दर, अधिक दर्शनीय <- क्धिऊ प्रासादिक 
होते जा रहे थे। तब भाधलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ--'हसारा तप व्यर्थ है, श्रद्याचय 
निष्फल है । हम पहिले जिसकों श्ञाप देते--वृपक ! भस्म होंजा!', मस्मही होता था। इसको 
हम जैसे जेंसे शाप देते हैं, देसे वेसे यह क्मिरूप-तर, दर्शनोय-तर, प्रासादिक-दर, होता जा 
रहा है ।? ( देवलने कहा )--'आप छोगों का तप ब्यर्थ नहीं, बह्मचय निष्फल नहीं, भाप 
छोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया हैं, उसे छोड दे ।! ( उन्होंने कहा )--“जों मनोपदोस 
(> मानसिक दुर्माव ) है, उसे हम छोडते हैं, आप कौन हैं ??” जाप छोगोने असित देवछ 
ऋषिको सुना है ?? “हां, मो !” “वही में हूँ ।? 

“तब आश्रकायन | सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिको अमिवादन करनेके लिये 
पास गये। असित देव ऋषिने कष्टा--मैंने सुना “कि “अरण्यके मीतर पणेकुटियों्मे वास 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस शअकारकी ० उत्पन्न हुईं है--..त्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण है ०।! “हाँ 
भो !! “जानते हैं आप, कि जननी > साता ब्राह्मणहीके पास गईं, अ-आ्राह्मणके पास नहीं ९ 
“नहीं।! “जानते हैं आप, कि जनती - साताकी साता सात पीढ़ी तक सातासहयुगलछ 
( ८ नानी ) बाह्य णड्दीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?” नहीं भो !! “जानते हैं आप 
कि जनिता > पिता ० पितासह-युगल ( > दादा ) सातवीं पीढ़ी तक आह्षणी हीके पाल गये, 
अ-म्राह्मणीके पास नहीं ? "नहीं भो !? जानते हैं आप, गर्भ केसे बहरता है ! हाँ ज्ञानतें 
हैं भो ! जब मसाता-पिता एकन्न होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंधर्व (> उत्पन्न होने 
.। धरे्र ) उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोके एकत्रित होनेसे ग* उहरता है ।? “जानते 
हैं आप, कि यह गंधर्व क्षत्रिय दोता है, आाह्मण, वैइय या शूद होता हे?” “नहीं भो ! हम नहीं 
जानते, कि वह गंधर्व ० ।” “जब ऐसा ( है ) तब जानते हो कि तुम कौन हो ?” 'भो! 
दस नहीं जानते हस कौन हैं।! ) 

“है आश्वकायन ! अखित देव ऋषि-द्वारा जातिवादके विषय पूछे जानोपर,'''वह सातों 
आरक्षण ऋषि भी (उत्तर ) न दे सके; तो फिर आज तुस “क्या ( उत्तर ) . (जब कि ) 
अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुझ्त उनके ससोईंदार (> द्विश्राहक ) ( के समान हो।! 

ऐसा कहने पर आश्वकायन साणवकने भगवानूसे कहा-....' आश्रय ! मो गोकीस ! आश्चर्य ! 
भो गौतम !! ०९ आजसे सुझे अंजलि-बद्ध उपासक धारण करे ।? 


* देखो पृष्ठ १६। 


४४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५॥४ ) 


चार प्रकारके पुरुष ( आत्मंतप**' ) 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भायुष्मान उदयन वाराणसीमें खेमिद-अम्दवनमे विहार करते थे । 

उस समय घोटझुख ब्राह्मण किसी काससे वनारस ( वाराणसी ) आया टुत्षा था। तव 
धोटसुख-बाह्मण जधा-विहारके लिये धृमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्ववन (> क्षेसिक-आस्रवन ) था, 
वहाँ गया | डस समय आयुच्मान्‌ उदयन खुली जगहमे टहल रहे थे। 

तव घोटसुख वाह्मण जहाँ आयुच्मान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ उद्यनके 
साथ “संसोदन कर, आयुष्मान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० दहलते हुये यह बॉला--- 

“अद्दो श्रम्मण ! झुझे ऐसा होता है---धार्मिक प्रबज्या (संन्यास ) नहीं है । आप जैसोंके 
अ-दर्शन (८ न देखे जाने )से दी यद है; किन्तु जो घर्म यहाँ है (वही ) हमारे लिप्रे प्रसाण है ।” 

ऐसा कहनेपर आयुच्सान्‌ उदयन संक्रम (5 टहलनेके चदृतरे )से उत्तर कर, विहार 
( 5 कोठरी )मे प्रविष्ट हो ब्रि्े आसनपर बैठे । घोटमुख बाह्मण भी विहारमे प्रविष्ट हो एक ओर 
खरा हो गया । एक ओर खडे हुये घोटझुख बाह्मणके आयुष्मान्‌ उदयनने यह कहा--- 

“वाह्मण ! आसन मोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैढों ।” 

“आप उद्यनकी इसी / आज्ञा )की प्रतीक्षा हम नहीं बैठते थे । स्लेरे जैसा [ पुरुष ) 
बिना निजंश्रणके केसे ( स्व० आकर | आसन पर बढ जायेगए ।” 

तब घोट्खुख ( ८ धोडे जैसा हँहदाला ) ब्राह्मण एक नीचा आलन ले कर एक ओर बैड 
गया । एक भोर बेंठे घोव्झुख श्र्मणने आदुष्णान उद्यनसे यह कहा--- 

“अड्ो श्रसण ! झुझ्े ऐसा होता है---० किन्तु जो धर्म यहाँ है, ( वही इमारे छिये 
प्रमाण है ) ।”! 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( कोई बात )को स्वरीकरणीय ससझना, दो स्वीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना | जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुअसे ही पूछना---“मों उद- 
यन ! यह केछे है, इसका क्या अर्थ हे ?-इस प्रकार हस्मारा यहाँ कथा-सलाप हो”! 

“आप उद्यनकी स्रीकरणीय ( वात )कों खीकार करूँगा, खडनीयकों खंडन करूँगा । 
आप उद्यनकी जिस बातका अर्थ न समझगा, उसे आपसे दी पूछेगा--'दहे उदयन यह केसे है, 
इसका क्या अर्थ है'-.-इस श्रकार हमारा कथा-संकाप हो ।” 

“ब्राह्मण ! छोकमे चार ( प्रकारके ) पुदूगक ( - पुरुष ) विथमान हैं। कौतसे चार (--- 
ब्राह्मण | ($ ) यहाँ कई पुदूगक आत्मंतप अपनेकों संताप देनेवाले कामरोमे कया होता है; ( २ ) 
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० परंठप ०१ ; (३ ) ० आत्संतप-परंतप ० ; ( ४ ) ० न-आत्मस्तप-न-परंतप ०" सुखाशु भवी 
ब्रदयभूत ( ८ विशुद्ध )-आत्सासे विदरता है। ब्राद्मण ! इन चार पुदूगछोंमें कोन सा तुम्हारे चित्त- 
को पसन्द आता है ९” 

“मो उदयन ! ०१ जो यह अनात्संतप-अ-परंतयथ ० पुदूगछ है, वह ० मुझे पसंद है ।” 

“ब्राह्मण | क्‍यों यह तीन पुदूगल तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं १” 

“पो उदयन ? ०* (जो ) बरह्मभूत आत्सासे विहरता है; ० यह पुदूगछ मेरे चित्तको 
पसन्द आता है ।”” 

“ब्राह्मण | यह दो ( प्रकारकी ) परिषद्‌ होती है। कौन सी दो --( १ ) ब्राह्मण ! 
यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडलमे सारक््य (5 घन आदि )में रक्त (८ अलुरक्त ) होती है; पन्न- 
भार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु ( > खेत-सकान ) ०, सोना-चाँदी चाहतीं है। और 
(२ ) बाद्षण ! यहाँ एक परिषद्‌ सरणि-कुंडकोंके विषय, सारत्वम नहीं रक्त होती, पुम्नभार्या 
छोड ० सोना-चाँदी छोड घरसे वे घर हो प्रत्॒जित हुई है | ब्राह्मण ! जो यह पुदूगक न आत्संतप 
०, न परंतप ०, न-आत्संतप-न-परंतप ० है, वह अनात्संतप-अपरंतप पुदूगलक इसी जन्‍्समें शांत, 
निर्वाण-प्राप, शीदछ (-स्व॒भाव ) सुखाजुभवी, बद्धाभूत आत्सासे विहरता है । ब्राह्मण ! इस पुदूगल- 
को तू किस परिषद्‌ (- मंडल )मे अधिक देखता है ? जो यह सारर्वमे रक्त होती है ०; उसमें; 
या जो कि ० सारखमे नहीं रक्त होती ० उससे ?” 

“सो डद्यन | जो यह पुद्गछ ० अनात्मंतप-अपरंतप है०, डसको इस परिषदूसे अधिक 
देखता हूँ, जो कि ० सारत्वम रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रश्नजित हुई है ।” 

“ब्राह्मण | अमी तूने कहा था, हम ऐसा जानते हैं---अहो श्रसण! मुझे ऐसा होता है ०१ ९! 

“तो भो उदयन ! मेने सदोष बात कही; “हे धार्मिक प्रत्॒ज्या'--ऐसा मुझे होता है, ऐसा 
सुझे आप उदयन ससझे । आप उदयनने जो यह चार पुदूगक, विस्तारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
कहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुदुगलोंको मुझे विस्तारसे कहें ।”” 

“वो ब्राह्मण | सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा भो !!*---( कह ) घोट्सुख ब्राद्मणने आयुष्सान्‌ उद्यनकों उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ उद्यनने यह कट्टा---“अआदह्वाण | कौनसा पुदूगछ आत्म॑ंतप, अपनेकों सतानेवाले 
कार्मोमे कप हे--आह्यण ! यहाँ कोई पुदूगछ ! अचेलक ० * ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ- 
तापन परितापनके ध्यापारमे रप्न हो विहरता है । ब्राह्मण | यह पुदूगक आत्मंत्तप ० कहा जाता है। 

“बाह्मण ! कौनसा पुदूग् परंतप ० है --ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुदूगछ औरभ्रिक ( - भेड 
सारनेवाका ) ० * दूसरे क्र व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाक्ा होता है ) ० १ । 

“प्राह्मण ! कोनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है --यहाँ कोई पुरुष मृर्धामिष्क्ति क्षत्रिय 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० * होते का्मोको करते हैं। ० ६ । 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगछ अनात्मंतप-अपरं॑तप ० है -श्राद्मण ! यहाँ छोकमें तथागत 
०१ झातुर्थध्यानको प्राप्त दो विहरता है। सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध ० * अब 


१ देखो पृष्ठ ४८, २०६-७ | * देखो पृष्ठ २०६ । ३ देखो पृष्ठ ५४-५५ । 
० देखो पृष्ठ २०३६-७। १ देखो पृष्ठ २०७। * देखो पृष्ठ १५८ | 
» देखो १८5 १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पुरुष करके )। 
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यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है!-.-यह जान लेता है। ब्राह्मण ! यह कहा जाता है अनात्मंतप- 
अपरंतप ० पुद्गलू ० ।”! 

ऐसा कहनेपर घोट्मुख ब्राह्मणने आयुष्सान्‌ उद्यनसे यह कह्ा--- 

“आश्रय ! भो उदयन ! आश्चर्य मो उदयन ! जैसे ओंघेकों सीधा करदे ० * ऐसे ही आप 
उदयनने अनेक प्रकारसे धर्मकों प्रकाशित किया; यह मे आप डदयनकी शरण जाला हूँ, धर ओर 
सिप्ठु-संघकी भी । आाजसे आप उदयन मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे ।? , 

“मत तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी मगवानकों तू मी शरण जा, जिसकी दशरण मे 
गया हे ।१! 

“सो उदयन ! वह मसगवान्‌ अहंत्‌ सम्यकू-संदुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ?” ० * तो निर्वाण 
प्राप्त मी उन सगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप उदयन 
मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें । 

“मो उदयन ! मुझे अंग-राजा दैनिक नित्य भिक्षा देता है. उनमेसे मे आप उदयनको 
एक नित्य भिक्षा देता हूँ ।” 

“आ्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या देनिक नित्य-मिक्षा देता है ?” 

“शो उदयन ' पाँच सो कापोपएण ( ८ कहापण, एक सिक्का ) ।” 

“ग्राह्मण ! हमारे लिये सोना-चाँदी अद्दण करना कद्प्य (- विरतिहित ) नहीं है ।?” 

“यदि वह आप उद्यनकों कल्प नहीं है, तो आप उदयनके लिये, विहार (< निवास- 
स्थान ) बनवाऊँगा ।”” 

“यदि ब्राह्मण ! तू मेरे छिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाटलिषुत्र (८ पटना )में 
संघकी उपस्थान-झारका ( ८ समासृह ) बतवा दे ।” 

“आप उदयनके इस ( कथन )से में ओर मी सन्तुष्ट, प्रसञ्य हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं । सो मे मां उदयन ! इस नित्य-भिक्षा और दूसरी निन्‍य- 
भिक्षासे पाटलिपुत्नम संघकेलिये उपस्थान-शाका वनवाऊँगा |” 

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य-मिश्चासे पाटलिएुत्नने संघके लिये 
उपस्थान-शाक्ता बनवाई; जो आज भी घोटमुखी कही जाती हैं । 


९ देखो पृष्ठ १६ । २ देखो माधुरिय-चुचन्त, एठ १४३ । 
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बुद्धके गुण । आश्षणोंके वेद ओर उनके कतो। सत्यकी रक्षा ओर प्राप्तिके उपाय 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय सहा-मिश्लुसंघके साथ मगवान्‌ कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक 
कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे । वहाँ सगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देखवन ( नामक ) 
शाल-वन में विहार करते थे । 

उस ससय खँकि आह्वण, जनाकीण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न, राजमोग्य, राजा 
प्रसेनजिद कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, बद्धादेय, ओपसाददा खासी हो, वास करता था। 

आओपसादवासी बाह्मणोंने सुना--शाक्ष्य-कुछसे प्रतजित शाक्य-पुत्र असमण गोतस कोसकमे 
चारिका करते, महा-मिश्ल-संघके साथ ओपसादमे पहुँचे हैं, ओर ओपसादमें, ओपसादसे उत्तर 
देववन शारू-वनमे विहार करते हैं। उन मगवान्‌ गौतमका ऐसा संयर कीतिशब्द उठा हुआ है ०' 
यरिशुद्ध * ब्रह्मचर्य प्रकाशित फरते हैं, इस प्रकारके अहत्तोंका दर्शन अच्छा होता है। 

तब ओपसादु-वासी श्राह्मण-गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर सुंहकी ओर 
जहाँ देववन शारूबत था, उधर जाने रूगे । डस ससय 'चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद- 
के ऊपर गया हुआ था। चंकि आह्वणने देखा कि ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृद्स्थ उत्तर मुँहकी 
ओर० उधर जा रहे हैं। देखकर क्षत्ता ( <: महामात्य )को संबोधित किया--- 

“क्या है, हे क्षता! (कि ) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ० जहाँ देववन शाक्त-वन 
है, उधर जा रहे हैं ९?” 

“है घंकि ! शाक्य कुछले अबजित शाक्य-पुत्र, श्रलण गौतस कोसर्में चारिका करते 
सद्दाभिक्षु-संघके साथ ० देववन शालरूवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा 
मंगलकी ति -शब्द उठा हुआ है ०। उन्हीं भगवान्‌ गौतसके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।?” 

“तो क्षत्वा | जहाँ ओपसादक ब्राद्ण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ | जाकर ओपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐसा कह्टो--चंकि आह्वाण ऐसा कह रहा हे---'थोड़ी देर आप सब टहरें, चंकि ब्राह्मण- 
सी अ्रसण गोतसके दुर्शेनाथे जायेगा? ।”! 

धंकि ब्राह्मणसे “अच्छा मो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ भोपसादक बाह्मण थे वहाँ गया । 
जाकर ० बोछा--- 

“कि ब्राह्मण ऐसा कह रहा हे--“थोड़ी देर आप सब उहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रसमण 
गौतसके दशेनार्थ जायेगा! ।”” 


९ देखो पृष्ठ १७८ । 
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उस समय नाना देशोंके पाँच सो ब्राह्मण किसी काससे ओपलसादमें वास करते थे। उन 
ब्राह्मणोने सुना कि चंकि वराह्यण श्रमण गाठसके दुशनाथे जानेवाला है । दब वह वाह्मण जहाँ चंकि 
प्राह्मण था, वहाँ गये | जाकर ्ंकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि भ्रमण गोतसके दर्शनार्थ ज्ञानेवाले हैँ १” 

“हाँ भो ! झुझे यह हो रहा है, मे भी श्रलणण गातमके दर्शवार्थ जाऊँ।?? 

“आप चकि [ गंत्तमके दर्शनाथे सत जायें। आपको श्रमण गातसके दर्भनार्थ जाना उचित 
नहीं है। श्रमण गोतसकों दी आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है। जाप चंकि दोनों ओरसे सुज्ञात 
(- कुलीन ) हैं, मातासे मी, पितासे मी; पितामद-युगलकी सात पीढ़ियों तक, जाति-वादसे भक्षिप्त « 
अनू-उपक्लिष्ट (- अ-निन्दित ) हैं। जो आप चंकि दोनो ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे मी आप 
चंकि अ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेके योग्य नहीं हैं । श्रणण शौनस ही भाप चंकिके द्श नार्थ आने 
योग्य है । आप चकि आद्य, महाघनी, सहामोगवाले हैं; इस अंगसे मी ०। आप चक्ति ० तीनेः « 
वेदोके पारंगत ०। आप चंकि अभिरूप ८ दर्शनीय > प्रासादिक, परम-वण्ण-सुन्द्रता्ले दुक्त, 
ग्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । आप चक्ि शीरूदान 
धृदशीली (  बदी हुई शीलवाले ) वृद्धणीलमे युक्त ह ०। आप चकि कल्याण-वचन बोलने- 
वाले 5 कल्याण-वाकूकरण ८ पार (८ नागरिक, सम्य ) वाणीसे युक्त ** ०॥ क्षप्प चकि बहुनतों- 
के आचार्य-पआचार्य हैं, तीन सो माणवकोंकों मंत्र पढ़ाने हैं ०। भाप चकि राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसलसे सत्कृत ८ गुरकृत ८ मानित, पूजित ८ भपचित हें । जाय चंकि पॉष्करसाति व्राह्मण- 
से ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वामी हो बसते हैं । इस अंगसे भी आप चक्ति श्रसमण गोतम 
के दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गातसम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है |?” 

“तो मो ! मेरी मी सुनों--( केसे ) हमी श्रमण यौतसके दुर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह 
आप श्रमण गौतस हसारे दर्शनार्थ भाने योग्य नहीं हैं। सो  श्रमणण गोतस दोनो भोरले सुज्ार 
हैं ०, इस अंगसे भी हमी श्रमण गातसके दर्शनाथ जाने बोग्य है, भाप श्रक्षण गौतम हमारे 
दर्शनार्थ भाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बहुत सा मूमिस्थ और आव्ात्मन्थ हिरण्य सुदर्ण छोड- 
कर, प्रत्नज्ित हुये हैं ० । श्रमण गंतम बहुत काले केशवाले, मद्यँवनसे संयुक्त, अधितरुण, प्रथम 
वयसमे ही घरसे बेघर हो, प्रश्नज्ञित हुये ० । श्रमण गोतम मभाता-पिताकों भनिच्छुक अश्वमुख रोते 
हुये, ( छोड ), शिर-दादी सुँढाकर, कापाय-वस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रबजित हुये ० । श्रमण 
गौतसल अमभिरूप > दर्शनीय ० ग्रद्यवचस्वी, दशेनके लिये जल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । 
श्रसमण गौतम शीलवान्‌ ० । श्रसण गौतम कव्याण-वचत बोलनेवाले ०।॥ श्रमण गोतम बहुनोंके 
आचार्य-पआचार्य हैं ०) ० कास-राग-विहीन ० । भअ्रपंच-रहित ०। श्रमण गोौतस कर्मवादी, दिया- 
वादी, ध्राह्षण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ०॥ श्रमण गोतसम अदीन-दक्षत्रिय-कुछ, उच्च-कुछमे 
पत्रजित हुये ० । ० महाधनी, महाभोगवान्‌ आक्चय-कुछसे प्रथजित हुये ० । श्रमण गोतलकों देश- 
के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( छोग ) पूछनेकों जाते हैं ० । श्रमण गातसक्कीं अनेक सहस्र देवता 
( अपने ) प्राणोंसे शरणागत हुये हैं ० । श्रणण गोौतमका ऐसा मंगल कीति-शब्द उठा हुआ 
है ० । ० । श्रमण गौतम बत्तीस महापुरुष-कृक्षणोंसे युक्त हैं ०। श्रमण गोतसकी राजा सागध 
श्रेणिक विम्बसार पुत्र-दार-सहित'''ब्राह्मण पोष्कर-साति ० । ० ॥ श्रक्षण गोतस भो | ओपसादसें 
प्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववत शारूवनमें विहार कर रहे हैं । जो कोई श्रसमण या ब्राह्मण 
इसारे गाँव-खेतमें आते हैं, वद अतिथि होते हैं । अतिथि सत्करणीय - गरुरुकरणीय ८ माननीय -- 
पूजनीय है । चूँकि मो ! श्रमण गोतस ओपसादमें आप्त हुये ०। ( अतः ) हसारे अतिथि हैं । 
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श्रमण गौतम अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी । इतना ही मो! मैं डन आप 
गौतसका गुण कहता हूँ, छेकिन वह आप गौतस इतनेददी गुणवाल्ठे नहीं हैं । वह आप गौतस अ- 
परिसाण-गुणवाले है । एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप भ्रमण गौतस दसारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, बढ्कि हसीं डन आप गोतमके दुर्शवार्थ जाने थोग्य हैं । इसलिये हम 
सभी श्रमण गोतमके दर्शनाथथ चले ।”” 

तब चंकि ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
मगवान्‌के साथ *'संसोदुन कर'**एक ओर बैठ गया ।'*'उस समय भगवान्‌ धृद्ध वृद्ध आक्षणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बैठे हुये थे । 

उस ससय कापथिक नासक तरुण, मझुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका, '''ठतीनों वेदोंका 
पारंगत साणवक परिषद्मे बेठा था। वह बूढ़े बूढ़े ब्राद्मणोंके भगवानके साथ बातचीत करते 
समय, घीच बीचमे बोल उठता था । तब भगवानूने कापथिक साणवकको सना किया। 

“आयुष्मान्‌ भारद्वाज ! बूढे बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात सत डाछों। आयुध्मान्‌ 
मारद्ाज ! कृथा समाष्ठ होने दो !?” 

( भगवानके ) ऐसा कहने पर चकि आाह्मणने भगवानसे कहा-- 

“आप गौतस कापथिक साणवकको मत रोके; कापथिक साणवक कुछ-पुत्र (- कुछीन ) 
है०, बहुश्र॒ुत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथिक माणवक आप गौतसके साथ इस बातमे 
वादु कर सकता है ३” 

तब भगवानकों हुआ--अवश्य कापथिक साणवकको कथा त्रिवेद-प्रवचन (- चेदाध्य- 
यन ) सम्बन्धों दोगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैं । उस समय कापथिक साणवकको 
( विचार ) हुआ--जब श्रसण गौतम सेरी आँखकी ओर आर छायेगा, तब में श्रणण गोतमसे 
प्रइन पूछे गा! । तब भगवानने ( अपने ) चित्तसे कापथिक साणवकके चित्त-वितककों जानकर, 
जिधर फापथिक साणवक था, डधर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक साणवककों हुआ--- 
असण गोौतस मुझे देख रहा है, क्यों न मे श्रसण गोतससे प्इन पूछ ९! तब कापथिक साण- 
चकने सगवानूसे कहा--- 

“सो गौतम ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना संश्रपद्‌ (८ वेद ) इस परस्परासे, पिटक" 
( > वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा (+ श्रद्धा ) रखते हैं--“यही 
सत्य है, ओर सब झूठा! । इस विपयमें आप गोौतस क्या कहते हैं ?” 

“क्या भारद्वाज ! ब्ाह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण है, जो कहे--में इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हूँ , यही सच है, और झठ हे ?” 

& हीं, ट्टे गोतस !? 

“दया भारद्ाज ! ब्राह्मणोंका एक आचार्य भी ०, एक आचार्य-आचार्य मी, परमसाचार्यों- 
की सात पीढ़ी तक भी ० । ब्राह्मणोंके पूतेज ऋषि, ० अहक, धामक ०, उन्होंने भी क्या कहा।-- 
“हुस इसको जावते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झड़ है ?” 

“हीं, हे गोतस !?! 


१ अ, क. “( अट्कक आदि ऋषियोंने )दिव्य-चक्षुस देखकर भगवान्‌ काइयप सम्यक्‌-संबुदके वचनके 
साथ मिलाकर, मंत्रोंकी पर-हिंसा-शून्य, भ्रयेत किया था। उसमें दूसरे आह्मर्णोने प्राणि-इंसा आदि डालकर 
तीन वेद बना, बुद्ध वचनसे विरुद्ध कर दिया ।”? 
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“इस प्रकार मारद्माज ! ब्राह्मणोंमं एक मी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०। ० । जैये भारद्वाज! 
अंध-वेशु-परंपरा ( - अंधोंकी लकडीका ताँता ) रूमी हो, पहिलेवाला नी वहीं देखता, बीचका 
भी नहीं देखता, पिछछा भी नहीं देखता। ऐसेही मारदह्ाज ! ब्राह्मणाका छथन अंध-वेजु 
( 5 अँधेकी ऊकडी )के समान है, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका मी नहीं देखता, पिछला 
भी नहीं देखता । तो क्या सानते हो, भारद्वाज ! क्‍या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों को श्रद्धा अ-मूऊक 
नहीं होजातवी १” 

“हे गौतम ! नहीं, आक्षण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अदुश्नव (> श्रुति ) की भी 
उपासना करते हैं ।” 

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (5 निष्ठ ) पर पहुँचा था, छव अनुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विषपाक (+> फरक ) देनेवाले हैं। कोौनरों 
पाँच ) (१ ) श्रद्धा, (२) रुचि, (३ ) अनुश्रव, ( ४ ) आक्ार-परिविदरक, (० , दृष्टि-निष्यानाक्ष 
( + दिद्विनिज्ञानक्ख ) | भारद्वाज ! यह पाँच घन इसो जन्ममे दो प्रकारके विपाक देन्वाऊ हैं। 
मारद्वाज ! सुन्दर-तोौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त ८ तुच्छ और झूपा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
भी यथार्थ 5 तथ्य 5 अन-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि किया भी ० । सु-अजुश्र॒ुत किया भी ० । 
सु-परिवितक किया भी। सु-निध्यान किया भी ० रिक्ति ८ तुच्छ ज्गैर रषा हो सकता है। 
सु-निष्यान न किया भी यथार्थ ७ तथ्य ८ अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरश्क चिज्ञ 
पुरुषकों यहाँ एकांशले ( सोलहों आना ) निष्ठा करना थोग्य नहीं है, कि--“यही सत्य है, और 
बाकी सिथ्या है ।” 

“६ गादस  सत्मानुरक्षा (८ सत्यकी रक्षा ) केसे होती है? सत्यका अनुरक्षण केसे 
किया जाता है, हस आप गोतससे सत्याहुरक्षण पूछते हैं १?” 

“भारद्वाज ! पुस्षकों यदि अद्धा होती है 'यह मेरी श्रद्धा है', कहते सत्यकी अलुरक्षा 
करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है और ( सब झा ।? भारदाज ! 
यदि एस्थकों रुचि होती है । “यह मेरी रुचि है! कहते सत्यकी अजुरक्षा करता है। क्िनु यहाँ 
एदांशसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, और झूठा ।” 

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अजुश्नत होता है। “यह मेरा भजुश्रत है? कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है। कितु यहाँ एकाशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठा ।” भारद्ाज़ ! यदि 
पुरुषकों आकार-परिवितक होता है। “यह मेरा आफार-वितक है? कहते सत्यक्री अनुरक्षा करता 
है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यद्दी सत्य है, और झूठ ।” मारद्वाज ! यदि पुर्षको 
इृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; यह मेरा दृष्टि-निष्यायनाक्ष', कहते सत्यकी अजुरक्षा करता है। बिन्‍्तु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सल्य है ओर झठा ।? इतने से भारदाज सत्य-अनुरक्षण होता 
है। इतनेसे सत्यकी अनुरक्षा की जाती है। इननेसे हस सत्यका जनुरक्षण (> रक्षण ) प्रज्ञापित 
फरते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध ( 5 बोध ) नहीं होता ।” 

“मो गौतस ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अज्ुुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण हम मी देखते हैं। हे गातस ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच दृश्मता है ? मो गातस हम इसे आपसे पूछते हैं ।”” 

“मारद्वाज ! मिक्षु किपी आल या निगसकों आश्रय कर विहरता है । ( कोई ) गशृहपति 
(& गृहस्थ ) या गृहपति-पुत्र जाकर छोम, द्वेष, सोह ( इन ) तीन धर्मोके विषयस उसकी 
परीक्षा करता है--.. क्या इस आयुष्मानको बेंसा छोमनीय घर्म (- बात ) है, जिस प्रकारके 
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लछोम-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते “जानता हूँ! कहें; न देखते 'देखता हूँ” कहें । या बैसा 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घधकार तक अदित और दुःखके लिये हो। इन आयुष्मानका 
काय-ससाचार ( ८ कायिक-आचरण ) ( और ) वचन-समाचार ( > वाचिक-आचरण ) वैसा 
है, जेसा कि अछोमीका | (या ) यह जआयुष्सान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं ( क्या ) वह 
धर गंभीर, दुद श ८ दुबोध, शांत, अणीत (८ उत्तम ), अतर्कावचर (८ तकसे अप्राष्य ) 
निषुण > पंडित वेद॒तीय है ? वह घर्स छोमी-हारा उपदेश करना सुगस ( तो ) नहीं है ९? 

“जब खोजते हुये छोम-समबन्धी धर्मोसे ( डसे ) विज्ुद्ध पाता है। तब आगे हेष-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमें उसकी परीक्षा करता है--'क्या इस जायुष्मानकों वेसा देष-सम्बन्धी धर है ०; 
वह धर्म, हेषी हारा उपदेश करना ( तो ) खुगस नहीं ??! 

“जब परीक्षा करते हुये, हेष-सम्बन्धी धर्सोसे उसे विशुद्ध पाता हे। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयर्मे उसको टटोछता है--'क्या इस जायुब्मानकों घेसा सोह-सम्बन्धी धर्म तो है ०, 
वह धर्स ०, सोही (८ भूढ़ ) द्वारा उपदेश फरना सुगस ( तो ) नहीं ? 

“जब टटोलते हुये उसे छोमनीय, ह्रषनीय, सोहनीय घर्मोसे विज्युद्ध पाता है; तब उससें 
श्रद्धा स्थापित करता है। श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाके परि-डपासन (८ सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान छगाता है, कान छऊगाके धर्म सुनता है। सुनकर घमफों 
धारण करता है | धारण किये हुये धर्मोके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके 
धर्म ध्यान करने लायक होते हैं | घर्मके निध्यान( ध्यान ) योग्य होनेसे स्टृति रुचि (८ छत्द ) 
उत्पन्न होती है । छन्‍्द्वाछा ( 5 रुचिवाका ) उत्साह (5 प्रयत्न ) करता है। उत्साह करते 
उत्थान (८ तोकछन ) करता है । तोछन करते पराक्रम (८ पदुहन ) करता है। पराक्रमी हो, 
इसी कायासें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (८ दुर्शन ) करता है, प्रश्ञासे उसे बेधकर देखता है। 
इतनेसे भारद्ाज ! सल-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है | इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतलाते 
हैं, किन्तु ( इतनेड्ीसे ) सत्य-अज्भुपत्ति नहीं होती ।?! 

“है गौतस ! इतनेसे सत्यानुबोध होता है, इतनेसे सच बृझता है, इतनेसे हमभी 
सत्यानुबोध देखते हैं । परन्तु हे गोौतस ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हम आप गोतससे सत्याजुपत्ति (- सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं ९?” 

“मारद्वाज ! उन्हीं धर्मोके सेवने, सावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती हे। इतनेसे 
भारद्वाज सत्य-प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतराते हैं |”! 

“इतनेसे हे गौतस! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं । 
है गौतम ! सल्य-परप्तिका कौन धर्म अधिक उपकारी ( +> बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके छिये 
अधिक उपकारी घर्मको हस आप गोतससे पूछते हैं। ” 

“भारद्वाज | सल-आपिका बहुकारी घममे अधान! है। यदि प्रधान ( -> प्रयत्न ) न करे, 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे । चूँकि 'अधान! करता है, इसीछिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-असिके छिये बहुकारी धर्म प्रधान! है । ” 

“प्रधानके छिये हे गौतस ! कोन घर बहुकारी है। श्रधानके बहुकारी धर्मको हम आप 
गौतससे पूछते दें १?! 

“सारदाज ! अधानफा बहुकारी उत्थान है, यदि डत्थान (उद्योग ) न करे, तो प्रधान 
नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसकिये प्रधान करता है। इसढछिये डत्थान 
अधघानका बहुकारी है। ” 
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८ ७५ | ० उत्साह उत्थान( > तुछना ) का बहुकारी ।” “५ ०] ० हन्द उल्साइका० ।” 
८ ० | ० धम्प-निज्ञानक्ख (८ घस-निष्यानाक्ष ) छन्दका ० ।” “अर्थ-उपपरीक्षा (८ अर्थक्ा 
परीक्षण ) धर्म-निष्यानाक्षका० ।” “ ०। ० धर्म-घारणा ०।” “घम्त-श्रवण ० ।” ४ ०॥ ० कान 
छगाना ( ८ ओ्रोन्र-अवधान ) ० ।” “पदुंपासन (5 सेवा ) ० ।” ४ ०१० पास जाना०।” 
« ५ | ० श्रद्धा ० ।? 

“सल्य-अनुरक्षणकों हमने आप गौतमसे पूछा । आप गोौतमने सत्याजुरक्षण हमें बतलाया, 
वह हमे रुचता भी है,- खमता भी है | उससे हस सल्तुष्ट हैं। सत्य-अनुबोध (- सचको दुझना ) 
को हमने आप गौतमसे पूछा । ० । सत्य-प्राप्ति ० । ०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी घर्मकों हमने आप 
गौतससे पूछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी घर्मको आप गौतसने बतकाया। वह हमे रुचता भी है 
खसता भी है। उससे हम सन्‍्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गोौतससे पूछा, डस 'डसीकों आप 
गौतसने ( हमे ) बदकाया। और वह हमको रुचता भी है-खमता भी हैं! डससे हम सन्तुष्ट ह। 

“है सौत्स ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहो इभ्य (5- नीच ), काले, अक्याके पेरसे 
उत्पन्न (+- झूद ), सुंडक-भ्रमण, और कहाँ घर्मका जानना । आप गोतसने झुझसे * श्रश्नण-प्रेस + 
अ्रमण-प्रसादू० । आजसे आप गोतम सुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक घारण करे ।”? 
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वर्णेव्यवस्थाका खण्डन 
ऐसा मैने सुना-- 
एक ससय भगवान्‌ आवस्तीम अनाथपिडिकके आराम जेतवनर्मे विहार करते थे । 
तब फासुकारि ब्राक्षण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके साथ '''संमोदन 
कर एक ओर बेटा । एक ओर बेठे फासुकारि ( प्राशुकारी ) ब्राह्मणने मगवानसे यह फहा--- 
“मो गौतम ! ब्राह्मण चार ( अकारकी ) परिचरयां (८ सेवाघम ) बतछाते हें--बराद्मणकी 
7रिचर्या बतकाते हैं, क्षत्रियकी परिचर्या ०, वेश्यकी परिचर्या ०, और झुद्रकी परिचर्या । वहाँ मो 
विैतसर [ ब्राह्मण ब्रा्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते हैं--ब्राद्षणका परिचरण (> सेवा ) करे, 
त्रिय ब्राह्मणका परिचरण करे, चैश्य ब्राह्मणका परिचरण करे, श्रूद्र ब्राह्णका परिचरण करे *'। 
हाँ, मो गोतस ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस प्रकार कद्दते हैं--क्षत्रिय क्षश्रियकों परिचरण करे, 
श्य ०, और शुद्ध क्षत्रियकों परिचरण करे'“'। वहाँ, भो गौतम ! आाह्मण वैश्यकी परिचर्या इस 
कार बतरछाते हैं--वैश्य वेदयको परिचरण करे, और झूद वैश्यको परिचरण करे'''।''भो गौतस ! 
झण छझ्ूद्धकी परिचर्या इस प्रकार बतछाते हैं--शूद ही शूत्॒कों परिचरण करे---; यह भो गौतम ! 
झण झूद्धकी परिचर्या बतकाते हैं । भो गोतस ! ब्राह्मण यह चार (प्रकारकी ) परिचर्या बतढछाते 
इस विषयमें आप गौतस क्या कहते हैं ९?” 
“क्या बाह्मण ! सारी दुनियाँ (< छोक ) ब्राह्मणोंको इसके किये अनुज्ञा देती है; कि 
चारों परिचर्याओंको वह प्रज्ञापन करें ९!?-..-“नहीं, भो गोतस !? 
“जैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक - अन-आक्य, द्रिद्व पुरुष हो; अनिच्छु होते मी उसके लिये 
बॉटी ( भाग ) कगा दी जाय--हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके किये सांस है और ( इसका ) 
देना; इसी प्रकार ब्राह्मण ! (अन्य संसारके ) श्रसण-त्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही (खामखा) 
प्रोंका इन चार परिचर्याओको प्रज्लापन करते हैं। ब्राह्मण ! न में समी परिचर्याओंको परि- 
भैय (८ सेवनीय ) कद्दता हूँ, नहीं में सनीको ज-परिचरणीय कहता हूँ। ब्राह्मण ! जिसको 
इरण; करते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अद्वित ( + पापीय ) होता है, हित ( >श्रेय ) ( कर्म ) 
होता, उसे में परिचरणीय नहीं कहता । जिसको परिचरण करते, (जिस ) परिचर्याके हेतु द्वित 
है, अद्वित वीं; उसे मैं परिचरणीय कहता हूँ। ब्राद्मण | क्षत्रियकों मी पूछे---जिसकों परि- 
करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे लिये अहित होता है, द्वित न हो; और जिसको परिचरण 
( जिस ) परिचयकि द्वेतु तेरे किये हित होता है, अह्ित नहीं; ( इन दोनों )में किसे तू परि- 
करेगा (--चो बआाद्वाण ! क्षत्रिय भी टीकसे उत्तर देते यही उत्तर देगा--जिसको परिचरण 
( जिस ) परिचर्याके हेतु द्वित होता है, अच्छा नदीं, उसे में नहीं परिचरण करूँगा; और 
३ परिचरण करते ( जिस ) परिचर्याके देतु हित होता है, अद्वित नहीं; उसे में परिचरण 
॥ 


[ शा५।६ 
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कखूंगा। ब्राह्मण ! ब्राद्मणसे भी पूछे---० । ० वश्यसे भी पूछे-- ० | ० ऋदसे मी पूछे--० । 

(१ ) “ब्राह्मण ! मे उच्च कुछीनताकों श्रेय-हित ( अच्छी ) नहीं बतराता, न मे उच्च 
कुछी नताको पापीया (८ अहित-बुरी ) बतराता हूँ। ( २) बाह्षण ! स्‌ उदार वर्णता ( - ऊँचे 
वर्ण्का होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतछाता, न में उदार वर्ण्ताकों यापीय 
बतलाता हूँ । (३ ) ब्राह्मण ! में डदार-मोगता ( >बहुत धन-धान्य सम्पन्न होता )कों श्रेय कहता 
हूँ, न में उदार साँगताको पापीय कहता हूँ । 

“ब्राह्मण ऊँचे कुछ वाला भी कोई कोई आणातिपाती ( > हिसक ) होता है, अदत्तादायी 
(5 चोर ) ०, काम सिध्याचारी ०, स्॒पावादी ०, पिशुनमाधी ( - चुगुलखोर ) ०, परुष-माषी 
०, संअ्रक्कापी (5 बकवादी ) ०, अभिष्यालु ( 5 छोमी ) ०, ध्यापश्व-चित्त (८ द्वेषी ) ०, मिथ्या 
इृष्टि (८ झूड़ी घारणा वाला ) द्ोता है। इसलिये ब्राह्मण ! मे उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । 
ऊँचे कुछवाका मी प्राणातिपात-विरत ( >अहिसक ) होता है, अद्त्तादान-विरत ( + ज-चौर ) ०, 
कास मिध्याचार-विरत ०, मरषावाद-विरत ०, पिश्युत भापण-विरत ०, परुष-माषण-विरत ०, 
संप्रकाप-विरत ०, अन्‌-अमिष्याल्ु ०, अ-ध्यापन्न-चित्त ० ( ओर ) सम्यगू-इष्टि होता हैं। इसलिये 
श्राह्मण ! में उच्चकुलीनताकों पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्णवाल्ा मी कोई कोई आणातिपाती ०; ० उदार वणंवाला भी कोई 
कोई प्राणातिषात-बिरत ० ॥ ० डदार मोगवाका भी कोई कोई प्राणातिपाती ० | ० उदारमोग 
वाला भी कोई कोई म्राणातिपात-विरत ० सम्यगू-इृष्टि होता है, इसछिये आ्राह्मण ! मे उदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचरगीय कहता हूं, ओर न से सबको अ-परिचरणीय (- 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते - परिचर्या के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शील ( > सदाचार ) बढ़ता है, श्रुत (८ ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बता है; डसे 
में परिचरणीय (- परिचरितब्ब ) कहता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण मगवानसे यह घोका-- 

“भो गातम ! आद्वाण चार ( प्रकार के ) स्व-घन (+ अपना धन ) वतलाते दैं--( ६ ) सिक्षाचर्या- 
को ब्राह्मण का स्‍्वधन बतलाते हैं; भिक्षाचर्या स्वधनकों अतिकर्मण करनेवाक्ा ब्राह्मण अदत्तकों लेनेवाले 
गोपकी माँति अक्कलछ-कारी होता है । भो गौतस ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोका खव-धन बतकाते हैं । 
( २ ) मो गोतस ! ब्राह्मण घनुकलाप ( 5 शख्र-शिलप ) को क्षत्रियका खघन बतकछाते हैं । घनुकलाप 
( रूपी ) स्वघनकों अतिक्रमण करनेवाका क्षश्रिय ० अकृत्यकारी होता । ०। (३ ) » कृषि, 
शोरक्ष्य ( 5 गोपालन )कों वेश्यका स्वधन बतछाते हैं। ०। (४ ) ० असितव्याभंगि ( छकडी 
काटने ढोने आदि )को झद्धका घन बतछाते हैं। असितव्यभंगि ( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण 
करनेवाला झूद्ध अदुत्तको छेनेवाले गोपकी माँति जकृत्यकारी (+ पापकारी ) होता है। मो गौतस ! 
ब्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वधन बतछाते हैँ | यहाँ आप गौतस कया कहते हैं ?ै” 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया ब्राह्मणोंकों इसके छिये अनुज्ञा देती हैं? इन चार स्वधनोंको 
अशापन करें ९? 

“नहीं, मो गौतम !?” 

“जैसे ब्राह्मण | कोई ०" द्रिद्र पुरुष द्रो ०  आाहझ्मणोंका इन चार घधनोंका प्रझापन करना है ।” 


१ देखो पृष्ठ ४०० । 
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“ब्राह्मण ! मे छोकोत्तर आरयधर्स को पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! माता- 
पिताके पुराने कुकवंशकों अनुस्भरण करते जहाँ इस ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उसकी 
संज्ञा होती है । क्षत्रिय-कुछमे उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसको संज्ञा होती है | ब्राह्मण ० । चेइय ०। 
शुद्भाकुछमे उत्पन्न होनेपर शूद्व इसकी संज्ञा होती है । 

“जसे ब्राह्मण ! जिस जिस प्त्यय (+ आश्रय )को छेकर आग जलती है, वही वही 
( उसकी ) संज्ञा होती है । काष्ठके आश्रयसे जो आग जलती है, काउ्-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका ( 5 चेली ) ० । गोसय ( > उपले )के आश्रयलसे जो आग जछूती है, गोसथ-अप्नि 
उसकी संज्ञा होती हे । इस अकार हे ब्राह्मण | मे छोकोत्तर आरयधर्मकों पुरुषका स्वधन ग्रशापन 
करता ( 5 कहता ) हूँ । ० जहाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसकी संज्ञा होती है ० झूद्ध इसकी 
संज्ञा होती है । 

“जाह्मण | क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो प्रब॒जित होता है। और वह ठथागतके 
जतछाये धर्म ( ७ धर्म-विनय )को पा, अरणातिपातसे बविरत द्वोता है ०१ सम्यगू-ृृष्टि होता है; 
तो वह न्याय ८ कुशलू-घसे ( > निर्वाण )का आराधन करनेवाका होता है। ब्राह्मणकुलछ से ० । 
वेडइयकुलसे ० । शद्धकुछले ० तो वह न्याय कुशल घर्मका आराधन करनेवाछा होता है। 

“तो क्या मानते हो, बाझण ! क्या आाह्मण ही इस श्रदेशमे चेर-रहित व्यापाद ( > ह्ेष )- 
रहित मंत्री चित्तको भावना कर सफता है, क्षश्निय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्र नहीं ९? 

“नहीं, हे गौतम ! क्षत्रिय मी इस प्रदेशमे ेर-रहित, व्यापाद-रहित सेश्रीचित्तकी मावना 
कर सकता है । बाह्मण भी ०; वैश्य भी ०, श्रूद्ध भी ० सारे चारों वर्ण इस प्रदेश में ० सेश्री 
दित्तकी भावना कर सकते हैं ।” 

““इसी प्रकार ब्राह्मण ! क्षशत्रियकुल से भी यदि घरसे बेघर ०। सम्यग्‌ दृष्टि होता है; तो 
वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है । बाह्मणकुछसे ० । वेश्यकुछसे ० । झुद्धकुछसे ० तो 
वह न्याय कुद्छ धर्मका आराधक होता है । 

“दो क्या सानते दो ब्राह्मण ! | क्या ब्राह्मण ही ( ८ स्तान-चृणेपिड ( > सोत्ति-सिनाति ) 
छे, नदीपर जा मेक धो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शुद्ध नहीं ९ 

“नहीं, भो गोतस ! ज्त्रिय मी ०; चेश्य भी ०; झरूद्ध भी स्नान-चूर्ण-पिंड (  जाजककका 
साथुन जैसा कोई पदार्थ ) के नदीपर जा सेल धो सकता है। सारे चारो वर्ण ० ।” 

“ऐसे ही अद्मण ! क्षत्रिय कुछले यदि घरसे बेघर ०। ० सम्यगू-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशक-घर्मका आराधक होता है । ब्राह्मण कुछसे ० । घेश्य कुछसे ० । झूद्र कुझसे ० तो घह्द न्‍्याय- 
कुशल-घर्मका भाराधक होता है । 

“तो क्या सानते दो, बआाह्मण ! ( यदि ) यदोँ मूर्धासिषिक्त क्षशत्रिय राजा नाना जातिके सो 
पुरुष इकट्ठा करे ( और उन्हें कददे--) आपचें आप सब ०" उस आगसे अप्विका कास नहीं किया 
जा सकेगा ?” 

“नहीं, भो यौतस | जो वह क्षश्रिय ० कुछोल्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह मी 
अर्थधिसान्‌ ० आग द्वोगी, उस आगसे मी आगका फास छिया जा सकता है । और जो वह चांडाल 
० कुछोल्पश्न द्वारा ० अप्रि बनाई गई है ० वह मी अधिसान ० श्रप्मि होगी । सभी जआागसे आगका 
काम लिया जा सकता है ।” 


१ देखो पृष्ठ ४०१। २ देखो पृष्ठ ३८८। 
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“ऐसे ही ब्राह्मण ! क्षत्रियकुछसे मी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यगू-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घधमं का आराधक होता है। ब्राह्मणकुछसे मी ० । वेश्यकुछस भी ० | भझूदकुछसे मी ० तो 
वह न्याय-कुशलरू-धर्मका आराधक होता है ।?” 

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा---“आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्रय ! 
भो गोतम ! जैसे ऑधेकों लीधा कर दे ०* आप गातम आजसे मुझे अजलिवद्ध शरणासद डपासऋ 
स्त्रीकार करें |”! 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


&€७-धानंजानि-सुत्तन्त (२५७) 


अपना अपना किया अपने अपने साथ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय मगवान्‌ राजगहमें वेणुवन कलंदक-निवापमे विहार करते थे । 

उस समय आयुधष्सान्‌ सारिपुत्र बढ़े मिक्षु-संघके साथ दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । 
तब कोई भिक्षु राजगृहमे वर्षावास कर, जद्दों दक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपृश्र थे, वहाँ 
गया । जाकर जआयुष्मान्‌ सारिपुश्तके साथ'''संसोदनकर एक भोर बैठ गया। एक ओर बैठे उस मिल्छ 
से आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने सह कहा-- 

“आधुस ! भगवान्‌ निरोग हैं न, बलवान्‌ हैं न ९? 

“आवबुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान्‌ हैं ।”” 

“आडुस [ मिश्ष-संघ निरोग है न, बलवान्‌ है न ?” 

“आदुस ! सिक्षु-संघ भी निरोग है, बछुवान्‌ है।” 

“आबुस ! वहाँ तण्डुलपल्ल॒ द्वारमें घानंजानि नासक ब्राह्मण रहता है। आवुस ! धानं- 
जानि ब्राह्मण तिरोग हे न, बलवान्‌ है न ९?” 

“आखुस | घानंजानि धाह्षण निरोग है बलवान्‌ ( ८ तगड़ा ) है ।” 

“आखुस ! घानंजानि ब्राह्मण अ-प्रसत्त (८ प्रमाद-रहित ) है न ९” 

“आदुस ! घानंजानि ब्राह्मणको अप्रमाद कदाँसे। आवदुस ! धानंजानि आह्यण राजाका 
सहारा ले, आद्याण युहस्थोंको छूटता है ( + विरुम्पति ), आह्यण-सृहपतियोंका सहारा के राजाको 
लटता है । जो श्रद्धालकुलसे छाई उसकी श्रद्धा मार्या थी, वह भी सर गई। अश्रद्धालकुछले दूसरी 
भाया ( क्षव ) छाया है ।” 

“आवुस [ दुःश्रुत (८ न सुनने थोग्य ) हमने सुना ! दुःश्रुत हमने सुना !! जो कि हमने 
धानंजानि ब्राह्मणको प्रसत्त सुना | क्या कभी किसी ससय घानंजानि ब्राक्मणके साथ हमारा ससा- 
गस दोगा ! क्‍या इमारा उसके साथ कुछ कथा-संराप होगा !!? 

तब आयशयुक्मान्‌ सारिपुन्न दक्षिणागिरिमें इच्छाजुसार विहार कर, जहाँ राजगृह था, उधर 
ारिकाके लिये चक पढ़े । क्रश: चारिका करते, जहाँ राजग्र॒ह् है, वहाँ पहुँचे । वहाँ राजगृहमें 
आयुच्सान्‌ सारिपुत्र वेणुवन कलंदक-लिवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्न पूर्वाह्ल समय यहिनकर, पाश्नचीवर छे राजगृहमें मिक्षाके लिये प्रविष् 
हुये । उस समय धान॑जानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (- बथान )में गायें दुह्य रहा था । तव 
आयुव्मान्‌ सारिएृत्त राजगृहसे पिड्चार कर, मोजनान्तर पिडपातसे छुट्टी पा जहाँ घानंजानि ब्राह्मण 
था, वहाँ गये । घानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्सान्‌ सारिपृश्षकों आते देखा । देखकर जहाँ 
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आयुष्सान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ सारिएश्वसे यह बोका-- 

“मो सारिपृत्र ! यह दूध है इसे पियें, तब तक मोजनका समय होता है ।” 

“अक्षम्‌ ( 5 बस ) ब्राह्मण | आज में मोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हैं। जअभुक दृक्षके 
नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।?” 

“अच्छा, भो !”--( कद ) धानंजानि ब्राह्मणने अयुष्मान्‌ सारिएश्रको उत्तर दिया । 

तब धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुच्मान्‌ सारिपृत्र थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्सान्‌ सारिएुश्नके साथ ““सम्मोदन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर वैठे धान॑ जाति 
ग्राह्मणसे आयुष्मान्‌ सारिपृत्नने यह कदा--- 

“घानंजानि ! अ-प्रमतत ( ८ दुष्कर्समें प्रमादी सुकर्ममें रत ) तो हो ?!! 

“शो सारिपुत्र ! कहोाँसे हस जैसोकों अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि साता-पिताकों पोषण 
करना हो, फुत्र-दाराको पोषण करना हो, दास-कर्मकराकों पोषण करना हो; सिन्न-अमान्योक्रा कास 
करना हो, जाति-भाइयों ( > ज्ञाति-सलोहित )का काम करना हो, भअतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेलों 
( 5 पितरों )का ०, देवदाओका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, और इस ( अपने ) शरीरकों 
मो तपित बद्धित करना हो १” 

“तो क्या सानते हो, घानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) साता-पिताके छिये अ-धर्मचारी - 
विषम-चारी होते | | उस ) अधमेंचर्या विषक्षचर्याके लिये डसे नरकपाल नरकमें ले जायें; क्‍या वह 
यह ( कहने ) पा सकता है--'मे साता-पिताके लिये अधर्मचारी ८ विषमचारी हुआ, नरक- 
पाछो ! मत मुझे नरकमें ( ढालों )' ? था उसके माता-पिता यह ( कहने ) पा सकते हैं-'यह 
हसारे लिये, अधर्मचारी > विषसचारी हुआ, नरकपालों ! सत इसे नरक॒से डालो! ?” 

“तहीं, भो सारिएत्र बल्कि उसे चिल्लातेहीकों नरक॒पाल (- निरय-पाल ) नरकमे ढाल देंगे।? 

“तो क्या सानते हो, घानंजाति ! यहाँ कोई पृत्र-दाराके लिये अधर्मचारी - विषमचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० | ० मिन्र-अम्तात्यां (८ यार दोस्तों |के किये ० । क्षाति- 
सालोहितों ( ८ भाई-बंदो )के लिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० । ० पूर्व-प्रेतोंके छिये ० । ० देव- 
ताभोके लिये ०। ० राजाके लिये ० । ० कायाके तर्पण वर्धनके लिये अधर्सचारी ० होवे | ० क्या 
वह यह ( कहने ) था सकता है--'में शरीरके तपेण वर्दूनके किए अधर्मंचारी ७» विपमचारी हुआ, 
नरकपालो ! सत मुझे नरकर्म ( डालो )! ? या दूसरे यह ( कहने ) पा सकते हैं--“यह काया 
के तर्पण वर्डनके लिये अधमंचारी -- विषभचारी हुआ, नरफपाछों ! मत इसे नरकमें ( ढाछों )! ९” 

“तहीं, भो सारिपुन्न | बल्कि ठस चिल्लातेहीकों नरकपाल नरकमें डाल देंगे ।?” 

“तो क्या सानते हो, घानंजानि ! जो कि भाता-पिताके हेतु अ-घमंचारी - विषमचारी 
होना है, और जो कि माता-पिताके हेनु घर्तचारी +> समचारी होना; इन दोनों( कर्मा )में कान 
श्रेय ( < अच्छा ) है ?” 

“सो सारिपत्र ! साता-पिताके हेतु अधर्मंचारी > विषक्षचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि साता-पिताके हेतु धर्मचारो-समचारी होना है, यद्दी श्रेय है । अधर्सचर्या  विषम-चर्यासे भो 
सारिपुत्र ! धर्मचर्या ८ समचर्या श्रेय है ।” 

“घानंजाति ! दूसरे भी स-हेतुक ( + फलदायक ) धार्मिक कर्मान्त (- पेशे ) हैं, जिनसे 
साता-पिताफा पोषण किया जा सकता है, किस्तु पाप-कर्मकों न करना और पुण्य-मार्गकों अरहण 
करना ( चाहिये ) | 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! जोकि पुश्र-दाराके हेतु अधर्मचारी - विषपस्षदारी होना 
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० | ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० | ० भित्र-असात्योंके हेतु ० | ० ज्ञात्ति-सालोहितोंके हेतु ० । ० 
अतिथियोके हेतु ० । ० पूर्व-प्रेतोंके हेतु ० । ० देवदाओोके डेतु ०। ० राजाके हेतु ०। ० कायाके 
तर्पण बरद्धनके हेतु ० पुण्यसागेंका अहण करना ( चाहिये ) ॥” 

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके भाषणको अभिनंद्ति अनुमोदितकर आसनसे 
डठकर चला गया। 

दूसरे समय घानंजानि ब्राह्मण दु/खित - व्याधित बहुत बीमार हुआ । तब धानंजानि 
आ्राह्मणने किसी पुरुषको बुछाया--“आओ हे पुरुष ! तुम्न जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर सेरे 
बचनसे भगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना करो--भन्‍्ते ! धानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह 
भगवानके चरणोंको शिरसे वंदना करता है! । ( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुश्न हों, वहाँ जाओ, 
जाकर मेशे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके चरणोंको, शिरसे घंदुना करो--भन्‍्ते ! घानंजानि ब्राह्मण 
० बहुत बीसार है, वह आयुच्मान्‌ सारिएश्नके चरणोंको, शिरसे वंदना करता है!; ओर यह भी 
कट्टो--“अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुच्मान्‌ सारिपुश्न कृपा कर जहाँ घानंजानि ब्राह्मणका धर है, 
वहाँ चले! ।? 

“अच्छा, भन्ते (८ सासी ) !!?---( कह ) वह पुरुष धानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ"“'जाकर भगवानको अमिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे उस पुरुषने 
भगवानसे यह कद्ा--“भन्‍्ते ! घान॑जानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोंको, 
शिरसे वंदना करता है ।” ( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपृश्न थे, वहाँ गया; जाकर भ्रायुष्सान्‌ 
सारिपुश्नको अभिवादुन कर एक ओर बेढ'''आयुष्मान्‌ सारिपुत्रसे बोला--““अस्ते | घानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, ० अच्छा हो, मन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिपयुत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राह्मणका घर है, वहाँ चलें।”” 

आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने सोनसे स्वीकार किया । तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्न पहिनकर पाश्न-चीवर 
ले, जहाँ धानंजानि श्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बेठे | बैठकर आयुष्सान 
सारिएुश्नने धानंजानि ब्राह्मणले यद्द फट्ा--- 

“*घानंजानि ! ढीक तो है १ ( काछ- )यापन तो हो रहा है, दुःखा चेदनायें हट तो रही हैं, 
कौट के नहीं रही हैं ! ( व्याधिका ) हटना तो सारूस हो रहा है; छौटना तो नहीं सालूस हो 
रहा ११ 9 

“सो सारिषुत्र ! मुझे ठीक नहीं है, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःश्वसय वेद्नायें आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीड़ाका ) आना ही जान पढ़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्न ! (कोई ) 
बरूवान्‌ पुरुष तीक्षण शिखरसे शिरकों सथित करे, ऐसे ही, भो सारिपुशत्र ! बड़े जोरकी हवा भेरे 
शिरको ताडन करती है । भो सारिपुश्र ! मुझे ढीक नहीं है ० ( पीढ़ाका ) आना ही जात पता 
है, जाना नहीं । ऊैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) बलवान पुरुष सजबुत रस्सीसे शिरको'**( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे दी भो सारिपृत्र ! मुझे बढ़े जोरकी सीसबेदना है । नहीं ० । जैले, मो सारिपुत्र ! 
चतुर गोघातक या ग्रोधातकका अन्तेवासी तेज गो-विकर्तेन ( + गाय काटनेके छुरे )से पेटकों काटे 
ऐसे दी, मो सारिपुत्न ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं। नहीं ० । जैसे, भो सारिपुत्र ! दो 
बलवान्‌ पुरुष ( किसी ) अति दुबकत पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर भार ( क्री आग )पर तपायें, 
संतपायें; ऐसे ही, मो सारिएुश्न ! मेरे शरीरमे अत्यधिक दाह हो रहा है । झुझे टीक नहीं, ० ।”” 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! नरक अच्छा (> श्रेय ) है, था तिर्यग 
( ८5 पश्चु )न्योनि १? 
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“नरकसे, मो सारिपुत्त | तियंगू-योनि अच्छी है।” 

“तो क्या मानते हो; धानंजानि  तियेगूयोनि अच्छी है, या प्रेतलोक ?” 

६६५ प्रत्लोक ० |?! 

“० प्रेतकोक अच्छा है, या मनुष्य ?--.“० मलुष्य ० ।” 

“० मजुष्य अच्छे हैं, या चातुर्मद्वाराजिक देव ??--“० चातुमंहाराज्ञिक देव ० ।” 

८४० चानुर्महाराजिक देव ०, या श्रायस्लिश देव ?!--.' ० प्रायस्थिश देव ० ।”” 

४० ब्रायखिश्ञ देव ०, या थाम देव २-० याम देंद ० ।” 

४ ० थास देव ०, या तुषित देव ९?! ० तुदित देख ० ।”! 

८० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव १-० निर्मोणरति देव ० ।”” 

८० निर्माणरति देव ०, या परनिर्मितवशवर्ती देव ”-- “० परनिभितवशवर्ती देव ० !” 

“तो क्या मानते हो, धानंज्ञानि | परनिर्सितवश्ञवर्ती देव अच्छे हैं, या अद्यलोक ?*! 

“झल ले के आप सारिपुत्र कह रहे हैं ! श्रद्मकोक आप सारिएश्व कह रहे हे "? 

दव अग्युष्मान्‌ सारिएुत्रकों यह हुआ--“यह ब्राह्मण बद्ालोकके श्रद्धालु दें; क्यों न में 
धानंजानि ब्राद्मणकों बरह्माकी सहष्यता ( ८ सारूप्य ) का भाग उपदेश ।--- 

“घानजानि ! बह्माकी सहव्यताका सा तुझे उपदेशता हूँ, उसे घुन, अच्छी तरह सनमे 
करो कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मो [-.-( कह ) धानंजानि ब्राइणने आयुष्सान सारिपुत्रकों उत्तर दिया। 
आयुच्सान्‌ सारिएन्रने यह कहा--- 

“क्या है, घानंजानि ! बह्लोंकी सहन्यताका सार्य (--( $ ) यहाँ घानंज्ञानि ! मिश्तु 
संन्नीपूण चित्तते ० * सारे कछोक्‍कों पूर्ण कर विद्दार करता है यह भी धानंजानि ब्हमोफी 
सहव्यताका मार्र है । और फिर धानंजानि ! ( २) करुणापूर्ण चित्तमे ० *। (३ ) और फिर 
घानंजानि ! मुद्ितापुं चित्तमे ० * | ० (४) उपेक्षापर्ण चित्तसे ० * सार छोकको पूर्ण कर 
विदरता हैं। यह भी धानंजञानि ! बरह्मेकी सहब्यताका सार्ग है ।” 

“तो, भो सारिपुत्र | मेरे दचनसे भगवानके चरणाम शिरसे ददना करें--भन्‍्ते ! घानजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार हैं, वह भगवानके चरणोकों, शिरसे वदना करता हैं।! 

तब आयुष्मान्‌ सारिएुत्नने घानज़ानि बराह्मगकों स-करणीय ( - जहाँ पहुँचकर जागे मी 
कतंव्य करनेको वाकी रहता है ), हित, ब्रद्मछोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उठ चल दिये । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चले जानेके थोड़े ही समय बाद घान॑जानि ब्राह्मण मर गया; और ( जाकर ) 
ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब मगवानने सिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 

“पिन्षुओ | यह सारिपुत्र घानंजानि बराद्मणकों स-करणीय, हित ( रूप ) बद्धारोक्में 
अतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !” 

तब आयुचष्सान्‌ सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर मगवानकों अमिवादन कर एक 
ओर बैड गये । एक ओर बेठे आयुच्सान्‌ सारिपुश्नने मगवानसे यह कट्टा-- 

“अन्‍्ते ! घानंजानि आह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोकों, शिरसे वंदना 
करता है ।” 


$ देखो पृष्ठ १५। 
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“क्यों सारिपुत्र ! धूने धानंजानि ब्राह्मणमको स-करणीय, द्वित, ब्रद्मलोकमे प्रतिष्ठित कर 
आसनसे उठकर चला आया ?? 

“भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ--बअ्राह्मण ब्ह्मलोकके प्रति श्रद्धालु होते हैं; क्यो न में धानंजानि 
ब्राह्मणको, ब्रह्माकी सहव्यताका मार्ग उपदेश ।”' 

“स्रारिषुश्न ! धानंजानि ब्राह्मण सर गया, ओर ( जाकर ) ब्रद्मलोकमे उत्पन्न हुआ है ।” 


&८-वासेड्ट-छुत्तन्त' (२।५॥८) 
वर्णव्यवस्था-खडन 

ऐसा मेने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छान्गलके चनपण्डम विहार करते थे। 

उस समय बहुतसे अभिज्ञात अभिज्ञान (८ प्रतिध्तित ) व्यह्मण महाजएल | > महापती ) 
जैसे कि--नोकि ब्राह्मण, तारुकख (- दासुक्ष ) ब्राह्मण, ज़ानुस्सोणि बस्यण, तोदेप्य श्राह्मण, 
तथा दूसरे अभिक्लात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलूम वास करते थे । 

तब बासिए्ठ आर भारद्वाज दो साणवों ( ८ छात्रो )की, जधाविहारके लिये टहकते घूमते 
वक्त यह बान बीचमें चकछ पडी--'आराक्षण केस होता है भो ?। 

मारद्वाज साणवने कद्ा--“जयब ( एरप ) दोनों भोरसे सातामे भी पितासे भी सुज्ञात 
होता है, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीड़ीं तक विशुद्ध बजवाले, जातिवादसे 
»-क्षिप्त > अ-निद्ित हों--इतनेस, मो ! ब्राह्मण होठा है ।” 

वाशिष्ट साणवने यह कद्ा--“जब ( आदी ) झीलवान्‌ और घत-संपन्न होता है, इतनेसे, 
भा ! ब्राह्मण होता है ।” 

भारदाज़ माणव वाशिष्ट सावणकों नहीं समझा सका, व/शिषए्ट साणव भारदाज साण्वकों नहीं 
समझा सका । 

तब चाशिष्ट साणवने भारदाज साणदकों संबोधिद क्रिया-- 

“बह शाक््यकुलसे प्रबजित शाक्यपुनत्न श्रमण रातस इच्छानगरूके वनग्दठस विहार करते 
हैं। इन आप गोौतमका ऐसा कल्याण कीर्निशच्द उठा हुआ हे--' वह भगवान्‌ ०' बुद्ध मगवान्‌ हैं! । 
चलो, भो भारद्ाज ! जहाँ श्रमण गाठस हैं, वहाँ चरे। चलकर श्रमण गं।तमसे इस वातको पूछें, 
जैसा भ्रमण गातस बतलायेंगे, वेसा धारण करेंगे |” 

“अच्छा, भों !”--( कद्द ) भारद्ाज साणवने वाशिष्ट साणवकों उत्तर दिया--- 

तब वाशिष्ट आर भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ''' 
सम्मोदन कर एक ओर बढ गये । एक ओर बैठे वाशिष्ट साणवने भगवाइसे गायाजाम कहा-- 

“शो ! हम भजुज्ञात-प्रतिज्ञातर श्रेविद्य हैं। 

भे पाष्करसातिका और यह तारुक्षक साणवक * हैं। ( $ )॥ 


ऋन। 


९ यह चूऊ सुत्तनिपति , सुत्तपिटक /में की आया है , * देखे पृष्ठ १५४८ ! 
३ प्रालि । ४ तोनों वर्दोंके जाता । $ विद्याथ। 
शौडा८ | 


ज्र 
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ओ्विद्योंका जो आख्यान" है, उसमें दम्न केवछी ' हैं । 
पद, व्याकरण ( और ) जद्प * सें हस ( अपने ) आचार्यके समान हैं ॥ ( २ )॥ 
गौतम ! ऐसे हम ( दोनों )का जाति-बादके विषयमे विवाद है। 
भारद्वाज कहता है--- जाति से ब्राह्मण होता है! ॥ ( ३) ॥ 
क्षुसन्‌ ! मे कमेसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जाने । 
हस दोनों एक दूसरेको समझा नहीं सकते । 
( तब ) संबुछ करके विश्वुत भगवानके पास आये है ॥ (४) ॥ 
अक्षय चंद्रसाको जैसे छोग जाकर दाथ जोड, 
वन्दना करके नसस्कार करते हैं, ऐसे दी छोकमे गातसको ( भी )॥ (५ ) ॥ 
छोकके-चक्षु-( जैसे )-डल्पन्न ( आप ) गोतससे हम पूछते हैं-- 
“जन्मसे ब्राह्मण होता है, या कससे' 
इस अजानोंकों बताये, जिसमें हस ब्राह्मणको जाने” ॥ ( ६ ) ॥ 
( भगवान्‌--““वाशिष्ट | )--- 
सो तुम्दे मे ऋमद्यः यथार्थतः कहता हूँ । 
आणियोकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ ( ७ ) ॥ 
तृण और धृक्षमें भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह प्रतिज्ञा नहीं करते, 
जातिका लिंग है; उनमे जातियाँ एक दूसरेसे ( मिन्न ) हैं ॥ ( «८ ) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे चींटी तक, 
जातिका छिग है; उनमें ०॥ (९ )॥ 
छोटे बड़े चोपायोंमें भी तुम जानते हो, 
जातिका छिंग है; उनमें ० ॥ (१० ) ॥ 
छम्बी पीटवाले पादोदर' साँपको मी जानते हो, 
जातिका छिग ० ॥ ( ११ )॥ 
फिर जरूचर पानीकी सछलियोंकों मी जानते हो, 
जातिका लिंग है ० ॥ ( १२) ॥ 
फिर आकाशचारी पतन्नयान* पक्षियोंकों भी जानते दो, 
जातिका छिग है ० ॥ ( १३ ) ॥ 
जैसा इन जातियोंमें जातिका अकृण अछूग लिंग है। 
इस प्रकारका जाति-छिंग सलुष्योंमें अलग जरूस नहीं हे ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोंमें, न शिरमें, न कानमें, न आँखमें । 
न सुखसें, न नासिकामें, न ओठ और मोंमें । 
न भऔरीवासे, न कंघेमें, न पोठमे, न पेटमें ॥ ( ६५ ) ॥ 
न आ्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न संधुनमे । 
न दाथमें, न पैरमें, न अंगुली ओर नखमें ॥ (१६ ) ॥ 


व्याख्यान, पाठ्य विषय । * अद्वितीय । वे बाद | ४ जन्‍म । 
उदर है पादका काम देता, जिसका । ६ पल ही जिनका यान (८ संवारी ) दे 
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न जंधामे, न उरूसे, न वर्ण या स्वरमें । 

जैसा कि अन्य जातियोमे है, ( वैसा ) जातिका कोई ( प्थक्‌ ) लिंग नहीं ॥ ( 53 ) ॥ 

सजुष्योंके शरोर शरीर यह ( भेदुक लिग ) नहीं मिक्ता । 

सलजुच्योंमें भेद ( सिर्फ़ ) संज्ञामे है ॥ ( १८ ) ॥ 

मनुच्योसे जो गोरक्षासे जीविका करता है। 

वाशिष्ट ! ऐसको कृषक जानो, आद्यण नहीं ॥ ( १५ ) ॥ 

मनुष्योमे जो किसी शिव्पसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट | ऐसेको शिल्पी जञानों, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 

सनुष्यामें जो व्यापारसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको बनिया जानो, वाह्यण नहीं ॥ ” २९६ ) '। 

मजुष्योंमे जो पर-प्रषण' से जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक" जानो, ब्राह्मण नहीं || २२ | ॥, 

मनुष्यामें जो अदत्तादानसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेकों चोर जानों, आराह्यण नहीं ॥ ( २३ ) ॥ 

मनुष्योर्मे जो इपषु-अख़से जीता है। 

वाशिष्ट ! ऐसेको योधाजीवी' जानो, बाह्मण नहीं ॥। ( २४ ) ॥ 

मनुय्योंम जो पुरोहितीसे जीता है । 

वाशिष्ट | ऐसेकोी याजक जातो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २५ | ॥ 

मनुष्योंमें जो प्रास राष्ट्रका उपमोग करता है। 

वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, आह्षण नहीं ।! ( २६ ) ॥ 

ध्साता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “भो-वादी” है, वह (तो ) संग्रही है ! 

में ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही ८ न लेनेवाला है ॥ ( २५ ) ! 

जो सारे स॑योजनों ( 5 वंधनों )को काटकर, मय नहीं खाता । 

जो संग और आसक्तिमे विरत है, उसे में त्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ । ॥ 

नन्‍्दी ( > क्रोध ), वरत्रा | ८ तृष्णा रूपी रस्सी ) सन्‍्दाव (< ६२ प्रकारके सतवाद- 
रूपी पगहे ), और हलुकस ( > ऊुँहपर बाँधनेके जाबे )को काट एवं परिघ (> जूए )को फेंक जो 
व॒ुद्ध ( ज्ञानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २९५ ) ॥ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, वध और बन्धनकों सहन करता है, क्षमा बलदी 
जिसके वक्त ( ८ सेना )का सेनापति है, उसे में ध्राह्मण कहता हूँ ॥ (३०) ॥ 

जो अक्रोधी, श्रती, शीकवान्‌ , बहुअुत, संयमी (+ दान्त ) और अन्तिम शरीरबाका 
है, उसे मे ब्राह्मण कदता हूँ ॥ (३१ ) ॥ 

कमलके पत्तेपर जल, आर आरके नोकपर सरसो, को माँति जो भोगोंमे छिप्त नहीं होता, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३२ ) ॥ 


१ पठवलिवाक' काम। * पठवनिया ( 5 मालिकके भेजें अनुसार कम करनेवारा )। * सिपाही ! 
४ यहाँसे “जे, पूर्व जन्‍्मकों जानना है ०” तक धम्मपद्‌ ३९६-४२३ ( २६:१४-४१) में जाया दे । 
३ उस समय आरक्षण जाह्मणकी ही “मे; ' रइकर स्वोधित करते ये । 
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जो यहीं (८ इसी जन्म ) अपने दुःखोके विनाशकों जान छेता हे, जिसने अपने बोशझ्षको 
उतार फेंका ओर जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ ( ३३ ) 0 

जो गम्भीर प्रज्ञावाका, मेधावी, सार्गे-अम्रागंका ज्ञाता, उत्तम पदार्थ ( सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३४ ) ॥ 

घरवाले ( > गमृहस्थ ) और बेघरवाले दोनोंहीमे जो छिप्त नहीं होता, जो बिना ठिकानेके 
धूमता तथा ब्ेचाह है, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ (३५ ) ॥ 

चर-अच्र ( सभी ) प्राणियोमे अहारित हो, जो न मारता है, न सारनेकी प्रेरणा करता 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३६ ) ॥ 

जो विरोधियोके बीच विरोध-रहित रहता है, जो टंड्धारियोंके बीच ( दण्ड- )रहित है, 
संग्राहियोंमे जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥ (३७ ) ॥ 

आरके ऊपर सरसोंकी माँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, हेष, सान, डाह, फेंक दिये गये हैं, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८ ) ॥ 

( जो इस प्रकारकी ) अककंश, आदरयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीडा न होवे, उसे मे आह्यण कहता हूँ ॥ (३५ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दीघे हो या हस्व, सोटी हो या पतली, झुम हो या अशुभ, जो संसारसें 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे मे ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस छोक और परलोकके विषयर्में जिसकी आशायें (८ चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आज्ञारहित और जआासक्तिरद्धित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आालय ( ः तृष्णा ) नहीं है, जो भकी प्रकार जानकर अकथ( -पद्‌ )का कहने- 
वाका है, जिसने गाढ़े अस्तकों पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४२ ) 0 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ दिया, जो शौकरहित, निर्मेकत, 
( और ) झुद्ध है, उसे में ब्राद्यण कहता हूँ ॥ ( ४३ ) ॥ 

जो चन्द्रसाकी भाँति विमक, झुद्ध, सच्छ ८ अनाविल है, (तथा जिसकी ) सभी जन्मोंकी 
तृ्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राद्ण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेभ संसार, (८ जन्म-मरण )के चक्करमें डाकनेवाले मोह( रूपी ) उलटे 
सार्गको त्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (5 तर गया ) है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हें ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड, बेघर हो प्रत्रजित ( > संन्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
ओऔर जन्‍म नष्ट हो गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाको छोड, बेघर बन प्रश्नजित है, जिसकी तृष्णा और ( पुनर्‌-)जन्स नष्ट हो 
गये, डसे में आाह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ 

साजुष ( -भोगोके ) छा्ोंको छोड, दिव्य ( मोगोके ) छामको भी ( जिसने ) द्याग दिया, 
सारे दी छाभोमें जो आसक्त नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४८ ) ॥ 

रति ओर अरति ( > घृणा )को छोड़, जो शीतक-स्वभाव ( तथा ) क्लेशरद्वित है, ( जो 
ऐसा ) स्वेक्षोकविजयी, वीर है, डसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ ( ४९५ ) ॥ 

जो प्राणियोंकी च्युति ( - झत्यु ) और उत्पत्तिको भक्ती प्रकार जानता है, ( जो ) आस- 
रि-रहित सुगत (८ सुंद्र गतिको आ्राप्त ) और बुद्ध (« ज्ञानी ) है, उसे मैं ब्राक्षण कहता हूं 
है (७० )॥ 
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जिसकी गति (८ पहुँच )को देवता, गंधवे, और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणास्नव (८ रागादि- 
रहित ) और अर्दृत्‌ है, डसे मे ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५३ ) ॥ 

जिसके पू््र और पश्चात्‌ और मध्यम कुछ नहीं है, जो परिप्रह-रहित - आदान-रहित है, उसे 
में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (७५२ ) ॥ 

( जो ) ऋषम (श्रेष्ठ ), प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकर्प्य, स्नातक ओर बुद्ध है, 
उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ ( ७३ ) ॥ 

जो पूर्व जन्मकों जानता है, स्त्रम और कुगतिकों देखता है । 

और जिसका ( पुनर्‌- )जन्स क्षीण होगया; जो अभिक्ञा-परायण' मुनि है । 

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ ॥ ( ५४ ) ॥ 

छोकमे यह सज्ञायें हैं, ( यह ) कल्पित नाझ्ष-गोंत्र हैं। 

वहाँ वहाँ कल्पित ( करके ) छोक-ध्यवहारसे चछा ज्ञाया है॥ ( ७३ ) ॥ 

अज्ञोकी घारणामे चिर कालसे ( यह ) घुसा हुआ हैं। 

जाननेवाले नहीं कहते--“ब्राह्मण जन्मसे होता है! ॥ (५६ ) ॥ 

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-बाह्मण । 

कमंस ब्राह्मण होता है, ( और ) कर्मसे अ-ब्राह्मण ॥ (७७ ) ॥ 

कम से कृषक होता है ( और ) कर्मसे शिल्पी । 

कर्मेस वनिया होता है, (और ) कर्म से श्रेष्यक ॥ ( ५८ ) ॥ 

कमंसे चोर होता है, ( और ) योघा जीव मी कर्मसे । 

कर्ससे याजक होता है, ( और ) राजा सी कमेसे ॥ ( ५९ ) ॥ 

प्रतीत समुत्पाद-दर्शी ( और ) कम-विपाक-कोविद, 

पंडित ( जन ) इस प्रकार कर्मकों यथायथेसे जानते हैं ॥ ( ६० ) ॥ 

लोक कर्म से चल रहा है, प्रजा कमंसे चल रही है । 

चलते हुये रथके ( चक्केकी ) आणीकी मॉति प्राणी क्ममें बेंघे हैं ॥ ( ६६ ) ॥ 

तप, ब्रह्मचय, संयम आर दम, 

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है॥ / ६२ | ॥ 

तीन 'विद्याओँस युक्त, भान्त ( और ) पुनजत्म-रहित, 

वाशिष्ट |! ऐसोंको ( तुम् ) विज्ञोके त्ह्मा ( और ) शक्र जानों ॥ (६३ ) ॥” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर भारदाज भाणवकोने भगवानूसे यह कहा-- 

“आदचर्य ! भों गातस  आइचये ! भो गौतस ! जैसे ओधेकों सोधा कर दे ०९ यह हम 
भगवान्‌ गं।तसकी शरण जाते हैं, धर्म आर मिश्षु-संघकी मी। आप गं।तस आजसे हमें अजलिवद 
शरणागत उपासक स्वीकार करें ।?! 


९ अभिज्ञा ' - दिव्य शक्तियाँ ) छः हैं। देखो पृष्ठ २५३ । 


किक. 


३ क्ूयै कारण नेयमसे सभी चीर्जे उत्पन्न हैं, यह सिद्धान्त प्रतील्व-सथुत्पाद कद्दा जाता/ह । 
३ देखो पृष्ठ १५ । १ देखो पृष्ठ १६। 


६६-सुभ-सुत्तन्‍्त (२।५॥६ ) 


ग्ृदस्थ और सनन्‍्यासकी तुझूना, अद्यकोकका मारे 


ऐसा मैने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे 

उस समय तोदेय्य-पुत्र शुभ साणवक किसी कामसे श्रावस्तीमे ( आकर ) एक गृहपतिके 
घरमे रहता था। तब तौदेय्य-पुश्र छुम साणवकने, जिस गरहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा-- 

“सृहपति ! मैंने यह सुना है कि आवस्ती अहंतोंसे रहित नहीं है। आज किस शअ्रसण या 
ब्राह्मणकी परयुपासना ( > सत्संग ) करूँ १?! 

“मन्ते | यह भगवान आवस्तीमं अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार फरते हैं । मन्‍्ते ! 
उन भगवानकी परयुंपासना करो ॥” 

तब , छुम साणवक उस ग्रृहपतिकी ( बात ) सुनकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, 
जाकर भगवानके साथ '"'सम्भोदृन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे . झुम साणवकने 
भगवानसे यह कहा--- 

“मो गोौतस ! ब्राक्षण ऐसा कहते हैं--ग्ृहस्थ ही न्‍्याय-कुशछ-घर्म ( - निर्वाण )का आारा- 
धक होता है, प्रतजित ( - संन्यासी ) नहीं''*। यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं ९” 

“प्ाणव ! मैं यहाँ विभज्यवादी' (- विभज्जवाद ) हूँ । एकांशवादी नहीं । शृह्दीके लिये 
मी और अश्रजितके छिये भी में मिथ्या-प्रतिपक्ति (८ झूठे विश्वास )की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृही हो, चाहे प्रत्रजित, सिध्या प्रतिशाचाला होनेपर सिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल- 
धर्सका आराधक नहीं होगा । साणव ! गूहीके किये भी और प्रत्रजितके छिये मी, में सम्यग- 
प्रतिपक्ति (+- ठीक विश्वास )की प्रशंसा करता हूँ । चाहे गृही हो, चाहे प्रजजित, सम्यक्‌-प्रति 
पत्तिवाला दहोनेपर सम्यक अ्रतिपत्तिके कारण न्‍्याय-कुशलछ-घसंका आराधक होगा ।”! 

“मो गोतस ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---( यह ) गृह-वास (- ग्रदस्थी )का कर्सस्थान ( ८+ कर्म 
पेशा ) सहा-अर्थ, सद्दा-हृत्य, सहा-अधिकरण, सहा-ससारम्भवाका है, ( इसलिये ) यह सहाफछ 
( दायी ) है। यह प्रशज्या-कर्म-स्थान अत्पाथे, अल्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-समारस्मवाला है 
( इसकिये ) यद्द अव्पफल ( दायी ) है | यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं १” 

“साणव [ यहाँ भी मैं विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं। (१ ) है साणव ! ऐसा 
सहार्थ, सहाकृत्य, सहाधिकरण, सदहाससारम्भवाला कर्म-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अल्प-फल 


8 विभाग करके जच्छेका अच्छा, बुरेकी बुरा कक्नेवाछा; न कि सबको एक ही रार्टसे द्लॉकनेवाछा 
न. एकाश वी 
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( -दायी ) होता है । ( २) हैं भ्राणव ऐसा ( मो ) सहार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर 
अत्प-फक( -दायी ) होता है । (३ ) है म्ाणव ! ऐसा अल्पार्थ, अत्प-कृत्य, अव्याधिकरण, 
अत्पारस्मभवारा कर्मेस्थान ( जो ) न पूरा डतरनेपर अब्प-फक होता है। (४ ) है माणव ! ऐसा 
( भी ) अठ्पार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उत्तरमेपर सद्दाफल होता है । 

“क्या है, साणव ! ( वह ) कर्मस्थान (१ ) जो महार्थ, महाकृत्य, सहाधिकरण, महा- 
समारस्मवाला है, ( किन्तु ) और न पूरा उतरनेपर अल्य-फल होता है --भाणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कमस्थान है, जो कि सद्दार्थ ० सहासमारम्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अत्प-फक (८ कम- 
फल, अ-फल ) होता है । ( २ ) क्या है ० मदह्ाससारस्भवाछा ०, ( और ) पूरा उतरनेपर भद्दा- 
फल द्ोता है (---भाणव ! कृषि ही ०। (३ ) कया है ० ० अल्पारस्मदाक्त ०, (और ) न पूरा 
डतरनेपर अठ्प-फल होता है (--माणव ! वाणिज्य ० । (४) क्या है ० अल्पारस्मवाला ०, 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफछ होता हैं ?--.साणव ! च/णिज्य ही ०। जेल माणव ! कृषि 
कर्मस्थान ० महासमारम्मवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर अव्प-फलक होता है; ऐसे ही 
साणव ! गृह-वास ( ८ गृहस्थ )-कर्मस्थान ० महाससारम्भवाका है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल होता है। जैसे, माणव कृषि कर्मस्थान ही ० महासमारस्मवाला है; ( और ) पूरा 
उतरनेपर महाफल होता है; ऐसे ही ० ग्रहवास कर्मस्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० 
अर्प-समारम्मवाला है; ओर न पूरा उतरनेपर अल्पफल होता है; चेसे ही साणव ! प्रशनज्या-कर्म- 
स्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मत्थान ० अल्पसमारम्भवाक्ता है; ( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सदहाफक 
होता है; वेसे ही माणव [ भग्रज्या कर्स्थान ० ।”? 

“मो गोतस ! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशछ (- पुण्य ) के आराधनके छिये पाँच 
घमम प्रज्ञापन करते दें ० ९” हि 

“म्ाणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के लिये, जिन पाँच धर्मोको प्रशापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिषद्र्म कहो ।?” 

“नहीं है मुझे मारी, मो गातस ! जहाँ कि आप या आप जैसे बैठे हो ।”! 

“तो स्ाणव ! कद्ों ।”” 

“सो गोतस ! ( $ ) पुण्यके करने, तथा कुशकके आराधनके लिये खत्य, यह प्रथम धर्म 
बाह्मण भ्रश्ापन फरते हैं। (२) ० तप, यह द्वितीय धर्म ०।(३ ) ० श्रद्माचयं ० , यह 
तृतीय धर्म ० । ( ४ ) ० अध्ययन यह चतुर्थ घमे ०। (५) ० त्याग यह पंचम घर्म ० । 
मो गौतस ! ब्राह्मण पुण्य करनेके छिये, तथा कुशलके आराधनके किये इन पॉच घर्मोको 
प्रशापन करते हैं ।”” 

“स्लाणव ! क्या धाक्षणोंमें कोई मी ब्राह्मण है, जो यह कहे--'मैं इन पाँच घर्मोको स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाककों जतछाता हूँ! १!” 

“नहीं, मो गोतस !?” 

“स्राणव ! क्या आाह्मणोंका एक आचार्य मी, एक आाचाये-प्राचाय मी सात पीढ़ीतक 
मदहाचार्य-युगछ मी ऐसा है; जो यह कद्दे---'मेैं ० जतछाता हूँ? १” 

“नहीं, भो गौतम !” 

“माणव [ जो वह मंत्रों (- थेदों )के कर्ता, मंश्रोंके प्रवक्ता ( अध्यापक ) आह्षणोंके 
पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत ( > गाये ) संगीत, प्रोक्त पुराने संत्र-पद्‌ ( < वेद्बचन ) को, आज़ 
मी आइण डनके अनुसार जाते हैं, उनके अनुसार भाषण करते हैं, ( पूरेज ऋषियोंके ) माषणके 
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अज्जुसार भाषण करते हैँ; वाचनके अनुसार वाचन करते हैं; ( वह पूर्वज ऋषि ) जैसे कि--अट्टक 
( 5 अष्टक ), वामक, वासदेव, विश्वामिन्न, यमदुक्‍्लि, अंगिरा, भारदाज, वशिष्ट, कयइप, भ्वगु; 
( क्‍या ) उन्होंने सी ऐसा कहा है--- 

(इस इन पाँच धर्मोको स्त्रयं जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विपाककों जतछाते हैं! ९ 

“नहीं, भो गोतस |” 

“घूस प्रकार साणव ! ब्राद्मणोंमें कोई एक ब्राझण मी नहीं हे, जो यद कहे---'मै ० जत- 
छाता हूँ! । बराह्मणोंका ० सात पीढ़ी तक सद्दाचायं युगक भी नहीं है ०। आह्यणोंके ० पूवेज 
ऋषियोंने ० भी नहीं कहा था--“हस ० जतलाते हैं?।?” 

“जी, मो गोतस [?? 

“जैसे माणव ! अंध-वेणि-परंपरा ( ८ छयातार अंधोंकी पाँती ) झुड्ी हो, अगला मी 
नहीं देखता, बिचकछा भी नहीं देखता, पिछका भी वहीं देखता; ऐसा ही साणव ! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सदशश ब्राह्णणोंका कटना जान पडता हे,--पहिला भी नहीं देखता, बिचकछा भी नहीं 
देखता, पिछकछा भी नहीं देखता ।”! 

ऐसा कहनेपर ० झुम साणव भगवानके अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असन्तुष्ट हो 
मगवानूको ही खुंसाते, मगवानूकों ही नाराज होते, सगवानूको--“अस्रण गातस खराब है'--. 
कद्दते जैसे, भगवानूसे यह बोछा-- 

“मो गोतस ! सुभग-वनिक ओपसनन्‍्यव झुभग-वनिक (८ सुभगवन"-निवासी ) 
ओपमन्यव पौष्करसाति बाह्मण ऐसा कददता है--यह कोई कोई भ्रमण-बराह्मण उत्तर-सलुष्य-घर्म 
(> अलौकिक शक्ति )- अरूसायें शान-दर्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़्छ ) दावा करते हैं । उनका यह 
कथन छोटा, नामक'"', रिक्त - तुच्छही होता है । केसे सज्ुध्य होकर कोई उत्तर-सनुष्य-घर्से अल- 
सारय-प्ान-दु्शन-विशेषकों जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं ।” 

“तो क्‍या साणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्षण सभी श्रसण ब्राह्मणोंके चित्तकी बातकों 
जानता है 

“मो गौतस ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुमग-वनिक औपमसन्यव पोष्कर 
साति ब्राह्मण नहीं जानता; फहाँसे सारे श्रसण-बाह्मणोंके चित्तकी बात जानेगा 

“झैसे माणव ! जन्सांध पुरुष क्ृष्ण-झुक रूपोंकों न देखे, नीले रूपोंकों न देखे, पीछे 
रूपोंको न देखे, छाक रूपोंको न देखे, भजीडी रूपोंको न देखे, सम-विषम ( भूसि )को न देखे, 
तारोके रूपकों न देखे, चन्द्र-सूर्थकों न देखे। धह यह बोले--नहीं हैं कृष्ण-शुकू रूपोके देखने 
वाछे, ०, नहीं हैं चन्द्र-सूयके देखनेवाले । में इसे नहीं जानता, मे इसे नहीं देखता; इसलिये 
नहीं हैं । साणव ! वह वैसा फदते वह न कहेगा ९? 

“नहीं, भो गौतम ! है कृष्ण-झुक्त रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्य के देखनेवाके । 'में इसे नदी 
जानता, में इसे नहीं देखता, इसलिये नहीं हैं'--पसा कहते, वह टीक नहीं कहेगा।” 

“ऐसे ही साणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंथा, नेश्नद्दीन है, वह उत्तर-सलुच्य-धर्स अलछ- 
सार्य-शाव दशेन-विशेषकों जानेगा-देखेगा, यह संमव नहीं । 

“तो क्या सानते हो, साणव ! जो वह कोसक ( वासी ) ब्राह्मण सहाशाक हैं, जैसे 
कि--चंकि ब्राह्मण, तारक्ष बराद्मण, पोष्करखाति ब्राक्षण, जालुश्नोणि ब्राह्मण, था तुम्हारा पिता 


९ उक्कड्ढामें सुभगवनका यह खामी था। 
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तोदेश्य । कौनसा उनका वचन +च्छा है, जो वह संवृति (5 लोक सम्मति )-अलुसार बोलें, 
या जो वह संद्ृति-विरुद् बोले ९?” 

“संवृति-अनुघार, मो मौतस ![”? 

“कौनसा डनका वचन धच्छा है, जो वह मंत्र-अलजुसार बोले, था जो वह अंत्र- 
क्ख्दि बोलें 9१ ॥। 

“पंग्रानुसार, हो गोतसम !” 

४ ० जो वह प्रतिसंस्यान (८ सोच-समझ ) कर बोलें, या जो न-पअतिसंख्यान 
कर बोलें १” 

“अतिसंब्यान कर, सो गोतस !” 

“८० जो वह सार्थक बोलें, या जो वह निरथ्थक बोलें (?” 

“सार्थक, भो गौतस !”? 

“तो क्या सानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पोष्करसाति व्राद्मणने संवृति-अजुसार 
बात कही, या संतृति-विरुद् 

४ संब्ृति-विरुद्ध, भो गौतम !?” 

४८ ५, संश्रानुसार या मंत्र-विस्द 907.....6 'संश्र-विर्द ७ (* 

४ ० प्रतिसंख्यान करके, या न प्रतिसंख्यात करके ---“न प्रतिसंक्यान करके ० ।”” 

६६ ५ सार्थक था निरथ्ंक 9))......भत्तरथेक ० १॥! 

४ झाणव [ यह पाँच लीवरण' («> आवरण ) हैं। कौनसे पाँच (--( $ ) कामच्छन्द्‌ 
(5 विषयोंका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद ('दंप )-नीवरण, (३) स्ट्यान-मुझ 
(> शरीर-मनका आहृस्य )-नीवरण, (४) ओऔद्धत्य-कोकृत्य (- उद्धतपन-द्िचकिचाहट ) 
नीवरण, ( ५ ) विचिकित्सा ( ८ संशय )-नीवरण । साणव ! यह प्रॉच नीवरण हैं । ० पौंष्कर- 
साति'* ब्राह्मण पाँच नींचरणोंसे आशत 5 निश्त (८ ढँका ) ८ अवबृत, पर्यवगद्ध ( - चारों 
ओरसे बंघा ) है; वद अहो ! उत्तर मजुध्यघर्म, अकृमार्यशानद्र्शन-विशेषकों जानेया, देखेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“ज्ञाणव यह पॉच काम-गुण (८ विपयमोंग ) हैं। कानसे पाँच (--( १ ) इष्ट > कान्‍्त, 
सनाप-प्रिय, कसनीय, रंजनीय, उकप्षु-विशेय (८ आँखले शेय ) रूए॥ (२) ०' श्रोत्र-विश्ेय 
शब्द; (३) ०" ध्राण-विशेय गंध; (४) ०" जिद्धा-पिजेय रस; (५ ) ० फाय-विज्ञेय स्प्रछन्य । 
साणव ! यह पाँच काम-गुण हैं । ० पौष्करसाति श्राह्मण इन पाँच गुणोकों, अधित (>गैंथा ), 
मूछित (- बेहोश ), अन्यापत्न, अदोफ-दर्शी, निकछनेको-बुद्धि-त-रखनेवारा हों भोगता है; वह 
अहो ! ०। 

“तो क्या सानते हों माणव ! जो आग तृण, काह्ठके ठपादानकों लेकर जछाई जाती है, 
ओर जो तृण-काष्के उपादातकों बिना छिये जले; ( दोनोंमे ) कोन जाग ( अधिक ) अमान, 
वर्णवान्‌ , और प्रमासखवर होगी ”” 

“यदि, भो गौतम ! तुण-काषए्ट-उपादानके बिना आग जाई जा सके, तो वह आग 
( अधिक ) अखिंसान्‌ , वर्णवान्‌ और प्रभाखर होगी ।”? 

“मसाणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाक्ष नदी, कि ऋद्धिको छोड़, तृण-काष्ठ-उपादान 
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१ देखो पृष्ठ ९४ । २ फेष्करसादि सी पाठ होता दे । 
जु३् 
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के बिना आग जछे' । जैसे साणव [ तृण-काष्ट-उपादानसे आग जछती है, उसीके समान साणव ! 
मे इस औीति (८ आनन्द )को कद्दता हूँ, जो अ्रीति कि पाँच काम-शु्णों (- विषयों )को 
छेकर ( होती है )। जैसे साणव ! तृण-काछ-उपादानके बिना आग जले, डसीके समान साणव ! 
में इस मऔतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि फासोंके बिना, अकुशल-धर्मों (८ पापों )के बिता 
( उत्पन्न होती है )। 

“प्ाणव | कौनसी प्रीति कामोंके बिना, अकुशल घर्सोके बिना ( उत्पन्न होती है ) १ 
--यहाँ, साणव ! सिक्षु कामोंसे विरहित ०' प्रथम भ्यानकों प्राप्त दो विदरता है । साणव ! यह 
सी प्रीति कासोंके बिना, अकुशक धर्मों के बिना ( उत्पन्न दोती है ) । और फिर भाणव ! मिक्षु 
वितक॑ और विचारके शांत द्दोनेपर ०" द्वितीय ध्यांनफो प्राप्त हो विहरता है। साणव ! 
यह मीण०। 

““प्राणव ! पुण्यके करने, तथा कुशह॒के आराधनके छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञा- 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशछके आराधनके लिये सबसे अधिक फछ- 
दायी कहते हैं ?”” 

“मो गोतस ! ० जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण अज्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वह 
० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ।?” 

“तो क्‍या सानते हो, माणव [ यदाँ किसी आशह्यणके यहाँ सद्दायज्ञ उपस्थित हो । तब दो 
ब्राह्मण आवे---अमुक ब्राह्मणके यज्ञको अज्ञुमव ( ८ उपभोग ) करें। उनमेसे एक ब्राह्मणको यह 
हो---भोजनके समय प्रथस-आसन, अथस-जरू; तथा प्रथस पिंड मे ही पाऊँ, दूसरा ब्राह्मण न 
पावे---भोजनके समय प्रथल-आसन, प्रथम-जकू, अथम-पिड । हो सकता है, साणव ! कि दूसरा दी 
प्राह्यण ० प्रथम-पिड पावे, और वह आद्षण तन पावे ०। तब--झुझे ० अथस-पिड नहीं सिला!--- 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्‍्तुष्ट होवे । साणव ! श्राह्मण इसका क्या विपाक बतलछाते हैं १?” 

“मो गोतस ! ब्राह्मण इसछिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्तुष्ट 
होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्याछसे ( « अनुकंपा-जातिक ) ही दून देते हैं ।” 

“पैसा दोनेपर साणव ! ब्राद्मणोंके लिये यह अनुकस्पा-जातिक, छठीं पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।”” 

“पैसा होने पर, भो गौतस ! ० अजुकम्पा-जातिक छठी पुण्य क्रिया-वस्तु हुईं ।”? 

४साणव | पुण्यके करने ( > पुण्य क्रिया ) ० के छिये जिन पाँच धर्मोंको ब्राह्मण प्रशापन 
करते (>बतलाते ) हैं, उन पाँच घर्मोकों तुम किनमें अधिक पाते हो, गृइदस्थोमे या प्रत्नजितोंमे ? 

८४० जिन पाँच घर्मोको आद्वाण ग्रज्ञापत करते हैं, उन पाँच धर्सोकों अश्नजितोंमें अधिक 
पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।'*'गरृूहस्थ सहार्थ ८ सदाकृत्य, सहाधिकरण, सहाससारंभ हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं हो सकता ।'"*अब्नजित अव्यार्थ  अव्पकृत्य, अव्पाधिकरण, अत्पारम्म 
होता है, ( चह ) सदा, निरन्तर सल्यवादी हो सकता है ।'*'गृहस्थ ० सहासमारस्म है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर तपस्वी नहीं हो सकता ० । ० अ्रद्धाचारी नहीं हो सकता ० । ० स्वाष्याय-बहुछ नहीं 
हो सकता ।**'अब्रजित ० अवपारम्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर श्वाध्याय-बहुल हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के छिये जिन पाँच धर्मों को श्राह्षण अज्ञापन करते हैं, उन पाँच घर्मोको में 
अग्रजितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।”! 

“साणव ! पुण्य-क्रिया ० के छिये ब्राह्मण जिन पाँच घर्मोको अ्रशापन करते हैं, में उन्हें 


१ यद्द वाक्य पूर्व-पर-पसंगके अनुकूछ नहीं है। * देखो पृष्ठ १५। 
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बर-रहित > ब्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके छिये परिष्कार ( 5 सहायक सामग्री ) कहता हूँ । 

“यहाँ, साणव ! भिक्षु सलवादी होता है; वह "में सत्यवादी हँ--( यह सोच ) अर्थ 
वेदकों पाता है, धर्म-वेदु ( > धर्मज्ञान )कों पाता है, और घर्म सम्बन्धी अमोंदकों पाता है। 
कुशलू-उपसंहित ( < पुण्यमय ) प्रमोंदकों में वेर-रहित > व्यापाद रहित-चित्तकीं सावनाके लिये 
परिष्कार कहता हैं । *?! 

ऐसा कहे पर ० झुम साणवने मगवानसे यद कहा-- 

“मैने यदह सुना है, भो गौतम ! कि श्रमण गोतस बद्वोंकी सहब्यता (> सरूपता )का 
मार्ग उपदेशता है ।” 

“तो क्या सानते हो, म्राणव ! नलकार-गाम (८ नकछकार-प्राम ) यहाँसे समीष है, 
नलकार-प्राम यहाँस दूर नहीं है ?” 

“हाँ, मो गातस ! नलकार-प्रास यहॉाँसे सम्तीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।” 

“तो क्‍या सानते हो, साणत्र ! यहाँ कोई पुरुष, नरकार-ग्राममें मन्‍्मे-यदे ( वहीं , रहते 
पुरुषसे नलक्शार-आसका सागे पूछे; तो साणव ! क्‍या नककार-ग्राममे जन्मे-बढ़ें पुरुषको वनलकार-प्राम 
का सार पूछने पर दुविधा या जइता होगी ?”? 

“तहीं, मो गोतस [?” 

“यो क्यो ??! 

“मो गोतस ! वह पुरुष नककार-आसमें जन्मा-बढ़ा है, उसको नककार-पमके सभी मार्ग 
खुविदित हैं।” 

“साणव ! नलकार-आसमें जन्मे-य्दे उस पुरुफको नककार-आसका सार्गे पूछनेपर दुविधा, 
जडता हो सकती है, किन्तु तथागतकों वद्मयछोक था बद्म छोंक-गामी साय पूछनेपर दुविधा, जइता 
नहीं हो सकती। साणव! में अझाको जानता हूँ; बद्लोककों, जौर ब्रद्मलोक-गासी भागे 
(> प्रतिपद्‌ )को, ओर जैसे प्रतिपल ( 5 सार्गाख्द ) होनेपर वद्मछोक्में उत्पन्न (होगा) उसे भी 
जानता हूँ ।? 

“सुना है सेने, मो गौतस ! श्रल्षण गोतस बहोंकी सहव्यताका सार्ग देखता है; अच्छः हो, 
आप गातम मुझे तरक्की सहन्यताका हो सागे उपदेश ।”” 

“तो, साणव ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, मो [!?--( कह ) ० छुम साणवने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“क्या हे स्ाणव ! बक्वोकी सहब्यताका सार्ग यहाँ साणव ! 
मिक्ष मत्रीपूर्ण चित्तते ०* सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। स्राणव ! इस प्रकार मेश्नी--देतों- 
व्मुक्ति ( > रूत्रीसावना )के भावित करनेपर जितने प्रसमाणमे कास किया जाता है, वह वहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है। लेले माणव ! वलवाव शल-बजानेवाला थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंकों गुजा दे; ऐसे ही माणव ! मंत्रों, चेतोविमुक्तिके साथ जिलने प्रमाणमे ० 
अवस्थित नहीं रहना | यह भी साणव ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका सार्ग है । 

“और फिर साणव ! मिश्षु करुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे छोककों पूर्ण कर विहरता है ० | 
० मुदिता-पूर्ण चिच से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे क्षोककों पूर्ण कर विहरता है । माणव ! 
इस प्रकार उपेक्षा-देतोविमुक्तिके मावित करनेपर ० वहीं नक अवस्थित नहीं रहता। यह मी 


अकबणनीशिगापानप तन एएणजणणए की. क्‍त।. तक लिए. ताओ के मपलन मं 3 ओर... हमममममुनका 


३ जेखे; पृष्ठ २५ । 
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साणव ! ब्द्योंकी सहष्यताका मार्ग है?” 

पेसा कहने पर तैदेस्य-पुश्र छुभ साणवने मगवानसे यह कष्ठा-- 

“आश्चर्य | भो गौतस ! आश्रय !! भों गोतस ! जैसे ओथेको सीधा कर दे ०९ यह से सग- 
वानू गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस भाजसे मुझे अंजलिबद 
शरणागत उपासक स्वीकार करे ।”” 

तब ० शुम साणव भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
भगवानकों अभिवादुन कर प्रदक्षिणा कृर चकछा गया। 

उस समय ज्ञातुओओणि बाह्षण दिन-दिनको ( दोपहरको ) सारे इवेत वर्णके घोडीके रथपर 
सवार हो शभ्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तब जाबुश्रोणि ब्राह्मणने ० छुम साणवको दूरसे हो 
आते देखा | देख कर ० शुभ साणवसे यह बोला---- 

““न्‍त ! कहाँसे आप भारहाज़ दिन-द्निको आ रहे हैं ?? 

“यहाँसे, भो ! में असण गोतकके पाससे आ रहा हूँ ।? 

“आप भारद्वाज असण गोतमकी प्रज्ञा ह ध्यक्तताके बारेमे क्या समक्षते हैं, पंडित जान 
पढ़ता है ९? 

“मो ! कहाँ मे और कहाँ श्रमण गौतमकी अज्ला ८ व्यक्तताकों जानूँगा । जो वैसा ही हो, 
घही क्रमण गोतसकी अज्ञा > ध्यक्तताकों जाने ।” 

“आप भारद्वाज [ बड़ी उदार प्रशसासे श्रसमण गौतसको प्रशंसते हैं ।” 

“मो ! क्या मे, ओर क्या भ्रमण ग्रोतसकों प्रशंसूंगा । वह आप गौतस अशंसित हैं, देव- 
सजुष्योंमें श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-क्रिया ८ कुशलाराधनके लिये जिन पाँच घर्मोको बतलाते हैं; उन्हे 
श्रमण गोतस बेर-रहित -व्यापाद-रहित चित्तकी भावना करनेके छिये चित्तका परिष्कार ( ८ सहा- 
यक सामग्री ) बतछाते हैं |”? 

पेसा कहनेपर जाबुओणि आह्यण सर्वेश्वेत बड़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग ( + उपरने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक ( दाहिने ) कघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 
( * खचिसोलाससे निकला शब्द ) कहा--- 

८ छाम है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसरूको; सुंद्र छाभ भिल्ते हैं राजा असेनजित कोसलको; 
जिसके राज्य (८ विजित )मे तथागत अईत्‌ सम्यकू-संबुछ विहर रहे हैं ।”” 


* देखो पृष्ठ १६ । 
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बुद्ध-जीवनी ( तपरचयां ) 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान्‌ भिश्लुसघके साथ कोसल ( देश )में चारिका करते थे । 

उस समय मंडलकणप्प | 5 मडल कल्प /में ध्रानंजानी नामक ब्राह्मर्ण" रहती थी, (जो ) 
बुद्ध, धर्म, संघर्म अभिश्रसता ( > श्रद्ालु ) थी। ठव ( एक समय ) धानंजानो ब्राक्षणी ने 
( अंचलेका कोना ) पक कर (- पक्खलेस्वा ) उदान उदाना--- 

“उन भगवान्‌ अहंद सम्यक-संबुद्धको नमस्कार | 

उन भगवान्‌ अहंद्‌ सम्यकू-संबुद्धकों नमस्कार । 

उन भगवान्‌ अर्हृत्‌ सम्यक-पंचुद्धकों नसस्कार ।”? 

उस समय संडल्कप्पर्म संगारव नामक माणव (- तरुण आह्यण पंडित ) रहता था, ( जो 
कि ) पाँचते इतिहास और ( उल्ये ) नि्धद-केटुम-अक्षर-प्रमेद-सहित तीनों वेदोका पारंगत, पदक्ष, 
वेयाकरण, छोकायत ( -शासत्र ) तथा महापुरुष-ऊक्षण ( -शास्त्र )में परिपूर्ण था। संगारत माणवते 
घान॑जानी आह्णीको ( उक्त ) वाणी डचारण करते सुना। खुतकर, धानंजानों आाह्षणीले यह 
बोछा--- 

“अ-संगला है यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह घानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोके 
विद्यमान होते, उस झुंडक श्रमणककी मअशंला करती है ।”” 

“त्ात ! भद्गमुख ! तुम्त उन मगवानके शीरू अज्ञाकों नहीं ज्ञावते। यदि, तात ! भद्दमुख ! 
तुम उन भगवानके शील; प्रज्ञानकों जानते होते; तो, तात ! मद्रमुख ! तुस उन सगवानका लिदुव - 
परिभाषण वे करना चाहते ।”! 

“हो सवति जब श्रमण गौतस संडकृकप्प में आदें, तो मुझे कहियों ।” 

“अच्छा, मद्मुख !”-( कद्ट ) धानंजानी ब्राह्मणीने संयारव साणवकों उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ कोसलमें कऋश्: चारिका करते, जहाँ संडल-कप्प था, वहाँ पहुँचे। वहाँ 
मंडलकप्पमें सगवान्‌ तोदेय्य त्राह्मणोंके आसके वागमें विहार करते थे । 

घानंजानी बाह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ मंडलकप्पमें पहुँद गये, और ० तौदेय्य (-तोदेय्य ) 
धाद्माणेंके आम्र-वनमें विद्ार करते हैं । तब घानंजानों ब्राह्मणी जरद्दोँ संगारव माणव था, वहाँ गई ; 
जाकर संगारव साणवसे यह बोली--- 

“वात ! भदमुख ! वद भगवान्‌ मंडरूकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेय्य आद्चणोंके 
आजम्र-वनमें विहार करते दैं। अब तात ! भद्मुख ! जिसका कार समझों ( वह करों ) ।” 

“अच्छा, भवति !”-...( कट्ट ) संगारव साणवने घानंजानी ब्राह्मणणोकों उत्तर दे, जदाँ सग- 
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वान थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '“'संभोदुन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैटे 
संगारव साणवने भगवानसे यह कहा--- 

“सो गोतस ! कोई कोई असण-अ्राक्षण दइृष्ट-धर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त ( < इसी 
शरीरमें जान कर, निर्वाणको-प्राप्त) हो आदि अलह्मचर्य (- झुझ-ब्रह्म चर्य ) ( प्रचार करने )का 
दावा करते हैं । वहाँ, मो गौतस ! जो श्रसण-प्राह्मण दृष्ट-घ्स-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि-श्रह्म- 
चर्यका दावा करते हैं, डनमें आप कौन हैं ९?” 

८६छघर्स-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि श्रह्मचयके दावा करनेवालोमें भी, भार- 
द्वांज ! में भेद कहता हूँ । ( १ ) भारद्वाज ! कोई कोई अ्रमण-श्राद्मण भानुश्रविक ( - भनुश्नवको 
साननेवाले ) हैं; वद अनुश्रव (८ श्रुति )से दृष्घम-अमिज्ञा-व्यवसान-पारमी-प्राप्त हो भादि 
ब्रह्मचयंका दावा करते हैं; जैसे कि पैविद्य (८ तीनों चेदोंके अनुयायी ) आह्षण । (२) हैं, 
भारद्वाज | कोई कोई अमण-ब्राह्मण केवछ श्रद्धा सान्नसे दृष्टधर्म-अभिज्ञा-व्यवसान-पारमसी-प्राप्त हो 
आदि ब्रह्मबचयंका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक - विसर्शी । ( ३ ) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई 
अम्ण-ब्ाह्ाण पहले न सुने गये धर्मोमेसे स्वयं धर्मको जानकर इृष्टधर्स-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारसी-प्राप् 
हो आदि अद्यचर्थका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज | जो श्रसण-ब्राह्मण पहिलेन सुने गये ० 
आदि-ब्ह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में डनमेंसे हैँ । सो इस पर्याय ( - कथन )से, भारद्वाज ! तुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये । ० आदि बअद्धाचयका दावा करनेवाले 
हैं, मै उनमेंसे हूँ । 

“यहाँ मारदाज ! बोघिसे पढ़िले - बुद्ध न हो बोघिसत््व होते समय, सझुझे ऐसा हुआ-- 
'गृह-वास ज॑जाछ है, सेकका सागे है। प्रत्नज्या सेदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितास्त सर्वेथा- 
परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ( डज्ज्वल ) ब्रह्मचयका पाकन घरमें रहते सुकर नहीं 
है । क्यों न में शिर-दाढी सुँडा, काषाय-वसत्र पहन, घरसे बेघर ( -- अवागारिक ) हो अग्रजित हो 
जाऊँ/ | सो मे भारद्ाज ! दूसरे समय दृहर ( तरुण ) ही, बहुत काले काले केशोंवाछा, सुंदर 
यौवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुसुत्ध माता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“इस प्रकार प्रत्रजित हो, 'क्या कुशक ( » अच्छा )' का खोजी ( बन ), अजुपस शांति- 
पदको हूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया । जाकर आकार काछाससे बोला--“आडुस 
कालास [ में इस घर्म-विनय ( धर्स )में श्रह्मचर्य-चास करना चाहता हूँ १! ०" मारद्ाज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या सुझे प्राप्त हुई; अविद्या गई, विद्या आई; तस नष्ट हुआ, आकछोक 
उत्पन्न हुआ |? 

यह कहनेपर संगारव साणवने सगवानसे यह फहा--- 

“अड्दो ! आप गौतसका प्रधान (> ध्याव-तल्परता ) अद्ठवित (८ उत्तम )-प्रघान था। 
अद्दो ! आप गौतझ्का प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप णईव्‌ सम्यक्‌ संडुछुका ( प्रधान 
था )॥ भो गौतम ! क्या देव हैं १” 

“सारहाज ! मुझे स्थान ( 5 कारण )से विद्त है, कि देव हैं ।”” 

“क्या है, भो गौतस ! जो--'क्या देव हैं'---पूछनेपर--भारद्वाज ! सुझे स्थानसे विदित 
है कि देव है?---कहते हो । ऐसा होने पर, मो ग्रौतम्न ! ( तुम्हारा कथन ) क्या तुच्छ ८ रूषा 
नहीं होता 


१ देखो बोधिराजकुमारसुत्त ( ३२४५-५२ ), ( राजकुमारकी जगह भारद्वाजको संबोवन )। 
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“मारद्वाज ! क्या देव हैं'--पूछने पर, जो 'देव ईं” कहे; स्थानसे विदित होने पर--'झुझे 
विद्त हैं?--कहे; तमी यहाँ विज्ञ पुरुषको पूर्णरपेण विश्वास करना चाहिये--'दव है? ।” 

“क्यों नहीं, भो गौतम ! आरस्भम ही मुझे ( आपने ) यह कह दिया ९” 

“मारद्वाज ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट है--'देव है! ।”” 

ऐसा कहने पर संगारव साणवने भगवानसे यह कद्टा--- 

“आश्रय ! भो गातस ! आश्चय !! भो गोतम ! जैसे जौधेकों सीधा करदे ०१ यह मे भग- 
वान्‌ गातसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्ष-सघकी भी । आप गोतस आजसे मुझे अंजलियद 
शरणागत उपासक घारण करें ।”? 


१० ( इति आाक्ण-वग्ग २५ ) 


रैँ 


१ सगे पृठ १६। 


१०१-देवदह-सुत्तन्त (३।११ ) 


कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप ही छामप्रद । मिश्लु-आश्रमका सुख 

ऐसा मैंने खुना-- 

एक समय मगवान शाक्य! देश )में, शाक्योंके निगम देचंदह' में विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने सिशक्लुओंक्रों आसब्रित किया--- 

“पमिश्लुओं !?..... ““भदन्त !१! | ** 

मगवानने कहा--““'मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ध्राह्मण इस वाद*- इस दृष्टिवाले हैं--- 
जो कुछ भी यह पुरुष-पुद्गल सुख, दुःख, या अदुःल, असुख अनुमव करता है, वद्द सब पहिले 
कियेके कारण । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्याद्वारा अन्त करनेसे, नये कर्मके न करनेसे, मदिष्य 
में विपाक-रहित ( > अनू-अवखब ) ( होताहै )। विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कसे-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दु:ब-क्षयसे, वेदुनाक्षय, वेदुना-क्षयले, समी दुःख जीर्ण हो जाते हैं । 

“मिक्षुतं ! वह निर्गंड मेरे ऐसा पूछनेपर “हाँ” कहते हैं। उनको में यह कहता हँ-- 
आलु्सों निग्गंढो ! क्या तुस जानते हो--हस पहिले थे ही, दम नहीं न थे ९-0 नहीं आवुस !” 
क्या तुम आजुसो निगंठों! जानते हो--हसने पूर्वमे पाप-कर्म किया द्वी है, नहीं नहीं किया है !!-... 
“नहीं आवुस !! 'क्या तुम आावुसो निगंठों ! जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?--“नहीं 
आवुस !! 'क्या० जानते हो--इतना दुःख नाझ हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना 
दुःख नाश हो जनेपर, सब दुःख नाश हो ज्ञायेगा *--“नहीं आवुस ” “क्या ० जानते हो-- 
इसी जन्ममें अकृशल (बुरे ) धर्मोका प्रहाण (८ विवाश ) ओर कुशल-पर्मोका कम (होना हैं | 
-- नहीं आदुस !! “इस प्रकार आवुर्सो निर्गंठों ! तुस्त नहीं जानते--हस पहिले थे, या नहीं ० 
इसी जन्‍्ममें अकुशल-धर्मोका प्रह्यण होता है, और कुशल-धर्मोका छाम । ऐसा होनेषर आयुध्मान्‌ 
निगठोका यह कथन युक्त नहीं--'जो कुछ मी यह पुरुष-पुदूगल० अनुमव करता है ० । यदि 
भावुलों नि्ंडों ! तुम जानते होते--इस पहिले थे ही ० !! ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ निर्गंटोंका 
यह कथन युक्त द्ोता-- “जो कुछ मी यदद पुरुष ०। आवबुसों नि्ंठों ! जैसे ( कोई ) पुरुष विषमे 
उपलिप्त यादे शल्य ( -- शरके-फन )से बिदू हो। वद झल्यके कारण दुःखद, फट, तीमर वेदना 
अज्ुमव करता हो। उसके मिप्र-अमात्य, जाति-बिरादरी उस शल्य-चिकित्सकके पास के जाये। 


९ अ, के “** “देव कहते हैं, राजाओं को । वहाँ ज्ञाक्य राजाओंकी सुन्दर मंगल-एुष्करिणं थी, जिस 
पर पहरा रहता था। वह देवोंका दद्द ( « पुष्करिणी ) हनेके कारण देवदद कई जाती थी। उसोकों लेकर 
वह नियम ( ८ कसा ) सी देवदह कहां जाता था। भगवान्‌ उस निगमके सहारे लाम्बिनीवनममे वास करते 
थे? ३ लिर्यठ नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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वह शब्य-चिक्त्सक शखसे उसके प्रण ( ८ धाव )के मुखको काटे । वह शखसे न्ण-मुखके काटनेसे 
भी दुशखद्‌, फट, तीन्र वेदनाकों अनुभव करे। शल्य-चिकित्सक स्वोजनेकी शलाकासे शब्यकों खोजे। 
वह ० शलाकाद्वारा शब्यके खोजनेके कारण भी दुःखद्‌ ० वेदुना अज्ञभव करे। वह शब्य-खिक्तित्सक 
उसके शबल्यफों निकाके; वह शब्यके निकालनेके कारण भी ० वेदना अनुभव करे। शल्य-चिक्षित्सक 
उसके मण-मुखपर दवाई रखे, ०। वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुखो * स्त्रथंवशी, 
इच्छाडुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो--'में पहिले ० शब्यसे बिद्ध था ० दवाई रखनेके 
कारण मी दुःखद ० बेदुना अनुमव करता था। सो मैं अब ० निरोग, सुखी ० हूँ ।! ऐसे ही 
आशञुसो निर्गठो! यदि तुम जानते हो--'हस पहिले थे ही, नहीं नहीं थे! ० । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ 
निगठोंका यह कथन युक्त होता--“जो कुछ भी ०! । चूँकि आवुस्तो नि्गंडो ! तुम नहीं जानते-- 
“हस पहिके थे ०”; इसलिये आयुष्सान्‌ निर्गठोंका यह कथन युक्त नहीं--'जों कुछ भी०' । 

“देसा कहनेपर मिक्षुओ ! उन निंगंठोंने मुझे कहा--'आबुस ! निगंठ नातपृत्त 
सर्वशु-सर्वद्शी, अखिल ज्ञान 5 दशनको जानते हैं। चछते, खड़े, सोते, जागते, श्दा निरंतर 
( उन्हें ) श्ञान-दुशेन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं--'आजुसो निगंठों ! जो तुम्दारा 
पहिलेका किया हुआ कम है, उसे इस कइवी दुष्कर कारिका (> तपस्या )से नाश करो, और 
जो इस वक्त यहाँ तुम कास-वचन-सनसे रक्षित (८ संबत ) हो, यह भविष्यके छिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कप्तोंका तपस्यासे अन्त होनेसे, आर नये कर्मोके न करनेसे, मविष्यमें 
( तुम ) अन-अवलवब ( होगे )। भविष्यमें अवलब न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्मके अयसे दुःख-क्षय; 
दुःख-क्षयसे वेद्ना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट--निर्जीण हो जायेंगे!। यह हमको रुचता है ८ 
खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं। ?! 

“पैसा कहनेपर सिक्षओ ! मेने उन निर्गठोंसे यह कहा--आबुसो निर्गंडों ! यह पाँच 
धर्म इसी जन्‍्ममे दो अकारके विपाकवाले हैं। कौनसे पाँच ? (१) धरद्धा, (२ ) रुचि, 
(३ ) अजुश्नव, ( ४ ) आकार-परिवितर्क, (५ ) इृष्टि-निध्यान-क्षान्ति । आवुसो निगंठों ! यह 
पाँच घ॒से इसी जन्मे दो अकारके विपाकवाले हैं। यहाँ आयुष्सान्‌ निर्गदोंके अतीत-अंश-वादी 
शारुता ( 5 निर्णंठ नातपुत्त )मे आपकी क्या श्रद्धा, क्‍या रुचि, क्‍या अलनुश्रव, क्या आकार-परि- 
वितक, क्‍या इृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?? भमिक्लुओ ! निर्गठोके पास ऐसा कहकर भी में घर्मले कोई 
भी वादू-परिहार( > उत्तर ) नहीं देखता ।” 

“ओर फिर भिक्षुओ ! मे उन निर्गोंसे यह कहता हँ--“तो क्‍या सानते हो, आबुसो 
निगंठों ! जिस समय तुम्दारा उपक्रल (< साधना ) तीत्र होता है, ८ अधान तीन ( होता है )। 
डस ससय ( उल ) उपक्रस-सम्बन्धी दुःखद, तीत्र, कटुक, वेदूना अनुभव करते हो, जिस ससय 
तुम्हारा उपक्रम तीन्न नहीं होता ८ प्रधान तीन्न नहीं ( होता ), उस ससय ० चेदना अनुभव 
नहीं करते १!-...'जिस समय आवुस | हसारा उपक्रम तीन होता है ०, उस ससय ० तीज्र ० वेदना 
अनुभव करते हैं । जिस समय ० उपक्रस तीध्र नहीं होता ०, ० तीत ० वेदुना अनुभव नहीं करते | 

“इस प्रकार भावुसों ति्गंदो ! जिस ससय तुम्हारा उपक्स -“ प्रधान तीच द्ोता है, 
उस सभ्य, तीत्र बेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम्० तीच नहीं होता, 
० तीन्र वेदुना अनुभव नहीं करते | ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ निर्गंठोंका थह कथन युक्त नहीं-- 
जो कुछ भी यह पुरुष ८ पुदूगल ० । यदि आवुसों निगगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन ० 
होता है, उस समय दुःखद्‌ ० वेदना रहती डी है; जिस ससय तुन्द्वारा तीव ० नहीं होता, डस 
समय दुःखद्‌ ० चेदना नहीं रहती; ऐसा ह्ोनेपर ० यद्द कथन युक्त नहीं--जों कुछ भी ० । 
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“चूँकि आवुसो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन्र ० होता है, उस समय दुःखद्‌ ० बेदना 
अनुभव करने हो; जिस ससय ० उपक्रस ० तीत्र नहीं होता, ० तीमत्र वेदना अज्ुुभव नहीं करते; 
सो तुम खबंही उपक्रम-संबन्धी दुःखद ० वेदुता अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे डछटा 
समझ रहे हो--'जो कुछ भी ०!। भिक्षुओ ! निगढोंके पास ऐसा कहकर भी मेने धमसे कोई मी 
वाद-परिहार ( उनकी ओरसे ) नहीं देखा । 

“और फिर भिक्षुओ ! मे डन निर्गंठोंसि ऐसा कहता हूँ--'तों क्या भावते हो आवबुसों 
निगंठो ! जो यह इसी जन्‍ममें वेदनीय (> भोगा जानेवाला ) कर्म हे, वह डपक्रमसे न्‍ या 
प्रधानसे संपराय (८ दूसरे जन्ममें ) वेदनीय किया जा सकता है ?!---“नहीं, आवुस !! “और जो 
यह जन्मान्तर (८ सपराय )-वेदनीय कम है, वह--उपक्रमसे० इस जन्‍्ममे वेदनीय--किया 
जा सकता है ?--- नहीं आवुस ” “तो क्या सानते हों आवुसो ! निगठो ! जो यह सुख-वेदनीय 
( ८ सुख भोग करानेवाला ) कर्म 6, क्या बहु उपठुमसे ८ या प्रधारसे दुःख-वेदनोय क्षिया जा 
सकता है ?---. नहीं आवुल' ! “० जो यह दु-ख-वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्मसे ० सुस्व-वेदनीय 
किया जा सकता हैं ?*--..'नहीं आबुस !! “तो क्या सानते हो आधुसों निग्ठों ! जो यह परिपक्व 
( -अव्ख्या ८ बुढापा )मे वेदनीय क्‍्से है, क्या वह उपक्रमसे ० अपरिपक्षव-वेद्नीय किया जा 
सकता है ९'---'नहीं आवुस !! “० जो यह अ-परिपक्व (८ शेशव, जवानी )-वेदुनीय करने है, क्‍या 
वह ० परिपक्-वेदुनीय किया जा सकता है ?'-...-. 'नहीं आडुस !! “तो क्या झानते हों, आवदुसों 
निर्गदो ! जो यह बहु-वेदनीय कम है, क्या वह ० जल्प-वेद्नीय किया जा सकता है ?! “नहीं 
आवुस !? “० जो यह अव्प-वेदनीय करे है ० --'नहीं आवबुस !? “तो क्या सानते हो आवदु्सों 
निर्गंठों ! जो यह वेदनीय (> भोगानेवाला ) कर्म है. क्या वह ० डपफससे ० अ-बवेदनीय क्या जा 
सकता है ??-- “नदी आदुल !” “० भवेदनीय कस ० वेदनीय किया जा सकता हैं ??--.'नहीं ०! । 
“इस प्रकार आबुसों नियंठों ! जो यह इसी जन्‍्मसे वेदनीय कर्म है ० ।० अवेदनीय कर्म है, वह 
सी वेदनीय नहीं किया जा सकता। ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्मदाका उपक्‍्स निष्फल हो ज्ञाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता हैं। 


“सिन्षुत्ौ ! न्िगंठ लोग इस बाद ( के सानने )वाले हेँ। ऐसे वादव'के दिगठांके वाद 
८ अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानंसे निदुतीय (> अयुक्त ) होते हैं। यदि भिक्षुओ! प्राणीः 
पहिले किये ( कर्तो )के कारण सुख-दुःख सोगते है, तो भिश्ठुओं ! निर्यंद छोग अवध्य पहिले 
दुरे काम करनेवाके थे, जो इस वक्त इस भ्रकार दुःखद, तीम्र, कट वेदनायें मोण रहे हैं। यदि 
मिश्षुओं ! आणी इंश्वके बनानेके कारण ( ८ इंश्वर-निर्माण-हेतु ) सुस्य दुष्ख भोगने हैं, तो ऋचद्य 
मिक्षुओ ! निगठ़ छोग पापी (८ बुरे ) ईश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःछद ० 
वेदनाये भंग रहे हैं। यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगातेि (८ भावी )के कारण सुख-दुःस्व भोगते हैं, 
तो अवइय लिक्षुओं ! निगठ लोग पाप ( 5 बुरी ) संगति (८ भावी ) वाले थे, जो इस वक्त 
० | यदि मिल्लुओ ! आणो अभिजञातिके कारण ० । यदि ० इसी जन्मके उपक्रमके कारण सुर 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओं ! नि्गंठोका इस जन्मका उपक्रम थुरा (८ पाष ) है, जोकि 
इस वक्त ० दुःखद ० वेदनायें भोग रहे हैं । 

“यदि मिक्षुओ ! प्राणी पूत्रे क्यि ( कर्सोा )के कारण सुख दुःख्थ मोग हहे हैं, तो निर्गठ 
गहंणीय दें । यदि ० इंश्वरके निर्माणके कारण ०। मवितव्यता ( > संगति )के कारण ०।| ०भतति- 
जातिके कारण ० । ० इसी जन्सके उपक्रमके कारण सुख दुःख मोगते हैं, तो निर्गठ गहंणीय हैं। 
मिझ्छुओं ! निर्गठ ऐसा सत ( > वाद ) रखते दे । ऐसे वादवाले नि्गंडोके वादु ८ अनुवाद घर्मा- 
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नुसार दस स्थानोंमें निन्‍दनीय होते हैं । इस प्रकार भिक्षुओ ! ( डनका ) उपक्रस निष्फल होता 
है, प्रधान तिष्फल होता है । 

“सिक्षुओ ! पाँच उपक्रस सफल हैं, म्रधान सफल है।--भिक्कुओ ! (१ ) मिक्ष दुःखसे 
अनू-अभिभूत ( ८ अ-पीछित ) शरीरको दुःखसे भभिभूत नहीं करता। (२ ) धार्मिक सुखफा 
परित्याग नहीं करता । (६ ) उस खुखमें अधिक डूबा (- मूछित ) नहीं हो जाता। ( ४ ) वह 
ऐसा जानता है--इस दुश्ख-कारणके संस्कारके अभ्यास करने वालेकों, संस्कारके अभ्यास से, 
विराग होता है, (५) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता है। जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता 
है, वह उस संस्कारकों अभ्यास करता है। जिस दुःशख्-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना 
करनेसे, विराग होता है; उस उपेक्षाकी मावना करता है। उस उस दुःख-निदानके'*'संस्कारके 
अभ्याससे विराग होता है; इस अकार भी इसका वह दुःख जीणे होता है। उस उस दुःख्म-निदान 
की उपेक्षाकी भावना करने वालेको विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह्‌ दुःख जीर्ण 
होता है। 

“सभिक्षुओ ! जेसे पुरुष ( किसी ) स्त्रीमें अजुरक्त हो, प्रतिबद्धचित्त, तीघ्र-शगी - तीज- 
अपेक्षी हो । वह डस खत्रीको दूसरे पुरुषके साथ खडी, बात करती, जग्धन करती - हँसती देखे। 
तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसती देख, कया उस पुरुषको 
शोक - परिदेव, दुश्ख ८ दोम नस्य ८ उपायास उत्पन्न नहीं होंगे १?” 

हूँ, भन्ते 095 

“पो किसलिये १!” 

“वह पुरुष भन्‍्ते ! उस ख्रीमे अनुरुक्त ० है। इसलिये उस स््रीकों दूसरे पुरुषके साथ ० 
इँसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होगे।”” 

“तब सिक्षुओ ! उस पुरुषको ऐसा हो--में इस ख््रीमें अनुरक ० हूँ । सो इस ख्रीको दूसरे 
पुरुषके साथ ० हँसते देख शोक ० उत्पन्न होते हैं। क्‍यों न में जो मेरा इस स्वीमें छल्द्‌ ८ राग 
है, उसको छोड़ दूँ । वद ( फिर ) जो उस खीमें उसका छनन्‍्दू ८ राग है, उसे छोड़ दे । फिर 
दूसरे समय वह उस ख्रीकों दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देखे; तो क्‍या सानते हो मिक्षुओ ! क्या 
डस ख्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० दँसते देख, डस पुरुषको शोक ० उत्पन्व होंगे?” 

“नहीं भन्‍्ते [?? 

“सो किसलिये ९” 

“बह पुरुष मन्ते ! उस खत्रीसे वीत-राग है, इसछिये उस खत्रीकों ० हँसते देख, उस 
पुरुषकों श्लोक ० उत्पन्न नहीं होते |”! 

“ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु दुः्बसे अन-अभिभूत शरीरको, दुखसे अमिभूत नहीं करता ० 
इस प्रकार मी इसका चह दुःश्य जोणें होता है । इस प्रकार भिक्कुओ ! उपक्रम सफल होता है, 
अधान सफकछ होता है। 

“और फिर मिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है---सुख-पूर्वेक विद्ार करते भी मेरे भ-कुशल घर्म 
बढ़ते हैं, कुशल-घर्म क्षीण होते हैं, ( छेकिन ) अपनेको दुःखर्मे छगाते अकुशछ-घर्म क्षीण होते हैं, 
कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्‍यों न सें दुःख अपनेको कगाऊँ। इस प्रकार वद्द अपनेको दुःखमे छगाता है। 
दुःखमे अपनेको लगाते हुये डसके अकुशछ-धर्म क्षीण दोते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । वह डसके बाद 
दुःख अपनेको नहीं लगाता । सो किसलिये ९--मिशक्षुओ ! वह भिक्षु जिसके लिये दुःखमे अपनेकों 
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लगाता था, वह उसका सतलब पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःख अपनेकों नहीं छमाता। 
जैसे मिक्षुओ ! इपुकार ( > बाण बनानेवाछा लोहार ) दो जअंगारों (  अछात ) पर तेजन ( ८ 
बाण-फक )को तपाता * है, सीधा करता है'*'। जब सिश्षुओं ! इपुकारका तेजन दो अह्ञारोंपर 
आतापित -- परितापित ( हो चुका ) होता है, सोधा ( हो गया ) 'होंदा है। तो फिर दूसरी 
बार वह इपुकार तेजनकों दो अडद्भारॉपर आतापित परितापित नहीं करता, ( नहीं ) सीधा 
करता''' ** । सो किसलिये --मिक्षुओ ! जिस सतलबसे इधुकार *'आतापित परितापित कर रहा 
था'''। वह उसका सतकव पूरा हों गया। इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे दी मिश्षुओं ! मिक्षु ऐसा 
सोचता है--ुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुझरू-धर्म बढ़ते हैं, कुशरू-घर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये 
दूसरे समय दुःख अपनेकों नहों छगाता । इस प्रकार भी सिक्षुओं ! डपऋस सफल होता है, अधान 
सफल होता है । 

“ओर फिर मिक्षुओं ! यहाँ छोफमें तथागत अ्हंत्‌, सम्पक-सबुदछ विद्या-आचरण-युक्त खुगत 
०१ उत्पन्न होते हैं। ० धर्म-डपदेश करते हैं। ० । घर छोड बेघर हों प्रश्नज्ित होता हैं | ० । वह 
इस आर्य-शील स्कंघसे सयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुख्व अजुभव करता हैं।० वह इस आये- 
इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है । ० । वह इस आय-शील-स्कंघसे युक्त हो, इस आय इन्द्रिय-संवरसे 
० , इस आय स्सखति-संप्रजन्यसे बुक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, पृक्षके नीचे, पर्वत, कंद्रा, गिरिगुहा, 
इसशान, वन-प्रस्थ, संदात, पयाकका ढेर, सेवत करता है। वह मोजनके बाद" आसन मार शरीर 
को सीधा रस, स्थृतिकों संसुख उपस्थित कर, बैठता है। वह छोकमें लोस (८ अभिष्या )को छोड, 
अमिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्नसे परिशुद्ध करता है । व्यापाद + पद्बेष( - हेष ) 
को छोड, अ-व्यापन्न चिस हो, सब प्राणियोंका द्वित - अज्ुुकम्पक हो विहरता है ० । स्वान-उद्ध 
छोड ० , औद्धत्य-कौकृत्य छोड ० , विचिकित्सा छोड ० । वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंकों छोड 
०) भ्रथम ब्यानकों प्राप्त हो विहरता है। डसका भमिक्षुओं ! डपकूम सफल होता है ०। 

“और फिर सिक्षुओं ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हों ० । ० उपक्रम सफल होता है ० । 

“और फिर ०। ० ठृतीय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार मी ०। 

“और फिर ०) ० चतुर्थ-ब्यानको प्राप्त दो ० | इस प्रकार नी ० . 

“बह इस प्रकार समाहित-चिस्त ०* अनेक प्रकारके पूर्वं-निवासोकों अनुस्नरण करता है । 
इस प्रकार सी ० | 

“बहू इस प्रकार समादित-चित्त ० दिव्य-चस्छुमे प्राणियाकों च्युत होते, उत्पन्न होते ० 
जानता है | इस प्रकार सी ० । 

“वहू इस प्रकार ससाहित-चित्त ० जन्‍म छतस हो गया ०, जानता है। इस 
प्रकार मी ० । 

“मभक्लुओं ! तथागत पेसे वादृ( के सानने )वाले हैं। ऐसे वादवाले तथागतकी धर्माजु- 
सार ( > न्यायाजुसार ) प्रशंसाके दुस स्थान होते हैं-“-( $ ) यदि मिश्षुओ ! प्राणी पूर्व छिये 
क्मोके कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओं ! तथागत पढ़िलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
जो कि इस समय आख़व ( 5 सर )-विदीन सुख-वेदनाकों अचुभव करते हैं ।( २ ) यदि मिश्लुओो 
० ईइवर-निर्साणके कारण ० ; तो अवइय मिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे निर्मित हैं, जो कि 
इस समय ० । (३ ) ० मवितब्यताके कारण ० ; तथागत उत्तम मवितब्यतावाले हैं ०।(४ ) 


३ पृष्ठ ११३ । २ देखो पृष्ठ १७५ | ३ पृष्ठ ११७० ! 
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० अभिजातिके कारण ० $ तथागत उत्तम अभिजातिवाले ०। (५ ) ० इसी जन्मके उपऋमके 
कारण ०; ० तथागत इस जस्मके सुन्दर उपकलवाले ०। ( ६ ) यदि भिक्षुओ प्राणी पूवकृत 
( कर्सो )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पूंचेकृत ( कर्मों )के 
कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत अशंसनीय हैं। (७) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी इश्वर-निर्माणके कारण ०, ० ईह्वर निर्माणके कारण नहीं ० | ( ८ ) भवितब्यताके कारण 
० ; भवितव्यताके कारण नहीं ०। ( ९५ ) ० अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । (१० ) ० इस 
जन्सके उपक्रमके कारण ० $ इस जन्‍्लके उपक्रसमके कारण नहीं ०। मभिक्षुओ | तथागत इस वाद 
( कै सानने ) वाले हैं। ० ।?? 

भगवानने यह फहा ; संतुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया। 


१०२-पंचत्तय-सुत्तन्त (१।१॥२) 


आत्मवाद आदि नाना मत-वाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे | 

वहाँ भगवानने भिक्षुओक्रों संबोधित किया--“निश्लुओं !” 

“भदन्त [”-.( कह ) उन भिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया। 

अपरान्द-दृष्टि 

भगवानुने यह क्हा--“भिश्षुओं ! कोई कोई अश्रम्मण-आह्यण अपराब्त-क्पिक (८ सरनेके 
बादुकी अवस्थाम ) मत ( रखनेवाले ) ८ अपरान्तानुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त ( > सरनेके बाद ) 
को लेकर अनेक प्रकारके मद अतिपादन ( 5 अधियुक्ति )के पद कद्दते हैं--( ५ /'* 'सरनेके बाद 
आत्मा संक्षी (वाहोश ), निरोग (-निष्य ) होता है--यह कोई कोई कद्द ते हैं। ( २) “मरने 
के बादु आत्मा अ-संज्ञी (८ अ-चेतन ), निरोग (> नित्य ) होता है'--यद कोई कोई कहते हैं । 
(३ ) “० न-संज्ञी-न-असंकशी, निरोग होता है'---० । ( ४ ) या विद्यमान ही सत्वके उच्छेद्‌ 5 विनाझ्न ८ 
विभव को मानते हैं । ( ५ ) या इसी शरीर (+ दृष्ट-घर्म )में निर्वाणकों कोई कोई बतछाते हैं । इस 
प्रकार होते हुये आत्माकों भरनेके बाद निरोग बतछाते हैं। यह पाँच होकर तीन दोते हैं, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पंच-त्तय ( > पंच-त्रय ८ पाँच तीन )का नाम कथन (८ उद्देश ) हैं। 

($ ) “यहाँ मिश्षुओं ! जो श्रमण-त्राह्मण मरनेके बाद संज्ञी, अरोग आाष्माकों बताते 
हैं, वह आप श्रमण बाह्मण,' यातो ( $ ) सरणानंतर ( उस ) संशी, अरोंग आत्माकों रूपी 
( » साकार ) बतछाते हैं। या ( २ ) ० आत्माकों अ-रूपी बतछाते हैं । या ( ३ ) ० आत्मराको 
रूपी-अरूपी बतलाते हैं । या ( ४ ) ० आत्साकों न-रूपी-नारूपी बतऊाते हैं ।या (५) ० 
आत्माकों एकत्व-संज्ञी * बतराते हैं। या ( ६ ) ० आस्माकों नाना्त्व-संज्ञी" ० ।या (३) ० 
परीत-सज्ञी ' ० | या ( ८ ) ० अप्रमाण-संज्ञी ० ९ । था इससे विरत कोई कोईके किये विज्ञान- 


९, 2 अत्म' मरनेके बाद मरता नहों, वह हो शके साथ नित्य बना रइता है, ( २ ) नित्य बना 
ते; रहत है, किन्तु उसमें होग | रू शान ) नहों होता, जैसे नेदा थिऊे के अपवर्गमे। इन्हं दोनें बादोंको 
मिहाने और निषेध करनेसे तीमरे चे.ये मत बनते हैं। '* निन्‍य चेतन आत्माओे मानने व ठे अनेक मत हूँ, 
हिन्हें यहाँ दिया है। * आत्म'अंके अनेक होने णर मरन्‍के गद उनका नाम या देश चेतना ( # सह ) 
इक देनेमे उन्हे एकत्ब-सश्ा कहते हैं।. * जिनको अपने ननापनका शान रहता है। * मिनी छा 
( # शान ) अल्प (८ परिमित ) होती है। * जिनको सश्य अतिादान्‌ ईती हे । 


३।११२ | | इडशे३ 
७ (७ 
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कृत्सन* (-: विब्जाण-कसिण )को अप्रभाण ( > अतिविशाकू ), आनिज्य ( >निश्चक ) कद्दते हैं। 
भिक्षुओ ! इन्हे तथागत अच्छी तरह जानते हैं । 

“सिल्ठुओो | जो आप अश्रमण-ब्राद्ोण ( $ ) ० आधत्माको रूपी (> साकार ) बतकछाते 
हैं। ० । (२) ० अभ्रसाण-संज्ञी बतछाते हैं। किन्तु रूप-संज्ञा, या अरूप-संज्ञा, या एकर्व- 
सजा या नानाश्व-संजश्ञा--इन संज्ञाओंमे जो (संज्ञा ), परिछुछ, परम > अग्रन 5 अनुपम कही जाती है; 
( वह ) 'कुछ-नहीं? (>नत्थि किचि )--इस आकिचन्य-(- नहीं-कुछ-पन )-आयतन (> छोक ) 
है, ( पुेसा इस प्राणिकोककों ) कोई कोई अप्रभ्माण, आनिज्य बतछाते हैं। सो यह संस्कृत 
( ८ कृत, बनावटी ) है, स्थूछ है; ओर संस्कारों ( + कृतों, बने हुओका ) निरोध + ( विनाश ) 
होता है--मिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शी ( +» निकासका रास्ता जानने वाले ) 
तथागत, डससे विरत हैं । 

(२ ) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रसण आद्वाण सरनेके बाद आत्माको नित्य ओर अचेतन 
सानते हैं । वद आप श्रम्रण ब्राह्मण, या तो ( $ ) भरनेके बाद (उस ) नित्य ओर अज-चेतन आत्माकों 
रूपी (“साकार ) सानते हैं।या (२) ० आ-रूपी ०। या (३) ० रूपी-अरूपी ० । या 
(४ ) ० नरूपी-नारूपी ०। वहाँ, भिक्षुओ ! जो अ्रमण-बराद्मण जआत्माकों संज्ञी (८ चेतन ) 
साननेवाके हैं, उन्हे यह ( > असंझीवादी ) निन्‍दते हैं, सो किस हेतु "--संज्ञा (८ होश ) रोग 
( समान ) है, संज्ञा गंड (+ फोडा ) है, संज्ञा शल्य( -समान ) है। अ-संज्ञा ही शान्त है, 
प्रणीत (८ उत्तम ) है । भिक्षुओ ! तथागत इन (वादों )कों जानते हैं । 

“प्िक्लुओ ! जो आप श्रसण-आह्मण सरनेके बाद आत्माकों निस्य ओर अचेतन बतलछाते 
हैं। ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपी-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतछाते हैं। मिक्षुओ ! जो कोई 
श्रमण या ब्राह्मण ऐसा फहे--'मे रूपसे भिन्न; वेदुता ०, संज्ञा ०, संस्कारोंसे भिश्नमे घिज्ञानके 
आवागसन, जन्म-सरण, बृद्धि  विरूढि- वेशुल्यको मार्नेंगा!ः--इसके लिये स्थान (£ कारण ) 
नहीं है। 'सो यह संस्कृत है ० संस्कारोंका निरोध होता है!--भिक्षुओ | यह जानकर उससे निस्सरण- 
दर्शी तथायत उससे विरत हैं। 

(३ ) “वहाँ, भिक्लुओ! जो आप अ्रमण-ब्राह्मण सरनेके बादु आत्माका लिर्य और नचेतन- 
नाचेतन (८ नर्सज्ञी-नासंक्ी ) सानते हैं, चह आप श्रमण-बराह्मण, या तो (१ ) सरनेके बाद ( उस ) 
नित्य न-चेतत-ता-चेतन आत्माको रूपी सानते हैं। या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ०। 
या ( ४ ) ० नरूपी-नारूपी ०। वहाँ सिक्षुओ ! जो असण-ब्राह्मण आत्म्राको संशी (> चेतन ) 
मानते हैं, उन्हें यह निन्‍दते हैं; ओर जो ० भर्सज्ञी सानते हैं, उन्हें भी यह निन्‍्द॒ते हैं। सो 
किस हेतु (--संज्ञा रोग है, ० गंड है, ० शब्य है; और अ-संज्ञा संसोद (- मुढ़ता ) है; यद्द जो 
नेघसंज्ञा-नासंज्ञा (८ न-चेतन-वाचेतन ) है, यही श्ञान्त है, यही श्रणीत है। सिक्षुओ ! 
तथागत इन ( वादों )को जानते हैं। 

“भमिक्षुओ ! जो आप अश्रसण-ब्राद्मण ( ५ ) सरनेके बाद आत्साकों नित्य और नचेतन-नाचेतन 
सानते हैं ० ( ४) नरूपी-तारूपी सानते हैं। सिक्ष॒ओ ! जो कोई श्रमण-बराद्मण दृष्ट, श्रत, स्छत, 
विशेय इस आयतन ( “ नचेतन-नाचेतन ८ नेव-संज्ञा-नासंज्ञावाले छोक )के संस्कार ( 5 क्रिया ) 
सात्नसे प्राप्ति मानते हैं; तो मिक्षुओ ! इस आयतनकी प्राप्तिका यह ध्यसन ( « क्षय ) कद्दा जाता 
है। भिक्षुओ ! यद आयतन संस्कार-ससापत्ति (- की जानेवाली समाधि )से आप्य कहा जाता 


९ जो जीवलोक विज्ञनमय है। 
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है। मिक्षुओं ! यह आयतन संस्कार-अवशेष ( - संस्कारते बची )-समापत्तिसे आप्य कहा जाता 
है। 'सों यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

(४) “वहाँ भिल्लुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण विद्यमान्‌ ही सतक्तका उच्छेदु ८ विताण < 
विमवकों आनते हैं। वह, आत्माकों नित्य आर चेतन साननेवाले ध्रसण-बाह्मणोंको निन्‍दत है; भात्माको 
नित्य और अचेतन शाननेवाले श्रमण ब्राह्मणोकों निन्‍्दते हैं; आत्माकों नित्य ओर नचेतन-नादेतन 
माननेवाले श्रमण ब्राह्मण को निन्‍दते हैं। सो किस हेतु (--यह सारे आप श्रमण-आ्राह्मण ऊष्यंसर 
( > जागे की छोक-यात्राको अजुसरण करनेवाले ) हैं, छोम (८ आसक्ति /की हीं बात करते 
हैं... 'मरकर ऐसा होऊँगा, भरकर ऐसा होगा ।' जैसा कि बनियेकों वनीजीकों जाते ससय ऐसा 
हो--- इससे मुझे इतना छाम होगा, इससे यह रेँगा'---इसी प्रकार यह भाप श्रमण-त्राह्मण 
बनिया दैसे जान पहते हैं। “भिक्षुओं ! तथागत इस ( वाद )को जानते है । 

“मिक्षुओ ! जो आप श्रमण ब्रह्मण विद्यसानही पर्व ( ऊ चेतन-सलंदति | का उन्देद्र ० 
मानते हैं; वह खसत्काय (> निल आत्म सानने के भयसे सत्कायके प्रति वृणाले ( ऐसा सावते 
हुये मी । सन्‍्कायके ही पीछे छगे हुये हे, सत्कायके पीछे ही चक्कर काद रहे हैं । ऊँस कि खभे 
या खुँटमे डंडेल वेधा कुत्त उसी खंमे या खूँटेका चक्कर काठता है; वेसे ही वह सत्कायके मयसे ० 
सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हैं । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“प्िक्षुओं ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अपरान्त-कल्पिक ८ अपरान्ताजुदष्टि ( > मरनेके 
बादकी करपना करने वाले ) अनेक प्रकारके स्वत प्रतिपादक वचनकों कहते ह, वह रूव इन्हीं 
पाँच (5पंच ) आयतनों (  खानों ) 'के बारेमें कहते हैं, या इनमेंसे किसी एकके यारेमें । 

पू्वान्त-दष्ट 

“मिक्षुत्ो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त-कव्पिक ८ पूर्वान्तानुइष्टि ( 5 संसारके 

पादिके विषयमें कल्पना करनेवाले ) अनेक अकारके जो खसत प्रतिपादक वचन कहते हैं। | । १ ; 
'छोक और आत्सा भाहइवत ( ८ अनादि ) है! यही सच हैं, और सब झढ हैं--एसा क्ांइ कोड 
कहते हैं। ( २ | 'लोक ओर आत्मा अ-माउवत | >सादि ) हैं, यही सच है, आर लय झड़ हैं-- 
ऐसा कोइ कोई श्रप्रण घाह्मग कहते हैं। ” ३ | लोक और आत्मा झावत्त भी अश्ञाइवत भी 
हैं०।! (०) ० न-शाइवत-त-अनश्ञाउवद ० । € ७ ) ० अन्तवान्‌ ०। (६) ० अनन्त ० | 
[ 9 ) ० अन्तवान-अतन्त ० ( ८ ) 9 न-कन्तवानू-नत-अनन्त ०। (९ / ० एकच-संज्ी ०। 
(१० ) ० नानाच-संज्ञी ०। (११ ) ० परीक्तसंज्ञो ०। (१२) ० अभश्रसाण-संज्ञी ० । ( १ 
० एकान्तसुखी ० । (६४ ) ० एुकान्त- दुःखी ० । ( १५ ) ० सुखी-दुःखी ० । ( ६३ / रांक 
और आत्मा असुखी-अदुःखी हैं, यही सच हैं, ओर सब झुइ--ऐसा कोई कई श्रसमण-ब्राह्मण 
कहते हें 

“वहाँ, सिक्षुओं! जो श्रमण-वराह्मण इस वाद ८ दृष्टि वाले हैं--( 4 ) 'लोक और भात्मा 
शाइवत हैं, यही सच है, और सब झूठ; उनको अद्धा, रुचि, अडुश्रव ( # धुति ) पोबी-पत्रा 
आकार-परिवितर्क और दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति परे, खयं॑ अपने मीतर दह्वी परिशुद्ध # पयवदात 


तर ी 


९ ऊपर चर हा भ दननें।पर किग्रेष कष्ट है, पॉलर्वे दृष्धर्म-निवार पर उछादा नहीं कटा है 
२ इन प्रथम चार क्ञ इबतवाद दूसरे च'र एकत्र हाइबतव द, तोसेर चार अन्तानन्तिक बाद चउंथे चार अमर 
विज्वेषिफवद इ । 
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शान होगा, यह सम्भव नहीं। भिक्लुओ ! खय॑ अपने मीतर परिशुद्ध  पर्यवदात ज्ञान न होगे 
पर, जो कुछ ज्ञान सात्र वह असण-बत्राह्मण बतकछाते हैं, वह भी उन ० का उपादान (> आम्रह, 
दुराग्रह ) ही कहा जाता है। “लो यह संस्क्तत है ० तथागत उससे विरत हैं। (२--१६ ) ० वहाँ 
भिक्षुत | नो श्रसमण ब्राह्मण इस वाद ८ दृशिवाले हैं--( २) 'लोक और आत्सा अज्ञाइवत 
हैं? ० । ० (५६ ) “लोक और आत्मा असुखी-अदुःखी हैं? यही सच है, और सूब झूठ; उनको 
श्रद्धा ० इष्टि-निध्यान्त-शान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध ० ज्ञान होगा, यह सम्भव 
नहीं । ० । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। 

पूवान्तापरान्त-मिन्न दृष्टियाँ 


(१७ ) “यहाँ, भिछ्ठुओ ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पूर्वान्‍्त वाली इष्टिकों भी छोड, अपरान्त 
वाछी दृष्टिको भी छोड, कास-संयोजनों (८ विषय-बंधनों )को न रख, प्रविवेका (> एकान्त 
चिन्‍्तनकी ), प्रीति ( ८ सुख )को प्राप्त कर विहरता हे--“यही जझ्ञांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस अविवेका प्रीतिकों प्राप्त कर विहर रहा हूँ ।” इसे तथागत जानते हैं--यह अ्रसण ० श्रीतिको 
अआप्त कर विहरता है। ( जब ) उसकी वह भ्रविवेका प्रीति निरुद्ध होती है, तो दौ्नरय (- चित्त- 
खेद ) उत्पन्न होता है। दौर्मवस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका ध्रीति उत्पन्न होती है। जैसे, 
सिक्षुओ ! जिसे छाया छोडती है, इसे आतप (- धूप ) पकड़ता है; जिसे धूप छोडती है, उसे 
छाया पकड़ती है । ऐसेही भिक्षुओ ! प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर दोसनस्य उत्पन्न होता है, 
दोमेनस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं---यह 
आप असण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली इष्टिकों भी छोड, ० दोसमेनस्पके निरुद्ध होने पर प्रविवेका 
प्रीति उत्पन्न होती है । सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं। 

(१८ ) “और यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई अ्रसण या बाह्यण पूर्वान्तवाली इृष्टिको भी छोड, 
अपरान्तवाली इष्टिकों मी छोड़, कास-संयोजनों ( + विषय-बन्धनों )को बिलकुल अधिष्ठान न कर 
प्रविवेका ओतिको ( भी ) अतिकसलण कर निरामिष (- निर्विषय ) सुखको अप कर विदरता 
है-.. “यह शान्त है, यह प्रणीत (- उत्तम ) है, जो कि यह निरामिष सुखकों प्राप्त कर विहर 
रदा हूँ, सो इसे तथायत जानते हैं ० । ( जब ) उसका वह निरासिष सुख निरुद्ध होता है, तो 
विरासिष सुखके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है, और अविवेका प्रीतिके निस्द्ध 
दोने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता है। जैसे मिक्षुओ ! जिसे छाया छोडती है, उसे आतप, 
उसे धूप पकडती है, (> फरति, पंजाबी फड़ना ) ०। और प्रविवेका श्रीतिके निरुद्ध होने पर 
निरासिष सुख उत्पन्न होता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“यहाँ मिक्षुओ | कोई कोई श्रसण था ब्राह्मण पू्वोन्‍्तवाली इष्टिको छोड, अपरान्त-दृष्टि 
छोड़, ०, निरामिष सुखको भी अतिकसण कर अदुःख-असुखा (८ सुख दुख दोनोंसे रहित ) 
वेदुनाको आप्त कर विहरता है । “यह शास्त है, यह अणीत है, जो कि यह ७दुःख-असुखा वेदना- 
को प्राप्त कर विद रहा हूँ! । सो इसे तथागत जानते हैं ०। ( जब ) उसकी अदुःख-असुखा 
वेदना निरुद्ध दोती है, तो अदुप्ख-असुखा वेदनाके मिरुद्ध होने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता 
है । और निरासिष सुख्के निरुद्ध होने पर, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है । जैसे भिक्षुओ ! 
जिसे छाया छोड़ती है, डसे धूप पकड़ती है ० । और निरासिष सुखके निरुद्ध होनेपर अदुःख- 
असुखा वेदनः उत्पन्न होती है । “सो यद्द संस्कृत है ० तथागत डससे विरत हैं । 

“यहाँ मिक्षुओ ! ० जदु:ख-असुख्ता वेदनाकों भी अतिकमणकर,--में शान्त हूँ, में निद त 
( > निर्वाण आघत ) हूँ, में अज्पादान (८ जामह-रद्ित ) हूँ '--देखता है। सो इसे तथागत 
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जानते दं--यह आप अ्रमण या ब्राह्मण “० अनुपादान हूँ '--देखते हैं। जरूर यह आयदुष्णान 
निर्वाणके अनुकूल (  सप्पाय ) अतिपदू्‌ ( > सार्ग )को ही मानते हैं; किन्तु यह आप श्रसण या 
ब्राह्मण पूर्वान्त-दष्टिका मी उपादान करते हैं, अपरान्त-इष्टि ०, कास संयोजन ०, प्रविवेका 
प्रीति ०, निराभिष सुस्त ०, अदुःख-असुखा वेदना ०, और जो यह आयुष्मानू--'मैं शान्त हें ० 
में अजुपादान हूँ” देखते हैं, यह भी आप अश्रसण-ब्राह्मणका उपादान ( - किसी सतमें आअह )ही 
कहा जाता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं।! 

“भमिश्लुओ ! यह तथागतने अनुपस श्रेष्ठ शान्तिपदका साक्षात्कार किया (८ अभिसंबुदध ) 
है, जो कि इन छओं स्पर्श-आयतनों (- चक्षु, ओोत्र, प्राण, जिद्वा, काय और सनके विषयों ) 
के समुदय ( > उत्पत्ति ), अस्गसन ( 5 नाझ्ष ), जाखाद, आदिवव (+ दुष्प्रिणास ) और 
निस्सरण (८ निकासके रास्ते )कों यथाय॑से जान कर, उपादान (८ आग्रह, था ग्रहण ) न कर 
विमोक्ष ( > सोक्ष, मुक्ति ) है। सो यह भिश्ठुओ ! तथागतने अनुपल ० शान्ति-पदुका साक्षात्कार 
किया, ० उपादान न कर विसोक्ष है ।” 

मगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो डन मिक्षुओने सगवानके माषणकों अभिनंदित किया । 


१०३-किन्ति-सुत्तन्त (३।१।२) 


मेल्जोलका ढग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कुसिनाशमे बलिहरण वव-पण्डमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिशक्षुओंकी संबोधित किया--“'भिक्षुओं ![?? 

“भ्रदन्‍त !?-.."- ( कह ) डन भिक्षुओने समगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“भिन्कुओ ! तुम्दे मेरे विषयर्मे क्या होता है--क्या ( > किन्ति ) 
असण गौतस चीवर ( > वख्र )के छित्रे धर्म उपदेशते हैं, ० पिड पात ( ८ भोजन )के छिये ० , ० 
शयन-अआसनके किये ० , ० अच्छे-अच्छे-जन्सके छिये ० १” 

“नहीं, भन्‍्ते ! हमें ऐसा ( नहीं ) होता--भ्रमण गौतस चीवरके छिये धर्म उपदेशते 
हे ०, ० ॥” 

“सिक्षुतं ! यदि तुम्हें यह नहीं होता--श्रसमण गोतस चीवरके लिये ० , ० । तो फिर तुम्हे 
मेरे विषयमें क्‍या होता है १” 

“सन्ते ! भगवानके विषयमें हमें ऐसा होता है--“मगवान्‌ हितैषी अज्ञुकस्पक हैं; अनुकम्पा 
फरके धर्म उपदेशते हैं? ।” 

“पिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें यह होता है--“'मगवान्‌ हितैषी ० ।” तो भिक्षुओं ! मेरे 
डपदेशित धर्मोका, जैसे कि--( १-४ ) चार स्छति-अस्थान*, ( ५-८ ) चार सस्यक्‌-प्रधान, 
(५९-१२ ) चार ऋद्धिपाद, ( १३-१७ ) पाँच इन्द्रिय, ( १८-२२ ) पाँच बाल ( १३-२९ ) सात 
बोध्यंग *, ( ३०-३७ ) आये अंगिक-मार्गंका प्रसन्न, एकतायु क्र, विवाद-रद्ित अभ्यास करो । 

“पिक्लुओ ! इस प्रकार ० विवाद्रहित हो अभ्यास करते जो दो भिक्षु धर्मके विषय 
(5 अमिधम )में मिन्नमत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐेसा हो---“इन अआायुष्सानोंका ( कथन ) 
अर्थ्मे भी भिन्न है, शब्द ( > व्यंजन )मे भी भिन्न है! तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्षुकों सु- 
वच-तर ( 5 अधिक सधुरभाषी, अधिक सुवक्ता ) समझो, उसे जा कर कहना--“आयुष्सानोंका 
कथन अर्थमें भिन्न है, व्यंजनसें भी भिन्न है, इससे जानिये कि आयुच्सानोंका अर्थम भी भिन्न है ० । 
सत आयुष्मातो ! विवाद करो! । तब दूसरे पक्षवाकोंमें जिस मिक्षुको सु-वच-तर समझो, उसे जा 
कर कहना-- आयुष्मानोंका ० अर्थमें भी मिन्च है ० । सत आयुष्मानों | विवाद करो! । इस कार 
उब्टा-समझे हुये (७ दुर्गदीत )को उब्ठा-समझा जानो । और ० उल्हा-ससझा जान कर, जो 


सलोफयानकम»कतनन. मनन 








१ यही सेतीस बोधिपाक्षिक पमं हैं, जो कि बुद्धकी शिक्षाके निचोड़ हैं । देखों महासकुलदायि- 
सुत्तन्त ३०८-१० । * देखो सतिपछान सुत्तनत पृष्ठ ३५-३९ । 
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धर्म, अं जो विनय" है, उसे भाषों । 

“वहाँ यदि तुम्हे ऐसा हो-- इन आयुधष्मानोंका ( कथन ) अर्थ्में ही भिन्न है, व्यंजनमे 
समान है; तो वहाँ पहिले पक्षम जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० मत आयुच्मानों ! विवाद 
करो! । इस अकार दुर्गहीतकों दुर्गहीत जानो, सुगृहीत (5 दीक समझे हुये )कों सुगृदीत 
जानो । और ० सुगृहीतको सुग्रद्दीत जानकर, जो धर्म है, भौर जो विनय है, उसे भाषों । 

“वहाँ यदि नुन्दे ऐसा हो---'इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अरथम समान है, व्यंजनहीसे 
नाना हैं?; तो वहाँ ० जिस भिन्लुकों सुवचतर समझो, ० मत आयुष्मानों ! विवाद करो! | इस 
प्रकार दुर्गंहीतको दुर्गेदीत जानो, सुशृद्धीतकों सुगृहीत जानो। ०, ० जो धर्म है, और जो 
विनय है, उसे माषो। 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुच्सानोंका ( कथन ) अर्थमें सी सम्मान है. ब्यंजनमें 
भी समान हे; ०, ० सत आधुष्सणानों विवाद करो! । ०, ० जो धर्म है, ओर जो विनय है, 
उने भाषों । 

“मिश्नुओ ! इस प्रकार ० विवादरहित हो अभ्यास करते ( सीखते ) यदि किसी मिश्लुसे 
कोई कसूर (८ आपत्ति ) हो जाये, व्यतिकरम हो जाये, तो भिक्षुओ ! वहाँ अभियोग (चोदना) 
छानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; ( पहिले ) आदमी (- पुदूगल )की परीक्षा करनी चाहिये-- 
धुसा ( अभियोग ) करनेपर मुझे तकलछोफ तो व होगी, डस आदमी को हानि (+- उपघात )तों 
न होगा ? वह (८ अपराधी ) आदसी अक्रोधों, कीना-त-रखनंवाला ( - अनू-उपनादी ) अऋ-मनन्‍्द 
इष्टि (5 समझदार ) सुप्रति-निस्‍्सर्गी ( + आसानीसे त्यायनेवाला ) तो है ? क्या मे डस भादमी- 
को झुराईसे हटाकर, भमलाइमे प्रतिष्ठित कर सकता हूँ ! यदि भिश्लुझो ! ऐसा हो, ( तो दोष ) 
कहना डीक हो । 

“यदि, भसिक्कषुजो ! ऐसा दों--'( ऐसा करनेपर ) मुझ्ते तो तकलीफ न होंगी, किन्तु, उस 
आदमीका उपघात होगा । वह आदसी क्रोधी, उपनाही, मन्द-इष्टि, सुप्रतिनिस्सर्गी है । / किन्त ) 
में उस आदमीकों बुराइईसे हटाकर, सकाईमे प्रतिष्ठित कर सकता हैँ। यह छोटी बात हैं, यदि डस 
आदमीकों थोडा उपधात (कष्ट ) हो; यही वडी बात है, जो मे उस आदसीकों दुराइईसे हटाकर, 
मलाईमे प्रतिष्ठित कर सदूँया ।' यदि भिश्लुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि मिश्षुओं ! ऐसा हो--'मुझे तकलीफ होगी, किननु उस आदसीका उपचात न होगा । 
वह आदमी अक्रोघी, अजुपनाही, असन्द-इश्टि, ( क्िन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सरयी (८ मुश्किछसे छोडने 
वारा ) है। ( तोमी ) में उस आदमीको बुराईसे हटाकर, भलाईसें प्रतिष्ठिन कर सकता हूँ । यह 
छोटी बात है, यदि मुझे धोडीसी तकलीफ हो; यही बडी बात है, जो में उस भादमीकों ० भछ्ताईं 
में प्रतिष्ठित कर सकू गा ।” थदि, भिश्षुओं ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि सिष्ठुओं ! ऐसा हो--'मुझे भी तकछीफ होगी, उस आदसीकों भी तकरीफ होगी । 
वह आदसी क्रोधी, उपयाही, सन्ददष्टि (८ सनन्‍्ददुद्धि ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी है। में उस आदसीको 


२ बुद्ध दइ शा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पंछे दत्नापिटकर्मे सगृईोत हुये, और जो 
“ऐसा मेने सुना'+ झुरू होते हैं ।* मिश्तु मिछुगियोंके आचार-नियम या प्रातिसोक्ष जो पौछे विनय-पिटकरमे 
सगृहात हुये । सत्रपिटक और 'विनयप्िटकर्मे अभिधम्स ( > अभिषस ) झब्द घस्ते-विषयक (« सत्र-विषयक ) 
अथे में आता है। अभिधमंपरटक सत्रोर्म ही आये गभीर सद्षेप्त दार्शनिक व।बयावलियों (« मात्रिकाओं ) 
कं। लेकर इंसा पूब तासरी झताब्दीके बःद बना है । 
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बुराईसे हटाकर, भराईमें प्रतिष्ठित नहीं कर सकता । मिक्षुओ ! इस प्रकारके पुदूगरूके छिये उपेक्षा 
करनी चाहिये । 

““सिक्षुओ | इस अकार » विवाद-रदित हो, अभ्यास करते यदि पररुपर वचनका अन्तर 
पड जाये, समझमें फके पड़ जाये, या चितमें आधात ( ८ बुरा भाव ), अ-विश्वास, असंतोष 
( उन्पन्न दो जाये ); तो यहाँ पहले पक्षवालेमें जिस मिक्षुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर फहे--- 
आवुस ! ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते जो दम छोगोंका पररुपर वचनका अन्तर पड़ गया, 
० उसको जाननेवाका निन्‍दा करेगा न ?! ढीकसे उत्तर देते हुये उस ( सु-वच-तर ) भिक्षुको कहना 
चाहिये-- आदुस | ०, ० जो हसलोगोंका पररुपर वचनका अन्तर पड़ गया ० , उसको जाननेवाला 
निन्‍दा करेगा। 'आजुस | इस धर्म ( > वात, दोष )को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है १! दीकसे उत्तर देते हुये उस सिक्षुकी कहना चाहिये---“आदुस ! इस धर्मकों छोड़े विना 
” निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया ज्ञा सकता ।! फिर दूसरे पक्षवारमे जिस भसिक्षुको सु-वच-तर 
समझे, उसे जाकर कट्दे--०' इस घर्मकों छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया सकता | 

“मिक्षु ! डढस ( मेछजोल करानेवाले ) मिल्लुकी यदि दूसरा यह पूछे--“आयुष्मानने हत 
मिक्षुओंकों बुराइसे इटाकर मलाईसें प्रतिष्ठित किया! ? तो थथार्थ उत्तर देते हुये वह मिक्षु यह 
कृद्दे---आवुस ! में जदाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानने मुझे धमे उपदेशा । उस घसेको सुन- 
कर, मैंने उन मिक्षुओंसे कहा । उस धर्मको सुतकर वह मभिक्षु बुराई छोड, भर्ाईमें अ्तिष्ठित 
हुये । मिज्लुओ ! इस प्रकार उच्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको छाघधेगा, न दूसरेकों निन्देगा, 
धर्मके अचुसार ही उत्तर देगा, और न किली धर्मालुसारी वादाजुवादमे पह निन्‍्दाका पात्र होगा।” 

भसगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१ पहले पक्षयारूके छिये कहे जेस। ही । 


१०४-सामगाम-सुत्तन्‍्त (३।१॥४) 


बुद्धके मूल उपदेश । संघर्म विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसछे । मेलू-जोंडका ढद् 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में, सामगाममें विहार करने थे । 

डस समय निरगंठ नात-पुक्त (८ जन तीर्थद्वर महावीर ) अभो अनी पावाने मरे ' थे। 
उनके सरनेपर निर्गंठ (८ जेन साधु ) छोग दो भाग हो, भंडन ८ कलह ८ विवाद करने, एुक 
दूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदुते विहर रहे थे--त्‌ इल घर्म-तिनय (८ धर्म )को नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयकों जानता हूं!। “यू क्या इस धर्म-विनयकों जानेया, तू सिथ्यारूढ है, में 
सत्यारूद हूँ!। “मेरा ( कथन अर्थ-)सह्दित है, तेरा अ-सहित है! । वूने पूर्व बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोलने (की बात )कों पहिले बोला!। 'तेरा ( वाद ) बिना-विचरक्का 
उलदा है?। ने वाद रोपा, तू निम्नह-स्थानमें आ गया!। 'जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर! । यदि सकता हैं दो समेट' । नातपुत्तीय निगंदोंमें मानो युदू (८ वध ) द्वी हो रहा था । 

निर्गठके श्रावक ( 5 शिष्य ) जो गृही इवेत वल्चघारी, ( थे) वह भी नात-पुत्रीय निगम 
( वेसे ही ) निर्विण्ण 5 विरक्त > प्रतिवाण-रूप थे, जेसे कि ( नात-पुत्तके ) दुरअाख्यात (८ ढीक 
से न कहे गये |, दुप्प्रवेदित (5 ठीकसे न साक्षात्कार किप्रे गये ), अनर्वाणिक ( ८ पार न लगाने- 
वाले ), अन-उपश्म-संवर्तनिक ( 5 न-शांति-गामी ), अ-पम्बकू-संदुद्ध अवेदित ( > किसी इढ़से 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा ( ८ नींव )-रहित + मिय-सुतुप, आश्रय-रहित धर्म-विनयमें थे )। 

ठय * छुन्द समण्देख पावाम वर्षावास कर, जहाँ सामगास था, जहाँ आायुष्मान्‌ आनन्द 
», वहाँ गया। जाकर भायुष्माद्‌ आनन्दकों अभिवादन कर एक ओर बेंठ गया। एक भोर वेंठे 
चुन्द्‌ श्रमणोद्देशने आयुष्सान्‌ आनन्दसे कहा-- 

४प्न्ते ! निर्गंठ नातपुस अभी अभी पावामें मरे हैं। उसके सरनेपर ० नात-पुत्तोय 
निगंढोंमे मानों युद्ध ही हो रहा है। ० आश्रय-रद्दित घर्म-विनयमें ( थे ) ।”” 

ऐसा कहनेपर भायुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द्‌ अ्मणोदेशसे कहा--- 

“आवदुस चुन्द्‌ ! मगवानके दशेनके लिये यह बात मेंट-रूप है। आओ जावुस छन्द ! 





९१ अ क, “यह नात-पुत्त तो नालन्दानामों था, वह कैसे क्‍यों पावार्म मरा ” सत्य-लाभी 
उपालि गृहपतिके दश गायाओँसे भाषित बुद्ध गुणे की सुनकर, उसने गरम खून फेक दिया । तब अस्वस्थ ही 
उसे पावा ले गये | वह वहों भरा |”! 

*२ अ. के “यह स्थविर पर्मतेनापति (८सारिएुश्न | छेटे भाई थे। उपसन्पक्ष न इंनेके 
समय भिक्षु लोग उनको ुन्द ससणुद्देस कद्दा करते थे, स्थविर हो जानेपर मी वहीं कहते रहे ।”? 


३।१।४ | [ ४४१ 
५६ 
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जहा मगवान्‌ हैं, वहाँ चलें । चलकर यह बात मगवानको कहें ।?--““अच्छा भन्‍्ते [? ****' 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द ओर चुन्द श्रमणोद्देश जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवानकों कहा--- 

“सन्ते | यह चुन्दु समणुदेस ऐसा कह रहे हैं--'भन्ते | निर्शंठ नातपुत्त अभी अभी 
पावामें सरे हैं ० ।! तब मन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघमे ऐसा ही 
विवाद सत उत्पन्न हो। बह विवाद बहुत जनोंके अध्ितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थके लिये, देव सनुष्योंके अधहित और दुःखके लिये ( होगा ) ।”! 

“तो क्या सानते हो आनन्द ! मैने साक्षात्कार कर जिन धर्मोका उपदेश किया, जेसे 
कि--( १ ) चार स्छति प्रस्थान, ( २) चार सम्यक्‌ भ्रधान, ( ६ ) चार ऋद्धिपाद, ( ४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, (५ ) पाँच बल, ( ६) सात बोध्यंग, ( ७) आये आष्टांगिक झ्ञागे। आनन्द | क्‍या 
इन धर्मोंमें दो मिक्षुओंका सी अनेक सत ( दीखता ) है ९” 

“मन्ते ! मगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जेसे कि--( १ ) चार 
हट्ृति-प्रस्थान ० । इन धर्सोंमें मन्ते ! में दो मिक्लुओंका भी अनेक सत नहीं देखता । छेकिन 
भन्‍्ते ! जो पुदूगल भगवानके आश्रयसे घिहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संधर्में आजीव 
(० जीविका )के विषयमें, प्रातिसोक्ष (+ मिशक्ष॒ नियम )के विषयमें विवाद पेदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुखके लिये, बहुत जनोंके अनथ - अहितके 
छिये, देव-मजुष्योंके ० दुः्खके लिये होगा।” 

“आनन्द ! जो यह जआाजीवके विषयसें या प्रातिसोक्षेके विषयमे विवाद है, वह अत्प- 
साप्रक ( ८ छोटा ) है। सारे यथा अतिपद्के विषयर्मे यदि संघ विवाद'“' उत्पन्न हो, वह विवाद 
० अहितके किये ० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं। कोनसे छः ? आनन्द | यहाँ भिक्षु (१ ) 
क्रोधी, पाखंडी ( + उपनाद्दी ) होता है। जो भिक्ष॒ भानन्‍द । क्रोधी उपनाही होता है, वह 
शास्ता ( > गुरु )ने गोरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्मेमे भी ०, संघर्मे भी ० , 
शिक्षा ( - भिक्षु-नियम )से श्रुटि करनेवाला होता है। जो मिक्षु आनन्द ! शाल्तामे ० गौरव- 
रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाका होता है, वही संघर्मे विवाद पेदा करता है। वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है । इसकछिये आनन्द ! इस अकारके विवाद-मूछको यदि तुम 
अपनेमें या दूसरेमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मृरूंके विनाशके लिये प्रयक्ष 
करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द! तुम उस पापी विवाद-सुरूको, भविष्य न 
होने देनेके लछिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवादु-मूलूकी मविष्यमे अलुत्पत्ति होगी। 
(२) और फिर आनन्द [ मिक्षु, सर्षी, परासी होता है, जो भिक्षु आनन्द ! सर्षी ० । (३ ) 
देष्योछ, सत्सरी ०॥ (४) शठढ, सायावी ०। (५ ) ० पापेच्छु (८ बद्‌-नीयत ), सिथ्या- 
इष्टि ० । ( ६ ) दृष्टि-परामर्घी, आधान-प्राही ० | आनन्द ! यदि अपनेमें या दूसरेमें इस प्रकारके 
विवाद-मुरूको देखना, वहाँ आनन्द ! तुस इस पापी विवाद-मुछके विनाशके लिये प्रय्ष करना, 
० इस पापी विवाद-मूरूकी मविष्यरमें अजुत्पत्तिके छिये डपाय करना, इस अकार इस पापी 
(> दुष्ट ) विवाद-मूऊका प्रह्यण ( > विनाश ) होता है; इस अकार ० इस पापी विवाद-मुरूकी 
मविध्यमे अजुल्पत्ति होती है | आनन्द | यह छः विवाद-मूल हैं । 

“आनन्द | यह चार अधिकरण हैं। कौनसे चार १ *( $ ) विवाद-अधिकरण, (२ ) 


९ तुलना करो चुछवग्ग ४ ( समय-खंधक ) देखो बुद्धचयो, एृष्ठ ४८३०-८४ टि० | 
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अजुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृल्-अधिकरण । 

आनन्द! यह साठ अधिकरण-शमय ह, जिन्हे तब तब ( < समय समयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणो ० ( झगदोे के शमथ 5 उपशम ( शाति )के लिये देना चाहिदे--/ $ ) रझुस्व- 
विनय देता चाहिये, ( २) स्खति-विदय ० , ( ३ ) अ-मूढ-विनय ०। (४ ॥ प्रतिज्षाद-करण, 
(५ ) यदुनुयसिक, ( ६ | ठत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवल्यथारक ।” 

(१ ) “आनन्द! समुख विनय केसे होता है ? “'भानन्द ! मिश्षु विवाद करते है, धर्म है या 
अधम, विनय है या अवितय । आनन्द ! उन सभी भिश्षुओंकों एक जगह एकदश्रित होना चाहिये | 
एकत्रित हो धर्म ( रूपी ) रपोका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, बसे 
डस अधिकरण (> झगडे )को झ्ात करना चाहिये। इल अकार आनन्द ! संमुख-विनय होता है, 
इस प्रकार संमुख-विनयमे भो किन्‍हीं किन्‍्हीं अधिक्रणे:का शमन होता है । 

(० ) “कैसे आनन्द ! स्टूृति-विनय होता है) यहाँ अनन्द  निश्षु मिश्षुधर पाराजिक या 
पाराजिक-समान ( ८खासन्तक ) आपत्ति ( ८ दोष ।का आरोप फरते हँ--'स्मरण करो आधुल ! 

तुम पाराजिक या पाराजिक-समान, ऐसी बडी ( > गुरुक ) आपत्तिस व्यपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर ठेता है--आवुस ! झुझे याद ( 5 स्छति ) नहीं कि में ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । 
उस मिक्षुक आनन्द ! स्घति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! स्मति-विनय होता है । 
इस स्मृति विनयसे मी हिन्‍्हीं किन्हीं झगदाोका नियटारा होता है । 

(३ ) “आनन्द! अमृठ-विनय केसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिश्षु मिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका 
आरोप करता हैं ! वह ऐसा उत्तर देता है--आजबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि मे ० आपत्तिसे 
भाषन्न हैँ । तब वह छोडते हुयेको लपेटता है--“तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह वृझों, क्या तुम स्मरण 
करते हो, कि तुस ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?! वह ऐसा उत्तर देवे--'में आवुल ! 
पागल हो गया था, सति-भ्रम ( हो गया था, ), उन्सत्त हो मेने बहुतसा श्रसमण-विरुद्ध आचरण 
किया, भापण शिया, झुझे दह स्मरण नहीं होता । मद ( > बेहोश ) हो, मेने वह क्िया। उस 
सिक्षुकोी आनन्द ! अमझूठ-विनय देता चाहिये। इस अमृट-विनयसे सी छिन्हीं किन्हीं ऋगदों का 
निबटारा होता है। 

( ४ ) “आनन्द [ अतिश्ञात-करण केसे होता है ? “आनन्द ! सिश्षु आरोप करनेपर या 
आरोप न करनेपर भी आपत्ति ( > दोष को स्प्तरण करता है, झोलता है, स्पष्ट करता है। उस 
भिश्लुकों ( अपनेसे ) बृद्धतर सिक्षुके पास जाकर, चीवरकों एक ( बाये ) कंघेपर करके, पादु- 
वंदताकर, उक् बेढ हाथ जोड, ऐसा कहना चाहिये---“मन्ते ! में इस नामकी आपत्तिसे आपस्ष 
हुआ हूँ, उसकी में प्रतिदेशना (- निवेदन ) करता हूं! । वह (दूसरा लिक्ष ) ऐसा क्हें-- 
देखते हो ( उस दोषको ) ? देखता हूँ!। 'आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना! |--रक्षा करूँगा! । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिशात-करण ( ८ स्वीकार-(07#८४४४0०४ ) होता है । ० । 

(७५ ) “आनन्द ! यदूनूयसिक केसे होता हैं आनन्द ! यदि वह मिक्षु उन अधिकरणकों 
उस आवास (८ मठ )समें शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभी भिश्षभोको जिस आवास में 
अधिक सिक्षु हैं, उसमे जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकश्रित होगा चाहिये। एकब्रित 
हो धर्म-नेश्री ( > धर्म-रूपी र॥सी )का समजुमाजन ( - परीक्षण ) करना चाहिये । घर्से-नेश्रीका 
समनुमाजन कर ०१ 

( ६) ४ आनन्द! तत्पापीयअसिका ( >तस्स पघार्पीयसिका ) केंसे होती है ! यहाँ आरन्द ! 
सिक्षु सिक्षुकों ० ऐसी गुस्क-जापत्ति आरोप करते ह--“आयुष्मान्‌ स्सरण करो ० घुस ऐसी 
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गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?” बह ऐसा उत्तर देता है--“आडुस ! अझुझे स्मरण नहीं, कि में ० 
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ।” उसको छोडते हुयेको वह छपेटता हे--“आयुष्सान्‌ अच्छी 
तरह बूझो---क्या तुम्हें स्मरण है, कि तुस ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्त हुये ?? चह ऐसा उत्तर 
देवे---“आवुस ! मे स्सरण नहीं करता कि मैं, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । सप्तरण करता हूँ 
आबुस ! कि में इस प्रकारकी छोटी ( < अल्पभाश्रक ) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।? खोछते हुये उसको 
वह फिर लपेटता है---“आयुष्शान्‌ अच्छी तरह बूझो० ?” वह ऐसा उत्तर दे--“अआबुस ! में इस प्रकार 
की (> अमुख ) छोटी आपत्तिमे आपन्न हुआ, बिना पूछे दही स्वीकार करता हूँ; वो क्या में 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा *! वह ऐसा कहता है---“आबुस ! 
तुस इस छोटी आपत्तिकों भी बिना पूछे नहीं स्व्रीकार करते, तो कया तुस ० ऐसी गुरुक-आपत्ति 
आपन्व हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुध्मान्‌ ! अच्छी तरह बुझो ०” वह यदि बोके--“आखुस ! 
स्सरण करता हूँ; मे ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दव ( ८ सहसा )से, रव (८ प्रभाद ) 
से मेने यह कहा--'मे स्मरण नहीं करता, कि मे ० ऐसी'। इस अकार आनन्द ! 
“तस्सपापीयसिका? ( 5 डसकी और भी कड़ी आपत्ति ) होती है। ऐसे भी यहाँ किनहीं किन्हीं 
अधिकरणोका निबटारा होता है। 

(७ ) “आनन्द ! 'तिण-वल्थारक' केसे होता है। आनन्द ! यहाँ भंडन - कलह > विवाद से 
युक्त हो विहरते ( ससय ), भिक्षु बहुतसे-विरुद्ध आचरण, भाषण, किये होते हैं। उन सभी 
मिक्षुओंकरों एकराय हो एकत्रित होना चाहिये। एकन्न हो एक पक्षवालोमेसे चतुर मिक्षुको आसन 
से उठकर चीवरको एक फकंघेपर कर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

भन्‍्ते | संघ सुने, भसंडन-ककह ८ विवादसे युक्त हो विहरते ( सलय ) हसने 
बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचारण'*'किये हैं, यदि संघ उचित समझे, तो जो इन कआयुष्मानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, इन जायुष्सानोंके लिये भी और अपने लिये भी, मे तिणवत्थारक 
(८ घाससे ढाँकना जैसा )से बयान करूँ, ( छेकिन ) स्थुरू-बद्य (८ बढा दोष ), गशृही-प्रतिसंयुक्त 
( ८ गृहस्थ-संबंधी ) छोड़ कर । तब (दूसरे ) पक्षवाकोंमेसे चतुर मिक्षुको आसनसे डडकर ०। ०। 
इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक (- तृणसे ढाँकने जैसा ) होता है। 

“आनन्द |! यह छः धर्म साराणीय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, 
सामग्री (८ एकता ) -+ एकीमावके लिये हैं। कौनसे छः ? ( १ ) आनन्द ! भिक्षुका स्त्द्- 
चारियोंमे, गुप्त मी प्रकट मी, संत्रोमाव-युक्त कायिक कस हो; यह भो घर्म साराणीय ० । 
(२) और फिर आनन्द ! ० मैश्रीभाव-युक्त वाचिक कर्म ० । (३ ) ० सेन्नीमावयुक्त सानसकर्स ० । 
(४ ) और फिर आनन्द | जो कुछ मभिक्षुक्नो धार्मिक काम, घर्मसे छब्घ होते हैं, अन्तमें 
भानश्न चुपढने सात्न भी; वेसे छामोंको बिना बॉटे डपसोग न करनेवाका दो, शीलवान्‌ 
स-ब्रद्मचारियोके साथ सह-मोगी हो; यह मी घसे ० । (७ ) और फिर आनन्द ! जो वह शीर 
(- आचार ) कि अखसंड>अ-छिद्ू, अ-शबर ८ अ-कव्सप, सेववीय, पंडितोंसे प्रशसित, 
अ-निदित, समाधि-सहायक हैं, वेसे शीलॉर्मे शीकृ-अस्ण-मावयुक्त हो, गुप्त भी और अकट भी 
सब्रह्मचारियोंके साथ विद्दार करता ही; यह मी धर्म ०। ( ६ ) और फिर आनन्द ! जो यह 
इष्टि (८ सिद्धान्त ), आय॑ है, नेर्याणिक > डसके ( अजुसार ) फरनेवालेको दुःख-क्षयक्रों ले जाती 
है, वेसी दष्टिसे असग-साव ( - विचारोंके श्रमण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, और अकट भी 
सब्रह्मचारियोंके साथ विद्ार करता हो; थद सी घर्मं ०। आनन्द ! यह 5: धर्म साराणीय० हैं। 

सगवानूने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दुने सगवानके भाषणका असिनन्द॒व किया । 


१०५-सुनक्खत्त-सुत्तन्त (३॥१।५) 


ध्यान । दित्त-सयम 


ऐसा मैने सुना-- 
एक समय सरादान वेशालोम महादनक' कृटागारशालास विहार करते थे । 
उस सप्तव बहुतसे निुा ते भगवारके पाप / झपरनी , आध्य रू तनिवाण-प्राहि , 


बखानी थी--“जन्‍ल ( ८ भावशलन ) खत्म हो गया, ब्रत्मचय-वास पूरा होसया, करना था से 
क्र लिया, और कुछ करनेक्े यहाँ / पी ) नहीं है--यह में जानता हूँ ॥ 

सुनक्दत्त / 5 सुनक्षत्र ) लिच्छावि-पुत्रन सुना, कि बहुतसे मिश्लुक्ञॉने मगवानके पाप 
आज्ञा बखानी हैं--०। ठव सरुल्‍कखत्त लिच्बबि-पत्न, जद्ाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
मगवाइकों अभिवादत कर एक ओर बेठ गया। एक शोर बैठे सुनक््खस ० ने मगवानसे यह छह(-- 

“जस्ते ! सने सुना, कि वढुतसे मिक्षुओने मगवानके पाल आज्ञा बखानी है--० । 
मन्ते | जिन मिछ्ठुओने मगवानके पाल ऊाइह्य बखानीं हं--०; क्‍या भन्‍ने ! उन्होंने “ठीक ही 
आज्ञा वानी है, या यहाँ कोई कोई भिश्ष ( ऐसे मी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आधा 
बखानी है ?” 

“सुतक्खर  सदिन सिप्ुओोंने मेरे घास आया बखानो है--०; ( उनमें ) हैं ऐसे सम्छि 
जिन्हाने डीक ही आज्ञा बजादनी है; हैं | उनमें ) ऐसे मिश्षु भी जिन्होंने अभिमान [ > अतिमात /के 
लिये आज्ञा बख'नों हैं। उनमे, सरकखत्त ' जिन भिश्षुजाने ठीक दी आशा वर्हानी है, उनका 
वह ( कथन ) इंसा ही है, किन्तु, जिन भिश्षुओोने अभिमानके लिये आज्ला बदाती है; उनके 
विषय तथागतको ऐसा होता हैं--'इन्हे धर्म उपदेशेंगा! । कौर फिर यहाँ, कोई कोई मोघ- 
पुरुष अ्इन बनाकर, तथागत्के पास भाकर पूछते हं। ठव सुनक्खत्त ! जो कि तथागठकों यह 
होता रहा---'इन्हे धर्म उपदेशगा”, उससे भी फर्क पढ़ जाता है ।?? 

“सगगन्‌ ! इसीका काल हैं, सुगत ! इसोका काल है, कि भगवान्‌ घर्म उपदेशें। 
मगवानूसे सुनकर भिश्षु धारण करेगे ।”” 

“दो, सुनक्खत्त ! खुना, अच्छी तरह सनसमे करो, कहता है ।” 

“अच्छा बनते !”-..! कह ) सुनक्वत्त लिच्छविपृत्रने सगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--''सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं। कौनसे पाँच (- $ ) दृष्ट ० 
चश्षुत्रिजेय रूप, शब्द, ० रण्ट, ० रस, ० स्प्रष्व्य। सुनक्खत्त | यह पाँच कास-गुण हैं । हो सकता 
है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष सामारिक छामका इच्छुक ( 5 छोक-आमिष-अधिमुक्त ) हो । सुन- 


है 


हित 


बन्‍्तारके लिय दखे पृष्ठ १३ ॥ 
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क्खत | सांसारिक रामके इच्छुक पुरुष-पुदूगलकी बात उसके अनुरूप ही होती है, डसके अजुरूप 
ही वह सोचता-विचारता है, घेसे ही पुरुषका सेवन करता है, वेसेहीके साथ संधर्ग रखता है। 
आलनिज्य (८ सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिती कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न चित्तकों उपस्थित करता है, न उस ( वैसा कहनेवाले ) पुरुषकों भजता है, न 
उसके साथ संसरो रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकारूसे 
प्रवासी हुआ हो; वह उस ञञास या निगससे थोडेही दिन पूवे आये पुरुषको देखे । वह उस पृरुषसे 
डस ग्रास-निगलका कुशछ-मपंगरू, सुमिक्षता, अरोगता पूछे । डसको वह पुरुष उस ग्राम-निगमकी 
० आरोगता बतकछाबे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, उस 
( अचिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )कों सुबना चाहेगा, काम देगा, चित्तको अन्यतन्नले उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संसरगं करेगा 

६ हा, ममच्ते !?! 

“ऐसे ही सुनक्खत्त | सांसारिक छामके इच्छुक पुरुष - पुदूगछकी बात उसके अजुरूपही 
होती है ० न उसके साथ संस करता है ।**' 

“हो सकता है, सुनवखत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका अनुरागी (८ अधिशुक्त )। 
सुनकखत्त |! आनिज्य-अज्ञुरागी पुरुण्की कथा उसके अनुरूप होती है ० चैसेहीके साथ संसग रखता 
है। सांसारिक-छाम-संबंधिती कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संसर्भ 
रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे टूटा पीछा पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनक्खत्त ! 
'“आनिज्य-अलुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-कामके फंदे थे, वह दृट गये । उसे ऐसा कहना 
चाहिये--आनिज्यानुरागी पुरुष ० सांसारिक-कामके वंधनोंसे बेजुडा है। 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-अलुरागी हो। सुन- 
क्खत्त | आकिचन्यायतनाजुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आलिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले )के साथ संसर्ग रखता है | जैसे, सुतक्खत्त ! 
कोई दो टुकड़े हुईं शिक्ता न-जुड़नेवाली होती है; ऐसेही सुनकक्‍्खत्त | आर्किचन्यायतनाञुरागी पुरुष ० 
के जो आनिज्य सम्बंधी फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा ससक्षता चाहिये---“आकिचन्यायतनाजु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-बंधनोंसे बेजुढा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० नेवसंज्ञा-नासंशा-आयतन-अनुरागी हो। ०१ । जैसे, 
सुनक्खत्त ! भोजन कर चुका पुरुष सनोज्ञ मोजनकों वसन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी 
डस डउवान्तके खानेकी फिर इच्छा होगी १” 

“नहीं, मन्ते [?? 

धभ्सो क्यों ९?! 

“सन्ते ! वह उवान्त घणाकी चीज है ।” 

“हेसेद्दी, सनफ्खक्त ! नेव संज्ञा-नासंज्ञायतनाजुरागी पुरुष ० आर्किचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुदा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० सम्यक-निदोण-अजुरागी हो । ०१ जैसे, सुनकखत्त ! शिर 
कटा ताड़ फिर बढ़ने छायक नहीं होता । ऐसेट्दी, सुनक्खत्त ! सम्यकू-निर्वोणाजुरागी पुरुष ० के जो 


९ पूर्व जेसे ही, सिर्फ आननिज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आयेगा । 
२ पूर्व जैसा ही, नेव-सज्ञा ० के योगसे । 
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सनंब-सज्ञा-नासझायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिह्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कर्ट ताड जमे 
हो गये, अमावकों प्राप्त हो गये, भविष्यम न उगने-लायक हो गये । डसे ऐसा समझना चाहिये--- 
सम्यक-निर्वाणाजुरागी पुरुष ० नेवर्सज्ञा-नासंश्ञा-यतनके बघनोसे बे-जुद्य है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिश्षुकों ऐसा हों--“श्रमण ( ८ दुद्ध )ने तृष्णाको 
शल्य (८ वाणका वर ) कहा है, अविद्याकों विष-दोष, जो कि इन्दु-राग लोन ) भार 
व्याप (5 ह्वोह, देष )से रोपी जाती है। सो उस तृद्णा ( रूपी ) शब्यकों भने फेंक दिया 
अविदा ( रूपी ) विष दोषको हटा दिया । बेला न होते ही के सस्वकू-निर्वाण-अनुरागी हँ--ऐसा 
साननेवाछा ( एवं मानी ) हो। भर वह, जो धर्म (बाते) कि सम्पऋू-निर्वाणाजुरागी पुरुषके लिये 
आहित ( & अ-सप्पाय ) हैं, उनमें छप्त हो; आँखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमें ) अलुयुक्त 
हो! कानसे अहित शब्दकों सुनकर, ( उसमे ) अनुदुक हो; ०; कायासे भहित स्प्रष्टच्यकों सपशे 
कर उसमें अनुयुक्त हो; सनसे अहित धर्मकों जानकर उसमे अनुयुक्त ह९। तब भाखसे अ-हित 
रूपमें अनुयुक्त होते ०, सनसे भहित धमम अजुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे | दह रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तस मरणकों प्राप्त हो, या मरण-सुल्य दुःखको । 

“झअस, सुनक्वत्त ! कोई पुरुष गाड़े विपके बुझे शब्यस विधा हो | उसके यार-दसस्त भाई 
“दंद शब्यक्र्ता भिषककों का उपस्थित करें । वह शल्यकर्ता मिषक्‌ शस्रके धावके मुखसे चारों ओर 
से काटदे, फिर ऐपणी ( आज़ार )से'*“खोजकर शब्यकों निकाठदे, फिर निःशेष जान किन्तु स-शेष 
विप-दोषकों दूर करे । ( फिर ) वह ( रोग्रीकों ) ऐसा कहे--हे पुरुष ! तेरा झत्य निकल गया, 
विप-दोप निः:शेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं। (किन्तु ) (१) दूं पथ्य 
( 5 सप्पाय ) भोजनहीकों खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा धाव यहने न छगे । ( २ ) 
समय समयपर घावकों धोना (३ ) ससय ससयपर ब्रणके सुखपर लेप करना; समय ससयपर 
तन्रण-झुखके न घोनेसे, ससय समयपर अ्रणमुखके न लेप करनेसे, कहीं पीब-लोह तेरे बण-उऊुखमें 
न भर जाये। ( ४) हवा-पूपमे चलना-फिरनता सत; हवा-घूपमे चलने-फिरनेले कहीं सकू-टूंढ ठेर 
ब्रण-हुख ( ८ घाव )मे न चले जायें। हे पुरुष ! / ५ ) धावकी हिफान्त करना, "। ( सब ) 
उस ( रोगी ,कों ऐसा हो-- शल्य दिक्‍क गया, विप-दोष तिःशेप हट गया। अब झुझे खतरा 
नहीं ।' ( और ) वह अ-पथ्य भोजन खाये। अपध्य भोजन करनेसे उसका घाव बहने छगे। वह 
ससय समयपर न घावकों धोवे, न ० छेप करे | ० न धोवे, ० न छेपनेसे उसकी घावमे पीव- 
लोहू भर जाये। वह हवा-धूपमें चल्े-फिरं; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावसें सल-टरेंड (< रज- 
झूक ) चले जायें। वह न घावकी द्फाजत करे, उसकी इस अ-पध्य किया, भोर उस सशेप 
विष-दोषापनयन--हन दोनोंसे घाव भारी हो जाये । बह धावके भारी हॉनेसे सरणकां आआप्त 
होवे, या मरण-तुल्य दुःखकों । ऐसे ही सुनक्खत्त ! होसकता है किसी भिश्ुकों ऐसा हो---श्रसणने 
तृ्णाकों शल्य कह्दा हैं ०* वह रागद्वारा ध्वल चिचस सरणको प्राप्त हो, या मरण-नुल्य दुःखको । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुकों ऐसा हो---“अमणने तृष्णाकों झत्य कद्दा है 

१ बेसा दोते--'मे! सम्यक-निर्वाण-अनुरागी हँ--ऐसः समझनेवाका । ओर वह, जो धरम कि 
सम्यग-निर्वाणाजुरागी पुरुषके छिये अद्वित हैं, उनमें कृप्त न हो; आँखसे अद्वित रूपको देखकर उसमें 
अजुयुक्त (८ छप्न ) न दो, ०, मनसे अद्वित घर्मको जानकर उसमे अजुयुक्त न हा, ० अनुयुक्त न 
होते उसके चित्तकों राग न ध्वस्त करे | वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न सरणको प्राप्त है| 





१ देखे ऊपर | 
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न सरण-तुल्य दुःखको | 

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विपमे घुझे शब्यसे बिधा हो ०१ निःशेष जान निःशेष 
विषदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहे--हे पुरुष | ०१ घावकी हिफाजत करना, “'?। 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीव-छोहु न मरे; ० धावसे 
सेल-दँड न जाये । वह घावकी हिफाज़त करे । उसकी इस पशथ्य-क्रिया और उस निःशेष 
विषदोषापनयन---इन दोनोंसे धाव न बढे | वह छवि (< ऊपरी चसडा )-सहित भरे धावके कारण 
न भरणको श्राप्त दें, न सरण-तुल्य दुःखकों । ऐसेही सुनकक्‍्खत्त | हो सकता है, किसी भिक्षुकों 
ऐसा हो--अ्रभणने दृष्णाकों शब्य कहा है ०* वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न सरणको प्राप्त 
हो, न सरण-तुल्य दुःखको । 

“सुनक्खत्त | अर्थ (+ बात )को समझानेके लिये मेने यह उपसा दी है। यहाँ यह अर्थ 
है--अरण (- घाव ) यह छ: आध्यात्मिक ( > शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष * 
यद अविद्याका नाम है | शल्य यह “'तृष्णाका नाम है । एंबणा यह'* स्घति (- होश रखने ) 
का नास है । शस्त्र यह '"*आये-प्रज्ञाका नाम है । शब्यकर्ता भिषक्‌ यह“ तथागत-अहत्‌ सस्यक्‌- 
संडुद्धका नाम है । 

“सुनक्खत्त | जो भिछ्छु छः सपर्शायतनों (- चल्लु, श्रोश्न, प्राण, जिह्ला, काय, भनके 
( दिषयों )मे संयसी हे, 'डपाधि (८ विषय-संग्रह ) दुःखका मु है'--इसे जान डपधि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह उपधिसे कायाकों छगायेगा, या दिप्तको देगा, यह संभव 
नहीं । लेले, सुनक्खत्त | आबखोरा ( ८ आपानीय-कास ) वर्णवान्‌ (८ सुन्दर वर्ण ), गधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषल्ते लछिप्ठ हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, मरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
दुःख-विरोधी पुरुष आवे। तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त | क्‍या वह पुरुष उस आवखोरेसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे मे सरणको प्राप्त होर्ँगा, या सरण-तुल्य दुशखकों ?” 

४ “नहीं, भन्‍्ते [*” 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त | जो मिक्षु छः स्पर्शायतनोंमे संयसी है ०* वह उपधिमे कायाकों 
छगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 

“जैसे, सुनक्खत्त | ज़हरीका साँप (< आशीविष ) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० 
पुरुष आधे । तो क्या सानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह पुरुष उस ज़दहरीले ( < घोर विष ) साँपको 
अपना हाथ या जँगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डेंसनेसे में सरणको प्राप्त होऊँगा या 
मरण-तुल्य दुःखको १?! 
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“पेसे हो, सुनक्खत्त | जो भिश्षु छः स्पर्शायतनोंम संयसी है ०* वह उपधिमें कायाको 
छगायेगा, या चित्तकों देगा, यह संभव नहीं ।?? 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो, सुनकक्‍्खत्त लछिस्छविपुश्नने भगवानके भाषणकों जमि- 
नन्दित किया। 





९ देखो पृष्ठ ४४७ । * देखो ऊपर । 


१०६--आनंज-सप्पाय-सुत्तन्त (२।१॥६ ) 


भोग निस्सार हैं 

ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ दुःर ( देश )मे, कुरुभोके कम्मासद्स्म (८ कब्साष-दुस्‍्म ) वाध्षक 
निगस (- कस्बे )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भमिक्षुओंकों संबोधित किया--“भिशक्षुओ !!! 

“भ्दन्त !” कह उन मिप्ठुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

सगवानने यह कहा---“मिक्षुओ ! का ( विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-रषा ( झूठा ), 
नाशसान है। भिक्षुभो ! यह सायासे बने, बच्चोंके बहकाव हैं। मिक्षुओं ! जो कि यह ऐडटिक 
( 5 दृष्ट-धर्मो, इस शरीरके ) काम हैं, और जो पारछोकिक ( सांपरायिक ) कास हैं; जो कि 
पेहिक कास-संजश्ा ( 5 त्रिषयों का ख्याक्त ) ओर जो पारकछोकिक काम संझा है, यह दोनों मार 
का फंदा है, सार का विषय है, मार का ( फँसानेके किये फेंका ) चारा ( ८ निवाप ) है, सार का 
एक गोचर (८ छक्ष्य ) है। यहाँ यह पापक 5 अ-कुशकू ( ७ बुरे ) भनके ( भाव ) उत्पन्न दोते 
हैं--अभिष्या (  छोम ) भी, व्यापार (> ह्वेष ) सारम्भ (> पीडा ) मी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आय भ्रावकके अन्तराय (८ विघ्न ) होते हैं। 

(१) “वहाँ भिक्षुत | आये-क्रावक यह सोचता है---“जो यह ऐहिक कास हैं ० आयेश्रावक 
के अन्तराय दोते हैं | क्यों न में विपुल - महज़्त ( + विशाल ) चित्तते कोकको अभिभूत (८ वश 
में ) कर, सनसे अधिष्ठित कर विहरूँ ( इस प्रकार ) जो अभिध्या, व्यापाद, सारम्म--मानसिक 
बघुराइयों न होंगी । उनके नाश (८६ प्रहाण )से मेरा चित्त अ-परीक्त > अ-प्रमाण (८ विशाछ ), 
सु-भावित ( > सुसंयत ) होगा ।! उसके इस भ्रकार संकृम्त ( > प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (८ स्थान )में चित्त प्रसन्न होता है। सं-प्रसाद ( > पूरी 
प्रसन्नता, चित्त झुछि ) होने पर डसी समय वह आनेजको प्राप्त होता है, या प्रशाह्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड मरने के बाद, यह जगद ( > संभव ) है, कि उस प्रकार रुम्म विशान 
(» जीवन ) आनेजको प्राप्त होवे । मिक्षओ ! आनेज-सत्पाय (> आनंज-सप्पाय ८ आरनेंज- 
उपयोगी )की यह ग्रथप्त प्रतिपदा (> मार्ग ) कद्दी जाती है । 

(२) और फिर भिक्षुओ ! आयक्षावक यह सोचता हे--“जो यह ऐट्िक काम हैं ० और जो 
पारछाकिक काम संज्ञा है । जो कुछ रूप--चार सह्दाभूत हैं, और चारो मद्दाभूतोंको छेकर जो रूप 
हैं; वह सार का फंदा है ०१ आयश्रावकके विश्न होते हैं । क्यों न से विपुछ्त ० चित्तसे ० विहरूँ ०। 


१ छपर आये जैसा । 


३।१।६ |] [ ४४९ 
७ 


४७० ] सल्िस-तिकाय [ ३।१।६ 


० मेरा वित्त ० सुभाषित होगा! | उसके इस प्रकार सक्ृप्न होने पर ० । संप्रसाद होने पर उसी 
समय वह आनेज्ञको प्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड मरनेके बाद, इस प्रकार 
रछप्त विज्ञान ( 5 जीवन ) आनेजञको श्ाप्त होवे । भिक्षुओ ! आनंज-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
पअतिपदा कट्टी जाती है । 

( ३ ) और “फिर ० जो पारछाकिक कास-संज्ञा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारछोकिक 
रूप है; जो ऐहिफ रूप-संज्ञा है, जो पारदौकिक रूप-संज्ञा है । वह दोनों अनिश्य हैं। जो अनित्य 
(5 नाशमसान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंद्ति करना, उचित नहीं ।?” डसके इस प्रकार 
संल्स होने पर ०, ० । मिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिषदा कही जाती है । 

(१ ) “और फिर ० जो पारकतोकिक कास-संज्ञा ०९ जो पारछोकिक रूप संज्ञा है, और जो 
आनंज-संज्ञा ( 5 आनंजपदुका ख्याल ) यह सारी संज्ञायें ( ८ स्याऊ ) जहाँ बिककुछ ही निरुद्ध 
होती हैं, वद आकिलन्यायतन शान्त, प्रणीत ( ८ उत्तम ) है। डसके इस प्रकार संछप्त होने पर, 
बहुतायतसे इस प्रकार विदरने पर आयतनमें चित्त अरसन्न होता है। संप्रसाद्‌ होने पर डसी समय 
वह आकिचन्यायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त होता हे; और ( अन्यथा ) काया छोड 
सरने बाद, यह जगह हे, कि उस प्रकार क््ष दिशान (> जीवन ) आकिचन्यायतनको प्राप्त होवे। 
भिक्षुतओ ! आर्किचन्यायतन-पत्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

(२ ) “और फिर सिक्षुओ ! आयकश्रावक, अरण्य, बृक्षके नीचे या शून्य गृहमे रहते हुये यह 
सोचदा है--“यह ( सब संसार ) आत्सा या आत्मीयसे चून्‍्य है!---उसके इस अफार संछप्न होने पर 
०१ उस अकार रप्न विज्ञान आर्किचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिषदा कही जाती है । 

(३ ) “०--न में कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है? । उसके इस 
प्रकार संकुप्ष होने पर ०९१, ०। ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है। 

“और फिर भिक्षुओ ! आय श्रवक्र यह सोचता है--जो कुछ ऐटिक कास है, जो कुछ 
पारछोकिक काम---है ; ० काम्-स॑ज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ ऐहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ 
पारकोकिक रूपसंजा है, और जो आकिचन्यायतन-संज्ञा है---यह सारी संज्ार्यें जदाँ बिल्कुल निरुद्ध 
होती हैं, वह नेचसंज्ञा-नासंज्ञायतन' शान्त, प्रणीत है। उसके इस प्रकार संक्ष्त होने पर ० । 
संप्रसाद होने पर, डसी समय वह नेवसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त होता है, या अ्ज्ञाद्वारा मुक्त होता 
है, ( लन्‍्यभा ) काया छोड मरनेके बाद, संभव है, कि उस प्रकार छप्न विज्ञान नेवसंज्ञा-नासंश्ञायतनको 
प्राप्त दोवे । भिक्षुओ ! यह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है ।”” 

ऐसा कष्टने पर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानसे यह कष्ठा--- 

“भन्‍्ते | यहाँ ( कोई ) भिक्षु इस अकार प्रतिपन्ञ (5 समझनेवाका ) है--“न होता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे मैं त्यागता हूँ--इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाकों प्राप्त करता है। कया भन्‍्ते ! ऐसा भिक्ष परिसिर्चायी (  निर्वाण प्राप्त करने 
वाला है (!” 

“आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण आप्त कर सकता है | फोई ऐसा भिक्षु नहीं भी''' प्राप्त 
कर सकता है ।”” 

“भस्ते ! क्‍या हेतु है, क्या अत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिश्षु निर्वाण अप्तकर सकता है, 
कोई ऐसा मिक्षु नहीं मी... प्रात्तकर सकता है १” 


९ ऊपर जाये जैसा । 
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“आनन्द ! यहाँ ( जो ) भिक्कु इस प्रकार प्रतिपन्न है-..'न होता, ०, उसे में त्यागता 
हूँ'--इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। ( तब ) जो उस उसपेक्षाकों अभिन॑द्ति 5 अभिवंद्त 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता है;'''( तो ) विज्ञान (८ चित्त-अवाह ) उसमे निश्चित 
(> छिप्त ) होता है, उसको डपांदान ( 5 ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवाला होता है। 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला सिक्षु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।”? 

“अन्ते ! कहाँ वह भिक्ठु उपादान ( ८ ग्रहण ) करते, उपादान करता है ९” 

“आनन्द ! नैवसंशा-नासंशायतनको ।” 

“सस्ते ! वह डपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानकों डपादान कर रहा है ।”” 

“आनन्द ! वह मभिक्षु उपादान करते हुये, श्रेष्ट उपादानकों उपादान कर रहा है । आनन्द ! 
यही श्रेष्ठ डपादान है, जो कि ( यह ) नेवसंज्ञा-वासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार 
समभझनेवाला होता है--“न होता, ० डसे में स्यागता हुँः--इस प्रकार वह उपेक्षाकों प्राप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाकों अभिनंद्त - अभित्रंदत नहीं करता, उसमे आसक्त नहीं होता; 

' तो विज्ञान उसमें निश्चित (८ लिप्त ) नहीं होता, डसको डपादान क्रनेवारा नहीं होता । 
आनन्द | उसको उपादान करनेवाला सिक्षु निर्वाणको प्राप्त होता है ।” 

“आइचय भन्‍्ते ! अदभुत ! कारण-कारणसे (  निस्साय ) भन्‍्ते ! मगवानने हमें आओघ- 
निस्तरण ( > संसार-प्रवाहको पार होना ) बतकाया | भन्‍ते | क्‍या है आरय-विसोक्ष ?” 

“यहाँ, आनन्द ! आय भ्रावक यह सोचदा है--जो कुछ पेडिक कास ०, जो आनेज-संशा 
आर्किचन्यायतन-संज्ञा है, जो नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह खत्काय है; यहाँ तक सत्काय 
है। उत्पज्ञ न हो, चित्तका जो विसोक्ष ( सोक्ष, छूटना ) है, यह अम्भत है । 

“आनन्द | इस प्रकार मेने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा डपदेशी, नवर्सज्ञा-वासंशायतन भ्रति- 
पढ़ा उपदेशी, कारण ( कह कह कर ) ओघ-निस्तरणको डपदेशा, आय-विमोक्षकों डपदेशा। 
आनन्द ! जो कुछ अजुकम्पा करके, अनुकम्पक, दितेषी झ्ञास्ता ( ८ गुरु )को करना चाहिये, वह 
मैंने तुम्हारे छिये कह दिया । आनन्द ! यह वृक्ष-मूछ (> धृक्षोंक्री ) छाया हैं, यह झून्य-गुह हैं, 
आनन्द ! ( इनमे बेठकर ) ध्यान करो, सत प्रसाद (८ ग़फ़क़त ) करो; सत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे छिये यह हसारी सीख ( अजुशासन ) है |”! 

मगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानके भाषणकों अमिनंद्ति किया। 


१०७-गशुक-सोग्गलान-सुत्तन्त ( ३३१।७ ) 


क्रमशः धर्ममें प्रगति 

पैसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें सुगार्माताके प्रासाद पूथोराममें विहार करते थे । 

तब गणक-मोगग्लान ( ८ सोद्गव्याथन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानके साथ '''संमोदन कर एक भोर बैठा । एक ओर बैठे गणक-पोग्गलान ब्राह्मणने भगवानसे 
यह कहा--- 

“जैसे, भो गौतम ! इस मरगार-साताके प्रासादर्मे अंतिम सोपानके कलेवरतक ऋमिक 
(> दुर्ज-बदर्ज ) शिक्षा, ऋिक क्रिया, ऋमिक प्रतिपदा (> रास्ता ) देखी जाती है । इन ब्ाह्मणोंके 
अध्ययनर्म भी, भो गौतस | ऋसिक शिक्षा ० देखी जाती है। इन धल्ुधरोंके इपु-असख्रमें भी फ्रमिक 
शिक्षा ० देखी जाती है। हम गणकों ७ गणनासे जीविका करनेवालोंके संख्यान ( 5 गणन, 
8.०८००प०८ ) में भी ऋ्रिक शिक्षा ० देखी जाती है । हम अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहिले 
यह गिनवाते हैं--एक्का एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चडक्के चार, पचयें पाँच, छक्के छः, सत्ते 
सात, अट्े आठ, नवा३ नो, दृदाईं दूस। भो गौतस | हम सो ( तक ) भी (इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्या, भो गौतस ! इस ( आपके ) धर्स-विनय (८ धर्म )में भी इसी प्रकार किक शिक्षा'** 
बतछाई जा घकती है १” 

“बतकाई जा सकती है, श्राह्यण | इस घर्म-विनयमे भी क्रसमिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! 
चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके ( <- आजानीय ) सत्र अद्वकों पाकर पढ़िके मुंहमें ( छगाम ) 
पकढ़ानेकी क्रिया (८ कारण ) सिखकछाता है, फिर आगेकी क्रिया बतछाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दृस्य (- संयत ) बनाने छायक पुरुष फो पाकर पदहिले इस प्रकार सिखाते (+ विनय 
देते ) हैं--“आा, मिक्षु ! तू शीछवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( ८ मिक्षु-नियस ) संवर ( संयम ) से संयत 
हो, आचार-गोचर ( - सदाचार ) से सम्पन्न (८ युक्त ) दो, अणुम्ाश्न व्य (८ दोष ) में भय 
खाते विद, शिक्षा-पदों ( > भिक्षु-नियसों ) को अहणकर ( उनका ) अभ्यास कर ० । 

“ब्राह्मण ! जब सिक्षु शीलवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंकों स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर छेता है; तब उसे तथायत आगेका विनय देते ( >छे चलते ) हैं--“भा, भिक्षु ! त्‌ इन्द्रियोमें 
गुप्तद्वार ( + संयत-इन्द्विय ) दो--चछझ्लुसे रूपको देख निम्मित्तम्रादी, अनुव्यंजन-मराही मत दो 
० * चक्छु-हब्द्रियका संवर (- संयस ) कर। ओजन्रसे दाब्दकों सुन ०, प्राणसे गंधकों सूँघ ०, 
जिह्ाासे रसको चख ०, कायासे स्प्रशध्यकों छू ०, सनसे घर्मको जान ० सन-इन्दियका संवर कर! । 
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“ब्राह्मण ! जब भिश्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो छेता है; तब उसे तथागत आगेका घिनय 
देते हैं--आ, भिक्षु ! तू भोजनसे साश्ना ( > परिसाण )का स्यार रखनेवाका बन, ०" 
सुखपूर्वक विहार होवेगा ।' 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु भोजनमे म्रान्राज्ञ हो छेता है; तब डप्ते तथागत आगेका विनय देते 
हैं--आ, भसिक्षु ! तू जागरणमे तत्पर हो ० * अन्तिस यासमें उठकर टहलने बेठने या ( अन्य ) 
आचरणीय धर्मोसे चित्तको झुद्धू कर! | 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमे तत्पर हो लेता है; तब उसे तथायत आगेका विनय देते 
हैं--आ, भिक्षु! त्‌ स्पृति * संप्रजन्य 'से संयुक्त हो; आने-जानेमे ० * बोलने, चुप रहनेमे 
संप्रजानकारी हो! । 

४ ०---आ, भिक्षु! तू एकान्तमे--० * वासकर ०। विचिकित्सासे चित्तको छुद करता 
है। वह इन पॉच नीवरणोंको चित्तले हटा ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 

“ब्राह्मण ! जो भिक्षु शौक्ष्य (5 जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणकों नहीं 
प्राप्त हुये ), सनकी ( शुद्ध-अवस्था )को न-प्राप्त हैं, जो अजुपस योग-क्षेत्र (> निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके छिये मेरी सीख इस पकार होती है; और जो भिक्षु अहंत्‌ क्षीणाश्रव 
(८ चित्त-सल-विमुक्त ), ( ्रह्मचय- ) वास-पूरा कर छुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सदू-अर्थ ( - निर्वाण )- 
प्राप्त, भव-बंधन-विद्दीन, ठीकसे-जानकर-मुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( धर्म ) इसी शरीरमें सुख 
पूर्वेक विहारके लिये, तथा स्मुति-संप्रज़न्य ( ८ होश-चेत )के लिये हैं ।” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गकान ब्ाह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“क्या आप गातसके श्रावक ( 5 शिव्य ) आप गौतसके इस प्रकार अववाद 5 अनुशासन 
(« उपदेश ) करनेपर सभी अत्यन्द-निष्ठावाके निर्वाणकों आराधन करते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ९?! 

“ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अत्यन्त निष्ठावाके निवोणकों 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भो आराधन करते (”” 

“जो गौतस ! क्या हेतु है, क्‍या प्रत्यव है, जो निर्वाणके रहते, निर्वाण-गामी प्रतिपदा 
(> मांग )के रहते, आप गौतस ( जैसे ) ( सार- ) देषा रहते भी, कोई कोई भाप गौतमके 
आवक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते ९” 

“तो, बआाद्वण ! तुझे ही पूछता हूँ; जेसा तुम्हे दीक सालूस हो, वेसे हसका उत्तर दो । तो 
क्या मानते हो, ब्राह्मण ! राजग्रृहकों जानेवाले सा्गसे तुस सुपरिचित हो न ९? 

“हाँ, मो ! में राजयृह-गासी सार्गसे सुपरिचित हूँ ।”” 

“तो क्या सानते हो, ब्राह्मण | यहाँ कोई राजयृह जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यह कट्टे--“भन्‍्ते ! में राजगृद जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका साय बतछाइये ।? तब 
डसे तुम यह बतलाओ-- है पुरुष ! यह सारे राजगृदकों जाता हे, इससे थोडा जाओ । इससे 
थोडा जाकर असुक नासवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोदा ( आगे ) जाओ; “थोडा जाकर, अमुक 
नासवाका गाँव देखोगे। वहाँसे थोडा ( भागे ) जाभो;'*' थोड़ा जाकर, राजगृहके आराम-सोन्द्य, 
धन-सोन्द्॒य , भूसि-सौन्द्॒य, पुष्करिणी-सौन्दर्यको देखोगे' । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
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कुरास्ता पकड पीछेकी ओर चलता जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; ओर तुम्हारे पास 
आकर यह कहे--“भन्ते | ०! । ०--'ह पुरुष ! ० पुष्करिणी सोदयको देखोंगे! | वह तुम्हारे ऐसा 
कहने ० पर स्वस्ति पूर्वक राजगृह चका जाये। ब्राह्मण ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो राजगृहके 
रहते, राजगृह-गासी प्ार्गके रहते, तुम ( जैसे ) ( सार्ग- ) देशाके रहते, तुम्हारे द्वारा इस अकार 
डपदेशित - अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चलता जाता है; और 
दूसरा स्वस्ति पूरक राजणह पहुँच जाता है ?” 

“मो गौतस | यहाँ में क्या करूँ? भो गोतम ! में तो सार्ग बतकानेवाला ( > सार्गा- 
स्यायी ) हूँ ।?? 

“सेसे ही, आह्मण |! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे ( जैसे ) ( सामग- ) 
देशाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अज्नुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते है, 
और कोई कोई नहीं आराधन करते । ब्राह्मण | यहाँ मे क्या करूँ ? ब्राह्मण | तथागत तो मार्ग 
धतकछानेवाले हैं ।?? 

ऐसा छहनेपर गणक सोग्गक्वान ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा--- 

“सो गोतस ! जो पुदूगछ ( - पुरुष ) कि हैं--अश्रद्धालु, शंशयात्मा ( > विचिकित्स ), 
श्रद्धापर्व +-घरसे-बेघर हो-न-प्रत्रजित, शडढ ८ सायावो, कैटुमी ( > ढोंगी ), उद्धत ७ उच्चछ, चपल, 
मुखर, असंयत-भाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनसे अ्-मात्रा-श्, जागरणसें न-तत्पर, श्रासण्य 
(> सिक्षुके कत्तेब्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा (+ भिक्षु-नियम्त )मे-गोरव-रहित, बाहुलिक (८ बदोरू ) 
न्‍साथलिक, भागनेमे पहिले होनेवाके, प्रविवेक (८ एकान्त चिन्तन )मे जूआ-फेंक-देनेवाले, कुसीदी 
(८ आरूसी ), हीनवीये ( ८ अल्लुद्योगी ), सुषित-स्टति ( > घे-होश ), अ संप्रजान (“अचेत ), 
अ-पधमाहित ८ आन्द-चित्त, दुष्प्रक्, एड-मूक ( > भेड और गुूँगे जैसे ); उनके साथ आप गोतम 
निवास नहीं करते। और जो कुछ-पुत्र कि हैं---अद्धापूर्वक धरसे-बेघर हो-प्रबजित, अ-शठ-अ- 
सायावी, अ-केडुमी, अनू-उद्धत-्अन्‌-उन्नछ, अ-चपल, अ-मुखर, संयत-माषी,संयत-इच्तिय, भोजनमें- 
पान्रा-ज्, जागरणमे-तल्पर, आमण्यके-इच्चुक, शिक्षामें-तीड-गोरव-युक्त, न-बाहुछिक - न-साथकिक, 
भागनेसें--जुज फेकदेनेवाके, अविवेकमे-पहिले-होनेवाले, आरब्ध-वीय (- डद्योगी ), प्रदितात्मा 
( समाहित ), डपस्थित-स्मृति ( + होशवाले ), सम्प्रजान (  स-चेत ), समाहित«एकाग्रचित्त, 
भशावान्‌, भन्‌-एक्-सूक; डनके साथ आप गौतस निवास करते हैं। 

“जैसे, भो गौतम ! जितने मूछ-गंध ( > जडोंमें होने वारे सुर्गंधित द्ष्य ) हैं, कालानु- 
खारिक ( ८ खत ) उनमें स्श्रेष्ठ है; जितने सार-गंध ( - सारमसे द्ोनेवाले सुगगंधित द्वष्य ) हैं, 
लोहित-चन्दून (८छाऊ चंदव ) डनमें सर्वश्रेष्ठ हे; जितने पुष्प-गंध हैं, वर्षिका ( - जुद्दी ) उनमें 
सर्वक्षेष्ठ है; ऐसे हो आप गौतसका वाद (> झत ) आजकलके दूसरे बादोंमें सर्वश्रेष्ठ है । 

“आश्रय ! भो गंतस ! आश्यय ! भो गोतस ! जैसे ओंधेको सीधा करदे ०१ भाप गोतस 
आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें |?” 
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बुडके बाद मिक्षुओंका मांगे देष्टा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय---भगवानके परिनिर्वाणके थोडेही समय बाद, आयुष्यानू आनन्द राजशूहमें 
व“णुवन कलन्दुक-निवापम विहार करते थे । 

डस समय समगधराज अजातशज्र वेदेहिपुत्र, राजा प्रयोतके भयसे नगरकों सुरक्षित कर 
रहा था। तब आयुकच्सान आनन्द पूर्वाह्न समय पहद्दित कर पात्र-चीवरले राजयृहमे भिक्षाके लिये 
प्रविष्ट हुये । तब आयुष्षभात्‌ आनन्दुको यह हुआ--राज्गृहमे भिक्षाचारके लिये अमी बहुत सवेरा 
है; क्यों न में, जहाँ गोपक मोग्गछान ( ८ सोद्ूगव्यायन ) ब्राक्षणकी खेती (७ कर्माल्‍्त ) है 
जहाँ गोपक सोम्गछान ब्राह्मण है, वहाँ चलेँ । तब आयुष्सान्‌ू आनन्द, जहाँ योपक मोग्गकान 
ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक सोग्गलान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्सानू आनन्दुकों आते देखा। 
देख कर आयुष्सान आनन्दसे यह बोला-- 

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकारके बादु आप आनन्दका 
यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बेटिये, यह आसन बिछा है।” 

आयुष्सान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बैठ गये । गोपक सोग्गछान ब्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैढ गया। एक ओर बैठे गोपक सोग्गछान बाह्मणने आयुद्मान्‌ आनन्द 
से यह कह।--- 

“भो आनन्द ! क्या आप सबमे एक भिक्षु भी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारेके सारे, सब 
तरहसे सारे डन धर्मों ( ८ गुणा )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गौतस भरईत्‌ सब्यक्‌- 
संबुद्ध थे १” 

“हीं, ब्राह्मण ! हममें एक भिक्षु भी पेसा ( नहीं ) है, जो कि सारेके सारे ० जिनसे 
संयुक्त कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध थे । बाह्मण वह भगवान्‌ अलुत्पन्न मार्गके उत्पादक, 
न-जाने मार्गक जाननहार, अन-आखयात (- न कह्टे ) मार्गके आश्याता, मार्गज्ष, साथे-विद्‌, 
सार्गे-कोबिद थे। पीठेसे आये आजकलछके श्रावक ( 5 बुद्ध-शिष्य ) सा्गे-अनुगास्ी हो विहर 
रहे हैं ।” 

अयुष्सान्‌ आनंद और गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि उसी 
समय मगध-मद्दामात्य वस्सकार (- वर्षकार ) ब्राह्मण राजगूहमें होते ( सैनिक तेयारीके ) कामों 
की देख साल करते जो गोपक सोग्गछान ब्राह्षणका कर्मोन्‍न्त (८ स्वकार-वार ) था, जहाँ आयु- 
ध्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ आनंदुके साथ '''संसोदन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे ० धर्षकार वाह्मणने आयुष्सान्‌ आनन्द्से यह कदा-- 
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८ भो आनन्द ! किस बातकों करते आप कोश बेढे थे, आप दोनोंमें कया बात चल 
रही थी १? 


८ ब्राक्षण | अभी सुझेसे गोपक सोग्गछान श्राद्मण पूछ रहा था--भो आनन्द | क्या एक 
मिक्षु भी ० संबुद्ध थे?! ऐसा पूछने पर, आद्षाण ! मेंने गोपक सोग्गलान ब्राह्मणसे यह कहा--- 
“नहीं, ब्राह्मण | ० आजकलके श्रावक सार्गे-अनुगामी हो विहर रहे हैं! । ब्राह्मण ! गोपक सोग्ग- 
छान ब्राह्मणके साथ हमारी यह कथा चल रही थी, कि तुम पहुँचे ।”” 

“सो आनन्द ! क्या आप सबसें एक भिक्षुको भी डन आप गोतसने ( यद कद ) स्थापित 
किया है---'सेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (- आश्रयदाता ) होगा! जिसका कि इस ससय 
आप छोग अनुसरण करते हैं १” 


“नहीं, ब्राह्मण ! डन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यकू-संजुदने एक सिश्षुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस ससय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।”' 


“सो आनन्द | क्‍या आपमे एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा ( यह कह्ट कर ) स्थापित किया गया हो--भगवानके बाद यद इसारा प्रतिशरण 
होग।'३ जिसका कि इस समय आप छोग अनुसरण करते हों ९?” 

“नहीं, ब्राद्षण ! एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघसे ० जिसका कि इस समय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।” 

“भो आनन्द | इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता (८ सामग्री )का क्या 
हेतु है 9१0१ 

/ब्राद्षण | हस प्रतिशरण-रद्दित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हस घर्म-प्रतिशरण ( > धर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।”” 

“सो आनन्द [-- “आप सबमें एक मिक्षुको भी उन आप गौतसने स्थापित किया है ०! 
--पूछनेपर--“नहीं, ब्राह्मण | ०! ।--कहते हो । 'भो आनन्द [-- ० एक भिक्षु सी ० संघसे 
सम्मत ० ९--पूछने पर--“नहीं, आह्याण | ०” ।--कहते हो। “भो आनन्द | ० प्रतिशरण-रहित 
०१--पूछने पर--“० इस धर्म-अतिशरण हैं?--कहते हो । भो आनन्द ! आपके इस कथनका अर्थ 
कैसे समझना चाहिये (” 

“ब्राह्मण | उन जाननेवाके ० भगवान्‌ ० ने भिक्षुओंके शिक्षाप्रद्‌ (+ नियस )को अ्ज्ञापन 
किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है। सो अल्येक उपोसथ ( « अमावास्या, पूर्णिसा )को, 
हमस जितने ( भिक्षु ) एक गाँव-खेतके पास विदरते हैं, वद सब एक जगह पुकन्रित होते हैं, एक- 
श्रित दो ' "उस ( आतिमोक्ष )को अध्ययन ( ८ पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिक्षलसे कोई आपत्ति (७ पाप )-व्यातिक्रस (८ क़सूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति (८ उपदेश )के अनुसार कराते हैं। हम नहीं कराते, घमे 
( अ्रतीकार ) कराता है ।”! 

“सो आनन्द ! क्या इस ससय एक मिक्षु सी आप सबने पऐसा है, जिसका आप सब 
सत्कार -- गुरुकार, सानन ८ पूजन करते हों। सत्कार » गुरुकार करके उसके ससीप विद्वार करते 
हों 9) 9 


“है, ब्राह्मण ! ऐपेसा एक मिक्षु, जिसका हस सत्कार ० करके डसके समीप विहार करते हों” 
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“मो, आनन्द (-- “आप सबमे एक सिक्षुको भी ०" हम धर्म-प्रतिशरण हैं?---कहते हो । 
--भो आनन्द | क्या ० एक भिक्षु भी ० ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके 
समीप विहार फरते हैं (पूछने पर---है ० ऐसा एक भिक्षु ०--कहते हैं। भो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अर्थ केसे ससझना चाहिये ९?” 

“ब्राह्मण उन ० भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ने दृश प्रसादनीय (5 अद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कहे हैं; जिसमें वद॒ धर्म होते हैं, उसका हम सत्कार ८ गुरुकार, सानन ८ पूजन 
करते हैं। सत्कार - शुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस (--- 

(१ ) “यहाँ, बाद्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संचर ( 5 भिक्ष-नियसरूपी संयस )से 
संबृत ( ८: संयत ) होता है, भाचार-गोचर (८ सदाचार )से सम्पन्न हो ०१ शिक्षापदोंकों अहण 
कर अभ्यास करता है। 

(१२) “( जो भिक्ु ) बहुश्र॒त, श्रतघर (> पढ़ेकों धारण करने वाला ), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह धर्म आद्किल्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान (८ अन्त्य )-कव्याण हैं, साथेक ८ स- 
ध्यंजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिश्ुद्धू श्क्षचर्य की पशंसा करते हैं; बसे अर्म (- उपदेश ) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, सनसे समीक्षित, और दृष्टि 
( « दृर्शव, ८ दिककी भाँख )से सुप्रतिबिद्ध ( > सुविदित ) होते हैं । 

(३) “( जो मिक्षु ), बच्च, भोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-ओषधमें ( थोड़ेसे ) 
सन्‍्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

( ४ ) “आभिचेतसिक (८ चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूवेक विहार करनेके उप- 
योगी चारों ध्यानोंका पूणेतया छामी, अ-कृच्छ-छासी ८ बिना कठिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है। 

(५ ) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अजुभव करता है--एक होकर ० अनेक हो जाता है, 
आविर्भाव ०१ ( इसी ) कायासे बद्मलोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वशमें करनेवाला होता है । 

(६ ) “अमानुष विद्युद्ध दिव्य भ्रोत्र इन्द्रिय (८ धातु )स डभय अकारके शब्दोंको सुनता 
है--दिव्य ( शब्दों ).को मो, और माजुष ( शब्दों )को भी, दूर्वाढेको भी और सप्तीपवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसरे सच्चों, दूसरे पुदूगलों (- व्यक्तियों )के चित्तोंकी अपने चित्तसे देखकर जान 
छेता है--०* अ-विमुक्त चित्तके होने पर “अ-विमुक्त चित्त है!--जानता है। 

( ८ ) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( > पू्वे जन्मों )को जानता है, जेसे कि एक जन्मकों 
भी०*। 

हे ९ ) “अ-म्तानुष विशुद्ध दिव्य चप्लुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण दुर्वेण ०९ प्राणियोंकों पहि- 
चानता है । 

(१०) “(जो मिक्ष ) आश्रवोंके क्षयसे जो आाज़व रहित वित्तको विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा 
विमुक्ति (5सुक्ति) है, उसे इसी जन्ममें स्वयं जानफर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विद्वार फरता है। 

“ब्राजण ! उन ०९ भगवान्‌ ० यद दृश प्रसादततीय धर्म कद्दे हैं ०९ उसके ससीप दस 
विद्दार करते हैं ।” 


ऐसा फदने पर ० वर्षकार ब्राह्मणने डपनन्द सेनापतिको सम्बोधित किया-- 


* पृष्ठ ४५३ के सारे पैरेकी आवृक्ति। * देखो पृष्ठ १३। ' देखो पृष्ठ १५ । 
$ देखो पृष्ठ १५। १ देखो ऊपर । 
प्र 
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“दो कया सानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यद आप छोग खत्करणीयहीका सत्कार 
कर रहे हैं, गुरुकरणीयहीका गुरुकार कर रहे हैं, साननीय ०, पूजनीयदीकी पूजा कर रहे हैं न ९” 

“जरूर, यह जाप छोग ० पूजनीयहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे ( पुरुष )का यदि यह आप 
कोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सल्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप (- सहारे ) विहार करेंगे ९! 

तब मगध-महामात्य ( & सगधका सहासन्त्री )ने अधुच्सान्‌ आननन्‍्दसे यह कहा--- 

“कहाँ आप आनन्द इस समय विहार करते ( - रहते ) हैं ९?! 

“देणुवनमे, ब्राह्मण ! इस ससय में रहता है ।” 

“सो आनन्द | वेणुवन रसणीय, अव्प-शब्द ८: अल्प-नि्धोष, विजन-वात ( 5 आदभियोंकी 
मीड़से रहित ), मजुष्योंसे एकान्त, ध्यानके छायक तो हे न १?” 

“हाँ, ब्राक्षण ! वेणुवन ० ध्यानके रायक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे रक्षक - गोपक जो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुवन ० ध्यानके छायक है, जहाँ कि आप छोगों जैसे ध्यायी- 
ध्यान-शीछी ( रहते हैं )। आप छोग ध्यायी > ध्यानशीकी हैं। एक ससय, भो आनन्द ! वह 
आप गौतम वेशालीमे महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनसे कूटायार-शाला थी, जहाँ आप गोतस थे, वहाँ. गया। वहाँ आप गौतस अनेक 
प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे। वह आप गँ।तसम ध्यायी थे, ध्यान-शोछी थे | वह्‌ आप गौतस 
इस सबको वर्णित ( > अहांंसित ) कर रहे थे ।”” 

“ब्राह्मण | वह भगवान्‌ सभी ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।”! 

“किस भ्रकारके ध्यानकी वह आप गोतस प्रशंसा न करते थे १?! 

“ब्राह्मण ! यहाँ कोई ( पुरुष ) कास-राग (5 विषय-कामना )से पर्युत्यित ( « व्याप्त ) 
-< कॉम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, ( वह ) उत्पन्न फास-रागके निस्सरण (> निकास )को 
नहीं जानता । वह कास-राग ( 5 विषय-कासन। )को ही बीचमे करके ध्यान ८ प्र-ध्यान ८ नि- 
ध्यान ८ अप-ध्यान करता है । व्यापाद (८ हेष )से पर्युत्थित ०। सत्यान-सुद्ध (८ शारीरिक 
मानसिक आरूस्य )से पर्युत्थित ०। ओद्धत्य-कौकृत्य (5 डदुतपन्ना, हिचकिचाहट )से पर्यु ल्थित 
० । विचिकित्सा (८ संशय )से पर्युत्यित ०। ब्राह्मण ! वह सगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी 
अशंसा न करते थे | 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे (--बआह्यण ! यहाँ मिक्षु 
कासोंसे विरहित ०९ प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है। वितर्क और विचारके शान्त होने 
पर ०" द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। औीतिसे विरक्त हो ०९ तृतीय ध्यानको श्राप्त 
हो विहस्ता है । सुअ और दुःखके परित्यागसे * चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त दो विहरता है । ब्राह्मण ! 
वह मगवान्‌ इस अकारके ध्यानकी प्रशंसा करते थे ।'! 

“सो आनन्द ! वह आप गोतस निनदुनीय ध्यानकी निन्‍दा करते थे, प्रशंसनीयकी प्रशंसा 
करते थे । इन्त, अब, मो आनन्द | दस जायेंगे; हस बहु-कृत्य + बहुकरणीय हैं ।?! 

“ब्राह्मण ! जिसका इस ससय तुस काछ समझते हो ( वेसा करो ) ।?! 

तब सगध-सदासात्य ध्कार ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनंदके भाषणको अभिनंदित ८ अलुसो- 
दितकर, आसनसे उठकर चछता गया। 


१ देखो पृष्ठ १५। 
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तथ सगध-प्तहासात्प ० के चले जानेके थोडीही देर बाद गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने 
आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा--- 

“जो हसने आप आतनंदुसे पूछा था, वह हमें आप आनंदुने नहीं बदलाया १ 

“ब्राह्मण ! हमने कहा न--“नहीं, बाह्मण ! हसमे एक सिश्षु भी ऐसा नहीं है ० * आज- 
कलके भ्रावक सार्ग-अनुगासी हो विहर रहे हैं ।” 


* देखो पृष्ठ ४५९। 
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स्कथ । आत्मवाद-खंडन 
ऐसा मेने सुना-- 
एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, स्ुगारमाताके प्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी पंचदृशी “ पूर्णिसाकी रातको भिक्षुसंघसे घिरे 
ही जगहमें बैठे थे। तब एक भिश्षु आसनसे उड उत्तरासंगको एक कंघेपर रख, भगवानकी ओर 
थ जोड़े भगवानसे यह बोला--- 
“भन्ते ! भगवानसे कुछ बात पूछे , यदि भगवान्‌ प्रश्नके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं १” 
“तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बेठकर, जो चाहता है, पूछ ।”” 
तब वह सिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानसे यह बोका--- 
“मन्‍्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-स्कैँध; जैसे कि--( १ ) रूप-डपादान-स्कंध, ( २) 
ता ०, (३) संज्ञा ०, (४) संस्कार ०, (५) विश्लान ० ?” 
“( हाँ, ) मिक्ष ! यद पाँच उपादान-स्कँंध हैं; जेसे कि--( १ ) रूप ०, (५) 
न ७ ॥?? 
“साधु, भन्‍्ते !?! ( कह ) उस सिक्षुने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति ८ अजुसोदित कर, 
नसे आगेका प्रश्न पूछा--- 
“सस्ते ! यह पाँच डपादान-स्कंध किमूछक (« क्या जड़वाले ) हैं ९? 
“प्िक्षु |! यह पाँच उपादान-सकंध छत्द्‌ ( + राग ) सूहक हैं ।”” 
“सन्ते ! उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे 
उपादान है ?” 
“सिक्षु ! उपादान और उपादान-स्कंध एक नहीं हैं; और न पाँच डपादान-स्कंधोंसे 
उपादान है। भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छरदु -- राग है, चद्दी वहाँ उपादान है ।”?” 
“क्या, भन्‍्ते पाँच उपादान-स्कंघोंमें छन्‍्द्‌ ८: रागका वेसत््य (८ वेसतता 5 भिन्नमत 
हो सकती है ९” 
भगवानने कद्ा--“हो सकती है, सिक्षु ! यहाँ"**किसी ( पुरुष )कों ऐसा होता है--- 
गछमें में इस रूपवाछा होऊँ। ० इस चेद्नावाछा ०। ० इस संज्ञावाछा ० । ० इस 
चाछा ०। ० इस विज्ञानवाला होडेँ। मिक्षु ! इस प्रकार पाँच उपादान-सर्कंधोंमे छल्दु ८ 
उेमस्तता हो सकती है ४! 
“सन्ते ! कितने तकका'*'स्कघ नास है १” 
'सिश्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तेतानका, शरीरके भीतर (८: जाध्यात्सिक ) या बाहरका, 


[ ३॥१।९ 
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स्थूछ था सूक्ष्म, हीन या भ्रणीत ( ८ उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप (८ पएथिवी--जरू-+-तेज+- 
वायु ) है, यह रुप-स्क॑ँध है । जो कोई ० घेदूना ०। ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० | जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्तमानका, ( शरीरके ) भीतर या बाहरका, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ 
था स्ीपस्थ विज्ञान है, था विज्ञान-स्फँच है । मिझ्ठु ! इतनेका नास स्कंघ है।”! 

“भन्ते ! रूप-स्कंधके प्रशापत ( 5 जतराने )में क्या हेतु -- प्रत्यय है १ > वेद्ना-स्कंघ 
० ! ० संज्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्कंध ०। विज्ञान स्कंधके प्श्ञापनमे क्‍्या-देतु ८ प्रत्यय है ?” 

“सिक्ष ! चार महाभूत (८ एथिवी, जरू, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके भज्ञानमें, चार 
महाभूतोंके कारण ( > अल्यय ) रूप-सकंघका प्रश्ञापन होता है। स्पर्श ( ८ इन्द्रिय-विषयका 
संयोग ) द्वेतु -- प्रत्यय है, वेदुना-स्क॑ंधके प्रशापनके छिये। स्पर्श हेतु ० है, संज्ा सक्ंघ ० । ० 
संस्कारके प्रश्ञापनके लिये। मिक्ष ! नाम-रूप हेतु ८ प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके प्रशापनके छिये ।”” 

“भन्ते ! खत्फाय-दृष्टि (८ नित््य आत्माकी धारणा ) होती है ?” 

“सिक्षु | आयोके दर्शानसे वंचित ०* अज्ष, अनाडी ( जन ) रुपको आत्माके त्तोरपर, 
या आत्माफो रूपवान्‌ , अथवा रूपमें आत्माको, या आत्मामे रूपको समझता है । वेदनाको ० । 
संज्ञाको ० । संस्कारकों ० । विजश्ञानको आत्साके तोरपर, या आत्माकों विज्ञानवान, अथवा 
विज्ञानमे आत्माकों, या आत्सामे विजशञानकों समझता है। भिक्षु ! इस प्रकार खत्काय-इृष्टि 
होती है [” 

“मन्ते ! किस प्रकार सत्काय-इंष्टि नहीं होती १? 

“मिक्षु ! जायोके दर्शनको प्राप्त ०९ बहुश्रुत जाये श्रावक न रुपको आत्माके तौरपर, न 
आत्साकों रूपवान्‌, न रूपमें आत्साको, व आत्मामें रूपको समझता है। ० बेदना ० । ० संज्ञा 
०) ० संस्कार ० | ० विज्ञान ०। सि्षु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती |?” 

“सन्ते ! रूपका क्या आाखाद ( ८ खाद ) है, क्या आदि्निव ( > दुष्परिणास ) है, क्या 
निस्सरण (5 निकासका रास्ता ) है ? चेदना ० ? संज्ञा ० ? संस्कार ० ? विज्ञान ० 

“सिक्षु | जो रूपको छेकर सुख्य > सोसनरुय उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है। 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख, विपरिणास-धर्मा (८ विकारी, परिवर्तन शीर ) है, यह रूपका 
दुष्परिणास है । जो रूपमें छन्‍्द्‌ न रागका हटाना, छन्दु > रागका प्रद्याण है, यह रूपका निस्लरण 
है। मिक्ष ! जो वेद्नाको के कर ० । ० संज्ञाको छेकर ०। ० संस्कारको के कर ० । ० विशञान- 
को ले कर ० ।”” 

“भन्ते | कैसे जानते-ससझते इस स-विज्ञानक (८ चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियामें ) सभी निर्ित्तों (5 छिंग आकार आदि )में अहंकार-समकारको अभिसान और अलनु- 
शय (७ संस्कार ) नहीं होते ?”” 

“भिक्ष | जो कोई भुत-मविष्य-वर्तसानका, शरीरके मीतर या बाहरका, ध्थूछ या सूक्ष्म, 
द्वीन या अणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; ( वह ) सब रूप---“न यद्द मेरा है?, “न थह मैं हूँ?, 
ओर “न यह मेरा आत्मा है!--.इस प्रकार इसे ठीकसे यथार्थ-प्रशासे देखता है। जो कोई ० वेदना ०। 
० संशा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। भिक्षु ! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-ससकारके 
अमिसान और अनुशय नहीं होते ।” 

तब एक मिझ्ुके सनमें ऐसा वितके उत्पन्न हुआ-- इस प्रकार, भो ! रूप अलात्मा 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७। 
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(> आत्सा नहीं ) है, वेदुना अनात्सा, संज्ञा अनात्म्ता, संस्कार अतात्मा, विज्ञान अनात्मा 
(८ अनत्ता ) है। अनात्साके किये कम किस आत्मा संयुक्त होंगे ?” 

तब भगवानने उस भिक्षुके चित्तते वितककों अपने सनसे जानकर भिक्षुओंकों संबोधित 
किया--- 

“सिक्षुश्ञो ! इसकी संभावना ( > स्थान ) है, कि कोई अविद्याग्नत्त, अविद्वान सोध-पुरुष 
( फज़ूछ का आदसी ) तृष्णापरवश-चित्तसे शास्ता (८ गुरु )के शासन (८ डपदेश )को अतिकसण 
करना चाहे--“इस प्रकार भो, रूप अनात्सा है ० अनाल्प्ताके किये कर्म किस आत्म्रामें संयुक्त 
होगे ?? मिक्ष॒ओ ! कारणके साथ मेने तहाँ तहाँ उन उन धर्मोर्मे तुम्हे प्राप्त कराया है । तो क्‍या 
मानते हो, मिक्षुओ ! रूप नित्य हे या अ-नित्य ९! 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख ( “रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ९” 

“5ु:ख है मन्‍्ते [!” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-घर्सा ( 5 परिवर्तनशीकछ ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
ठीक है---यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है?, “यह मे हुँ', “यह मेरा आत्मा है! 

“नहीं, भन्ते !?? 

“तो क्या सानते हो, मिक्षुओ ! वेदुना नित्य है या अनित्य ? 

४० संज्ञा । ० संस्कार ० ।” 

तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! विज्ञान निल्य है, या अनित्त्य ९?” 

“अतित्य है, भन्‍्ते !?” 

“जो अनित्य है, वह दुःख है, था सुख ९?! 

“दु:ख हे, अन्‍्ते !”? 

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है; क्या उसको ऐसा समझता ठोक है--“यह मेरा 
हे, “यह में हूँ', 'यह मेरा आत्सा है! १? 

$ृ “नहीं, भन्‍्ते ! $ 

“धूसलिये सिक्षुओं ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका ० रूप है; ( वह ) सब रूप--“न 
यह मेरा है! ०* सब विज्ञान--“त यह मेरा है?! ०। इस भकार इसे डीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा 
समझ्षना चाहिये । 

“मिक्षुतो | इस प्रकार समझते बहुश्रुत आर्यक्षावक रूपसे निर्वेद्‌ (८ उदासी )को भ्राप्त 
होता है, वेदुनासे ०, संझा से ० । संस्कारसे ० । विज्ञानसे ०। निर्वेदुकों प्राप्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विम्तुक्त दोता है । विम्य॒ुक्त होनेपर "में विमुक्त हैँ?--यह ज्ञान दोता है, ( जन्स ) 
(5 आवागलन ) क्षोण होगया, ब्रह्मचयवास ( पूरा ) हो चुका, करता था सो किया जा चुका, 
ओर कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है---जानता है ।?” 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन सिक्लुओंने समगवानके भाषणकों अमिनंद्त किया। 

डस उपदेशके कट्टे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आस््रवों (- चित्तप्तछों )स उपादान 
रहित हो छूट ( 5 विसुक्त हो ) गया। 


१ देखो पृष्ठ ४६१ । 
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सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे म्॒गारमाताके प्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 

डस समय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी"' पंचदुशी 5 पूर्णिसाकी रातको भिक्ुसंघले घिरे, 
खुली जगहमें बेठे थे । तब भगवानूने चुपचाप ( बेठे ) भिक्ष-संघको देखकर, भिक्षुओंको संयो- 
घित किया--- 

“पिक्षुओ ! क्‍या अ-सत्पुरुष अ+-सत्पुरुषको जान सकता है---“यह आप अ-सत्पुरुष हैं--.” 

“ज्ञहीं, मन्ते [!? 

“साधु, भिक्षुओ | इसकी गुंजाइश ( - अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सतपुरुषको जान 
सके---'यह ०!। भिक्षुज | क्या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषकों जान सकता हे---“यह आप सत्पुरुष हैं? ९”? 

६ “नहीं, भन्‍ते ?” 

“साधु, भिक्षुओं ! इसकी गुंजाइश नहीं ०। भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सद््ससे युक्त हे । 
अ-्सत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्युरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-सन्त्री, अ-सत्पुरुष-भाषी, अ-सत्पुरुष-कर्मान्त 
(& ० कासवाला ), अ-सत्उुरुष-दष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंकों दान देनेवाला होता है । केसे ० अ- 
सद्मसे युक्त होता है (--मिशक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धाछ, निर्लज्ञ, सकोच रहित, अद्प-श्रुत 
(८ अज्ञ ), कुसीदी (5 आलसी ), सुषित-र्घखति ( > बेहोश ), दुष्प्रश्ष "होता है। भिक्षुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सडमंसे युक्त होता है । 

“कैसे, भिक्लुओ ! असत्पुरुष ज-सत्पुरुषोंका भक्त होता है (--मिश्षुओ ! अ-सत्पुरुषके मिश्र 
८ सहाय होते हैं, वह अ्रसण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते हैं । 

“कैसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्युरुष-चिन्ती होता है --भिक्षुओं |! अ-सत्पुरुष भात्म-पीड़ाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीडा ०, डभय-पीडाका भी चिंतन करता है । इस प्रकार ० । 

४० अ-सत्पुरुष-मन्त्री होता है (--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्स-पीड़ाकी भी संश्रणा करता 
है, ० पर-पीडा ०, डसय-पीडा ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-बाची होता है ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष सपावादी (> झूठा ) होता, 
घुगुलुबोर, कटुभाषी, प्ररापी होता है। इस प्रकार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है (--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष टिसक होता है, चोर, ब्य- 
मिचारी होता है । इस प्रकार ० । 


१ सिक्षुसंधकें अधिनेशनके दिन । 
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“कैसे ० अ-सत्पुरुष-इष्टि होता है (--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इस प्रकारकी हृष्टि (- धारणा) 
वाका होता है--'दान नहीं, यज्ञ नहीं ०१ । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है --मिक्षुओ ! अ-सल्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्याछ किये दान देता है, निकृष्ट ( द्ृष्यका ) दान देता है, ( प्रति- 
फछके ) न-छोटकर आनेकी इष्टिसे दान देता है । इस प्रकार ० । 

“सिक्षुओ । वह असत्पुरुष इस अकार अ-सदमंसे थुक्त हो ० । असत्पुरुषोंकों दान दे, काया 
छोड़ मरनेके बाद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें डल्पन्न होता है । मिक्षुओ | कया है, थ- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियेक्‌-( ८ पश्च- ) योनि । 

“पमिक्षुओ ! क्‍या सत्पुरुष सत्पुरुषकों जानेगा--“यद आप सत्पुरुष हैं? ९?” 

। हाँ, भन्ते ! 99 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने--०। मभिक्षुओ ! क्‍या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषकों जानेगा--“यह आप अ-सत्पुरुष हैं? ९? 

“हाँ, भन्‍्ते !?” 

“साधु, सिश्षुओ !!” इसकी गुंजाइश है ० । 

“भिनक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धसंसे युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंत्री, 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्सान्त, सत्पुरुष-दष्टि होता है, सत्पुरुषोंकों दान देनेवाला होता है । 

“सिक्षुओ ! केसे सत्पुरुष सदमंसे युक्त होता है (--भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, लजाशीछ, 
संकोची, बहुश्रुत आरब्धवीये ( « डोगी ), उपस्थित-स्थति (८ बाहोश ), प्रशावान्‌ होता है । 
इस प्रकार भिश्लुभो ! सत्पुरुष सड्म॑से युक्त होता है । 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० (--सल्पुरुषके मित्र -: सहाय होते हैं, वह श्रसण-आ्राह्मण, जो कि 
श्रद्धालु ० अज्ञावान होते हैं । हस प्रकार ० | 

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० ९--० न आत्म-पीड़ाका चिंतन फरता है, न पर-पीडाका 
०, ने उसय पीड़ाका ० ॥ 

“कैसे ० सत्पुरुष-संत्री ० *--० न आत्म-पीड़ाके छिये मंत्रणा करता है, न पर-पीढ़ा ०, 
तन उसय-पीड़ा ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-वाची ० --० झूठसे विरत होता है, चुगछीसे ०, कठोर वचनसे ०, 
बकवादसे विरत होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० *--० हिसासे विरत होता है, चोरीसे ०, ष्यमिचारसे 
विरत होता है | इस प्रकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-इष्टि ० *---० दान है, यज्ञ है ०१ | इस अकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है --० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता 
हे, श्याऊ करके देता है, परिशुद्ध ( वस्तुका ) दान देता है । ( फकके ) कौट क्र आनेकी इष्टिसे दान 
देता है । इस प्रकार ० । 

“भिक्लुओ ! सत्पुरुष इस प्रकार सद्धसंसे युक्त हो । ० । सत्पुरषोंकों दान दे, काया छोड़ 


१ देखो पृष्ठ १०० । १ देखो पृष्ठ ११९ । 
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मरनेके बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमे उत्पन्न होता है । भिल्ुओ ! कया है, लत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका महत्व और सनुष्ियोंका सहा सहस्व ।?! 
भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषण को अभिनंदित किया। 


( ११--इति देवदत्त-वग्ग ३।१ ) 


प्९ 


१११--अनुपद्‌-सुत्तन्त (२।२।१) 


सारिपुत्रके गुण, प्रशा, समाषि आदि 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !”! 

“भ्रद॒न्त [?”--( कह ) उन सिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कदा--“भिक्षुओ ! सारिएत्त पंडित है, ० महाप्रज्ञ, ० नाना-प्रज्ष, ०भास्वर- 
प्रश, ० जवन (> ० क्षिप्रगति )-प्रज्ञ, ० निष्क (८ शुद्ध )-अज्ञ, ० निर्वेधिक ( 5 तह तक पहुंचने 
की )-प्रश्ञ है। मिश्षुओ ! सारिपुत्त आध सास तक अन्ञुपद-धम्म-विसेस (> अजुपद-धर्म-विशेष ) 
की विपदश्यनाको विपश्यन ( ८ दिरूकी आँखसे देखना ) करता है। 

“मिक्षुओ ! सारिपुत्तकी यह''अनुपद्‌-धर्म-विशेषकी विपश्यना है--मिक्षुओ ! सारिएुत्त 
कामों से विरहित ०९ ध्रथम ध्यानकों आप हो विदरता है । अथम्न ध्यानमे जो धर्म दैं ( जैसे )-- 
वितर्क विचार" प्रीति ( > दर्षका सारे हरीर और चित्तपर प्रभाव ) सुख, चित्तकी-एकाग्रता, 
स्पशे ( + इन्द्धिय-धिषयका संपक ), वेदुना (- स्पशंके बाद विषयके संबंधका जो सुख, दुःख आदि 
रूपमें अलुभव ), संज्ञा ( 5 संजानना, समझना ), चेतना (८ चितन ), चित्त (८ मन ), हन्द 
( > राग ), अधिसोक्ष ( > झुकाव ), वीय॑ (> उद्योग ), स्छति, उपेक्षा, सनसिकार ( - मनसे 
करना )--वह धर्स इसके ध्यवस्थित होते हैं; चद धर्म हसको विद्ित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, विदित ही अस्त होते हैं । वह ऐसा जानता है--इस प्रकार पहिले न हुये धर्म 
उत्पन्न दोते हैं, होकर प्रवेदित ( > अनुभवगम्य होते हैं )। वह डन धर्मों अन-डपाय ८ झन्‌- 
अपाय, अनू-आसक्त, ८ अ-प्रतिबद्ध ८ विप्रमुक्त ८६ विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है। वह 
जानता है--( इससे ) आगे भी निस्खरण (» निकछनेका सागे ) है; उसके ( अभ्यास ) 
बढ़ानेसे 'है!--यह उसको ( निश्चय ) होता है। 

“ओर फिर समिक्षुजो ! सारिपुत्त, वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय ध्यानको 
भाप्त हो विदरता है । द्वितीय ध्यानमें जो धर्म है; ( जैसे ) आध्यात्मिक संप्रसाद (> विषयमें 
चित्तका भलेप होना ), भीति, सुख्र ०९ सनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०१ । 

४ ० आ्रीतिसे विरक्त हो ० “ध्यानकों भ्राप्त दो विहरता है। तृतीय ध्यानमें जो 


) देखो पृष्ठ १५। १ चित्तकी स्थूलावस्था वितक है, सूक्ष्मावस्था विचार । 
३ प्रथम ध्यान जेसा यहद्दों भी । 
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धर्म हैं, ( जैसे )--उपेक्षा, सुख, स्छति, संप्रजन्य, चित्त-एकाप्रता ० सनसिकार ; वह धर्म उसके 
व्यवस्थित होते हैं ० । 

“४ ० सुख और दुःखके परित्यागसे ०" चतुर्थे ध्यानको प्राप हो विहरता है। चतुर्थ-ध्यान 
में जो धर्म हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, भदुःख-असुखा वेदुना, पश्यी वेदुना - संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, 
अधिसोक्ष, वीय॑, स्छति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ | 

५४ ० रूप (८ (४८८९८ )-संज्ञाकों सर्वेथा छोडने से, प्रतिहिसाकी संज्ञा ( - ख्यालों )के 
सर्वथा अस्त हो जाने से, नानापनकी संज्ञाकों सनमें न करनेसे--“आकाश' अनन्त है'---इस 
आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमे जो धर्म हैं, ( जैसे ) 
आकाशानन्त्यायतनकी संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पश, वेद॒वा, संज्ञा, चेतना, चित्त, छनन्‍्द, अधिसोक्ष, 
वीर्य, स्ट्ृति, उपेक्षा, झनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

८ ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वधा अतिकमण कर “विज्ञान अनन्त है!---इस विज्ञान- 
आनन्‍्त्य-आयतन्रकों प्राप्त हो विहरता है । विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धमम हैं, ( जैसे ) विज्ञाना- 
नन्‍त्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

४ ७ विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वेथा अतिक्ररण कर--कुछ नहों (- “नहीं किचित' )-- 
इस आकिचन्य ( ८ न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । आकिचन्यायतनमे जो 
धस हैं, ( जैसे ) आर्किचन्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाआ्ता, सपशे ० सनसिकार--यह धर्म उसके व्यव- 
स्थित होते हैं ०१ । 

# ७ आकिचन्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर नैचसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो 
विदरता है । वह उस ससापत्ति (5 समाधि )से स्टति ( > होश )के साथ डठता है, ० उठकर जो 
घर्म व्यतीत ८ निरुद्ध + विपरिणत हो गये हैं, उन धर्मोकों देखता है । इस अकारसे मुझे यह 
धर्म (८ चित्त-प्रवादका एक रूप ) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेद्त 
होते हैं ०१ । 

“और फिर मिक्षुओ ! सारिपुत्त नेवर्सज्ञानासंज्ञायतनकों सर्वधा अतिक्रमण कर, संज्ञा- 
वेदित-निरोध (5 जिस ससाधिसे संशा और वेदनाका अभाष होता है )। ० अज्ञासे देखकर 
उसके आखव (- चित्तसल ) क्षीण होते हैं । वह उस समापत्तिसे स्मृतिके खाथ उठता है, ० उठ 
कर जो धर्म व्यतीत - निरुद्ध ८ विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोको देखता है---“इस भ्रकार मुझे यह 
धर्म पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेद्ति (८ अनुभव-गम्य ) होते हैं ०१ वह जानता 
है---( इससे ) आगे निस्सरण नहीं है; और उसके ( अभ्यासकों ) बढ़ानेसे “नहीं है!--यह 
उसको ( निश्चय ) होता है । 

“पिक्लुओ ! जिसको ढीकसे कहते हुये कहना द्ोता है--“आय-शोलमें वशित्त्व-प्राप् 
(5 अधिकार-प्राप्त ) है, पारमि-प्राप्त (८ पारंगत ) है। भार्य-समाधिमें ० , भाय॑-प्रशामे, 
भआर्य-विमुक्तिमे वशित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो ठीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके छिये ही कहना 
होगा--आारय -शोरमे वशित्व-प्राप्त ० । 

“मिफ्कुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कहना होता है--( यह ) सुखसे उत्पन्न, धर्मसे 
उत्पन्न, धर्स-निर्मित, धर्म-दायाद ( 5 घर्मका वारिस ), न-भामिष-दायाद ( € घनका दायाद 


' बजाए ऋअमा2म, 


१ देखो पृष्ठ १५। * देष प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी । 
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नहीं ) भगवानका औरस ( - हृदय था सनसे उत्पन्न ) पत्र है; तो डीकसे कहते हुये सारिपृत्तके 
लिये ही कहना होगा--सुखसे उत्पन्न ० | 

“भिक्षुओ ! तथागतके चढाये ( > प्रवर्तित / अजुत्तर ( + अद्वितीय > अनुपस ) घर्म- 
चक्र ( धमके चकक्‍का - धर्म )को सारिपृत्त डीकसे अजु-प्रवर्तित कर रहा है।” 

भगवानने यह कहा, सस्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 


११२-छब्बिसोधन-सुत्तन्‍्त (३२२) 


अईतकी पदिचान 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक ससय भगवान शभ्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम ज्ञेतवनरम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने सिक्षुओकों संबोधित किया--'“सिक्षुओ !?? 

“भदुन्त !?- ( कह ) डन सिक्षुओने भगवानूकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदहा--“( यदि कोई ) भिक्षु आज्षा ( > अहंत्‌-पदु-प्राप्ति )की घोषणा 
करे---“जन्स क्षीण हो गया, बद्गाचर्य-वास पूरा हो गया, करता था सो कर छिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है'--जानता हूँ । वो भिक्षुओ ! उस मिश्षुके भाषणकों न अमिन॑द्त 
करना चाहिये, न खंडित ( - निद्ित ) करना चाहिये। अभिनंदन, प्रतिकोशनत ( 5 निदून ) न 
कर अहन पूछना चाहिये--“झावुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यफ संबुद्धने 
चार व्यवहार अच्छी तरह बतछाये हैं। कौनसे चार १--(१) दृष्ट ( > देखे हुये )में इष्ट-बादिता 
(८ देखा हुआ कहना ); (२) श्रत (>सुने )मे श्रत-वादिता; (३) छम्वत (> याद किये )में 
स्वृतवादिता; (४) विज्ञात (८ जाने )मे विज्ञातवादिता । आधुस ! उच ० भगवान्‌ ० ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार ब्यवहारोंमे केसे जानते केसे देखते ( आप ) आयुष्भान्‌ 
का चित्त आख्रवों ( - चित्तमछों )से विमुक्त हो गया ९? भिक्षुओ ! (जो ) मिक्षु क्षीण-आख्रव, 
( ब्रद्मचय -)वास-समाप्त, झृुतकृत्य, झुक्त-मार, सच्चे अर्थ (+ निर्वाण )को प्राप्त, भव-बंधन- 
मुक्त, सम्यग जानकर विमुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधर्म (+ नियम, 
प्रकृति ) होते हैं---'आवुस ! इृष्टमें अनू-उपाय 5 अनू-अपाय "० ज-नि:श्रित 5 अ-बदू, ० विप्रमुक्त ८ 
विसंयुक्त अ-सर्यादित चित्तसे विदरता हूँ। आवबुस ! श्रुतमें | ० स्घृतमे ०॥ ० विज्ञातमें ०। 
आलुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त हृन चार व्यवहारोंमें आख्रवोंसे विमुक्त हो गया । 

४( तब ) भिक्षुओ ! उस मिक्षुके कथनकों “साधु (८ ठीक )” कह अमिन॑द्ति-अनुमोदित 
करना चाहिये । ० अमिनंद्ति अनुसोदित कर आगेका प्रदव॒ पूछना चाहिये--“आयुस |! उन ० 
भगवान्‌ अहत्‌ सम्यकू-संबुदने यह पाँच उपादान-रुफैध भच्छी तरह बतकछाये हैं। कौनसे पाँच ? 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ०, संशा ०, संल्कार ०, विज्ञान'' 'इन पाँच उपादान-स्कृधोंके 
विषयमे कैसे जानते देखते आयुष्मानका चित्त आखवोंसे विमुक्त हो गया ?! ० उसके उत्तर देते वक्त 
यह अजुध होते हैं--/आवुसो | में रूपको अ-बक, विराग ( * रागके अयोग्य ), न-जाधवासन- 
प्रद, जानकर रूपके ध॑बंधर्मं जो उपाय"उपादान"चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश ( - सस्ता ) ८ 


९ विशेषके लिये देखो पृष्ठ ४६६। 


३॥२॥२ | [ ४६५९ 
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अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग > प्रतिनिस्सगसे मेरा चित्त मुक्त हुआ--यह जानता 
हूं । ० वेदूवा ० | संज्ञा ० | संस्कार ० । ० विज्ञान ० । आवुससो | इस प्रकार पाँच उपादान 
सकंधोंके संबंधर्म जानते देखते मेरा चित्त आख्वोंसे विमुक्त हो गया ०। 

“तब भिक्षुओ ! ० साथ” कह ० अभिनंदित 5 अनुमोदित कर आगेका प्रश्न पूछना 
चाहिये---“आयुस | ० यह छः घातुयं ० बतकाई हैं। कोन सी छ ९--(१) एथिवी-घातु, (२) 
आप (> जछ ) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (५) जआाकाश०, और (६) विज्ञान-धातु | ''इन छ; 
धातुओंके विषय केसे जानते देखते ० १! ० यह अलुधर्स होते हैं--“आवुसो ! न मेने ए्थिवी धातु 
को आत्माके तोर पर अहण किया, न प्थिवीमें आत्माको आश्रित ग्रहण किया । प्थिवी धातुक्े 
निश्चित (-- आश्रित ) जो उपाय ० अनुशय, उनके विराग ० पभ्रतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त विमुक्त 
हुआ---यह जानता हूं । ० तेज धातु ०। ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ०। ० विज्ञान ० | 
आवुसों | इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमें जानते देखते ०। 

८५०--.आगेका प्रश्न ०---आवुल ! ० यह छः आध्यात्सिक (८ शरीर संबंधी ) और बाह्य 
आयतन ० बतढाये हैं । कोनसे छः (--(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोत्न और शब्द, (३) प्राण 
और गंध, (४) जिह्ठला और रस, (५) काया ओर रुप्रष्टच्य, (६) सन और घमे ।*"' इन छः आयतनों 
के विषयमें केसे जानते देखते ० १! ० यह अनुधर्म होते हैं--“आवुसो ! चक्षुमें, रूपमे, चल्लुर्विज्ञान 
(& चक्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान )मे, ओर चप्लु-विज्ञान द्वारा विज्ञेय घर्मों (5 पदार्थों )मे जो 
छन्‍्दू-राग, नन्‍्दी-तृष्णा, और जो उपाय ० अलुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विम्रुक्त हुआ-- 
यह जानता हूँ । श्रोत्र, शब्द, श्रोन्न-विज्ञान ० । प्राण, गंध, प्राण-विज्ञान ०।॥ जिह्ना, रस, जिह्ा- 
विज्ञान ०। काया, सप्रष्टव्य, काय-विज्ञान ०। सन, धर्म, सनोविश्ञान ० , आवबुसो ! इस 
प्रकार इन छः शक्षाघ्यात्सिक बाह्य आयतनों के विषय जानते ० । 

८ ० आगेका प्रइन ०--आवबुस ! ० इस स-विज्ञानक ( ८ जीवित ) कायामें, और बाहर 
के सारे निमित्तों (5 भाकृति भादि )में केले जानते देखते अहड्लार, समकार, सान, अनुशय' 
अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? ० यह अनुधर्म होते हैं--“आवुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय में अजान 
था। तब मुझे तथागत या तथागत आवकने धर्म डपदेशा । डस घर्मको सुनकर सुझे तथागतके विषयमे 
श्रद्धा हुईं । उस श्रद्धासे युक्त हो में सोचने छगा--गृहवास जंजाछ है ०१ चतुर्थ ध्यानकों भ्राप्त हो 
विहरने कगा । सो इस प्रकार चित्तके एकाग्न, परिशुद्ध 5 पर्यवदात, अंगणा-रद्वित - उपक्लेश (:- 
मर )-रहित, रदुभूत  कार्योपयोगी, स्थिर 5 अचछता-प्रप्त ( और ) ससाधि-युक्त हो जाने 
पर आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मैने चित्तकों झुकाया । फिर मैंने--“यह दुःख है! इसे यथार्थले जान 
लिया ०* “अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है?--इसे जान किया । आखुसो |! इस 
प्रकार इस सविज्ञानक कायामें ० अच्छी प्रकार नच्ट हुये ।” 

“तब, सिक्षुत़ो | उस सिक्षुके कथनकों 'साधु'--( कह ) अभिनंदित अज्लुभोदित कर 
उसे ऐसा कहना---“छाभ है हमें आधुस ! सुछाम मिला हमें आवुस ! जो कि हस आप जैसे सब्रद्ष- 
चारीको देखते हैं? ।” 

भगवानने यह कह्दा, सन्तुष्द हो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिन॑द्ति किया। 


१ राग, प्रातिष, मान, अविद्या, दृष्टि, और विचिकित्सा, सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्तग्माइ-दृष्टि, 
वृष्टि-परामशे शाल्जत-परामशे ( १० )। 
* देखो पृष्ठ १५८ । ३ देखो पृष्ठ १६ । 
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सत्युरुष और अ-सत्पुरुष 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान शभ्रावस्तीमे अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“सभिन्लुओ [” 

“प्रदुन्त [??---( कट्ट ) उन सिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सत्पुरुष ( -ं का ) धर्म और अ-सत्पुरुष-धर्म उप- 
देशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह भनमे करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, मन्ते [!”---( कह ) उन मिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया। भगवानने यह 
फहा--“मिक्षुओ ! क्या है, अ-सत्पुरुष-धर्म (--( $ )--( क ) भिक्षुओ ! ( यदि ) अ-सत्पुरुष 
ऊँचे कुछसे प्रबजित ( - संन्‍्यास्री ) हुआ रहता है। वह ख्याल करता है--'में डँचे कुछसे प्रश- 
जित हुआ हूँ, और यह दूसरे मिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं अ्त्नजित डुये हैं। सो वह डस उच्च-कुलीनता 
के कारण अपने लिये अभिसान करता है, दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है। सिक्षुओ ! यह 
है, अ-सत्पुरुष-धर्म । 

(१ )--[( ख ) “सिश्षुओ ! सत्पुरुष यह झ्याछ करता है--'उच्च-कुलीनताके कारण छोम- 
धर्म (5 छोम ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-घर्म ०, मोह-धर्स नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुछ से न प्रब्नजित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है घर्म-सार्ग पर आरूढ़, डीक सार्भ पर आरूढ़, धर्मा- 
नुसार आचरण करनेवाछा; तो वह पूज्य है, वह प्रशंसनीय है ।! वह प्रतिपत्ति ( ८ प्राप्ति )का 
ही ख्याक कर, उच्च-कुलीनताके कारण न अपने छिये अमिसान करता है, न दूसरों को नीची 
निगाहसे देखता है, मिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

( २ )--( क ) “और फिर मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष भहाकुलसे प्रअजजित हुआ रहता है । ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यह है अ-सत्पुरुष-घर्म । 

( २ )--( ख) “ ० सत्पुरुष सहाकुछसे अश्नजित हुआ रहता है । ० न दूसरोंको नीची 
निगादसे देखता है । ० । 

( ३ )--( क ) “ ० ज-सत्पुरुष महामोग ( ० सहाधनी ) कुछसे ० । ० । 

( ३ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष सहाभोग कुछसे ० । ० । 

( ४ )--( के ) “ ० उदार-भोग (८ सदाधनी ) कुछसे ० । ० । 

(४ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष उदारमोगकुछ से ० | ०। 

(५ )--( क ) “ ० और फिर मिक्ष॒ुओ ! (कोई ) ज-सत्पुरुष शास (० असिद्ध ) यशस्वी 
होता है । बद झ्याक करता है---'मैं ज्ञात, यशस्वी हूँ, यह दूसरे सिक्षु अव्पज्ञात अव्पशक्ति दैं ।! 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने छिये अमिसान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । मिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धर्स । 

(५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ज्ञात, यशस्त्री होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-घसे । 

(६ )--( के ) ४ ० अ-सत्पुरुष बस्च, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औषधका पानेवाला 
होता है । चह ख्याक करता है---० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

( ६ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष बस्य, ० पानेवाला द्वोता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(७ )--( क ) “ ० ज-सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है।०। 

(७ )--( सर ) “ ० सत्पुरुष बहु-श्ुत होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(८ )--( क ) “४ ० अ-सत्पुरुष विनयधर' दीता है। ०» दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(८ )--( सर ) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है।०न दूसरोंकों नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष घधर्म-कथिक ( > व्याख्याता ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ०। 

(९ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगशाहसे 
देखता है । ० । 

(१० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष आरण्यक (८ वनवासी ) होता है। ० दूसरोंको 
नीची नियाहसे देखता है | ० । 

(१० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष आरण्यक दोता है। ० न दूसरोंको नीची नियाइसे 
देखता है । ० । 

( ११ )--( क ) “ ० अन्सत्युरुष पांसु-फूलिक (> चीथडेधारी ) होता है । ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(११ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष पांसुकूछिक दोता हे । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है। ०। 

( १२ )--( क ) “० अ-सत्पुरुष पिडपातिक (८ मधूकडीवाका ) होता है ० दूसरॉफो 
नीची निगादसे देखता है । ० । 

(१२ )--( सर) “ ० सल्पुशष पिडपातिक द्ोता है।० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

( १३ )--( के ) “ ०» अ-सत्पुरुष वृक्षयुल्तिक (८ घरके भीतर न रहकर, सदा पृक्षके 
नीचे रहनेवाका ) दोता है। ० दूसरोंको नीची नियाहसे देखता है । ० । 


(१३ )--( स्व) “० सत्पुरुष धुक्षर॒क्तिक होता है। ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे 
देखता हे | ०। 


९ सिक्षुओंके नियमोका जानकार । 
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(१४ )--( क ) “४ ० अ-सत्पुरुष श्मशानिक (> श्मशानमे रहनेवाका ) होता है | ० 
दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है । ०। 

(१४ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष श्मशानिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । ० । 

(१५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरद्दित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोकों नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा झ्यारू 
करता है--“प्रथम-ध्यानकी आ्प्तिके बाद भी भगवानने अ-तन्सयता होने ( की बात ) कही है । 
जो जो ज्यारू करते हैं, उससे वह अन्यथा ही होता है ।! वह डस अ-तनन्‍्मयताकों ल्‍्यारू कर, 
उस भ्रथम-ध्यानकी प्राप्तिसि न अपने छिये अभिमान करता है; न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता 
है। सिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घस । 

(१६ )--( के )--“ ० अ-सत्पुरुष ०" ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१६ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०१ द्वितीय-ध्यानको आ्राप्त हो विदरता है। ० उस अ- 
तन्‍्मयताकों ख्याककर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ तृतीय-ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगादसे देखता है । ० । 

(१७ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० डस 
अ-तन्सयताको ख्याक्ृकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

( १८ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ जतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाइसे देखता है । ० । 

( १८ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है ॥ ० डस अ-तन्स- 
यताको ख्याककर ० । ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे देखता है। ०। 

( १९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष रूपसंज्ञाकों सवथा छो डनेसे ०* आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त दो विहरता है । ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ०। 

(१९ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०" आकाशानन्त्यायतनको शअ्राप्त हो विहरता है। ० 
डस अ-तनन्‍्मयताको ख्थाक्कर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है । ० । 

(२० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ विज्ञान-आनंत्य-आयतनको भ्राप्त हो विदरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

(२० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०१ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता हे । ० डस 
अ-तन्मयताका ख्याकककर ० । ० न दूसरोंकों नीची निगाइसे देखता है । 

(२१ )--( क ) “ ० ज-सत्पुरुष ० आककिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( २३ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० *आकिचन्यायतनको अाप्त हो विहरता है।० उस 
अ-तन्सयताका ख्याकूकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है । ० । 
सा शक ई 

१ देखो पृष्ठ १५ । ९ देखो पृष्ठ २७-१८ । 
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(२२ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०' नेवर्सज्ञा-नासंजशञायतनको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०९ नैवसंजञा-नासंज्ञायतनको भ्राप्त हो विदरता है।० 
डस अ-तन्‍्सयताका ख्याछ कर ०। ० न दूसरोंकों नीची निगाइसे देखता है। मिक्षुओ ! यह है 
सत्पुरुष-घर्म । 

( २६ )--और फिर भिक्षुओ ! सत्पुरुष नेवर्सशा-नासंशायतनकों भी सर्वेधा अतिक्रमणकर, 
संज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरता है। अज्ञासे डसे देख कितने ही ( डसके ) आस्रथ 
(८ चित्तमरू ) नष्ट होजाते दें । मिन्‍्षुओ ! यह भिक्षु न कुछ सान करता है, न कहीं सान करता 
है, और न किसी के साथ सान करता है ।”” 

भसगवानने यद कदा, सन्तुष्ट दो, उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


* देखो पृष्ठ २७२८ । 


११४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्‍्त (३।२।४) 


सेबनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानूने मिश्षुओंकों संबोधित किया--“'मिक्षुओ !” 

“सदनन्‍्त [--( कह ) उन मिक्षुओंने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कट्टा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सेवितब्ब-असेवितब्ब ( ८ सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) धर्मे-पर्याय (८ धर्मोॉपदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ।” 

“अच्छा, मन्ते !!”--( कह ) उन भिक्षुओंने मगवान्‌कों उत्तर दिया । 

मगवानूने यह कहा--“ (१ ) भिक्षुओ ! में काय-समाचार (८ कायिक कर्स )को दो 
प्रकारका कहता हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; वह काय-ससाचार अन्योन्य हैं। ( २) ० घाकू-समाचार 
( 5 वाचिक कर्म ) ० १(३ ) सिश्षुओ ! मे मसः खम्माचार ( & मानसिक कम )को दो प्रकारका 
कहता हँ---सेवनीय, असेवनीय । वह सन-ससाचार अन्योन्‍्य हैं । (४) मिक्षुओ ! में चित्त-उत्पाद 
(5 चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )कों दो अकारका फहदता हँ--लेवनीय, अ-सेवनीय । वह चित्त- 
उत्पाद अन्योन्‍्य हैं । (५ ) ० संज्ञा-हामकों ० । ( ६ ) हष्टि-लामको ०। (७ ) ० आत्ममाव 
( > शरीर )-छामको ० ।”! 

ऐसा कद्दने पर आयुष्सान्‌ सारिपुञ्नने मगवानसे यह कहा--“भन्ते ! भगवानके इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विभाजित माषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ० ”--( १ ) 
“मिक्षुओ ! में काय समाचारकों दो प्रकारका कहता हूँ ० ।! यह जो भगवानूने कहा, किस हेतुसे 
कहा (“-भन्ते | जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ (> अकुशछ घर ) 
बढ़ती हैं, मलाइयाँ (> कुशल धर्म ) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका फायिक फर्म अ-सेवनीय है। 
और भन्‍्ते ! जिस अकारके कायिक कर्सके सेवत करनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती 
हैं. इस प्रकारका कायिक कर्स सेवनीय है। मन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्सके सेवन करनेसे 
बुराइयाँ बढ़ती हैं ० ?--यहाँ, मन्ते |! ( १ ) कोई ( पुरुष ) इिसिक, ऋूर, लोहितपाणि ( - खूनसे 
रंगे हाथोंचाछा ), सारकाटमें रत, सारे प्राणियोंके प्रति निदंगी होता है। ( २) अविन्नादायी 
(८ चोर ) ०' । (३ ) कासोंसे व्यभिचारी ०९ अन्तमें साका सात्र भी जिनपर डाल दी गई है। 
भन्ते ! इस अकारके कायिक कर्मके सेवन करने से डुराइयाँ बढ़ती हैं, मछाइयाँ क्षीण द्वोती हैं। 
भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्सके सेवन करनेसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--यहाँ मन्‍्ते ! ( १ ) 
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कोई ( पुरुष ) प्राणातिपात (८ हिंसा ) छोड़ प्राणातिपातसे विरत होता है ०*। (२) ० 
अद्ज्ञादान (- चोरी )से विरत होता है ०' । (३) ० फास-सिध्याचारसे विरत होता है ०१ । 
मन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कम्के सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । 'मिक्षुओ ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो भगवानूने कद्दा; इसी हेतुसे कहा । 

(२) “ “भिक्षुओ ! में वाकू-ससाचार दो अ्रकारका कहता हूँ'--यह जो भगवानने कद्दा, 
किस हेतुसे कहा १--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे श्ुराइयाँ बढ़ती हैं ० 
इस प्रफारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, इस प्रकार॒का 
वाचिक कर्म सेवनीय है । ० किस अकारके वाचिक कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ९-० 
(१ ) कोई ( पुरुष ) सिध्यावादी होता है, समामे ०*। ( २) ० चुगुलुलोर ०१ | ० (३) ० 
कंटुभाषी ०१ | (४) ० अछापी ०" निस्सार वाणीका बोलनेवाका होता है। भन्‍्ते |! इस प्रकार ० 
मलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--० कोई 
( पुरुष ) (१ ) ०" रूषावादसे विरत होता है | समामें ०* । (२) ० पिछुन-वचन (-चुगली) 
से विरत ०' | (३ ) ० परुषवचनसे विरत ०* | ( ४ ) प्रछापसे विरत ०" सारवाली वाणीका 
बोलनेवाला होता है । इस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) ““मिक्षुतओ ! मे मनश्समाचार दो अकारका कहता हूँ ०'---यह जो मगवानने 
कहा, किस हेतुसे कहा ---० जिस प्रकारके मानसिक कर्मके सेवन करनेसे थुराइयाँ बढती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं। ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस प्रकारके सानसिक 
कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं (---० कोई ( पुरुष ) ( $ ) ० अभिष्यालु (८ छोभी ) होता 
है ०१ । ० (२) ० व्यापन्न-चित्त (८ हषी ) ०१। (४३ ) सिध्याइष्टि ०* ऐसे श्रसण-ब्राद्मण 
नहीं, ० जो ० स्वयं जान कर ० जतढायेंगे। भन्‍ते ! इस प्रकार ० मरछाइयाँ क्षीण होती हैं। ० 
किस अकारके सानसिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--कोई ( पुरुष ) ($ ) 
अभिष्या-रहित (८ निर्कोभी ) होता है ०१। (२) ० जनव्यापन्न-चित्त ०' | (३) ० सस्यगू- 
इष्टि ०* । ० इस प्रकारके सानसिक कर्मके सेवन फरनेसे श्ुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० मगवानने 
कह, इसी हेठसे कहा । 

(४ ) ४ #मिक्षुओ ? मैं च्ित्त-उत्पादकों दो प्रकारका कहता हूँ ०'---यह जो भगवानने 
फदा, किस हेतुसे कहा (--० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
नीय हैं। ० सेवनसे भलाइयॉ बढ़ती हैं, ० सेववीय ० । ० किस प्रकारके ० सेवनसे बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० ?--यहाँ भन्‍्ते | ( १ ) कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु ( 5 छोभी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( 5 छोम )युक्त चित्तसे विहरता है। (२ ) व्यापाद-धुक्त चित्त ०। ० (३) ० 
विहिसा-युक्त चित्तसे विदरता है। इस प्रकारके चित्त-उल्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ०। ० 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं ० *--० कोई (पुरुष ) ( १ ) अनू- 
अभिध्याल्ु द्वोता है ० । ( वह ) अभिष्या-रद्दित चित्तसे विदरता है । ( २ ) ध्यापाद-रदित चित्त- 
से ०१(३) ० विदिसा-रहित चित्तसे ०। ० इस प्रकारके चित्त-डत्पादके सेवनसे डुराइयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा | 

(५ ) “ “मिक्षुजो ! में संज्ञा-हमको दो प्रकारका फदता हैँ ०--यह जो भगवानने 
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कहा, किस हेतुसे कहा (--० । ० । ० किल प्रकारके संज्ञा-लाभसे घुराइयाँ बढ़तो हैं ० (-- (१ ) 
० कोई ( पुरुष ) अभिध्याल होता है, ( वह ) अभिष्या( ८ छोम )युक्त संशासे विहरता है। 
(२ ) ० व्यापाद-युक्त संजासे ०५ । (३६ ) ० विहिसा-युक्त संज्ञासे ०। इस प्रकार ० छुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० । ० किस ग्रकारके संज्ञा-लामसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (---( १ ) ० अभिध्या- 
रहित संज्ञासे विहरता है। (२) ० व्यापाद-रहित संज्ञासे ०। (३ ) विहिसा-रहित संज्ञासे 
० । ० इस प्रकारके संज्ञा-ठाभके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० भगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(६ ) ““मिक्षुओ | में दृष्टि( - धारणा )-छामको दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेतुसे कह्ठा (--० । ० । ० किस पश्रकारके दृष्टि-छामसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
० (--० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृश्टिवाला होता है--“दान कुछ नहीं ०१ स्वयं जान कर ० जत- 
छायेंगे। इस प्रकारके दृष्टि लाभसे बुराइयॉ बढती हैं ०। ० किस अकारके दृष्टि लाभसे घुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० --यहाँ कोई ( पुरुष ) इस इश्टिवाछा होता है--“यज्ष है ०' ऐसे भ्रमण ब्राह्मण 
हैं, ० जतलायेगे । इस प्रकारके इष्टि-लाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० मगवानने कट्ठा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(७ ) “ “सिक्षुओ ! से आत्म-माव (- शरीर )-छामको दो प्रकारका कहता हूँ ०-- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा १--० । ० । ० किस प्रकारके आत्ममाव-लाभसे छुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--ध्यापाद ( ८ हेष )-युक्त आत्मभाव-लरामके निर्माण करनेसे, पूणता प्राप्त करनेके 
हिये बुराइयाँ बढ़ती हैं, भमछाइयाँ क्षीण होती हैं। ध्यापादरदित आत्मभाव-लाभके निर्माण 
करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भराइयाँ बढ़ती हैं। ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

“सन्ते | भगवानके इस संक्षिप्त ० * भाषणका में इस भ्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।”” 

“साधु, साधु, सारिपुत्न | तुस, सारिषुश्न ! मेरे इस संक्षितत भाषणका ठीक डी इस प्रकार 
विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'"" 

“सारिपुश्र ! ( $ ) में चक्मुविज्ञेय ( ८ चह्कुद्वारा शेय ) रूपोंको दो अ्रकारका कहता 
हँ--सेवनीय, अ-सेवतीय । (१) श्रोश्नविजशेय शब्दकों ०। (३६ ) ध्राण-विज्ञेय गंधको ० । 
( ४ ) जिह्लाविशेय रसको ० । (५ ) काय-विशेय स्प्रष्टच्यको ० | ( ६ ) सनो-विज्ञेय धमेको ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानसे यह कटद्दा--““भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त 
०९ भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हँ--- 

(१ ) “मसारिपृत्र ! में चल्कुविशेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हुँ---'सेवनी य, अ-सेवनीय'--- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा (--भन्ते | जिस प्रकारके चक्षुविज्ञेग रूपोंके सेवन 
करनेसे धुराइयाँ बढ़ती हैं, मलाइयाँ क्षीण होती हैं, इस प्रकारके चल्षुविज्ञेय रूप अ-सेवनीय हैं । 
ओर, भन्‍्ते ! जिस प्रकारके चक्लुविज्ञेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भकाइयाँ 
बढती हैं, इस प्रकारके चक्षुविजेय रूप सेवनीय हैं ० । ० श्रोन्न-विजेय शब्द ० | ० प्राण-विज्ञेय 
गंध ०। ० जिह्नाविशेय रस ०। ० काय-विज्ञेय रुप्रष्न्य ०। ० सनोविशेय धर्म ० इस प्रकारके 
सनोविशेय घस सेवनीय हैं । ० । भन्‍्ते ! मगवानके इस संक्षिप्त माषणका में इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ ।!! 
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“साधु, साधु, सारिपृश्न ! तुम ० ढीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'** 

“सारिषुन्न ! मे चीवरकों दो प्रकारका फह्दता हूँ--सेवितव्य, अ-सेवितब्य | ० पिंडपात 
( & भिक्षा ) ० । ० शयन-आखन ० | ० ग्राम ०। ० निरास ०। ० नगर ०। ० जनपद 
( & देश ) ० । ० पुदूगछ ( > व्यक्ति ) ० ।? 

ऐसा फट्नेपर आधु ष्सान्‌ सारिपुश्नने सगवानसे यह कहा--““० मे, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हँ--सारिएश्व ! मे चीवरको दो प्रकारका कहता हूँ---०'--यह जो भगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा --भल्ते ! जिस अकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढती हैं, भछाइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, भराइयाँ बढ़ती हैं, उस अकारका चीवर सेवनीय है | ० पिड्पात ० । ० शयन- 
आखसन ० | ० आस ०। ० निगस ०। ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीय है । ० । भस्‍्ते ! 
० मैं इस अकार विस्तारसे अर्थ जानता हैँ ।” 

“साधु, साधु, सारिषुश्न ! तुम ० ठीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।'** 

“सारिएुश्न ! इस मेरे संक्षित्र भाषणका इस अकार विस्तारपें अथ यदि सारे क्षत्रिय ज्ञान, 
तो यद्द सारे क्षशत्रियोंकों दीघ कारक तक हित-सुखके लिये हो। ० सारे ब्राह्मण ० + ० सारे 
वेश्य ० । ० सारे झ॒द्र ०। ० इस मेरे संक्षिप्त माषणका इस भ्रकार विश्तारसे अर्थ यदि देव- 
सार ( - अ्रजापति )-अक्ञा-सहित सारा छोक, देव-सालुष-श्रश्षण-आ्राह्मणसद्दित प्रजा ( ८ जनता ) 
जाने, तो यद''“( उसके ) छिये दीघ॑ काक तक हित-सुखके छिये हो ।? 

भगवानने यह कहा, सल्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने मगवानके माषणकों असिनंदित किया। 
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धातुरय्यें । दृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विद्दार करते थे । 

तब भगवानूने भिक्षुओंको संबोधित किया--“समिक्कुओ !!? 

“भ्रदन्‍्त [”! ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““मिक्षुओ ! जो फोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बारू( “मूर्ख ) 
से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं। जो कोई उपद्गव उत्पन्न होते हैं, वह सभी बारसे ही 
उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई उपसर्ग (> दिककतें) ०। जैसे, मिक्ठुओ ! तृणके घर 
या नरकट (८ नछ ) के घरसे निकली आग सुंदर छिपे, वायुरहित, ऊुंडे छगे, सिब्की-किवाड- 
बंद कूटागारों (5 महरों )को जछा देती है; इसी प्रकार सिक्षुओं ! जो कोई भय ० पंडितसे 
नहीं । इस प्रकार, मिक्षुओ ! बार स-भय है, पंडित अ-भय; बार स-उपद्गव है, पंडित अन-डपद्भव; 
बाक स-उपसर्) है, पंडित अन-डपसगे। सिक्षुओ ! पंडितसे भय नहीं, पंडितसे डपद्गव नहीं, ० 
उपसग्े नहीं। इसलिये भिक्षुओ (“हम पंडित«विसशेक ( - सीमांसक ) होंगे!--यह तुम्हे सीख 
लेनी चाहिये।”” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान आतनंदने भगवानसे यह कद्ा--“'भस्ते ! कितनेसे भिक्षुकों 
पंडित-विसशक कहा जा सकता है ९? 

“आनन्द ! जब भिक्ष धातु-कुशछ (७ धातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशछ ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशछ ०, स्थान-अस्थान-कुशछक होता है । इतनेसे, आनन्द ! भिश्षुको 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! यह अठारद घातुय हैं--( १ ) चक्च घातु, (२) रूप ०, 
(३ ) चक्षुविज्ञान घातु, (४ ) श्रोत्र ०, (५ ) शब्द ०, (६ ) श्रोत्र-विज्ञान ०, (७ ) प्राण 
०, ( ८ ) गंध ०, (९ ) धाण-विज्ञान ०, ( १० ) जिल्ला ०, ( ११ ) रस ०, (१२ ) जिह्ना- 
विज्ञान ०, (१३ ) काय ०, ( १४ ) सप्रष्टच्य ०, ( १५ ) काय-विज्ञान ०, (१६ ) सनोधातु, 
( १७ ) धर्म-धातु, ( १८ ) सनोविज्ञान-धातु । आनन्द ! इन अठारदह धातुओंकों जावता-देखता 
है, तब भमिक्षुको धातु-कुशक कहा जा सकता है । 

“क्या, सस्ते | और भी पर्याय (> विकल्प ) है, जिससे कि भिशक्ष॒ धातु-कुशछक कहा 
जा सके ??! 

“है, आनन्द ! यदद ७: धातुययें हैं--( $ ) एथिवीधात, ( २) आप ( जछ )-घातु, 
(३ ) तेज ०, (४ ) वायु ०, (५ ) आकाश ०, ( ६ ) विज्ञान-चातु । आनंद ! जब भिक्षु इन 
छः धातुओंको जानता देखता है; इतनेसे भी'''घातु-कुशक कद्दा जा सकता है ।”?? 
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“क्या, भनन्‍्ते ! और भी पर्याय है ० ?? 

“है, आनंद्‌ ! यह छ धातु दैं--( १ ) सुख-घातु, ( २) दुःश्ण ०, ( ३ ) सौसनसय ०, 
(४ ) दोर्मेनसय ०, ( ५ ) उपेक्षा ०, ( ६ ) अविद्या-धातु । आनंद ! जब मिक्षु ० ।” 

“क्या, भन्‍्ते | और मी पर्याय है ० ? 

“है, आनंद | यह छः धातुर्ये ( -चित्त ) हैं--( $ ) कामधातु, ( २) निष्कास ०, (३) 
व्यापादु ०, (४ ) अ-ध्यापाद्‌ ०, (७५ ) विदिसा ०, ( ६ ) अ-विद्दिसा-धातु । आनंद ! जब 
भिक्षु ० १ 99 

“क्या, मन्ते | और भी पर्याय है ० १” 

“है, आनंद ! यह तीन धातुय्यं ( + छोक ) हैं--( १ ) कास-घातु, ( २) रूप-धातु, 
( ३ ) अ-रूप-धातु । आनंद | जब भिक्षु ० ।”? 

“क्या, मन्‍्ते ! और मी पर्याय है ० १? 

“है, आनंद ! यद्द दो घातुयं (- छोक ) हैं--( १ ) संस्कृत (७ कृत ) धातु, और 
(२ ) अ-संस्कृत-धातु । आनंद ! जब मिक्षु ० ।”? 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! मिक्षुको आयतन-कुशछ कहा जा सकता है ?” 

“आनंद | यह आध्याल्सिक ( ८ शरीरके मीतरके ) बाह्य आयतन हैं--( $ ) चक्षु और 
रूप, ( २) श्रोत्न ओर शब्द, (३ ) घ्राण और गंध, (४ ) जिह्ला ओर रस, (५ ) काय और 
स्प्रषव्य, ( ६ ) मन और धर्म । आनंद ! जब भिक्षु ० ।” 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! मिक्षुकों प्रतीत्य-समुत्पाद कुशछ कहा जा सकता हैं १” 

“आनंद | यहाँ मिक्षु यह जानता है--“इसके होनेपर यह होता है!; “इसके उत्पन्न दोनेपर 
यह उत्पन्न होता है? । “इसके न होनेपर यह नहीं होता; “इसके निरोध (- नाश ) होनेपर इसका 
निरोध होता है।! जो कि यह अवियाके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, नास-रूपके कारण षढ-आयतन, पड्ू-अआयतनके कारण ह्पशे, सपशेके कारण चेदना, 
वेदनाके कारण तृष्णा, वृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-सरण, दोक--रोना काँदना, दुःख-दौम नस्य, हैरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है । अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विज्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे बास-रूपका निरोध, नामस-रूप 
के निरोधसे पड्‌-आयतनका निरोध, षडू-आयतन-निरोधसे स्पशे-निरोध, सपर्श-निरोधसे वेद्ना-निरोध, 
वेदुना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उपादान-निरोधले भव-निरोध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-सरण, शोक परिदेव, दुःख-दोस॑नस्य, डपायास 
का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंज ( आवागसन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद ! भिक्षुकों श्रतीत्य-समुल्पाद-कुशछ क॒दा जा सकता है । 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके छिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त (5 सचे दर्शन 
को जातनेवाका ) पुदूगक ( « पुरुष ) किसी संस्कार ( ८ क्रिया, कृति )को निश्यके तौर पर प्रहण 
करे!--इस स्थानको जानता है । इसके किये स्थान है, कि प्रथग्जन (- भअज्ञ ) किसी संस्कारको 
नित्यके तौर पर अदण करे--इसे जानता है । “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप पुदूगल 
किसी संस्कारकों सुखके तौर पर ग्रहण करे'--इसका स्थान नहीं ( 5 अ-स्थान ) इसे जानता 
है। स्थान है, अवकाश है, जो प्रथग्जन किसी संस्कारकों सुखके तौरपर म्रहण फरे--यह स्थान 
(८ संभव ) है---इसे जानता है। “अस्यात है > अनवकाश है, कि इृष्टि-पप्त पुदूसक किसी धर्मको 


३।२।५ | १ १५७-बहु-धांतु [ ४८१ 


आत्माके तार पर अहण करे--यह स्थान नहीं है!-.इसे जानता है। “स्थान है ० जो शुथग्जन 
किसी धर्मको आत्माके तोरपर ग्रहण करे--यह स्थान है!---इसे जानता है। “अस्थान ( 5 अ- 
संभव ) है, अनवकाश है, जो इृष्टि-प्रात्त आताकी हत्या करे--यह स्थान नहीं है!--इसे जानता 
है। स्थान है, अवकाश है, जो पृथग्जन साताकों हत्या करे--यह स्थान है'--इसे जानता है । 
धअ-स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी हत्या करे---०” इसे जानता है | “स्थान है ० जो पुथग्जन 
पिताकी हत्या करे--०--इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष चित्तते तथागतके 
( शरीरसे ) छोहू निकाले--० इसे जानता है। 'स्थान है ० जो प्रथग्जन ० छोहू निकाछे--० 
इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संघ-मेद्‌ ( < संघमे फूट ) करे--० यह जानता है । 
स्थान है ० जो प्रथग्जन संघ-भेद करे--० यह जानता है। “अस्थान है ० , जो इृष्टि-प्राप्त ० 
( बुढ़कों छोड ) दूसरेको अपना श्ञास्ता ( ८ गुरु) बनावे--०--यह जानता है | “स्थान है, जो 
प्रथग्जन ० दूसरेकों शास्ता बनावे--०--यह जानता है। “अ-स्थान है ० जो एक लोक-धातु 
(5 छोक )मे पूर्च-पश्चात्‌ न हो ( एक कारलमे ) दो अहंत्‌-सम्यक्‌-संजुदध उत्पन्न हो--यह स्थान 
नहीं'---इसे जानता है । “स्थान है ०, जो एक छोक धातुमे एक अदत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न हों-- 
यह स्थान है?-.इसे जानता है । “अस्थान है ०, जो एकछोक धातुर्मे एक कालमें ( - पूर्व-पीछे नहीं ) 
दो राजा चकऋषर्ती उत्पन्न हों--०--यह जानता है। “स्थान है ० , जो एक कछोक धातुमें एक- 
कालमे एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो---०--हसे जानता है। 'अ-स्थान है ० , जो ख्री अहंत सम्यक्‌ 

संब॒ुद्ध हो---०---० । स्थान है ०, जो पुरुष अईंत्‌ सम्पक-संबुद् हो---०--०। “अस्थान है ०, जो 
स्त्री राजा चक्रवती है---०--० ।'स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०--० । “अस्थान है ० 

जो, ख्री शक्र-पदू, मार (> प्रजापति )-पद्‌ था बह्माके पदुपर आरूड़ हो---०--० | स्थान है ०, 
जो पुरुष शक्रपद्‌ ०--०--० । “अस्थान है ०, जो कायिक दुराचारका इृष्ट ० कानत ८ सनाप 
(> पिय ) विपाक हो---०--०। स्थान है ०, जो ० अनू-इश्ट ७ क्ष-कान्त 5 अ-सनाप विपाक हो 
०--० । अस्थान है ०, जो वाग-दुश्वरितका इृष्ट ०---०--०। स्थान है ०, जो वागू-दुश्अरित (>वाचिक 
दुराचार )का अनिष्ट ०--०--०। अस्थान है ०, जो सनो दुश्वरितका इष्ट ०---०--० । स्थान है ०, जो 
सनो दुश्धरितका अनिष्ट ०---०--० । अस्थान है ० जो काय-सुचश्तिका अनिष्ट ०---०--०। स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका इृष्ट ----०--०। अस्थान है ०, जो वाकू-सुचरितका अनिष्ट ०---०--० । 
स्थान है ०, जो वाकू-सुचरितका इृष्ट ०--०--० । अस्थान है ०, जो सनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो---०--० । स्थान है ०, जो सनःसुचरितका इष्ट ० विधाक हो---०---० । स्थान 
है ०, जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काया छोड मरनेके बाद सुगति - स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--यह जानता है| स्थान है ०, जो ० अपाय > दुर्गति ८ विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
हो--यह स्थान है--यदह जानता है। अस्थाव है ०, जो वाग्‌-दुश्वरित ० स्वसंसें --०--० । 
स्थान है ०, जो वाग-दुश्चरित ० नरकमें ०---०--० । भस्थान है ०, जो सनो-दुश्वरित ० सवर्गमें 
---०--० । स्थान है ०, जो मनोदुश्चर्ति ०--नरकमें ---०---० । अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते **, काया छोड मरनेके बादु अपाय ८ दुर्गति 5 विनिषात > नरकमें उत्पन्न हो--यह 
स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकर्मे उत्पन्न हो--यह 
स्थान है--यद जानता है | अस्थान है ०, जो वाकू-सुचरित ०, नरकमें ---०--० । स्थान है ०, 
जो ० स्वर्गमे---०---० । अस्थान है ०, जो सनःसुचरित ०, नरकमे---०--० । स्थान है ०, जो 
सनःसुचरित ०--स्वॉमें---०--० । 

“आनन्द ! इतनेसे भिक्ठु स्थान्न-अस्यानमें कुशछ फहा जा सकता है।”” 
६१ 


|] 
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ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानकों यह कहा-- 

“आश्चर्य ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते | किस नासका अन्‍्ते ! यह धम-प्याय (+ धर्मे- 
उपदेश! ) है १” 

“तो आनन्द ! तू इस धर्सपर्यायकों बहुआआतुक यह भी धारण कर सकता है। खतुःपरि- 
च्ते थह भी ० । धर्माद्शें यह भी ०। अमख्ठतदुन्दुभि यह भी ० । अलजुत्तर-संग्राम-विजय 
यह भी ० ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनद्ति किया। 


११६-इसिगिल्लि-सुत्तन्‍्त (१।२॥६) 


ऋषि-गिरिके प्रत्येकवुद्ध 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान्‌ राजयग्ूहमे ऋषिगिरि ( 5 इसिगिलि ) परवेतपर विहार करते थे । 

तब भगवानूने भिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भ्रदुन्त !!?-.( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“'देखते हो, भिक्षुओं ! तुम इस बेसार परवतकों १! 

४ हाँ, भन्ते !?! 

“भिक्षुओ ! इस घेभार पर्वतकी ( पहिले ) दूसरीही संजशा थी, दूसरीही प्रशप्ति 
(5 नास ) थी।?”! 

“देखते हो, मिक्षुन ! तुम इस पांडव-पर्वेतको ९ 

6 हाँ, भन्ते ! १ 

“पिक्षुओं ! इस पांडव पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी ही संझा थी ० ।”! 

“देखते हो, मिश्षुओ ! तुम इस वैषुल्य-पर्धतको ९” 

6 हाँ, भब्ते !?१ 

“सिक्षुओ ! इस चेपुक्य पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।?? 

“देखते हो, मिक्षुओ ! तुस इस ग्रध्नकूट पर्वतकों १” 

“हाँ, भन्ते !?? 

“सिक्षुओ ! इस गरप्रकूट पर्वेतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।?” 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुस इस ऋषिशिलि पर्वतको ?”” 

“हूँ, भन्ते !? $ 

“सिक्षुओ |! इस ऋषि-गिक्षि-पर्देतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ०। भिक्षुओ ! पूर्व- 
काऊमे इस ऋषिगिलि पव॑तमे पाँच सो प्रत्येकज्ुद्ड' चिर-निवासी थे। वह इस पर्वतमे प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे । यह देख सनुष्य कद्दते यह पव॑त 
इन ऋषियोको गिकता (८ निगलता ) है; ( इस प्रकार ) “ऋषि-गरिछ्ि? ( + ऋषियाको निगलने- 
वाहा ) “ऋषि-गिछि! यही संज्ञा हो गई । भिक्षुओ ! ( उन ) अत्येकबुद्धोंक नाम तुम्हें बताता 
हूं। भिक्षुओ ! प्रत्येकबुद्धोोके नाम तुम्हे कीर्तित करता हूँ । भिक्ुओ ! भ्रत्येकबुद्धोंके नास 
तुम्दे देशता (८ बतछाता ) हूँ; उसे सुनो, भच्छी तरद्द सनमें करो, कहता हूँ ।?! 


१ तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोर्मे एक । 
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“अच्छा भन्‍्ते !?-..( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

समगवानने यह कहा--- 

“मिक्षुओ [ भरिष्ट ( 5 भरिट्ट ) नामक प्रत्येकडुद्ध इस ऋषिगिकछि पर्वतके चिर-निवासी 
थे। ० उप-अरिष्ट (८ उपरिट्ठ ) ० । ० तगर-खिखी (+ नगर-शिखी ) ०। ० यसस्सी 
(> यद्ास्वी ) ० । ० खुदशंनत् (नखुदस्सन ) ०। ० प्रियदर्शी (>पियद्स्सी ) ०। ० 
गँधार ० । ० पिंडोछ ०। ० उप-ऋषभ (> उपासम ) ० । ० सीथ ० । ० तत ० ।० श्रुत- 
वान्‌ ( ८ सुतवा ) ०। ० भावितात्सा (5 भावितत्त ) ० । 

“जो आणियोके सार, दु,.ख-रहित, आशा-रहित; अत्येक-बोधि" को भ्राप्त हुये । 

उन ध्यानी नरोत्तमोंका नाम कहता हूँ, खुनो । 

अरिष्ट, उपारिष्ठ, तगर-शिखी । 

यद्ास्‍्वो, सुद्शंन, प्रियदर्शी, ( यद ) सु-सं-बुदध । 

गंधार, पिंडोल, और उपबेस । 

नीथ, ठत, श्रुतवान, भावितात्मा । 

शुब्स, शुभ, मतुल, और अष्टम । 

अष्ट सुमेध, अनिध, सुदाठ । 

( यह ) प्रत्येकबुद्ध भव-बंधन-सुक्त ( हुये ) 

सहानुभाव भिगु, सिंग, दो ज्ञाली, सुनिके अष्टक 

तब कौसल्य, फिर सुबाह बुद्ध 

डउपनेमिष, नेमिष डपशाल्तचित्त । 

तब श्रद्ध ओर पंडित विरज, 

काल, उपकाल, विजित, और ज़ित्‌ 

अंग, घंग, ओर गुप्तिज्ञित । 

पद्यीने दुःखकी जड उपधि ( > छोम ) फो छोड़ दिया। 

अपराजित्तने मार-सेनाकों जीता । 

शास्ता, प्रवक्ता, ओर समंग, लोमहष, 

उच्चांगमाय, अखित, अनाश्षव ! 

मनोमसय, मानच्छित्‌ , और बन्घुमान | 

तब विमुक्त, विमल्ल और केतुमान्‌ । 

केतुम्पराग, और जाये मात॑ंग । 

तब अच्युत- अच्युतांग, व्यामांग । 

सुमंगल, दर्विल, स॒प्रतिष्ठित । 

असेय्य, क्षेम्याभिरत, और सखोरत । 

दुरन्‍वय, संघ, और उद्जय भी । 

दूसरे मुनि सेय्य, अनोसनिक्कम । 

आतन्तनन्‍्द्‌, नन्‍्द, उपचन्द ( यह ) बारह । 

अंतिस शरीरधारी भारद्ाज | 


१ प्रत्येकबुद्धोंका परमशान | 
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बोधि, महानाम, ओर उत्तर भी । 

कोखी, शिखों, सुन्दर, भारदाज । 

तिष्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्छेदक । 
उपशिखी, और तृष्णाडेदक शिखरो । 
वीतराग मंगल बुद्ध हुये, 

दुःखमूल जालिनी ( - तृष्णा )को छेद ऋषभने । 
डउपनीत शांत-पदको प्राप्त हुये । 

उपोसथ सुन्दर ओर सत्य वामवाले । 
जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पलू । 
पद्मोत्तर, रक्षित और पव॑त । 

मानसाध्य, वीतराग शोमित । 

ओर सु-वि-सुक्त-चित्त कृष्ण बुद्ध । 

यह और दूसरे सहाजुभाव । 

भवबंधन-मुक्त प्रत्येकबुद्ध । 

उन सभी सर्च संसर्गत्यागी । 

असंख्य, निरवोण-प्राप्त अहर्षियोंकों वन्‍्दो ।”! 


११७-महा-चत्तारीसक-सुत्तन्त (३।२।७) 


ठीक समाधि आदि 

ऐसा मैने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ भ्राघस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--““भिक्षुओं !?! 

“सदुन्त [??-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

“सगवानने यह कदा--“सिक्षुओ ! उपनिषद्‌ ( ८ रहस्य ) और परिष्कार ( - सहायक 
सामग्री )-सहित तुम्हें आये सम्यक्समाधिको उपदेशता हूँ, डसे सुनो, अच्छी तरह सनमें 
करो, कद्दता हैँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?-.-( कह ) उन सिल्छुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदा--“मिक्कुओ ! क्या है उपनिषद्‌-परिष्कार-सहित भाये सम्यक्‌- 
ससाधि (---जैसे कि सम्यक-इष्टि ( < ठीक धारणा ), सम्यक-संकव्प, सम्यकवाक सम्यकू-कर्मान्त 
सम्यग-आजीव, सम्यग-ध्यायास, सम्यक्‌ू-स्टृति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों ( बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती है। मिक्षुओ ! यह उपनिषद्‌्-सहित अथवा परिष्कार-सद्दित आये सम्यक 
समाधि कही जाती है । यहाँ, मिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूर्वगासी होती है। किस अकार भिक्कषुओ ! 
सम्यग-दृष्टि पूर्वगासी होती है, मिथ्या दृष्टिको--'सिथ्या दृष्टि है?-..जानता है ? सम्यग-दृष्टिको-- 
सम्यग-दृष्टि है?-_जानता है । यह उसकी सम्यग-दृष्टि है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सिथ्यादृष्टि 
(८ छूठी धारणा ) १--दान कुछ नहीं ०१ सत्रय॑ जानकर ० जतछायेंगे!--यह भिक्षुओ ! सिध्या 
इृष्टि है। क्‍या है मिक्षुओ | सम्यगू-दष्टि (--भिक्षुओ ! में सम्यग्‌ दृष्टि दो प्रकारको कहता हूँ। 
भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग्‌ दृष्टि साल़व (> समर ), उपाधि नामक विपाकको देनेवाली पुण्य- 

भागीय है। भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग-दृृष्टि आये, अनाज्नव (-: सकछ रहित ) छोकोत्तर ( > अलो 
किक ) सा्गका अंग है । मिक्षुओ ! क्या है ० अनाख्रव सम्यग-दष्टि (--“दान है ०९ खयं जातकर 
० जतकायेंगे!'*'। क्‍या है, भिक्षुओं ! ० जनाखव आये सस्यगृ-दष्टि _--मिक्षुओ ! जो वह आये- 
भागे सम्बद्ध आर्ये-चित्त ८ अनाख्व-चित्तके आयसार्गरी मावना (- क्षभ्यास ) करते पज्ञा 
भ्रश्ञा-हन्द्विय, प्रशावक्त, धर्माविचय संवोधि-अंग, सम्यग-दष्टि सागेका अंग है'"'। जो वह सिध्या 
इृष्टिके छोचनेके छिये प्रयत्न करता है, और सम्यग-दृष्टिकी प्राप्तिके छिये. यह खम्यग-व्यायाम 
(८ डीक उद्योग ) है। जो वह स्टूृतिपूर्वक भिथ्याइष्टिको छोड़ता है, स्ट्वतिपूर्वेक सम्यग-इृष्टिको 
प्रहण कर विदरता है; सो यद्द सम्यगू-रूटति है। इस प्रकार यह तीन धर्म ( - बातें ) जैसे 


९ देखो पृष्ठ ३०० । 
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कि--सम्यग-दृष्टि, सम्यग-ब्यायाम, सम्यक-स्म्ृति, सम्यगू-इष्टिका अनुगसन करते » अज्ु-परिवर्त न- 
करते हैं; उनमे, भिक्षुओ ! सम्यगृ-इष्टि पूर्वंगामी द्वोती हे । 

“कैसे सिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पू्ंगामी होती है (--भिथ्या-सकव्पको 'मिन्‍्या-संकव्प है! 
जानता है। सम्पक्‌-संकव्पको 'सम्यकू-संकव्प है!--जानता है; यह उसकी सम्यग-इृष्टि होती है। 
क्या है, भिफ्ुओ ! भिथ्या-संकल्प ? काम (- विषयका )-संकल्प, व्यापाद( - देष )-संकठ्प, 
विहिंसा( 5 हिंसा )-संकप--यह, मभिक्षुओ ! सिय्या-संकल्प है। क्या है, सिल्षुओ ! सम्यक 
संकल्प ?--मिक्षुओ में सम्यकू-संकल्पको दो अकारका बतकछाता हॉ--(१ ) भिल्लुओ ! 
सम्यऋ-संकलप साख्रव, ० पुण्य सागीय है; (२ ) भिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकल्प आय, अनाखव 
कोकोत्तर सार्यका अंग है। मिक्षुओ ! क्‍या है, ० सास्रव सम्यकू-संकरप ? नैष्कास्थ ( - निष्का- 
मता )-संकलप, अ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिला-संकल्प--यह, समिक्षुओ ! ० साख सम्यक्‌ू-संकल्प है । 
क्या है, भिक्षुओ ० अनाखव सम्यक्‌-संकल्प ? भिश्षुओ ! जो आरयंमार्ग-संवद्ध, आर्य-चित्त ८ जनाखव- 
चित्तके आ०-सार्गकी भावना करते, तकबितक, संकरुप, अर्प णा, व्यपणा ( ८ तन्‍्मयता ), चित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, मिक्षुओ | ० अनासत्रव सम्यक्‌-संकब्प। जो सिध्या संकव्पके 
प्रहाण ( 5 नाश ) और सम्यक-सकल्पकी आ्राप्तिके छिये, व्यायाम ( > उद्योग ) करता है; यह 
सम्यग-व्यायाम है। वह जो स्मृति पूर्वक मिथ्या-संकल्पको छोडता है, ओर हुमृति-पूर्वक सम्यक- 
संकपल्‍को भदणकर विदरता है,--यह सम्यक्‌-स्टृति है। इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि-- 
सम्यग-दष्टि, सम्यगु-न्यायाम, सम्यक-स्थृति--सम्यग-संकल्पका अजुगमन - अलज्ु-परिवर्त त करते 
हैं। वर्दां, भिक्षुओ ! सम्यग्‌ दृष्टि-पूर्वयामी है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्पग-इष्टि पूर्वगासी होती है (--मिथ्या-वचतको “मिथ्यावचन!' 
जानता है; सम्यग (८ सत्य ) वचन को “सम्यगू-वचन है'---जानता है--सो यह होती है 
उसकी सम्यग-दष्टि । क्या है, मिक्षुओं ! सिध्यावचन --सरूषावाद (झूठ ), चुगछी, कटहुवचन 
बकवाद--यह है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन । क्या है, मिक्षुओ ! सम्यगू-बचन --मिक्षुओ ! 
सम्यग-चचनको में दो प्रकारका बतलकाता हँ--( १ ) सम्यगू-वचन, सास्रव, विपक् उपधितते 
पुण्यमागीय होता है; ( २) सम्यगू-वचन, आये 5 अनासत्रव, छोको्तर-मार्गका अंग है । क्‍या है 
सिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यगू-बचन (--झठ-चुगछी-कटु॒वचन-बकवादसे विरत होना--यह है 
भिक्षुओ ! ० साखव सस्यगू-वचन । क्या है, मिक्षुओ ! अनाजखव सम्यगू-वचन (--मभिक्षुओ ! जो 
आरयमार्ग-संबद्ध आर्य-चित्त ७ अनास्रव-चित्तके आर्य-सागेकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मो 
(- झूठ, चुगली, कट्॒वचन, बकवाद )से अ-रति, वि-रति 5 पति-वि-रति + विरमण--यह है, 
सिक्षुओ ! ० अनाखव सम्य-गृवचन । वह जो सिध्या-वचनके प्रहाण, ओर सम्यगू-वचनकी प्राप्तिके 
छिये व्यायास करता है, यह सम्यग व्यायास है। वह जो स्पृति-पूश्रक सिथ्या-चचन को छोड़ता 
है; और स्छति पूर्वक सम्यगू-चचनको ग्रहण कर विदरता है; यद्द सम्यक्‌-स्थति है। इस प्रकार यह 
तीन घस ० । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यग-इष्टि पूर्वंगासी होती है ?--सिध्याकसोत्त ( 5 अनुचित कर्म ) 
को 'सिध्या कर्मान्त है'--जानता है। सम्यक्‌-कर्मान्तको 'सम्यक्‌ कर्सान्त है!---जानता है; सो 
यह होती है, उसकी सम्यग-हृष्टि । क्या है, भिक्षुओ ! भसिथ्याकर्मान्त (--हिंसा, चोरी, व्य- 
समिचार--यह है, मिक्षुओ ! मिथ्याकमोन्त । क्या है, मिक्षुओ | सम्यक्‌ू-कर्मास्त --मिश्ुओ ! 
सम्यक्‌-कर्मान्तको में दो प्रकारका बतछाता हूँ--( $ ) सम्यकू-कर्मोन्‍्त सास्रव ०; ( २) सम्यक्‌- 
कर्मान्त अनासखव ०। क्या है, भिक्षुओ ! ० सास्रव सम्यकू-कर्मान्त ! हिसा-चोरी-ब्यसिचारसे 
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विरत होना--०॥ क्या है, भिक्षुओ ! ० अनासत्रव सम्यकू-कर्सास्त (--० जो ० आर्यमार्गकी 
भावना करते तीन कायिक दुष्कर्सोसे ० विरति ०--० । वह जो सिथ्या कर्मान्तके प्रह्मण और 
सम्यक्‌ कर्मान्‍तकों प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्‌ व्यायाम है। ० स्खति-पूर्वक 
सम्यक्‌ वचनकों अद्ण कर विहरता है; यह सम्यक्‌-स्थृति है । इस अकार यह तीन धर्म ०। 

“कैसे, भिक्षुओं ! सम्यग दृष्टि पूर्वगासी होती है ९--वह सस्यग्‌ आजीवको 'सम्यग आाजीव 
है?-..जानता है; सिथ्या-आजीवको “समिथ्या-आजीव है!--जानता है--० यह ० सम्यग्‌-दृष्टि । 
क्या है ० सिध्या-आजीव (--छुदना (८ पाखंड ह्वारा घंचना ), छयना (० बात बनाना ), 
नैमित्तिकता ( ८ दैवशका पेशा ), निष्पेसिकता ( 5 जादूगरी ), छामसे छाभकी खोज--यह है 
भिक्षुओ ! सिध्या-आजीव । क्‍या है, ० सम्यगू-आजीबव ९--० दो अकारका बतछाता हँ--( $ ) 
सम्यगू-आजीव सास्रव ०; ( २ ) सम्यगू-आजीव अनाख्रव | क्या है ० सास्रव सम्यग-आजीव (--- 
भिक्षुओ ! यहाँ आयक्षावक सिथ्याजीवकों छोड़ सम्यगाजीवसे जीविका करता है--थद्द है 
भिक्षुओं ! ० सात्रव सम्पग्‌ आजीव । क्या है, ० अनाखव सम्यगाजीव (--० जो ० आयेमागंकी 
भावना करते, सिथ्या-आजीवसे ० विरति ०--०॥ ० सिध्याजीवके प्रह्यण और धम्यगाजीवकी 
प्राप्तिकेलिये व्यायात् करता है; यह सम्यग-ब्यायास है । ० स्खति-पूर्वक सम्यगाजीवको अ्रहणकर 
विहरता है, यह सम्यक्‌-स्टृति है । इस प्रकार यह तीन धर्म ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूर्वगामी द्ोती है (--- 
सिक्षुओ ! सम्यगू-इष्टि उसको सम्यक्‌-संकल्प होता है । सम्यकू-संकवपको सम्यग् वचन ० 
सम्पगू-वचनको सम्यकू-कर्मान्त ०, सम्यकू-कर्मोन्‍्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवकों सम्यगृ- 
ध्यायाम ०, सम्यगूव्यायासमको सम्यकू-सदृत्ति ०, सम्यक्‌-स्मतिको सम्यकुसमाधि ०, सम्यक्‌: 
सम्ताधिको सम्यगृज्ञान ०, सम्यगू-ज्ञानकों सम्यगृू-विम्युक्ति होती है। इस पअकार, सिक्षुओ ! आठ 
अंगोंसे युक्त है, शेक्ष्य ( > निर्वाण-पदका उम्मीदवार ) की प्रातिपद्‌ (> सागे ) और दक्ष 
अंगोंसे युक्त हे अहँत्‌ । वहाँ, भिक्षुओ ! शानसे बहुतसी बराइयाँ ( > अ-कुशल घसमं ) चक्कीजाती 
हैं, ( और ) मावनाकी परिपूर्णताको भ्राप्त होती हैं। यहाँ सम्यगृ-दृष्टि पूर्वगामी होती है । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यग-दष्टि पूर्वगासी होती है (--मिक्षुओ ! सम्यग-दइप्टिसे सिथ्यादष्टि 
नष्ट (>> निजीर्ण ) होती है, और सिध्यादष्टिके कारण जो अनेक पाप, बराइयाँ ( > अकुशरू- 
धर्म ) होती हैं वह भो इसके नष्ट होते हैं । सम्यगू-इष्टिक कारण अनेक मरछाइयाँ (- कुशल घर्म ) 
भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । मिक्षुओ ! सम्यकू-संकब्पसे सिथ्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और सिथ्या-संकदपके कारण जो अनेक पाप ८ बराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते हैं । 
सम्यक्‌-संकल्पके कारण अनेक भकाइयाँ भावनाकी परिपू0्णताकों श्राप्त होती हैं । ० सम्यगू-वचन 
०] ० सम्यकू-कर्मान्त ०। ० सम्यगू-आजीव ० | ० सम्यग-न्यायास ०। ० सम्यक्‌-स्द्रति ०] ० 
सम्यकू-समाधि ० । ० सम्यगु-्ञान ० । ० सम्यग्‌-विम्ुक्ति ० । 

“इस प्रकार, मिक्षुओ ! कुशक ( > अच्छे )-पक्षेके बीस, और अकुशक ( > बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चत्तारीसक (८ मद्दान्‌ चब्वालीस ) धर्स-पर्याय प्रचारित 
( > अवरतित ) किया गया, ( जो कि ) किसी अ्रसण, ब्राह्मण, देव, सार, बअद्यासे, या छोकमें 
किसीसे अतिवत्य ( « सोडा ) नहीं किया जा सकता | मिक्षुओं ! जो कोई अ्रमण या ब्राह्मण 
इस महाचत्तारोसक-धर्म-पर्याय (> ० घर्मोपदेश )को गहँणीय ल्‍ निदनीय समझेगा; उसके 
किये इसी ससय ( > दृष्ट-धर्मसं ) धर्सानुसारी दृश वादु-अज्लुवादोंमें निन्‍दाका पात्र होगा--( १ ) 
यदि आप सम्यगू-इष्टिको निन्‍दते हैं; तो जो सिध्या-इृष्टि अमण बाह्मण हैं, वह आपके पूज्य ८ 
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प्रशंसनीय होंगे। ( २) थदि आप सम्यकू-संकल्पको निन्‍्दते हैं; तो जो सिथ्या-संकल्प श्रसण- 
ब्राद्मण हैं, चद आपके पूज्य-प्रशंशसनीय होंगे। (३) ० सम्यगू-नचन ०। (४) ० सम्यक्‌- 
कर्मान्‍न्त ० । (५ ) ० सम्यगू-आजीव ०। (६ ) ० सम्यगू-व्यायास ० । ( ७ ) ० सम्यकू-स्टृति 
| ( रथ ) 6 सम्यकू-समाधि ०। (९ ) ७ सम्यगु-ज्ञान ०१ ( १० ) ७ सम्यग्‌ विमुक्ति ० 
भिक्षुओ ! जो कोई ० निदुनीय समझेगा, ० निन्‍्दाका पात्र होगा। जो कि उत्कल-निवासी ० 
अहेतुवाद्‌ ८ अ-क्रियवाद » नास्तिकवादके साननेवाछे, उत्कल(-देश ) निवासी वस्ख (वर्ष ) 
और भज्ज (८ भण्य ) थे, वह भी ( इस ) महा-चत्तारोसक धर्मपर्यायक्रो गईणीय > निदुनीय 
नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्‍दा, रोष, उपाकरृम्मके मयसे ॥”! 
मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके माषणकों अभिनंद्त किया। 
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प्राणायाम । ध्यान 

ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌, आयुष्सान्‌ सारियुत्र, ० महामौदूगल्यायन, ० सहाकाश्यप, ० भह्दा- 
कात्यायन', ० मदाकोट्टित ( ८ फोष्ठिक )) १ सदाकप्पिन, ० सहाजुन्द, ० अनुरुद्ध, ० रेवत, 
आनन्द, और दूसरे अभिज्ञात (- प्रसिद्ध) अभिज्ञात स्थविर श्रावकों (+- शिष्यों )के साथ 
शआवस्तीमें, स्गारमातके प्रासाद, पूवोराममें विद्दार करते थे । 

उस समय स्थविर ( > वृद्ध )-मिक्षु नये भिक्षुओंको डपदेश -- अनुशासन करते थे। कोई 
कोई स्थविर भिक्षु दूस मिक्षुओंकों भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर भिक्षु बीस भिक्षुओं- 
को भी ०; ० तीस ०; चाछीस भिक्षुओंकों भी ०। स्थविर भिक्षुओं द्वारा उपदेशित - अनुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह ( - उदार ) पूवके बाद पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । 

उस समय, उपोसथको पंचदशी प्रवारणाकी पूर्णिझा"की रातको, भगवान्‌ भिश्लुसंघसे घिरे 
खुछी जगहमें बैठे थे । तब मगवानने चुपचाप ( बैठे ) मिक्षुसंघको देखकर, भिक्षुओंकों संबोधित 
किया-- 

“सिक्षुओ ! मेने इस अतिपद्‌ (८ सा )के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद॒के छिये 
में उद्योग-युक्त-चित्तवाछा रहा हूँ । इसलिये भिश्ुओ ! संतुष्ट ( + सोमत्त ) हो, अश्राप्तकी प्राप्ति 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये ओर मी उद्योग (- वीर्यौरम्म ) 
करो। भिक्ुओ ! यहीं श्रवस्तीमें में कोसुदी ( + चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्सासीको बिताऊँगा।”” 

जनपद्वासी (८ देदातके ) मिश्षुओंने सुना, कि मगवान्‌ कौमुदी चातुर्मासी (> कार्तिक- 
पूर्णिमा )कों क्रावसती्मे ही बितावेंगे । तब जनपदुवासी मिक्षु समगवानके दुश नके छिये श्रावस्तीमे 
आने छगे । वह स्थविर भिक्षु ओर भी सनन्‍्तुष्ट हो नये भिक्षुओंकोी उपदेश ८ अनुशासन करते । 
कोह कोई ७ दस भिक्षुओंको मी ० । ०। ० चाछीस भिक्षुओंकों मी ०। ० वह नये मिक्षु ० और 
भी ० समझते थे । 

डस समय उपोसथको पंचदु्शी पूर्णा चातुर्मासी कोमुदी पूर्णिमाकी रातकों मगवान्‌ भिप्ठु- 
संघसे घिरे खुली जगहमें बेठे थे। तब सगवानने चुपचाप ( बैठे ) मिक्ष-संघको देख कर, भिक्षुओं- 
फो संबोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! यह परिषद्‌ अछाप( ८ शोर-गुर )-रद्धित है, > निष्भ्रक्ताप है'*', सारमें 
प्रतिष्ठित, झुद है यह परिषद्‌; उस अफारकी, मिक्षुओ ! यद मिक्षु-संघ है । उस प्रकारकी, 


१ आशिवन पूर्णिमा, जिस दिन मिक्षुओंका वर्षावास समाप्त डोता है । 
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मिक्षुओ ! यह परिषद्‌ है इस अ्कारकी यह परिषद्‌ आहुणेय ८ पाहुणेय ( - अतिथि सत्कारके 
योग्य ), दक्षिणिय ( ८ दान-पातन्र ) अंजकिय-करणीय (८ हाथ जोडने योग्य ), छोकमें पुण्यके 
( बोने )का अनुपस क्षेत्र (खेत ) है। मिक्षुओ ! ( यद्द ) उस प्रकारका भिक्षुसंघ है, ० उस 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जेसी परिषद्कों थोड़ा देने भर बहुत ( फल ) होता है; बहुत ( दान ) देने 
पर बहुतर ( फल ) होता है। *"( यद्द ) उस अकारका मिप्ठु-संघ है, ( यह ) डस प्रकारकी 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार ( की परिषद्‌ )का छोगोंकों दर्शन भी दुर्लूत है। ० जिस प्रकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनां दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोटछी बॉधकर भी जाना योग्य है। “'मिश्लुओं ! 
इस भिश्लु-संघर्म ( ब्रह्मचय ) वास-समाप्त किये, कृतकृत्य, मारसुक्त, सदु-अथ्थ ( > निर्वाण )को- 
प्राप्त, सव-बंधन-सुक्त सम्यग-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव ( 5 मरू-रहित ) अत भिश्ठ हैं। * । 
भिक्षुओ ! इस भिक्षु-संघमम ऐसे मिक्ष हैं, जो पाँच अवर-सागीय-संयोजनोंके क्षयसे, ऑपपातिक 
(> देव ) हो वहाँ ( स्वर्मलोकमे ) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उस छोकने यहाँ न आनेवाले 
(5 अनागामो ) हैं। **। ० ऐसे भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षणसे राग-हेष-मोहके निबेक 
(> तनु ) हो जानेसे सकृदागामी हैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस लछोकमे आकर दुखका 
अन्त करेंगे। सिप्ठुओ ! इस भिक्षु-संघर्म इस प्रकारके सी मिक्षु हैं, जो तोन संयोजनोंके 
क्षयसे झ्लोतआपन्न, ( निर्वाण-सार्गले ) न-पतित-होनेवाले, नियत (5 निश्चित ), सम्बोधि- 
परायण ( > परमज्ञानको प्राप्त करनेवाले ) हैं। ० जो चारों स्छति-प्रस्थात्की भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं। ० । ० जो चार ख्यक्‌-प्रधानोंकी मावनामे तत्पर हो विहरते हैं। ० । ० चार 
ऋद्धिपादों ० । ० । ० चार इन्द्रियों ०। ० । ० पाँच बलों ० | ० । ० सात बोध्यंगों ० । ०। 
० आर्य-अश्टंगिक-मार्ग ०।० । » मैत्री-सावना तत्पर हो विहरते हैं।०। ० करुणा- 
सावना ० । ०। ० मुद्ता-सावना ० । ० । ०» अपेक्षा-सावना ० । ० अश्युम-सावना ० ३ ०। 
० अनित्य-संज्ञा ० । ० । ० आनापान-सति (- प्राणायास )-भावना ० ॥ ०। 

“भसिक्षुओं ! आनाएनसतिकी भावना करनेपर, ( डसके अभ्यालको ) बढ़ानेपर वह सहा- 
फल प्रद्‌ - महानृशंस्थ होती है। मिक्षुओं | अनापान-सतिकी भावना - बहुलीकरण करनेपर चार 
स्पृति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती है। भावना 5 बहुलीकरण करनेपर चार स्छति-प्रस्थान सात 
बोध्यंगोंकी परिपूर्ण करते हैं । ० सात बोध्यज्ञ विद्या और विसुक्तिको परिपूर्ण करते हैं । ० 

“मभिक्षुओ ! किस प्रकार भावना ८ बहुलीकरण करनेपर, आनापानसति सहाफछप्रद्‌ ० 
होती है --मिक्षुओ ! भरण्य-वक्ष मूछ यथा शून्यागारमें बेठता है आसन सार, 
कायाकों स्रौधा रख, स्मघृतिको सन्मुख उपस्थित कर, वह स्खति (5 होश ) पूर्वक 
इवास लेता है, स्मृतिपू्वक श्वास छोड़ता है। दीर्घ इवास लेते समय--“दी्घे इवास छे 
रहा हँ!--जानता है । दीघे झ्वास छोडते ०। इस्व-इवास केते सलय--हस्व इवास के 
रहा हू?-जानता है। दस्व-इवास छोड़ते ० । सारी काया (की स्थिति )को अनुभव 
(5 संवेदून ) करते वास रुूँगा'--सीखता है। ० इवास छोडंगा'---सीखता (+> अभ्यास 
करता ) है। 'कायिक संस्कारों ( ८ इकतों, क्रियाओं )को रोक कर श्वास छूँगा'---अम्यास करता 
है| ० इवास छोडूँगा!ः--भम्यास करता है। “प्रीति-अनुुभव करते आइवास (-- इवास लेना ) ० 
प्रश्वास ( 5 इवास छोडना ) रँगा'---अम्यास करता है। ० सुख-अनुभव करते ० । ० | ० चिक्त- 
संस्कारों ( 5 चित्तकी क्रियाओं )को अनुभव करते ० । ०। ० चिकत्त-संस्कारको रोक कर ०। ०। 
० चित्तको अलुमव करते ०। ०। ० चिक्तको भ्रमुद्ति करते ०।०। ० चित्तकों समाहित 
करते ०। ०। ० चित्तको विमुक्त करते ०।०॥ ० ( सभी बस्तुओंके ) अनित्य ( होने )का 
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स्याल करते ० | ० | ० विरागका ख्याछ करते ० । ०। ० निरोधका ख्याछ करते ०। ०। ० 
अतिनिस्सर्ग ( < त्याग )का ख्या् करते ०। ०। भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित ८ बहुली-कृत 
आनापानसत्ति सहाफकृप्रद्‌ - भहानृष्स होती है। 


“सिक्षुओ ! किस प्रकार भावित ८ बहुलीकृत आनापानसति चार सुछृति श्रस्थानोंको 
परिपूणे करती है (--( ५ ) जिस समय मिक्षुओ ! भिक्षु दीधे झवास लेते 'दीघे इवास छे रहा 
हूँ जानता है ! दीघे इवास छोड़ते ० । हस्व-इवास लेते ० । दृस्व श्वास छोडते ० सारी काया- 
को अनुभव करते ०। ० । कायिक संस्कारोंको रोक कर ०॥ ० । उस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु 
छोकमें अभिष्या ( 5 छोम ) और दौर्मनस्यकों हटाकर, स्म्ृति-संप्रजन्य-पू्वेंक स्छतिसान्‌ हो, 
कायामं कायामुपश््यी होकर विहरता है। भिक्षुओ | इस आइवास-प्रश्वासको में कायामे दूसरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, भिक्षुओ ! सिक्षु ० कायाहुपश्यी होकर विहरता है। 
(२) जिस ससय भिक्षुओं ! भिक्षु प्रीति अनुभव करते ० । ० । ० सुख ०।०। ० चित्त- 
संस्कारोंकों अनुभव करते ०। ० । ० चित्त-संस्कारको रोक कर ० | ०। उस सभ्षय, मिल्ुओ ! 
मिक्षु छोकमें अभिध्या ओर दोसनस्यको हटाकर, स्छति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्थतिसान्‌ हो,वेदनाओमें 
वेदनासुपदयी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! आइवास-प्रश्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में वेदुनाओंमे इसे एक वेदुना कद्दता हूँ । इसलिये उस ससय भिक्षुओ ! मिश्ठु ० वेदुनाउनु- 
पडयी होकर विहरता है । ( ३ ) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्ठु चित्तको अनुभव करते ०। ० चित्त 
को प्रमुद्ति करते ० । ० चित्तकों समाहित करते । ० चित्तको विम्युक्त करते ०। डस ससय भिक्षुओ ! 
भिक्षु ० स्वतिसान्‌ दो चित्तम चित्तानुपद्यी होकर विहरता है। ( ४ ) जिस समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु अनित्यका झयाल करते ० । ० विरागका ख्याक फरते ०। ० निरोधका क्यारू करते ०। ० 
अतिनिस्सर्गका स्याक करते ० | उस समय, मिक्षुओ ! मिक्षु ० स्खतिसान्‌ हो धर्मोमं धर्मानुप्ध्यी 
दोकर विहरता है । सो वह अभिष्या-दोम॑नस्पोंके नाशको अज्ञासे देख देखकर, अच्छी तरह''' 
उपेक्षित होती है । इसलिये, भसिक्षुओ ! उस समय सिक्षु ० स्मतिसान्‌ हो ध्सोमें धर्साजुपरयी 
होकर विहरता है। भिश्षुओ ! इस प्रकार भावित ८ बहुलीकृत आनापानसति चार सम्ृतिभस्थानों 
को परिपूण करती है । 

“मिझ्लुओ ! किस प्रकार भावित « बहुछीकृत चार स्छतिभ्रस्थान सात बोध्यंगोंकों परिपूर्ण 
करते हैं (-( $ ) भिक्षुओं ! जिस समय सिक्षु ० स्मृतिसान्‌ हो कायामें का्याजुपइयी हो विहरता 
हे; उस समय इसकी स्घति डपस्थित - असंमुषित रहती है | जिस ससय भिक्षुओ ! भिश्लुकी स्व्वति 
उपस्थित ० रहती है; उस ससथ वह भिक्ष॒ स्छति-संबोध्यंगर्मे छप्त रहता है; उस समय मिक्षु 
स्सृति संबोध्यंगकी भावना करता है। उस समय भावना द्वारा मिक्षुका स्म्ृति-संबोध्यंग परिपूणे 
होता है। ( २) वद वहाँ वहाँ विहार करते उस घसकी अज्ञासे (८ विचयन ८ छान-बीत ) 
भप्रविच्ययन ८ सीसांसन करता है। जिस ससय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी अशासे विचयन ० करता है, 
डस समय वह भिक्ष धर्म-वेचय-संवोध्यंगमें रम्त रहता है; उस ससय मिक्षु धर्म-विचय सं० भावना 
करता है । उस समय भावना द्वारा मिक्षुका घर्ल-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ६३ ) उस 
घधसकी प्रशासे विचयन ० करते ० उस मिक्षुने वीर्य ( - उद्योग ) आरम्भ किया होता है। (वह) 
मिक्षु उस समय थोयं-संबोध्यंगको भावगा करता हुआ होता है। उस समय भावनाद्वारा भिक्षुका 
वीये-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ४ ) आरब्धवीर्थ ( + उद्योगी )को निरामिष ( > विषयोंसे 
परेकी ) श्रीति उल्पन्न होती है। जिस ससय ० आरब्ध-वीर्य मिद्ुको निरासिषप्रीति उपत्थ् होती 
है; उस ससय मिक्ष प्रीति-संयोध्यंगको आरंभ किया होता है । उस सभ्य भिक्षु प्रीति संघो- 
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ध्यंगकी मावना करता है। ० उस ससय भावना द्वारा सिश्लुका प्रीति संवोध्यंग परिप्‌ण होता है । 
(५ ) भ्रीतिमान्‌ ( साधक )की काया और चित्त भी प्रश्रन्ध (> शांत ) होता है ०१ प्रश्नब्चि- 
संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) अभ्रव्ध काय और सुखीका चित्त समाहित (- ससाधि प्राप्त 
5 पुकाप्न ) होता है ०१ समाधि-संवोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ७ ) वद वेसे चेसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है। जिस समय, भिल्लुओ ! मिश्ष वेसे वैसे अच्छी तरह उपेक्षा- 
युक्त होता है। भिक्षंने उस समय उपेक्षा-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है। ०१ उस सम्रय 
भिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है ! भिक्षुओ | जिस ससय भिश्ठु ० स्थृतिमान्‌ हो वेदनाओंमे 
वेदनाजुपश्यी, चित्तमें चित्तानुपश्यी, धर्मोमे धर्माइुपश्यी हो विहरता है; उस समय उसकी 
सत्ृति उपस्थित ८ अ-संमुषित होती है ०? उस समय सिक्लुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
भिक्षुओ ! इस अकार सावित 5 बहुलीकृत चारों स्मृतिप्रस्थान सात बोध्यंगोंको पूरिपर्ण करते हैं । 

“मिक्षुओ ! किस प्रकार भावित ८ यहुछीकृत सात बोध्यंग विद्या, वि्यक्तिकों परिपूर्ण 
करते हैं (--यहाँ, भिक्षुओ ! मिक्षु विवेक-विराग-निरोधपर अवलंबित तथा त्याग ( > च्यवसर्ग ) 
परिणासवाले स्ट्ृति-संबोध्यंगकी भावना ( > अभ्यास ) फरता है। ० घर्म विचय ०। ० वीर्य ०। 
० प्रीति ० । ० अ्रश्नत्धि ० । ० सस्ाधि ० । ० उपेक्षा ० । मिक्षुओ ! इस प्रकार भावित > बहु- 
छीकृत होनेपर सात संबोध्यंग विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं?” 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन समिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अमिनंद्ित किया । 


१ ऊपर जैसे, प्रीतिकी जगह प्रश्रब्बि रखकर । ' ऊपर जैसे, प्रश्रब्धिकी जगह समाधि रखकर । 
३ ऊपर जैसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर । * झपरकी आवृत्ति । 


११४-कायगता सति-सुत्तन्त (३।२।६) 


काया योग 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोर्म अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विदार करते थे । 

तब, भोजनोपरान्त डपस्थान-शार्ार्मे एकत्रित बैठे बहुतले भिक्षुओोंकी आपसमें यह 
बात शुरू हुई-- “आश्रय | आवुसो ! अद्भुत !! आवुसों | जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-मगवान्‌ 
अहंव्‌ सम्यकू-संबुद्धने कहा है, कि कायगतासति (5 कायगत स्थरति ) भावित > बहुलीकृत 
होनेपर सहाफछप्रद  महानृशंस होती है ।” 

डन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (८ बात ) हो रदह्दी थी । तब भगवान्‌ सायंकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शाका थी, वहाँ गये । जाकर बिछे भासनपर बैठे । बैठकर भगवान- 
ने मिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

८“पसिक्षुत्रों | इस समय क्या बात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसमें क्या बात दो रही थी ?” 

“सन्ते | भोजनोपरान्त यहाँ डपस्थानशारूामें बेटे हसलोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई-- ० मदानृशंस होती है। भनन्‍्ते ! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये।” 

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्घृति स्रद्दाफकप्रद ० 
होती है (--यहाँ, मिक्षुओ ! मिक्षु भरण्य ० * कायिक संस्कारोंको रोककर ० इवास छोड़ूँगा'-- 
सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रद्िित, तत्पर और संयमयुक्त हो विहरते डसके जो छोमपूर्ण सवर- 
संकल्प थे, वह नष्ट होजाते हैं। उनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता है, एकाम्म होता है + समाहित होता है । मिक्कषुओ ! इस प्रकार भिक्षु कायगत-स्छृतिकी 
भावना करता हे । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए “जाता हूँ? जानता है ० * देसे ही पैसे जानता है । 
इस प्रकार प्रसादु-रहित ० समाहित होता है | मिक्लुओ ! इस प्रकार मी मिक्षु कायगत-स्थ॒तिकी 
मावना करता है। 

“और फिर, मिक्ुओ | मिक्षु जानते हुये गसन-आगसन करता है ० * जागता, बोरूता, 
सुप रहता है । इस प्रकार प्रमादु-रद्धित ० । 

“ओर फिर, मिक्षुओ ! भिछ्छु पेरके तरूचेसे ऊपर ० * यह तंडुछ है। ० इस काया में हैं ० । 
इस पअकार प्रमाद-रहित ० । 


९ देखो पृष्ठ ४९१ | २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ देखो पृष्ठ १५ । 


४९४ | [ ३६॥२॥९ 


४।२॥९ ] ११९-कायगता सति [ ४९७ 


“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष॒ इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुप्तार ० ' काटकर 
घौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही मिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० * । इस प्रकार प्रमाद-रद्दित ०। 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके सरे ० * इससे न बच सकनेवाली है। इस 
प्रकार प्रसाद-रहित ० । 

“ओर फिर, सिक्षुओ ! भिक्षु कोओंसे खाये जाते ० * इसी अपनी कायापर घटावे--यह 
भी काया ०। इस प्रकार प्रसाद-रद्धित ० । 

“ओर फिर, भिक्षुओं ! भिक्षु सांस-लहु-नसोंसे बेथे ० * फेंकी देखे ० । इस प्रकार 
प्रमाद-रहित ० । 

८० सांस-रहित छोड छगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०। इसप्रकार प्रमाद-रहित ० । 

८० शांस्वके समान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तते शरीर ० * चूर्ण होगई हसश्लियोवाले ०। 
इस प्रकार प्रमाद-रद्धित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु-कार्मोंस विरहित ० * प्रथम-ध्यानफो प्राप्त हो विश्रता 
है । वह इसी कायाकों विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखसे अभिस्यंद्त ८ परिस्यंद्त > पूर्ण करता 
है, व्याप्त करता है", इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज श्ीति-सुखसे अ-ब्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, मिक्षुओ ! चतुर नापित ( ८ नहापक, नहछानेवाछा ) या नापितका अम्तेवासी 
काँसेकी धालीमे स्वानचूर्ण डाढकर पानीका छीटा दे दे ( उसे ) सिगोवे । सो वह स्नान-पिंडी 
स्नेह ( ८ गीकेपन )से अद्यगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे व्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाकों विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखले ० । इस अकार 
असादू-रहित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! बितक और विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है, वह इसी कायाकों समाधिसे उत्पन्न प्रीति-खुखसे ० व्याप्त करता है। डसके शरीरका 
कोई भी भाग सभाधिज भ्रीति-सुखसे अ-व्याप्त वहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुनो ! पाताफोड गंभीर डदक-द॒दु (> जलकुंड ) हो । उसमे न पूर्चले जल 
आनेका सागे हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर० । देव भी समय ससयपर टीकसे जरूधारा 
उसमे न डाले, तो भी डस उदक-हृदसे शीतक जकूकी धार फूट-निकलक, उसी उदक-हृदकों शीतरू जरू 
से अभिसयंद्ति-परिस्यंदित, परिपूर्ण-परिस्फरित करे । उस उदुक-दृदका कोई भी माग शीतर-जक 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी अकार, भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको समाधिज प्रीति-सुखसे ० । इस 
प्रकार प्रसाद-रहित० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! मिक्ठु प्रीतिसे विर्क्त हो ०१ तृतीय-ध्यानको आप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाको प्रीति-रद्धित सुखसे० व्याप्त करता है। ० फोई भी माग प्रीति रहित-सुखसे 
अ-व्याप नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! उत्पल्िनी *, पश्मिनी, पुंडरीकिनीमें कोई कोई उत्पक, पश्न, या पुंडरीक 
उदकमें उत्पन्त, डद॒कमे बर्द्धित, उदकसे बाहर न निकल भीतर हे ही पोषित होते हैं । वह जड़ 
से चोटी तक शीतल जछसे ० व्याप्त होते हैं । डस उत्पछ, पञ्म या पुंडरीककी सारी कायाका कोई 
भी माग शीतछ जलसे अ-व्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार, मिश्लुजो ! भसिक्षु इसी कायाकों प्रीति- 


२ देखो पृष्ठ १५ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । 
३ लील कमलरका समूह उत्पलिनी, छाक कमछका समूह पप्मिनी, श्वेत कमरकका समूह पुंडरीकिनी । 
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रदित सुखसे ० । इस अफार प्रसाद-रहित ० | 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्यागसे ० * शतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो 
विदरता है । वह इसी कायाकों परिशुद्ध्‌ > पर्यवदात चित्तसे व्याप्त कर बैठता है। कोई भी भाग 
परिशुद्ू ० चित्तसे अ-व्याप्ठ नहीं रहता । 

“जैसे, सिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत ( <- अवदात ) वखसे शिर तक ढॉँक कर बैठा हो। 
० फोई भी भाग इंवेत वखसे अनाच्छादित न हो | इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको 
परिशुद्ू ० चित्तसे व्याप्त कर बेठता है । इस प्रकार प्रसाद-रछित० । 

“पमिक्षुओ ! जिसने काय-गत-सम्ृति भावित-बहुलीकृत की है; उसको अन्तर्गंत हैं सभी 
विधा-भागीय कुशछ धर्म । 

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने म्रद्दासमुद्रको (क्षपने ) चित्तसे व्याप्त कर लिया है, उसको 
अन्तगत हैं, समुद्रको जानेवाढी सभी छोटी नदियाँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत- 
स्मृति ० | भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्थतिको भावित » बहुछीकृत नहीं किया, उसमें मारकों 
मौका मिलता है, उसमे सारकों आरम्मण (5 आहलंब ) सिकछ जाता है। जैसे, मिक्षुतो ! (कोई ) 
पुरुष भारी शिक्षा-खंडको गीछी भिट्टीके ढेरपर फेंके, तो क्या सानते हो, सिक्षुओ ! क्‍या वह सारी 
शिक्ता-खंड उस गीछी सिद्टीके ढेरमे घुस जायेगा था नहीं ९?” 

“हो, भन्‍्ते !?? 

“इसी अकार, भिक्षुओ ! जिसने फकायगत-स्छतिको भावित ० नहीं किया ०। 

“झैसे, मिक्षुत | सूखा काइ-खंड पानीसे दूर स्थकपर फेंका दो; तब अपि उत्पन्त 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी केकर आये। तो क्या सानते दो, 
भिक्षुओ ! क्‍या वद पुरुष उस सूखे काछ-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थकृपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगढ़ते आग उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुभूत कर सकेगा ?” 

& हू, भन्‍्ते !?? 

८इसी प्रकार, जिसने काय-गठ-स्मृति भावित की है ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! जहूका मटका (८ उदक-सणिका ) रिक्त-तुच्छ धरढोंचीपर रक्खा हो । 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार छेकर आये | तो क्‍या सानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष पानों 
को डाक सकता है १?” 

६ हाँ, भच्ले | 99 

“इसी प्रफार, मिशक्षुभो ! जिसने ० नहीं भाषितकी ०। भिक्षुओ ! जिसने ० भावषित ० 
की है, उसमें मार सौका नहीं पाता, आलूम्बन नहीं पाता। 

“जैसे, मिक्षुओ | गीछा हरा काष्ट पानीके पास सथकपर फेंका हो, तब अभि उत्पन्त 
करने, तेज-प्रादुर्भाव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर भआये । वो क्या सानते हो, 
मिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस गीछे हरे काइको--जो कि पानीके पास स्थकृपर फ्रेका हे--उत्तरा- 
रणीसे रणाड कर आरा उत्पन्त कर सकेगा ० १ ?! 

“हीं मच्ते !* $ 

“इसी अ्रकार, मिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्मृति नहीं भावित की । ० 

“जैसे, सिक्षुओ ! पानीसे ऊबाहृब भरा, काकपेय ( - जिसके ऊपर कोआ बैठ आसानीसे 


१ देखो पृष्ठ १७ । 
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पानी पी सकता है ) जहका सटका घडोंचीपर रक्खा हो। तथ ( फोई ) पुरुष पानीका भार 
छेकर आये । तो क्या मानते हो, भिक्ुओ ! क्या वह पुरुष पानीकों डा सकता है ९?” 

“हीं, मन्ते [?” 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ | जिसने कायगत-स्ट्ृति भावितकी, उसमें मारको मौका नहीं सिक्तता० | 

“भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मृतिको भवित ० किया है, वह असिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्म, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता है; आयतन (« स्थान ) 
होनेपर डसे साक्षात्कार कर छेता है । 

“जैसे, मिक्षुओ | पानीसे कबारुब भरा ० जलका मटका घिडोंचीपर रक्खा हो; डसको 
बलवान्‌ पुरुष जिघर जिधरसे सारे, पानी आता है। ऐसेह्री ० । इसी अकार मिक्षुओ ! जिसने ० 
मावित ० किया है ० । 

“इसे, भिक्षुओ | समतर भूमिपर बाँध देधी, पानी से लबालऊब भरी, काकपेया चोकोर पुष्क- 
रिणी हो, उसकी आली (> बॉध )को बलवान पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, डघर उधरहीसे जल आये ।”! 

६ हाँ, भन्‍्ते [१5 

४डूसी प्रकार भिक्षुओं ! ० भावित किया | ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! सुभूसि ( > बाग )में सड़कके चौरस्ते ( - चतुमद्वापथ )पर घोड़े जुता, 
कोडे-टेंगा आजानेय ( 5 अच्छी जातिके घोड़ेका ) रथ स्वडा हो । तब डसपर चतुर अदव-दुग्य- 
सारथी - युग्याचार्य ( « रथवान्‌ ) चढकर, बाय हाथसें बागडोर, और दाहिने हाथमे कोडा ले 
जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

“भिल्ठुओ ! जिसने कायगत स्थतिकों स्वतिसे आसेवित - भावित ८ बहुछीकृत ८ यानी- 
कृत - बस्वृक्ृत, अनुष्ठित > परिचित 5 सुसमारब्ध किया है; ( उसको ) दूस काम (८ भआनृशंस ) 
होने चाहिये--( १ ) वह अ-रति-रतिसद होता है--उसको अ-रति (- डदासी ) परास्त नहीं कर 
सकती , वह उत्पन्न अरतिको दबाकर विहरता है। (२) मय-सैरव-सह होता है---भय-सैरव 
डसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय + रवको दबाकर विहरता है। (३ ) शीत डच्ण, 
भूख-प्यास, दंश-सशक-वात-आतप («० धूप )-सरीसपोंके स्पर्श (८ आधात ) और दुरुक्त, दुरागत 
वबचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीय, परुष 5 कटु, प्रतिकूल - अ-पनाप, प्राणहर 
शारीरिक वेदनाओंको ( सहर्ष ) स्वीकार करनेवारा होता है। ( ४ ) इसी जन्‍्ममें सुख-विहार- 
डपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका--कृच्छता बिनाल्‍कठिनाई बिना--पूर्णरूपेण छामी दोता है । 
(५ ) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंकों अनुभव करता हे---एक दोकर बहुत होता है ०* । (६ ) 
० दिव्य-भ्रोत्र ०' । ( ७ ) दूसरे प्राणियों पुदूग्ोंके चित्तकों अपने चित्त द्वारा जानता है ०" । 
( ८ ) वह अनेक प्रकारके पूवे-निवासोंकों स्मरण करता है ०१ । (५९ ) ० दिव्यचछ्लु ८०१ | (१०) 
आखवोंके क्षयसे अनाख्रव चेतोविमुक्ति ०१ | भिक्षुओ ! जिसने कायगठ-स्छतिकों ० ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके माषणकों अमिनंद्त किया । 





९ देखो पृष्ठ २१ । 
ददे 


१२०-संखारुप्पत्ति-सुत्तन्त (१।२।१०) 


पुण्य-सस्कारोंका विपाक 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विद्दार करते थे । 

वर्दहों सगवानने भिक्षुओंकोीं सम्बोधित किया--“सिक्षुओ !?? 

“झदन्त !??--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! संखारुपण्पक्ति ( « संस्कार-डत्पत्ति )को तुम्हें डपदेशता 
हूँ , उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कह ) उन भिक्लुओंने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कद्ाा--“सिक्षुओ ! यहाँ भिन्ष भ्रदासे युक्त होता है, शीछसे ०, भ्रुत 
(& विद्या )से ०, ह्यागसे ०, प्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता है--“अहोवत ! में काया छोड़ मरनेके 
बाद सहाधनी ( - सहाशाल ) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ? । वह उस चित्तकों धारण करता है, डस 
चित्तका अधिष्ठान करता है, उस चित्तकी भावना करता है। उसके वह संसुकार, वह विहार, इस 
प्रकार भावित > बहुलीकृत हो, वहाँ (- छोकान्तर ) उत्पत्तिके छिये (समर्थ) होते हैं। मिक्लुओ ! 
यह सागे है 5 यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । 

“और फिर, भिश्षुओ ! सिक्ष श्रद्ासे युक्त होता है ०, ० ।--अहोवत ! मैं ० ब्राह्मण- 
सहाशाकोंके थी चमे जन्मूं?” । ० । 

4८० --अद्दोवत | में ० शृहपति ( - वेइय )-महाशार्ोंके बोचमें जन्मूँ। ० । 

(१ ) “० अज्ञासे युक्त होता है। डसने सुना होता है--“चातुर्महारजिक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।! उसको यह होता है---'अहोवत ! में काया छोड़, 
सरनेके बाद चातुसदाराजिक देवोंमें जन्मूँ”” । वह उस चित्तको ० । 

( २ ) “० सुना होता है--अयस्थत्रिश देव ० । 

(४ ) “० सुना दोता है--याम-देव ०] 

( ४ ) “० सुना होता है--तुषित देव ० । 

(५ ) “० सुना होता है--निर्माणरति ०। 

( ६ ) “० सुना होता है--परनिर्मितवशधघर्ती ०। 

( ७ ) ४० सुना होता है--साहस्म अक्मा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत सुख-सम्पन्न होता है। 
सिक्षुओ ! साहस्र ब्रह्मा साहस्ली-छोकधातु ( ८ एफ हजार ब्रद्मांड )को सफरण कर ८ परिप्रहण कर 
विदरता है । वहाँ जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह भी ० परिग्रदण कर विदरते हैं। जैसे 
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भिक्षुओ ! आँखवाछा पुरुष एक आसलछक (८ आँवले )को हाथमे छे प्रलवेक्षण करे ( 5 निद्दारे ); 
ऐसे ही भिक्षुओ ! लाइसन ब्रह्मा ० । वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है--“अहोवत ! में काया छोड सरनेके बाद साहख ब्रह्माक्मी सह्यता 
( 5 ससात-भोग-मा्गिता )मे जन्‍्मूँ ० । 

(८ ) “० घुना होता हे---द्विसाहसर्म खा ० । 

(९ ) “० घुना होता है--चतुः साहस्न ब्रहप ० । 

(१० ) “० सुना होता है--पंच साहर्र ब्रह्म ०। ० पंच साहख्री लोक-घातु ० । जैसे, 
मिक्षुओं ! आँखवाला पुरुष पाँच आसलकको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण कर ० । 

(११ ) ० सुना होता हे--दश-साहस्न-म्रह १०। ० दश-साहखल्नी छोकधातु ०। जैसे, 
भिक्षुओ ! छुआ, उत्ततजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई चैदूर्य-मणि (- हीरा ) पांडु-कम्बल 
( 5 छाल दोशाले )मे रखी, भासित होती है, चमकती है, विरेचित होती है; इसी प्रकार, 
मिक्षुओ ! दुशलाहख ब्रह्मा दुश साहखी छोक-घातुकों स्फरण कर - परिग्रहण कर विहरता है । वहाँ 
जो भी प्राणी ०। 

(१२) “० सुना होता हे--शतसाहस्न हह्मा ० । ० शतसाहली छोकघातु ०। जैसे 
मिक्षुओ ! निष्क जास्वुनद्‌ ( सुवर्ण ) 'चतुर कर्मारपुश्न ( 5 सुनार ) द्वारा उल्कामुख (८ मट्टी )में 
क्षच्छी अकार तपाकर, कार दोशालेस रक्‍्खा सासित होता है, चमकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार मिक्षुओ ! शतसाहस्र ब्रह्म ० । 

( १३ ) “ ० सुना होता है--आसभ देव दीर्घायु ० | 

(१४ ) “ » सुना होता है--परीक्ताम देव ० । 

(१५ ) “ ० सुना होता हैे--अ-प्रमाणाम देव ० । 

(१६ ) “ ० सुना होता है--आभास्वर देव ० । 

( १७ ) “ ० सुना होता है--परीक्तशुस देव ० । 

(१८ ) “ ० सुना होता है--अ-प्रमाण-शुभ देव ० । 

( १९ ) “ ० सुना होता है---शुभकृत्स्त देव ० | 

( ९२० ) “ ० सुना होता है---बुहत्फल देव ० । 

(२१ ) “ ०» सुना होता है---अ-बविभ देव ० । 

( २२ ) “ ० सुवा होता है--अ-तप्य देव ० । 

( २३ ) “ ० सुना होता है--सझुदर्शा देव ० । 

(२४ ) “ ० सुना होता दै--सुदर्शी देव ० । 

(२७५ ) “ ० सुना होता हे--अ-कनिष्ट देव ० । 

( २६ ) “ ० सुना होता है--आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

(२७ ) “ ० सुना होता हे--विज्ञानन्त्यायतनको म्राप्त देव ० । 

(२८ ) “ ० सुना होता है--आफिचन्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २९ ) “ ० सुना दोता है--नैवसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

“और फिर, भिक्षुओ [ मिक्षु श्रद्धा ०, शीछ ०, श्रुत ०, त्याग ०, प्रशासे युक्त होता है। 
उसको ऐसा होता है---“अहोवत ! में आख्रवों (८ चित-सलों )के क्षयले आखव-रहित चेतो- 
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विमुक्ति, प्रश्ञा-विसुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ?-- (और ) 
वह आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विदरता है। मिक्षुओ ! यह मिक्षु कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं 
नहीं उत्पन्त होकर विहरता ।”” 

भगवानने यह कद्ा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके माषणकों अभिनंद्ित किया। 


( १२--इति अलुपद्‌-वग्ग ३॥२ ) 


१२१-चूल-सुज्ञता-छुत्तन्‍्त (३३१) 


चित्तकी शुन्यताका योग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ भ्रावस्तीमें, सुगार-माताके भासाद पू्थाराममें विद्वार करते थे । 

तब झायुष्सान्‌ आनन्द सायझ्वाछकों प्रतिसेव्शयन ( ८ ध्यान )से उठकर जहाँ मगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेठे । एक ओर बेठे आयुच्सात्‌ भानन्दने 
भगवानसे यह कहा--- 

“सच्ते ! एक समय भगवान शाक्र्य( देश )मे नगरक नामक शाक्योंके निगस ( 
कस्बे )मे विहार करते थे। वहाँ मैंने, भन्‍्ते |! भमगवानके सुखसे सुना, संसुखसे अहण किया---“आनन्‍्द 
इल ससय में अधिकतर शुल्यता-विहारले विहरता हूँ! । क्या, भन्‍्ते ! मेने इसे दीकसे सुना, डीकसे 
अददण किया, डीकसे सनमें किया, डीकसे चारण किया ९ 

“हाँ, आनन्द | तूने यह डीकसे सुना ० । आनन्द | पहिले सो, और इस समय भी में 
अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ। जैसे आनन्द ! यह सगारसाताका आसाद हाथी-गाय- 
घोडा-घोडीसे शझूल्य है; सोना-चाँदीसे श्वन्य है; ख्वी-पुरुष-सल्चिपात (5० जम्ावड़े )से झून्य है ; 
किन्तु यह एक सिक्षु-संघसे अ-श्वृस्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! मिक्षु प्रास-संज्ञा ( > गाँवके ख्यार ) 
को सनम न कर, सलुष्य-संज्ञा सनमें न कर, एक अरण्य-सशाको ले सनमें करता है। अरण्य-संज्ञा 
मे उसका चित्त अस्कंद्त > प्रसन्न होता है ; डहरता है, छगता है। वह्‌ यह जानता है--प्राम- 
संज्ञाको लेकर जो दुरथ ( “खेद ) थे, वह नहीं हैं; सजुष्य-संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वह भी नहीं 
हैं, किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको छेकर यह द्रथ-सात्रा है ही। वह जावता है--यह जो प्राम-संज्ञा 
( > गाँवका स्यार ) है, यह संज्ञा शुल्य है | वह जानता है--यह जो मनुष्य-संशा है ०। इस 
अकेछी अरण्य-संज्ञाकों ले कर अ-श्ून्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे उसे 
झुन्‍्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको “'यद है'--जावता है। ऐसे भी 
आतनन्द ! यह यथार्थ > अ-विपयंस्त, परिशुद्ध शुन्यतामें उसका अवेश होता है । 

“ओर फिर, आनंद ! मिप्ठु मजुष्य-संज्ञाको ०, भरण्य-संजाको सनमें न कर, केवक 
पृथिवी-संज्ञा सात्रको लेकर सनमें करता है | पए्थिवी-संजामें उसका “चित्त ० झहरता है ०। जैसे, 
आनंद ! बैछका चसड़ा सो कॉटोंसे तना बक्ठि (5 शिकन )के बिता होता है; ऐसे ही आनंद ! 
वह मिक्षु इस प्रथिवीके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, खाँड, कंटकस्थान, परवेतकों विषसता--सभीकों 
सनसें न कर, एक मात्र पएथिवी-संज्ञाको ही लेकर मनमें करता है। प्रथिवी-संज्ञामें उसका चित्त ० 
झदरता है ०। वह ऐसा जानता है--सजुष्य-संज्ञाको छेकर जो दुरथ थे, वह नहीं हैं। अरण्य 
संजश्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं है। किन्तु केवछ प्रथिवी-संशाकों लेकर द्रथ तो हैं ही । वह 
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जानता है--वह जो मलुच्य-संशा है, वह ( यहाँ ) शल्य है; ० जो अरण्य-संज्ञा है, वद भी शुन्य 
है; किन्तु इस केवक प्रथिवी-संज्ञाको लेकर अ-श्यून्यता तो है ही। इस प्रकार जो वहाँ नहीं 
दोता ० । इस प्रकार भी आनंद ! यथार्थ ० चून्यतामें डसका प्रवेश होता है। 

“और फिर, आनंद |! भिक्षु अरण्य-संज्ञाको ०, प्रथिवी-संज्ञाको सनमें न कर, केवल 
अन्तरहित आकाशके आयतन (८ अधिकरण, स्थान ) (८ अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
( « ख्याक्त )को छेकर सनमें करता है। आकाशानन्ल्यायतन-संज्ञामें उसका चित्त ० ठहरता 
है ०। वह पेसा जानता है--भरण्य संज्ञा ०, एथिवी-संज्ञाको केकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। 
किन्तु आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही । ० भरण्य-संज्ञा ० शून्य है; ० प्रथिवो-संजश्ञा 
० शून्य है; किन्तु इस केवक आकाशानन्त्यायतन-संशाकों छेकर अशून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं" होता ० । ऐसे भी, आनन्द्‌। यथार्थ ० झ्न्यतामें उसका अवेश होता है । 

“और फिर, आनन्द | भिश्षु ए्थिवी-संज्ञाकों सनमें न कर आकाशानन्द्ायन-संशाको 
सनमें न कर, अन्तरहित-विजशानके आयतन (८ विज्ञानानन्त्यायतन )कीं संशाकों छेकर मनमें 
करता है। ०१ | 

८८० आाकाशानन्त्याय्तन-संज्ञाको सनम न कर, विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मी सनसे न 
कर, केवल आकिचन्य ( - नहीं-कुछ-पन )-आयतनकी संज्ञाकों छेकर सनमे करता है ० * । 

४८ ८७५ विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मनसे न कर, आकिचन्यायतन-संज्ञाको भी श्ननमें न 
कर, केवल नेघसंन्ना-नासंज्ञायतन-संशाको केकर सनमे करता है ० *। 

५८५ आकिंचन्यायतन-संशाको मनमे न कर, नेवर्संज्ञा-नासंजश्ञायतन-संज्ञाको भी सनमे न 
कर, केवल आ-निमित्त (5 छिंग आदि रहित ) चेतःखम्माधिको छेकर सनमें करता है। ० 
आर्किचन्यायतन-संशाको केकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; नेवसंज्ञानासंशायतन-संज्ञाको छेकर जो 
दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जोवन( - जीवित )के कारण इसी पड्-आयतनवाली कफायाकों छेकर 
यह द्रथ तो है ही । ० आर्किचन्यायतन-संज्ञा ० झन्‍्म है; ० नेवसंज्ञा-नासंशायतन-संझ्ञा ० शून्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी बड़-आयतनवाछी फायाकों छेकर अ-शून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे मी आनंद ! ०। 

४८५ आकिचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवर्सजा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी सनमें न 
कर, ( जो ) केवछ अ-विमित्त चेत:खाधिकों केकर सनमे करता हे; (सो ) डसका चित्त अनिमित्त 
सचेत: समाधिमें ० झदरता है ०। वह ऐसा जानता है--धूँकि यह अनिमित्त चेतःससाधि अभि- 
संस्कृत (८ कृत ) है, चि्तन करते ( यह ) अभिसंस्कृत (> कृत ) हुईं है । जो अभिसंस्क्ृत 
( 5 कृत ) है, वह अ-नित्य है, नाशसान ( ८ निरोधधर्मो ) है--यह जानता है । तब इस प्रकार 
जानते-देखते उसका चित्त काम-आख्रवों (  मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों )से मुक्त होता 
है, ० भव-आख्रव ( - जन्सान्तरकी छाछूसा रूपी भास्तव ) ०, अविद्या-आखवों (- भज्ञान ० )से 
मी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर “विय्युक्त हैँ'---ज्ञान द्वोता है। 'आवागसन खतस होगया, ( बह्मचर्य-) 
वास पूरा होगया, करना था, सो कर किया, और यहाँके छिये ( कुछ शेष ) नहीं है--जानता है । 
वह ऐसा जानता है--“काम-आखस्रवकों छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। मव-भासखव ० अविद्या- 
आरवको छेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवतके कारण, इसी षड्-आयतनवाछी काया- 


१ ऊपरकी तरह ही, ( अरण्य-सज्ञाको छोड़, और विज्ञानानन्त्यायतनकों जोड़ )। 
* ऊपर जैसे ही ( प्रथम-संशाकी छोढ़, और नई सशा जोड़ ) । 
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फो लेकर दरथ तो है ही। वह जानता है--कामास्रव सम्बन्धी संझासे यह झून्‍्य है। ० भवा- 
स्रव ० । ० अविद्याखव-सम्बन्धी संज्ञासे यह शुल्य है; किन्तु, ० इसी षदायतनवाली कायाकों 
लेकर अश्युन्यता तो है ही | इस प्रकार जो वहाँ नहीं ह्वोता, उससे डसे शून्य देखता है, और जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको-- यह है!--जानता है। ऐसे, आनन्द ! यह यथार्थ ८ 
अ-विपयेस्त, परिशुद्ध परस-भनत्तर ( « सर्वो्तम ) शुन्यतामें प्रवेश होता है । 

“आनन्द ! जो कोई श्रसण या बाह्मण अतीतकाकमें परसानुत्तर-शूल्यताको भ्राप्त कर विहरे, 
वह सभी इसी परमानत्तर-श्न्‍्यताकों प्राप्त कर विहरे । ० मविष्यकालमे ० विहरेंगे, वह सभी 
इसी परसालुत्तर-शुन्यताकों आप्त कर विहरेंगे। ० वर्तसमानकाझमें ० विदरते हैं, वह सभी इसी 
परसानुत्तर-शुन्‍्यताको प्राप्त कर विहरते हैं । इसलिये, आनन्द ! 'परिशुद्ध, परसानुत्तर शझुन्यताको 
प्राप्त कर विहरूुँगा!ः---यह तुझे सीखना चाहिये।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुच्सान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 


१२२-महा-सुञ्ञता-सुत्तन्त (१३२) 


चित्तकी शून्यताका योग 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य(-देश )में कपिलचरुतुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब भगवानने पूवोह् समय पहिनकर पात्र-चीवर के कपिलवस्तुर्में भिक्षाके लिये प्रवेश 
किया। फपिलवस्तुर्म मिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे नियृत्त हो दिनके विहारके छिये जहाँ 
काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उस समय काक-खेसक शाक्यके विदारमें बहुतसे 
हायन-आसन छगे हुये थे। मगवानने ० बहुतसे शयनासन छगे हुये देखे । देखकर भगवानकों यह 
हुआ---“यदाँ काऊ-खेसक शाकक्‍्यके विदारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे मिश्षु 
विहरसे होंगे |! 

उस्च ससय आयुष्सान्‌ आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्‍्यके विहारमें चीवर- 
कर्स (+ भिक्षवल्लककी सिकाई ) कर रहे थे। तब भगवान सा्ंकाककों ध्यानसे डठकर जहाँ धढाय 
शाक्यका विद्वार था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बेठकर मगवान्‌ने आयुष्सान्‌ आनन्द 
को संबोधित किया--- 

“आनन्द | काछखेसक शाक्‍्यके विद्दारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे मिश्ठ 
विहार करते हैं १? 

“अन्ते | ० विहारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; वर्दाँ बहुतसे भिक्ष॒ विहार करते हैं। 
भन्ते ! यह इस छोगोंका चीधर-कार ( > वस्त सीने )का समय है ।”? 

“४ आनन्द | संगणिका( > जसात-बंदीमें )रास, संगणिकारत, संगणिकारासतामें संलूझ, 
गणारास -: गण-रत, गण ( > जम्ात )में प्रमुदित भिक्षु नहीं शोसा देता । आनन्द | वह ० गण 
में अम्लुदित भिप्ठु निष्कासताके सुख, प्रविवेक (८ एकांत-चितन )-सुस्ब, उपशस (-- समाधि )-सुख 
सम्बोध-सुख, चित्तकाग्रता-सुखका इच्छानुसार छाम्ों, बिना कठिवाईके काभी > अहृच्छछामी 
होगा; इसके छिये जगह नहीं | आनन्द ! जो मिक्षु गणसे अकूण अकेका विहरता है; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कासताके सुख्र ० का ० अ-हृच्छछामी होगा; इसके किये 
जगह है | आनन्द | वह ० गणमें प्रमुद्ित मिक्षु तात्काछिकी (८ सासगिक ) कान्‍त (5 प्रिय ) 
चेतोधिमुक्तिको प्राप्त दो चिदरेगा, या न करते सार्वकाछिकी ( -: असासयिक )को---इसके छिये 
स्थान नहीं । आनन्द ! जो मिक्षु गणसे अकग अकेछा विदरता है; उसके छिये आशा रखनी चाहिये; 
कि वह तास्काछिकी फान्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त दो विदरेगा ० या न करते हुये सार्व-काकिकीको--- 
इसके छिये स्थान है । आनन्द ! मैं एफ रूप ( ८ पदार्थ ) भी ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
मिरतको, रूपका विपरिणास - अन्यभामावके कारण, शोक, परिदेव ( - रोना-कॉँदना ), दुःख, 
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दौर्मनस्थ, उपायास (- हैरानी-परशानी ) न उत्पन्न हो) आनन्द ! तथागतने इस सारे 
निमित्तों (5 छिग, जाकृति आदि )को सनमे न कर, आध्यात्मिक (> भीतरी ) शून्यताको 
आरप्कर विहरनेकी अच्छी तरह बूझा (5 अभि-सं-बुद) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस 
विहारसे विहरते तथागतके पास सिक्ष, सिक्षुणी, डपासक, उपासिका, राजा, राज-महासात्य, 
तीथथिक, तीर्थिक-क्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( > एकाग्रताकी ओर ) झुके - विवेक- 
अवण - विवेक-प्राग्सार, एकाकी, निष्कामता-रत, सारे आखब (- चित्तमकत )-स्थानीय घधमसे 
अछग चित हो उद्योजन ( > उद्योग ) सम्बन्धी बातकों ही करनेवाले होते हैं । इसलिये आनन्द [ 
थदि भिक्ठु आध्यात्मिक शूल्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंदु | उस भिक्षुको अध्यात्ममें 
(5 अपने भीतर ) ही चित्तकों संस्थापित - सब्निसारित, एकाग्र - समाहित करना चाहिये। आनंद ! 
किस प्रकार भिक्लु अध्यात्ममे ही चित्तको संस्थापित ० करता है (--बहाँ आनन्द ! मिक्ष कामोंसे 
विरह्दित ०* प्रथमध्यानको प्राप्त हो विदस्ता है। ० द्वितीयध्यान ०१ । ० तृतीयध्यान ०१ । 
० झतुर्थध्यान ०१ । इस प्रकार, आनन्द ! भिक्षु अध्यात्ममे ही चित्तको सस्थापित ० करता है। 
वह भध्यात्म झुन्‍्यताकों सनमे फरता है। अध्यात्म शून्यताको सनसे करते हुये, उसका चित्त 
शुन्यतासं ० नहीं ददहरता ०। ऐसा होते, '''भिक्षु ऐसे जानता है--“अध्यात्म झ्ुन्यताकों भनमे 
करते मेरा चित्त अध्यात्मशुन्यतासे ० नहीं द्दरता ०--इस प्रकार वहाँ ससझनेवारा होता है । 
वह वाह्य झून्यताकों सनमें करता है ०। वद आलनिज््य (८ चित्तकी अ-चंचक्तता )को सनमें 
करता है । ० आनिज्यको सनमें करते हुये, उसका चित्त आनिज्यमे नहीं दहरता ०। ० ऐसे 
जानता है---आनिज्यको ० नहीं उझहरता ०-० समझनेवाछा होता है । 

आनंद ! उस मिक्षुकों उस पहिले वाके ससाधि-निसित्त (८ ० छक्ष्य )मे, अपने मीतर ही 
चित्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये। ( तब ) वह अध्यात्म झृन्यताकों सनमें करता है | ० |--० 
समझनेवाला होता है । 

“आनंद [| इस विहारसे विहरते हुये उस मिक्षुका चित्त यदि चंक्रम (-- टहलछने )को चाहता 
है; ( तो ) वह दहलता है---“इस प्रकार दहछते हुये मेरे ( चित्तमे ) भभिध्या ( ८ छोभ ), दौसे- 
नस्य ( ८ घुरा सन होना ), ( यह ) पाप 5 अकुशक घर्म (-बुराइयाँ ) नहीं भा चूयेगी!-- 
इस प्रकार वह समझनेवारा होता है। 

“आनंद ! इस विद्ारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खडा होना चाहता है; ( तो ) 
वह खड़ा होता है। “इस अकार खड़े हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या, दोमनस्थ पाप ० नहीं आा 
पूयेंगी'---इस प्रकार वह समझनेवाछा होता है । 

“आनंद ! इस विद्ारसे विहरते हुये, उस मिक्षुका चित्त यदि बैठनेकों चाहता है ; ( तो ) 
वह बैठता है । 'इस श्रकार बेठे हुये ० । 

८“ ० यदि छेटने को चाहता है ; ( तो ) वह छेटता है | “इस प्रकार छेटे हुये ० । 

४८ ० यदि कथा (८ बात ) करनेको चाहता है ; ( तो ) वह, जो यह कथायें हीन, आम्य, 
प्रथग्जनीय ( > अज्ञोंकी ), अनायोकी, अनथे-युक्त निर्वेदु-विराग-निरोध-के-अनुपयोगी, डपशस- 
अभिन्वा-सस्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं ; जैसे कि राज-कथा ०" ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको नहीं 
कहूँगा!---इस अफार यहाँ जाननेवाछा होता है। और आनन्द ! जो यदद कथा अभि-संछेख 
(+>सानस तप )वाढी, चित्तसंयस-सहायक, सर्वेथा निर्वेद-विराग-तिरोध-डपयोगी, उपशस-अभिज्ञा- 
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सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि अल्पेच्छ ( :- निर्दोम )-कथा, सनन्‍्तोष-कथा, अविवेक-कथा 
अ-संसग-कथा, वीयरम्म( ८ उद्योग )-कथा, शीरू-कथा, सम्ाधि-कथा, प्ज्ञाकथा, विमुक्ति-कथा 
अब ज्ञान-दशन-कथा--ऐसी इस प्रकारकी कभ्राओंको कहूँगा?---इस प्रकार वहाँ जाननेवाका 
होता 

४ ० यदि वितक करनेको चाहता है; तो जो वह वितक होन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ- 
योग्य हैं ; जेसे कि कास-वितर्क, ध्यापाद-वितक, विहिंसा-वितके, ऐसे इस शअकार के वितकौंको 
नहीं वितकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (> जाननेवाका ) होता है। और आनंद ! 
जो यह वितर्क आये, नेर्याणिक « वसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकों ओर ले जानेवाले 
हैं; जैसे कि--निष्कामता-वितर्क, अ-व्यापाद-वितर्क, अ-वि्िंसा ( > अ-द्विसा )-वितर्क, ऐसे इस 
प्रकारके वितकोंका वितकन करूँग[--इस अ्कार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है। 

“आनन्द | यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच (---इृष्ट ०* प्रिय ०" चक्षु द्वारा 
विज्ञेय रूप, ०" श्रोश्न-विज्ञेय शब्द्‌ ० , प्राण-विज्ञेय गंध, ०९ जिह्ना-विश्ञेय रस, ० * काय-विज्ञेय स्पष्टव्य 
आनंद ! यह पाँच फासगुण हैं ; जिनसे भिक्षुकोी "निरंतर अपने चित्तोंकों प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिये---क्या इन पॉँच कासगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, था किसी एक आयतनमे चित्तका संपर्क 
होता है ९! यदि आनंद ! भि्ु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन पाँच काम-गुणोंमेसे किसी 
एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संपर्क ( > समुदाचार ) उत्पन्न होता हे--- वह 
भिक्षु'*'ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्‍्द्‌ ७ राग है, सो मेरा 
प्रहीण (८: नष्ट ) नहीं हुआ---इस प्रकार वह समझने वाला द्ोता है। यदि, आनन्द ! मिश्षु 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन प्राँच कामगुणोंमें किसी एकमें ० मेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह मिक्षु'"'ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कास-गुणोंमें जो 
छन्‍्दु «5 राग है, सो मेरा अरहीण है---इस प्रकार वह समझनेवारा द्वोता है । 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जिनमें सिक्षको उद॒य-ब्यय (८ उत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये---इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुदय (८ उत्पत्ति) 
होता है, इस प्रकार रूपका अस्तगसत (८ नाश ) होता है। इस प्रकार बेदना हे ० । इस 
प्रकार संज्ञा ० । इस प्रकार संस्कार ० । इस अकार विशज्ञाल ० । इस प्रकार इन पाँच उपादान- 
सकंधोंमें उद्यव्यय देखते हुये विदरते, डन पाँच उपादान-स्कंघोंमे अस्मि-मान ( - यह मे हूँ, 
यह ख्यारू ) नष्ट हो जाता है । वह मिक्षु ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच स्कधोंमें 
जो अस्मिमान है, सो मेरा श्रहीण ( 5 नष्ट ) हो गया---इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 
आनन्द ! यह धर्म हें एकान्त-कुशल ( >बिव्कुछ अच्छे )से आये, आये, छोकोचर, पाप्सा (भार) 
की पहुँचसे बाहर । 

“तो क्या सानते हो, आनंद ! कि आवक (-- शिष्य )को सतरब ( «» अर्थ ) देखकर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अचुसरण करना चाहिये ?” 

“सस्ते ! सगवान्‌ दसारे धर्सके मु हैं, मगवान्‌ नेता हैं, सगवान्‌ प्रतिशरण ( - अवल्ंब ) 
हैं। अच्छा दो, भन्‍्ते | भगवान्‌ दी इस वचन का अर्थ कहें। भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण 
करेगे ॥ 99 

“आनन्द ! सूच्च, गेय, व्याकरण( भेद्वाके उपदेशों )के छिये शिष्यको शास्ता(- 
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गुरु )का अनुसरण नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु (---दीर्घकाल के हितके लिये, आनन्द ! 
धर्म सुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित्‌ सनसे अलुपेक्षित (-विचारित ), दृष्टिसे सुम्रति- 
बिछू ( - तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं। आनन्द ! जो यह कथा (८ बात ) अभि- 
संलेख्वाछी ० विमुक्ति-श्ञान-दशेन-कथा है; आनंद ! इस अकारकी कथाके छिये शिष्यकों ० 
शास्ताका अनुसरण करना चाहिये । 

“पैसा होनेपर, आनंद ! आचार्य-उपद्रव होता है, ० अन्तेवासी-उपद्गव ०, ० बह्मचारी- 
उपद्वव होता है। आनन्द ! केसे आचार्य-उपहूव होता है (यहाँ, आनन्द | कोई शास्ता (गुरु) 
अरण्य, वृक्ष-छाया, प्ेत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशात, वन प्रस्थ, खुले-मेदान, पुआलछके गंज--ऐसे 
एकानत शयनासनकों सेवन करता है । ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नेगस ( > नागरिक ) 
ओर जानपदु ( > दीद्वाती ), ब्राह्मण-गरृहपति अनुगमन करते हैं। ० ब्राह्मण-गुहपतियों द्वारा अजु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, छोम (- गंध )को प्राप्ठ होठा है, बटोरू होने 
छगता है । आनंद ! यह है आचार्य-डपद्वव। आचार्ये-डपद्ववके कारण, संक्लेशिक ( + सलिन करने- 
वाले ) पोनर्भविक (८ आवागमन देनेवाके ), भयावह, दुःख-परिणासी, रविध्यमे-जन्स-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक > अकुशल-धर्मो ( > छुराइयों )ने उसे सार दिया। आनन्द ! इस प्रकार आचायये- 
उपद्रव होता है। और केसे, आनन्द ! अन्तेवासी-उपद्भव होता है (--आनल्दु |! उसी शास्ताका 
शिष्य, अपने शास्ताके विवेक ( > एकान्त-चिन्तन )का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
शयनासनको सेवन करता है। ० बटोरू होने छगता है। आनंद ! यह है अंतेवासी-डपद्व | ० । 
आननदु | इस प्रकार अन्तेवासी-डपद्रव होता है। और केसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-डपद्वव होता है ? 
आनंद ! यहाँ छोकमें तथागत अहँत-सम्यक्‌-संबुछु विद्या-चरण-युक्त, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके 
अनुपम चाबुक सवार, देवताओं ओर मलुष्योंके डपदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न होते हैं । चह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासत (- निवास )को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तर्में विहरते उनका नैगस, 
जानपद ब्राह्मण-शुहपति अजुुगसन करते हैं। ० ब्राह्मण-युहपतियों द्वारा जनुगसन किये जानेपर 
(भी ) वह प्रदन (> पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोमकों प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते | आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० बटोर 
होने छमता है। आनन्द ! यह है ब्रद्मचारी-डपद्रव। ०। जानंदु ! इस प्रकार बह्मचारी-उपद्व 
होता है । 

“वहाँ, आनन्द ! जो यह आचाये-डपद्गवव है, और जो अन्तेवासी-उपद्वव है, इन (दोनों )- 
से ब्रह्मचारी-उपद्रव ही अधिक दुःसख्व विपाकवाका, अधिक कट-विपाकवाला है; और पतनकी ओर 
ले जानेवाछा है । इसकिये, आनंद ! सुझे सिश्रवत्‌ बनाओ, शत्रुवत्‌ नहीं। यह तुम्हारे छिये दीघे- 
काकृतक हित-सुखके छिये होगा । आनंद | किस अकार शिष्य शास्ताकों शत्रुवत्‌ बनाते हैं, सिन्र- 
व॒त्‌ नहीं (--यहाँ, आनंद ! अनुकम्पक, हितैषों शास्ता, अज्ञुकम्पा करके शिष्योंकों धर्म उपदेशते 
हैं--.यह तुम्हारे दितके लिये हे, यह तुम्हारे सुखके छिये है। ( किन्तु ) श्रावक डसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन 
( ८ उपदेश )को अतिक्रमण कर वर्तंते हैं। इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताको झात्रुवत्‌ व्यवहार 
करते हैं, सिन्रवत्‌ नहीं। कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको मिन्रवत्‌ बनाते हैं, शन्रुवत्‌ नहीं (यहाँ, 
आनंद ! ० शास्ता ० धर्म उपदेशते हैं--० । और श्रावक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हैं, 


९ देखो पृष्ठ ५०५ | 
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दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनकों अतिक्रण कर नहीं 
चर्तते । इस श्रकार, आनंद ! ० झन्न॒वत्‌ नहीं । इसलिये, भानंद्‌ ! मुझे भिन्नवत्‌ बनाओ, शशब्रवत्‌ 
नहीं । यह तुम्हारे छिये दीघेंकाड तक हिठत-सुखके किये होगा । आनन्द ! में उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जैसे कुम्हार कच्चे, कचे मात्र ( बतनों )मे । आनन्द ! निम्नह्द कर करके में 
व्याख्यान वरणता हूं ; अग्रह कर करके ध्याख्यान करता हूँ; जो सार है, धद ठहरेगा ।” 
भगवानने यद कदा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित क्िया। 


१२३-अच्छरिय-धम्म-सुत्तन्त (३॥३।२) 


बुद्ध कहाँ और केसे उत्पन्न होते हैं ? 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ शभ्रावस्तीमें, अनाथपिंडिकके ज्यराम जेतवनमे विहार छरते थे । 

तब सिक्षासे निश्रत दो भोजनोपरान्त उपस्थान शाछासे एकत्र भैठे, बहुतले सिक्षुओंकी 
आपसमें यह बात उदी--- 

“आइचये है आदुसों! जदूभुत है !! आवुसो ! तथागठकी सहाऋद्धिसतता - सहाजु- 
भमावताकों; जो कि तथागत, छिन्न-प्रपंच ८ छिलन्न-वर्त « पर्यादित्तवद, सर्व हुःख-निदृत्त निर्वाण 
प्राप्त अतीतकालके बुद्धोंको श्मरण करते हैं, जानते हैं--वह मगवान्‌ अहैत्‌ इस जातिके थे--यह 
भी | इस नास ०। इस गोन्न ० । ० शीछ ० । ० धर्म ०। » प्रज्ञा ०। ० विहार ०॥० 
विमुक्ति ० 99 

ऐसा कहने पर आयुष्सान आनलन्‍्दने उन भिक्षुओंसे थह कहा-- 

“आदुसो ! तथागत आश्चय हैं, और आश्रये( -कर ) घर्मोसे युक्त हें।तथागत अद्भुत 
हैं, और अद्भुत घर्मोसे युक्त हैं ।?” 

यह उस समय उन सिक्षुओंकी आपससें कथा हो रही थो । तब भगवान्‌ सायंकारू ध्याव- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शारा थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बेठ कर भगवानने 
भिक्कुओंकोी सम्बोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! इस सस्रव क्या बात लेकर तुम बैठे थे, तुम्हारी आपसमे क्या बात हो 
रही थी ??” 

“सस्ते | भोजनोपरान्त ''' यहाँ उपस्थान-शालामें बेठे हम छोयोंफी आपसमें यह बात झुरू 
हुई---आइचय है | आवुसो ! ० । ० विम्ुक्ति ० ।! ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्दने 
हमे यह कहा--“आवबुसो ! तथागत ० अद्भुत धमोसे युक्त हैं ।” भन्‍ते ! हमारी आपसमें यह बात 
हो रही थी, कि मगवान्‌ आ गये ।?” 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकों सग्बोधित किया-- 

“तो, आनन्द ! तू और भी अ्रसश्नता पूवेक तथागतके आइचय अदभुत धर्मोको जान ।” 

“अन्‍्ते ! भगवानके सुखसे मैंने इसे खुना, भगवानके मुखसे मेने इसे अहण किया ?” 
“आनन्दु | बोधिसरव स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं'। जो कि भन्‍ते ! 
बोधिसर्व स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे भी में भनन्‍्ते ! भगवान्‌ 
का आश्चर्य अदभुत घर्म समझता हूँ । भन्‍्ते ! भगवानके मुखसे मेंने सुना ०--आनन्‍्द ! घोधिसर्त 
स्म्ृति-सम्प्रजन्य-युक्त ( हो ) तुषित छोकमें टहरे--इसे मी ० | ०--आनन्‍्द ! बोघिसत्त सारी 


३॥३।३ ] [ ७५०५९ 


७१० ] सज्शिस-निकाय [ १४३३ 


आयु भर तुषित छोकमें स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे'---० । ०-- आनन्द ! बोघिसत्व तुषित छोकसे 
च्युत हो साताके गर्भ?में स्थति-सम्प्रजन्य-युक्त अ्रविष्ट हुये---० | ०--आनन्द ! जिस ससय 
बोबिसस्व तुषित छोकसे च्युत हो साताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-सार ब्रह्मा सहित ( सारे ) 
लोकमें श्रसण-त्राह्मण-देव-सनुष्य सद्दित ( सारी ) भ्रजामें; देवताओंके तेजको मी सात करनेवाला, 
अप्रसाण, उदार (८ भद्दानू ) अकाश छोकमें प्रकट होता है; जो वह धने अंधकारसे पूर्ण 
तससाबृत दूसरे छोक हैं; जद्ाँ पर कि इतने तेजस्वी - इतने महाज्ुभाव यह सूर्य-चंद्र भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश अ्रकद होता है । उस छोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वह भी उस प्रकाशसे एक दूसरेको पहिचानते हैं--औओऔर भी *'श्राणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यह दूस-साहस्ती छोक-घातु कंपित > प्रकंपित, - संप्र-वेषित होती है। ० उदार 
प्रकाश प्रकट होता है | जो कि, सन्‍्ते | ० । ०---“आनन्द ! जब बोधिसत्व साताके गर्भमें रहता 
है, तो चार देव पुत्र आकर चारों दिशाओंसें रक्षा करते हैं--( जिसमे कि ) बोधिसत्व या बोधि- 
सत्व-साताकों कोई मनुष्य था अ-मलुष्य हानि न पहुँचा सके!। जो कि, भन्‍्ते | ० | ०---आनंद ! 
जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसत्व-साता स्वभावतः शीलघती होती है---वह 
हिंसा-चोरी-व्यभिचार-झठ-सुरापान आदिसे विरत ट्ोती है! | जो कि भन्‍्ते ! ० | ०--आनंद ! जब 
बोधिसल्व साताके गर्भसें रहता है, तो बोघिसत्व साताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुषसे बोधिसर-साता अतिक्रमणीय नहीं होती | जो कि, भन्‍्ते | ० । ० 
-- “आनंद ! जब बोधिसरव-साताके गर्भमे रहता है, तो बोधिसरव-साता पाँच कामगुणों (- भोगों ) 
को पानेचाली होती है। वह पाँच कामगुणोंसे समर्पित - युक्त हो परिचारित होती है! । जो कि, 
भन्‍्ते ! ० | ०--“आनंद ! जब घोधिसरव-साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत््व-साताकों कोई 
रोग नहीं होता, बोधिसत्त-साता सुखी अ-क्लान्त-काया होती है। जो कि, भन्‍ते ०। ० और 
बोधिसस्व-साता '"“आढसें गर्भके भीतर रहते बोधिसश्वको इन्द्िय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! झुञ्र, उत्तम जातिकी, अठकोणी पाछिशकी हुई वेदुर्यभणि ( - हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीछा, पीछा, छाल, इंवेत, या नारंगी (> पांड )-रंगका सूत पिरोया हो । उसे हाथ लेकर 
आँखवाला पुरुष देखे--यह ० बेदुयंसणि है, इसके भीतर नीछा ० सूत पिरोया है। इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्त्व-साता आइसमें ०” । जो कि, भन्‍्ते | ०। ०--आनंदु ! बोधिसरवको जन्‍्से 
सपाह होने पर, बोधिसरव-साता झत्युको प्राप्त हो, तुषित-छोकमें उत्पन्न होती है! । जो कि, भन्‍्ते ! 
०। ०---“आनंद ! जैसे अन्य खरियाँ नौ या दुस सास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस 
प्रकार बोधिसत्त्व-माता असव नहीं करती । बोधिसरव-साता ( पूरे ) दुस सास ही बोधिसत्तकों 
कुक्षिमें घारणकर असव करती है? । जो कि, भन्‍ते | ० । ०--“आनंद ! जैसे अन्य सख्त्रियाँ बेदी या 
लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोघिसरव-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसत्तसाता खड़े रह बोधि- 
सत्वको जनती हैं । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०---आनंद ! जब बोधिसस्व साताकी कुक्षिसे निकछता 
है; पहिले डसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे सहुष्यः । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनंदु | जब बोधि- 
सरव-साताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोघिसरव अभी ध्थिवीकों “वहीं? आप होता, कि चार देव- 
पुश्न उसे अहणकर साताके सामने रख देते दं--'देवि ! भ्रसन्च होओ; सहाप्रतापी ( > सहेसक्ख ) 
पुत्न तुम्हें उत्पन्न हुआ! | जो कि, भन्‍्ते | ० । ०---आनन्दु ! जब बोधिसत्व-साताकी कुक्षिसे निक- 
छता है, तो उच-इल्ेष्स-रुघिर-पीब आदि किसी भ-झुचि ( पदार्थ )से अल्‍ि्सि हो छुछ > विशद ही 
( उत्पन्न होता है ); जैसे आनंद ! सणि-रज्ञ काशीके वस्रमे रक्‍्खा हो, न उसे काशिक वस्त्र छिप्त 
करता है, न वह काशिक वस्रको छिप्त करता है । सो किस हेतु *"->-दोनोंके झुदछ दोनेसे । ऐसे ही, 
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आनंद | जब बोधिसत्त्त ०'। जो कि, भन्‍्ते | ०। ०--“आनंद ! जब घोधिसत्व साताकी कुक्षिसे 
निकलता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर--दो जल धारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
बोधिसरव और बोधिसस्व-साताका उदकक्ृत्य (5 स्नान, पक्षाहन आदि ) किया जाता है। जो 
कि, भन्‍्ते | ० ।-- “आनंद ! सद्य: उत्पन्न बोधिसत्व पेरको समथर रख, एथिवी पर खड़ा हो, उत्तरा- 
भिसुख सात कदस चलता है; इ्वेत-छत्र-धारित हो सारी दिशाओंकों विकोकन करता है| और 
आर्षभी ( >सहती ) वाणीको बोलता है---मैं छोकमें अग्न हूँ, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिम 
जन्स है, अब पुनर्भव ( 5 आवागसन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते ! ० | ०--आनंद्‌ ! जब बोघिसरव- 
साताकी कुक्षिसे निकछ॒ता है; तो देव-मार-ब्रह्मा-सहित ( सारे ) ०१ प्रकाश छोकमें प्रकट होता 
है ०' दश-साहस्ली-लोकधातु कंपित ०" होती है।'*'। जो कि भन्‍ते |! ०।? 

“तो, आनन्द |! इसे भी तथागतका आश्रय > अद्भुत घस घारणकर--यहाँ तथागतको 
बेदनायें (८ अजुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं। ० भरत होती हैं, ० 
संज्ञायें ० । ० वितर्क ० इसे भी वू आनंद तथागत ० धारणकर ।”? 

“जो कि, भन्‍्ते ! भगवान्‌कों वेदनायें ०, ० संज्ञाये ०, ० वितर्क विदित ड्ो उत्पन्न होते 
है, ० स्थित होते हैं, ० असत दोते हैं,--इसे भी भन्‍्ते ! मे सगवानका आश्चर्य - अदूभुत धर्म 
धारण करता हूँ ।” 

आयुष्मान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और डन सिक्षुओंने सन्तुष्ट हो 
आयुच्सान्‌ आनंदके भाषणकों अभिनंद्त किया | 


१ दखो पृष्ठ ५१० 


१२४-वकक्‍्कुल-सुत्तन्त (३॥३।४ ) 


वक्‍कुलका त्यागमय भिक्षु-जीवन 
ऐसा मेने सुना-- 


एक समय आयुष्सान्‌ वक्‍कुल राजगुहमे वेणुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्णान्‌ वक्‍कुछका पढिले गशृही होते वक्तका मित्र अचेल (> नग्न ) काशयप, 
जहाँ आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्सान्‌ वक्‍कुछके साथ'''संमोदन कर एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बैठे अचे काइयपने भायुष्मान्‌ वक्‍कुछसे यह कहा--- 

“आदुस वक्‍कुछ [ अग्रजित ( संन्‍्यासी ) हुये कितना ससय हुआ ९”? 

“आदुस ! सुझे प्रत्रजित टुये अस्सी वर्ष होगये ।” 

“आवुस ! अब्रजित हुये इन अस्सी वर्षोमे कितनी बार तुमने सैथुन सेवन किया ९?! 

“आदुस काइयप ! झुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये--“० कितनो बार तुसने सैशुन 
सेवन किया १? आवबुस काइयप ! सुझसे इस अकार पूछना चाहिये--“० कितनी बार कास-संशा 
(5 कास का स्याकू ) उत्पन्न हुई ?-आबुस काइयप [| ( एक बार भी ) फास-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।”” 

“जो कि ( आप ) आयुष्सान्‌ वक्‍कुर भ्रत्रज्ञित हुये इन अस्सी वर्षों काम-संजाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हम आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आश्चर्य  भद्भुत धर्म घारण करते 
(८ समझते ) हैं ।”” 

“आवुस ! अपने प्रत्नजित हुये इन अस्सी वर्षोर्े व्यापाद ( > द्वेष ) संज्ञा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।” 

८ ० इसे भी हम आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आश्चर्य-अजभुत धर्म समझते हैं ।” 

८ ० विदिसा ( ८ हिसा )-संज्ञा ० नहीं जानता ।” “इसे सी ० ।?! 

८ ० कास-वितक (८ कास संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।?? 

६६ ७, ध्यापाद-वितक नहीं जानता |?” “ “इसे भी ० ॥” 

८ ० विधशिसा-वितक ० नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।!! 

८ ७ गृहपति-चीवर "सेवन किया नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”?! 

« ० दासत्र (८ कैंची आदि )से चोवरका काटना नद्दी जानता |” “इसे भी ० ।” 

८ ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।”? “इसे भी ० ।”” 


१ गरृहस्थोंका दिया नया वस्र। यह हमेशा फेंके चीथड़ोंका वश्र बनते थे । 
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“८ ० कडिन चीवर' का सीना नहीं जानता ।?!---“हसे भी ० ।? 

४ ० स्ब्झ्ाचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।?*---“'इसे भी ० ।”?? 

८ ० निमंत्रण खाना नहीं जानता ।--+'इसे भी ०।” 

८ ० अहो ! मुझे कोई निमंत्रित करे, इस मकार चित्तका उत्पन्न होता भी नहीं जानता ।?! 
-- “इसे भी ० ।”! 

८ ० अन्तर-धर (८ गृहस्थके घर )में बैठेनेको नहीं जानता ।””--“इसे भी ० ।” 

८ ० अन्तर-घरमें भोजन करनेकों नहीं जानता ।?*---“इसे सी ० ।”! 

८ ० सातृ-प्रास( ८ स्वियों के आकार प्रकारकों ख्याछमें छानेको नहीं जानता ।॥” 
--“इसे भी ० ।” 

८ ७ सातआमसकों चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मकों नहीं जानता ।!?--- “इसे सी ० ।”! 

८ ७ भिछ्कुणियोंके निवास (> डपश्चय )से जानेको भी नहीं जानता ।??--“इसे भी ०।॥” 

८६ ७५ भमिकझ्लुणियोंको घर डपदेशनेको ०।॥ 99.४ “इसे भी द ।? 

८ ० शिक्षमाणा को धर्म डपदेशनेको ० ।??---''हसे सी ।”” 

८ ० श्रासणेरीको धर्म उपदेशनेको ० ।!'--“'इसे मी ० ।” 

४ ० ( किसीको ) अ्रश्नज्या दो ० ।?--“इसे मी ० ।?? 

८६ ७५, उपसम्पदा दी हा ।?-- “से भी० ॥! 

८ ० निःश्रय ( > गुरु बनना ) देनेकी ० ।?-- इसे मी ० ।”” 

८ ० श्आासणेरसे सेवा केनेकी ० ।!*--““इसे सी ० ।”! 

८४ ० जन्ताघर ( - स्वानशुह )से नहानेको । ०”--“इसे मी ० ।”? 

४ ० ( स्नानीय-) चूणेसे नहानेको ० ।?-- “इसे भी ० ।?? 

८ ० धब्रद्मचारियोंसे देह सक्ृवानेको ० ।--“इसे भी ० ।” 

& ७५ क्षण भरके छिये भी बीसारीकी उत्पत्तिकों ० ।--+इसे भी ० ।”” 

«४ ० हरेके हुकड़े भर भी ओषधके खानेको ० ।--इसे भी ०।” 

४ ० अपश्रयण ( « खाट ) बिछानेको ० ।?-- “इसे भी ० ।” 

८६ ९५, शय्यापर सोनेको के [!-- “यह भी दे [” 

८ ७ वर्षामें गाँवके भीतर निवासकों ० ।”---““यह सी ० ।”! 

“८ आवुस | सप्ताह भर ही मेने स-रण (८ चितक्त-सक युक्त 5 अन-भर्दव्‌ ) दो राष्ट्-पिढ 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा (८ अईल्व ) उत्पन्न हुई ।??---““यह मी ० ।” 

“आवबुस वक्‍कुछ ! इस धर्म-विनय (> घर्मे )में में प्र्रज्या पाऊँ, ० उपसंपदा पारऊँ ।” 

अचेछ क्राइयपने इस घ्समें प्रत्रज्या पाई, उपसंपदा पाई । आयुच्सान काइ्यप उपसंपदा 
पानेके थोड़े ही ससय बाद, एकाकी ०" और कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा'--यह जान गये । आयु- 
स्सान्‌ काइयप अईतोंमेसे एक हुये । 

तब पीछे एक समय आयुष्मान्‌ वक्‍कुछ कुंजी (८ अपापूरण ) के ( एक ) विहारसे (दूसरे ) 
विद्वारमें जा कहते थे--““निककों आयुध्मानो! निकछो, आयुष्सानो ! आज मेरा परिनिर्षाण 
होगा ।”! 


९ वधोन्तमें संघद्वारा दिया जानेवारा चीवर ( « भिक्षु-बस्र )। 
* जो मिक्षुणी बननेके छिये वैयारी कर रही है । ३ देखो पृष्ठ १३१ । 
६५ 
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जो कि आयुष्सान्‌ वक्‍कुल कुंजी के विद्दारसे विदारमें जा कहते थे---'निकछो ० परिनिवाण 
होगा--यह भी हस आयुष्मान्‌ वक्‍कुछकका आइचर्य अदूभुत धमे समझते हैं। आयुष्सान वक्‍्कुछ 
मिक्ष-संघ के बीच में बैठे बेठे परिनिर्वाणकों प्राप्त हुये । यह भी हम आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आाइचर्य 
अदूभुत धर्म समझते हैं । 


१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (२।१।५) 


चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा 
ऐसा मेंने सुना--- 


एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय अखधिरवत श्रमणोद्देश जंगलकी कुटियामे विहरता था। तब जअयसेन" राज- 
कुमार जंघा-विहारके लिये टहरते घूमते हुये, जहाँ अचिरबत श्रसणोह्देश था, वहा गया । जाकर 
अच्िसवत श्रसणोद्देश (< समगुहेस )के साथ “'संमोदन कर एक भोर बैठ गया । एक ओर बैठे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवत श्रसमणोहेशसे यह कहा--- 

“अप्निवेश* ! मैने यह सुना है, कि भिक्षु अ्रसादू-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त 
की एकाम्रताकों आप्त होता है ।” 

“पैसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुमार ! भिक्षु प्रसादरद्दित ० विहरते ० ।”! 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने और समझे अज्जुसार धर्मका उपदेश करें ।?? 

“राजकुसार ! मे तुम्दे सुने-लमझे अलुसार घर्म नहीं उपदेश सकता । राजकुसार ! में तुम्हे 
सुने-समझे अजुसार धर्म उपदेश ; ओर तुस मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये ( वाहक 
की ) परेशानी, पीडा होगी ।”” 

“उपदेशें आप अग्निवेश ! मुझे सुने-समझे अनुसार धर्सकों; क्या जाने, आप जभिवेशके 
भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।”? 

“राजकुसार ! में तुस्हें ० धर्म उपदेशूंगा; यदि तुम मेरे माषणका अर्थ समझ पाये, तो 
अच्छा; थदि तुस मेरे भाषणका अर्थ न समझ पाये, तो अपने ( सत )के अनुसार स्थित रहना; वहाँ 
फिर आगेकी ( बात ) मुझसे न पूछना ।” 

“उपदेशें आप अप्रिवेश ०; यदि मेंने आप अभिवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० 
फिर आगेकी ( बात ) आपसे न पूडुँगा ।”? 

तब अचिरवत अ्रसमणोहेशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने ) सुने-समझे अनुसार धर्मको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुसारने अखधिरवत श्रसणोदेश से यह कहा--- 

“मो अभिवेश ! इसके छिये स्थान ( कारण ) नहीं, अवकाश नहीं, कि भिक्षु असाद-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताकों श्राप्त होता है ।”! 


१ बिंबसारका पुत्र ( अद्वकथा )। ९ यह अचिरबतका गोत्र था, आदरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोत्र नामका ही प्रयोग होता था। 
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तब जयसेन राजकुम्तार क्चिरवत अ्रसणोदेशकों स्थान नहीं, अवकाश नहीं'---बतका, 
आसनसे उठकर चका गया। 

जयसेन राजकुसारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रसणोद्देश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवानकों अभिवादत कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ अचिरवत श्रसणोहेशने 
जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजकुसारके साथ हुआ था, ( उसे ) भगवानसे कद सुनाया | ऐसा 
कहनेपर भगवानने अचिरवत श्रसणोद्देशसे यह कहा--- 

“अप्निवेश | वह यहाँ केसे स्ििक सकता है; जो वह निष्कासतासे ज्लातव्य (- जाना 
जा सकता है) ० दृषटव्य है, ० आराप्तत्य है, ० साक्षात्कत॑च्य है, डसे, कासों (-भोगों )के सध्य बसता, 
का्मोंको भोगता, कासम-वितकोंसे खाया जाता, काम-दाहसे दग्ध किया जाता, कार्मोंकी पर्यंषणा 
( >फिक्र )में चिन्तापन्न जयसेन राजकुप्तार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; 
अवकादा नहीं । जैसे, अभिवेश ! सुशिक्षित (  सुदान्‍्त ) ८ सुविनीत दो दुम्य हाथी, ०घोडे, 
या ० बैक हों और अ-दान्त - अ-विनीत दो दुम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल दों । तो क्‍या सानते 
हो, भभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दुम्य हाथी ० हैं; क्या शिक्षित होते वह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे १ वह दान्त (८ शिक्षित ) दान्त-भूमि (- शिक्षित-अवस्था )को भ्राप्त होंगे १? 

“हाँ, भन्‍्ते !?” 

“अर जो वह, अपिवेद् ! अदालत ८ अविनीत दो द्वाथी ० हैं; क्या वह अदान्त दोते 
शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त द्वोंगे ? जेसेकि वह दान्त -विनीत 
दो हाथी ९” 

६६ नहीं, भम्ते ! १9 

“इसी प्रकार, अभिवेश' ! जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ०१ उसे ० जयसेव राजकुमार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अभिवेश ! आस यथा निगसके पास सहापवेत हो । 
तब दो सिन्न डस गाँव या निगमसे निकलकर, जहाँ वह परत है, वहाँ जायें। जाकर एक मित्र 
नीचे पर्वतकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा सिशत्र पर्वतके ऊपर चढ़ जाये। तब नीचे खड़ा सितन्र ऊपर 
पर्वतपर स्थित सिप्नसे यह फहे--- 

'सौम्य | ऊपर पर्वतपर खड़े तुस क्या देख रहे हो ९? 

“वह यह कहे--“सोम्य ! सें ऊपर पर्वतपर खड़ा आरास-रसणीयता, घन ०, भूसि ०, 
पुष्करिणी-रस्तणीयताकों देख रहा हूँ ।' 

“वह यह कहे--खोम्य ! इसके छिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर परवेतपर 
खड़े आरास-रस्णीयता ० को देखो | 

“धतब वह ऊपर पर्वतपर स्थित भित्र नीचे पर्वेत-पादूपर उतर, डस सिन्नका हाथ पकड़, 
( फिर ) पर्वतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता छेनेपर यह कहे--- 

सौम्य |! ऊपर पर्वेतपर खड़े सु क्या देख रहे दो 

“वह यह कह्टे--सोस्य | में ० आरास-रसणीयता ० को देख रहा हूँ ।?! 

“बहू ( दूसरा ) यह कद्दे--/सौस्य ! अमी अभी ठुसने फद्दा--हस ऐसा जानते हैं--इलके 
छिये स्थान नहीं ० आराम-रसणोयता फो देखो ।” और असी तुम कद रहे हो--दहस ऐसा जानते 
हैं---सौम्य ! मे ० आरास-रसणींयता ० को देख रहा हूँ ।?” 


१ देखो ऊपर । 


३।३॥५ | १२७५-उन्त-भूसि [ ७५१७ 


“वह ऐसा कहे--/लोम्य ! में इस सहापर्यतसे इस अकार छिपा हुआ था, कि इश्यकों नहीं 
देख सकता था!।”! 

“अश्निवेश ! जयसेन राजकुमार इस ( सहापर॑त )से सी बड़े अ-विद्या-स्द्ंघसे आच्छादित 
- निव्यूढ़ ८ अवस्फुट, परिवद्ध हे; वह, जोकि वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ० * उसे ० * साक्षा- 
त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, भ्रवकाश नहीं । यदि अभिवेश ! तू जयसेन राजकुमारकों 
इन दो उपभाओं ( - दृष्टान्तों )को सुझाता, आइचय नहीं, जयसेन राजकुमार अ्सच्च ( 5 सल्तुष्ट ) 
होता; प्रसन्न हो असबाकार ( क्रिया ) तेरे छिये करता ।?” 

“किन्तु, भन्‍्ते ! कहाँसे मे जयलेन राजकुसारकों अश्नुतपरवें दो उपमाये सुनाता; जैसे 
कि भसगवानूने (सुझाया ) १” 

“जैले, अभिवेश ! सूर्धामिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक ( ८ हाथीके जंगलके रक्षक )को 
संबोधित करे---'आजओ, सौम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ हो, तागवनमे प्रवेश कर, 
नागराजके गछेमे बंधन डाल दो ।? “अच्छा, देव !! --( कह ) अभिवेश ! नागवनिक ० राजाको 
उत्तर ढे; राजकीय नागपर आरूढ हो नागवनमें अवेश कर, जंगली नाग (८ हाथी )को देख उसे 
राजकीय नागके गलेमे बाँध दे । फिर डसे राजकीय नाग खुछी जगहमें के आये । अब अभिवेश्ञ ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चछा जाये | अम्निवेश ! आरण्यक तागकों नागवन प्रिय (5 गेघा- 
वहि ) होता है । तब नागवनिक'*' राजासे जाकर कहे--“देव ! आपका नाग खुली जगहमसें ( छाया 
गया ) है! । तब'**० राजा हस्ति-द्मक ( ८ हाथीकों सिखकानेवाले )कों संबोधित करे--“आओ, 
तुस सोस्य ! हस्ति-द्सक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ०। जंगली स्वर-संकव्पों ०, जंगली 
द्रथ ८ किछसथ ( - उत्पीड़ा ) ० - परिदाहों ० के हटानेके लिये, गाँवसें अभिरसण करनेके लिये, 
सलुष्योंकोी पसन्द होनेवाली आदतोंको बतानेके छिये, शिक्षा दो ।” “अच्छा, देव !! (कह ) ० 
राजाकों उत्तर दे, वह हस्ति-द्सक भूसिमे सहास्‍्तम्भकों गाड कर, उससे आरण्यक नागके गलेको 
बाँध दे । और जंगली आदतों ० , ० , सनुष्योंको पसन्‍्द आदतोंको बतछानेके लिये; उसे वह 
हस्ति-द्सक, कोमल कण्णे-प्रिय, प्रेसमणीय » हृदयंगम, पोरी, बहुजन-कान्त - बहुजनसनाप 
(5 ० अिय ) वाणीका प्रयोग करे । जब अभ्ििवेह् | आरण्यक नाग, हस्ति-द्समकके वेसे वचनोंसे 
समुदाचरित (- प्रेरित ) हो ( डसे ) सुनना चाहे, डघर कान छगाये, चित्तको अन्यत्रसे ( हटा ) 
वहाँ स्थापित करे; तब हृस्तिद्सक डसे आगे तृण-भोजन-जल प्रदान करे। जब, अभिवेश ! 
आरण्यक नाग हल्ति-दसकके तृण-घास-जछकों ग्रहण करने छगे; तब इस्ति-दूसमककों ऐसा हो--- 
अब आरण्यक वाग जियेगा! । तब हस्ति-दसक उससे आगेके करण (5 शिक्षा )को कराये--- 
“'पकडो हो”, “छोड़ो हो! । जब, अपिवेश ! नागराज, पकड़ने, छोडनेमें हस्ति-द्सककी बातका 
करनेवाका होवे, शिक्षाकों आचरण करनेवाका होवे; तब डसे हस्ति-दूसक आारोका करण कराये--- 
“चलो हो', 'छोटो हो!। ०; तब ० आगेका करण कराये--“उठो हो?, 'बैढों हो! । ०; 
तब आगेका आनेज नासक करण कराये--डसके सूँडमें बडी ढाह ( ८ फरलक ) बाँचे; 
भाका (5 तोसर ) हाथमें छिय्रे पुरूष उसकी गर्दनपर बैठा रहे | चारों भोर भी तोमर हाथमें 
लिये पुरुष घेर कर खड़े हों । दृस्ति-द्मक हम्बी तोमर-यष्टीकों ( हाथमें ) लिये सासने खडा रहे | 
वह आरनेज-करणको कराते न अगछे पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागको ०, न शिरकों ० , न करणको ० , न दाँतकों ० , न पूँछको ० , 
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न सूँडकों ० । (तब ) वह राजाका नाग शक्ति ( & शस्त्र )के प्रहारोंका, तछवारकी चोटोंका, हपु- 
अद्दारोंका, शर-पश्र-प्रहारोंका सहनेवाला होये। मेरी-पणव-वंश-शंख-डिडिसके कोकाहछका सहनेवाला 
हो । सारी कुटिकता, और दोषोंसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाहें ८ राजभोग्य, राजाका अंग 
ही कदा जायेगा । 

“इसी प्रकार, अभिवेद् ! यहाँ छोकमें तथायत ०९ घरसे बेघर दो अश्जित होता 
है। असिवेश ! इतनेसे आयक्षावक ( आरण्यक नागको भाँति ) खुछी जगहमें आप्त होता 
है ।*'देव मनुष्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब उसे तथागत विनयन (> शिक्षण, 
लेजाना ) कहते हैं--आ व्‌ मिक्ष ! शीलूवान्‌ बन। प्रातिसोक्ष संवरले संश्ृत (> रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु सान्न पाप (> वध )में भी भयदर्शी हो, स्रीकृत फर 
शिक्षापदों ( ८ भिक्षु नियमों )का अभ्यास कर । जब अभ्निवेश ! आर्यक्रषावक शीरूवान होता है, 
आत्तिसोक्ष संबस्से संब्रृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है। 
तब उसे तथागत जागेको विनयन करते दैं--आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियो्मे गुप्तद्वार ( 5 संयम-युक्त 
बन---अाँखते रूपको देख कर ० '* वह हटा, अज्लाको दुबंछ करनेवाले चित्तके उपक्छेश ( > कालुष्य ) 
इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें कायानुपश्यी" द्वो विहरता है। ०" चेदनाओंमें पेदना- 
नुपदयी ० | ० ३ चित्तमें चित्तानुप्द्यी ०। ० धर्समें धर्सालुपश्यी ० । जिस प्रकार, अपिवेश्ञ ! 
हस्ति-द्मक महास्तम्भकों प्रथिवीमें गाडकर, आरण्यक नागके गछेमें बाँधता है, और जंगली आदतों 
०, मजु॒ष्योंको पसन्द आदतों को बतछाने के छिये; ऐसे दी; अपिवेश ! आयेश्रावकके लिये यह चार 
स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बंघे शीकोंके हटानेके छिये, ० स्वरसंकव्पोंके ०, ० 
दरथ-क्कस्थ ०, स्याय (5 निर्वाण )की प्राप्तिके छिये, निर्वाणके साक्षाल्कारके लिये । तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्षु ! कायामें कायाजुपश्यी हो विहर, और मत 
फास-सम्बन्धी वित्कोंका वितर्कन कर | वेदनाओमें ० । चित्तमें ० । धर्ममे धर्माहपश्यी हो विहर; 
और मत कास सम्बन्धी वितकोंका वितकेन कर । वह वितक और विचारके शानन्‍्त होनेपर ०! 
द्वितीय ध्यान ० । ०* तृतीय ध्यान ०९ | ०१ चतुर्थ ध्यान ०* । चह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०* 
पूर्व जन्मोंकी स्टतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०*। ०१ आणियोके च्युति और उत्पत्तिके 
जानके छिये ०* खरगकोफको प्राप्त हुये हैं। ० आज्वोंके क्षयके ज्ञानके किये ०५ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जानता है। अभस्‍िवेश ! वह भिक्षु शौत-डच्ण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, दृश-सशक-वायु-आतप-सरीसपोंको स्पशे, दुरुक, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न 
दुःख, तीम, खर, कहुक, असात ः असनाप (८० अप्निय ), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन 
( > सहर्ष स्वीकार ) करनेवाला द्वोता है। सारे राग-देष-मोह ( रूपी ) कषायसे विरद्दित > निम्चित 
हो, ( वह ) आहुणेय « पाहुणेय, दृक्षिणेय, अंजलिकरणींय, छोकके लिये पुण्य ( बोने )का अनुपम 
क्षेत्र होता है । 

“अभिवेश ! राजकीय नाग चाहे श्द्ध मी हो, ( किन्तु ) यदि वह अ-दाम्त * अ-विनीत 
मरता है; तो कद्दा जाता है,--“राजकीय नाग घुद्ध जदान्त ++ अविनीत ही सरा! | ० सध्यम- 
बयसक् भी ० । ० अव्पवयस्क मी ० । इसी प्रकार, अभिवेश ! यदि स्थविर मिक्षु भी, क्षीणास्रव 
( > अर्हव्‌ ) हुये बिना सरता है; तो कहा जाता है--स्थविर मिक्षुने अदान्त हो मरण पाया | ० 
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मध्यम वयस्क सिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ०। अप्विवेश ! यदि राजाका नाग बुद्ध सी, दान्त 
विनीत हो भरता है; तो कद्दा जाता है--'राजाका नाग बुद्ध भी दान्त ८ विनीत भरा है । ० 
सध्यल वयस्क ० । ० अप वयस्क ०। इसी प्रकार अभिवेश ! स्थविर भिक्षु भी यदि क्षीणासत्रव 
(८ अहत्‌ ) हो मरता है; तो कद्दा जाता है--स्थविर भिक्ुने दाल्त हो सरण पाया। ० अध्यस- 
वयस्क सिक्षु सी ० । ० नया भिक्षु भी ०।! 

भगवानने यह कद्दा, सस्तुष्ट दो अचिर्वत श्रमणोद्देशने भगवानके भाषणकों अमभिनंदित 
किया । 


१२६-भूमिज-सुत्तन्त ( ३।३॥६ ) 


उचित रीतिसे पारून किया अक्षचये ही फलदायक होता दे 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमे तेणुवल कलूंदक-निवापमें विद्दार करते थे। 

तब आयुष्मान्‌ भूमिज " पूर्वाह्न समय पद्दिनकर पात्न-चीवर छे जहाँ ज्यसेन राजकुमारका 
घर था, व्दाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे। तब जयसेन राजकुसार जहाँ आयुष्सान्‌ भूमिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ भूमिजके साथ संसोदुन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर 
भआयुष्मान्‌ भूसिजसे यह बोलछा--- 

“भो भूमिज ! कोई कोई भ्रमण ब्राक्षण इस वाद ८ इस दृष्टिवाले हैं--.'आशाकरके भी 
यदि अद्यचर्यवास करते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अथोग्य हैं। आशा न करके मी यदि ० । 
आशा और अनू-आशा करके भी थदि ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ०। यहाँ, आप 
भूमिजके शास्ता किस वाद्‌ 5 किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं १” 

“राजकुसार ! मैने भगवान्‌के मुखसे यह नहीं सुना है, सुखसे न ग्रहण किया है; ( किन्तु ) 
सम्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान फरें---/आशा करके भी यदि अ-योनिशः (- कार्य- 
कारणका सनसे ध्यान न रख ) अद्वाचय वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं। 
आशा करके भी यदि अयोनिश: ० । आशा और अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके 
भी यदि ० । आशा करके भी यदि योनिशा: ग्रह्मचयं-वास करते हैं, ( तो ) वह फछ पानेके योग्य 
हैं। अनाशा करके भी ०। आशा-अनाशा फरके भी ० । न-आशा-न-अनाश्या करके भी ० । राज- 
कुसार ! मेंने मगवान्‌के सुखसे यद्द नहीं खुना है ० ।” 

“यदि आप भूमिजके शासता इस वाद > दृष्टि ८ आश्यानवाले हैं; तो में समझता हैँ, वह 
सारे ही दूसरे श्रसण-ब्राह्मण, जुद्धोंको सातकर स्थित हैं ।?? 

तब जयसेन राजकुसारने आयुष्सान्‌ भूसिजकों अपने स्थालीपाक (- भोजन )से परोसा | 
तब आयुष्सान्‌ भूसिज सिक्षासे निश्च्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवान्‌ूको अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ भुसिजने भगवानूसे 
यह कहां-- 

“भमन्ते | ( आज ) में पूर्वाह ससय पहिनकर ० * जहाँ जयसेन राजकुमारका घर था, 
वहाँ गया ० " तो में समझता हूँ, वद सारे दी दूसरे श्रमण-आह्ण-बुद्धोंको मातकर स्थित हैं । 
क्या भस्‍्ते | वैसा पूछनेपर यह उच्तर दे में भगवानके किये युक्त कदनेवाका हूँ; मगवानूपर असत्यका 


१ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा थे ( अ. क. )। 
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आरोप तो नहीं करता ! धर्मके अनुसार कहनेवाला हूँ न; कोई धर्माइुसारी वाद ८ अलुवाद 
( मेरे इस कथनसे ) निन्दित तो नहीं होता ?” 

“हाँ, भूमिज ! वेसा पूछनेपर यह उत्तर दे तू मेरे लिये युक्त कहनेवाला है ० कोई घर्मा- 
जुसारी वादु ७ अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूमिज ! जो अरमण या ब्राह्मण सिथ्या-दृष्टि, सिध्या- 
संकल्प, भिथ्या-वचन, सिश्या-कर्मान्त, सिथ्या-आजीबव, सिथ्या-व्यायास, मिथ्या-स्थृति, सिश्या- 
समाधि ( वाले ) हैं, ( वही कहते हैं )--“आशाकरके मी यदि ब्रद्मचयवास करते हैं, (तो ) भी 
वह फल पानेके अयोग्य है। ०। न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिशः 
होनेसे, भूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है । 

“जैसे भूमिज ! पुरुष तेल-अर्थी ७ तेल-गवेषी, तेछकी खोज करते, दोणीमे बाल डालकर 
पानीका छींटा दे दे पेले (७ पीडित करे )। यदि आशाकरके भी बाढकों द्वोणीमें डालकर, 
पानीका हींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं है। यदि अनाशा करके भी ०। यदि 
आशा-अनाशा करके भी ० | यदि न-आशा-न-अनाशा करके भी ० | सो क्सि हेतु --भूमिज ! वह 
तेल पानेका ( प्रयत्ञ ) अयोनिश. ( -कार्य-कारणका ख्याक किये बिना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई भ्रमण ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि (+ झूठी धारणा वाले ) ० भिथ्या समाधि ( वाले ) हैं; यदि 
वह आशा करके भी ब्रद्मचय-वास करें, तो भी वह फरक पानेके अयोग्य हैं। ०। न-आशा-त- 
अनाशा करके भी ०। सो किस हेतु ९--भूमिज ! वह फल पानेका ( प्रयत्ञ ) अयोनिश: है । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थों 5 क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा ( >घेनु 
गायको सींगसे पकडकर जाविंजन (८ दूहन ) करे; ( तो ) वह क्षीर पानेके अयोग्य है । अनाशा- 
करके भी ० । आश्यञा-अनाशा करके भी ० | न-आशा-न-अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु -- 
भूमिज ! वह दूध पानेका ( प्रयत्ष ) अयोनिश: है। ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण 
सिथ्या दृष्टि ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (> मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी खोज 
करते, कलशोमें पाती डालकर सथानीसे मथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है। आशा 
करके भी ०। ०। सो किस हेतु (--० अयोनिश्य: है। ऐसेही भूमिज ! जो श्रमण-ब्राह्मण ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अप्नि-अर्थी, अप्रि-गवेषी, अभिका खोज करते हरे गीके काठकों के 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा करके भी ० । ० । ०१ 

“जैस, भूमिज ! पुरुष तेछ-अर्थी ० वोणीमे तिछू-पिष्टको डाककर पानी का छींटा दे दे पेले, 
यदि आशा करके तिर-पिष्ट ( « तिरुकी छुगदी ) द्रोणीमें डाछ पानी का छींटा दे दे पेछे; ( तो 
वह ) तेलके पानेके योग्य है। अनू-भाशा करके ० । आाशा-अनाझा करके ० । न-आशा-न-अनाशा 
करके ० । सौ किस हेतु (--भूमिज ! तेलके पानेका ( वह प्रयत्ध ) योनिश्वः है । ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई असण या ब्राद्मण सम्यगू-इष्टि (८ ढीक घारणा वाले ), सम्यव्ू-संकल्प, सम्यगू-वचन, 
सम्पकू-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यगू-व्यायाम, सम्यक्‌-स्खति, सम्यकू-समाधि ( वाले ) हैं। 
वह यदि आशा करके मी ब्द्गधाचर्यवास करते हैं, फक पानेके योग्य हैं। ०। न-आशा-त-अनाझ्ा 
करके भी ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! फछके पाने का ( वह अयक्ष ) योनिश: है । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-वत्सा गायको खनसे दूद्दे ०। ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत-अर्थी ० करशेमें दुधि डाछ कर सथानीसे सथे ० । ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अपभि-अर्थी ० सूखे कड़े काइकों छे उच्तरारणीसे संधन करे । आशा 
करके मी ० | ० । 
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“सूमिज ! यदि तू जयसेन राजकुमारकों यह चार उपसायें बतछाता, आश्चर्य नहीं जयसेन 
राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसन्न हो असन्नाकार क्रिया तेरे छिये करता ।” 

“कहाँसे, भन्‍्ते ! मै जयसेन राजकुमारकों अश्रुतपूर्ण ये चार उपमायें बतकछाता, जैसे कि 
भगवानने बतकाया ?” 


मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 


१२७-अनुरुड-सुत्तन्त ( २॥३।७ ) 


भावना-योग (अप्रमाणा चेता-विभुक्ति ) 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमे अनाथ-पिंडिकके आराम ज्ञेतवनमे विहार करते थे । 

तब पंचकांग स्थपितने एक पुरुषसे कहा--- 

“आओ, हे पुरुष ! तुम जहाँ आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध हैं, वहोँं जाओो। जाकर मेरे वचनसे 
आयुब्सान्‌ आनन्दके चरणोंमे शिरसे वन्दूना करो--“भन्ते ! पंचकाग स्थपित आयुपष्मान्‌ अनुरूढके 
चरणोंमें शिरसे वनदना करता है! । और यह भी कहना--भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ अजुरूढ अपने छेकर 
चारका, कलके लिये पचरकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; ओर भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरुद जल्दी 
ही आयें। पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यसे बहुकृत्य 5 बहुकरणीय है ।”” 

“अच्छा, भन्ते [!”-.-( कह ) वह पुरुष पंचकाँग स्थपतिको उत्तर दे; जहाँ आयुच्णान्‌ 
आनंद थे, वहाँ गया; जाफर आयुष्सान्‌ अनुरुढको अभिवादन कर एक ओर बेढ गया, एक ओर 
बैठे, उस पुरुषने आयुच्सान्‌ आनन्दुसे यह कद्दा--मन्‍्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्सानके चरणोंमें ० 
बहुकरणीय है ।” 

आयुष्सान्‌ अजुरूड़ने सौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध उस रातके बीतनेपर पूर्वाहके समय पहिनकर पात्न-चीवर छे, जहाँ 
पंचकांग स्थपतिका घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बेठे। तब एंचकाँग स्थपतिने 
आवुष्सान्‌ अनुस्दको उत्तम खाद्य-भोन्यसे अपने हाथसे सन्त्पित ८ सम्प्रवारित किया। तब 
आयुष्सान्‌ अनुरुद्के भोजनकर पात्रसे द्वाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थपति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेढ गया। 

एक ओर बैठे पंचकांग स्थपतिने आयुष्सान्‌ अजुरुदसे यह कहा--- 

“सन्ते ! मेरे पास स्थविर भिश्षुओंने आकर यह कहा--'सृहपति ! अ-प्रसाण ( ८ विशाल ) 
चेतोविम्ुक्तिकी भावना करनी चाहिये! । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यद कष्टा---“गृह्पति ! सहृदूगत 
(5 भददती ) चेतोविमुक्तिकों मावना करना चाहिये! । मन्‍्ते ! जो यह अ-प्रसाणा चेतोविसुक्ति है; 
और जो यह महदुगता चेतोविमुक्ति है; क्‍या भन्‍्ते ! यह दो धर्म (> बाते ) भिन्न अर्थवाले और 
सिन्न-ब्यंजन ( 5 नाम )वाले हैं; या एक भर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन द्वी नाना हैं ??? 

“तो गृहपति ! व्‌ ही कह, यहाँ तेरा ( कहना ) अ-पर्णक ( ८ द्विविधा-रहित ) होगा ।” 

“भन्ते मुझे ऐसा होता है---जो यह अ-प्रसाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महदूगता 
चेतोविमुक्ति है; यह घर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ।?” 

“सुहपति ! जो यह अप्रभाणा चेतोविमुक्ति है, और जो यह महदूगता चेतोविमुक्ति है; 
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यह धर्म नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले भी । यगृुहपति ! इसे इस बातसे भी जानना 
चाहिये; कि कैसे यह धघर्स नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । ग्रृहपति ! क्या है, अप्रमाणा चेतो- 
पिम्त॒क्ति ---यहाँ गृहपति ! मिक्ष॒ संत्रीमावयुक्त चित्तसे ०९ सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है। 
करुणासावपूर्ण चित्तसे ०१ । झुद्ताभावयुक्त चित्तले ०" । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे ०१ । 
गृहपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतोघिमुक्ति । क्या है, गृहपति ! मदहृदगता चेतो- 
विम्ुक्ति 7--यहाँ ग्रहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर सहृदूगत (> बड़े )को व्याप्त कर ८ 
अधिमुक्त कर चिहरता है। ग्ृहपति ! यह कही जाती है, भद्ददूगता चेतोविमुक्ति । और यहाँ गृह- 
पति ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष छायाके बराबर सहदूगतको व्याप्त ० कर विहरता है। शृहपति ! 
यह कही जाती है, महदूगता चेतोविमुक्ति | ० एक झास-द्षेत्र ० सहदूगतको ० । ० दो या तीन 
पग्रास-क्षेत्र ० सहदूगतको ०। ० एक महाराज्य ० सहदूगतकों ०। ० दो या तीन महाराज्य ० 
महदूगतको ० । ० सहा समुद्रपर्यन्त एक महाप्थित्रीके बराबर सहद्ूगतको ० |! ० सहासमुद्र पयन्त 
दो या तीन सहाप्थ्रिवी ०। सुहपति ! यह कही जाती है, महदूगता चेतोविसुक्ति | ग्रृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धर्स नाना हैं, और नाना व्यंजन भी । 

“सुहपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ (८ लोकमें उत्पत्तियाँ ) हैं। फोनसी चार (-- 
(१ ) यहाँ ग्ृहपति ! कोई ( पुरुष ) परीक्तामको व्याप्त कर- अधिमुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ मरनेके बाद परीत्ताभ देवताओोकी स-हब्यता (समानता )मे उत्पन्न होता है। (२) 
० अप्रभाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० सरनेके बाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-हव्यतामे 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्किश़्ाम देवताओंकी स-हच्यतामे उत्पन्न होता है । ० ( ४ ) परि- 
शुद्धाभ देवताओंकी स-हृष्यतामे उत्पन्न होता है। गुहपति ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं। गृहपति ! 
ऐसा ससय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जसा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोका 
नानापन नहीं जान पडता, न आभा ( 5 प्रकाश )का नानापन (5 फक ) ही। ग्रृहपति ! ऐसा 
समय द्वोता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओके वर्णका नानापन 
जान पढ़ता है, और जाभाका नानापन भी । जैसे, ग्रहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उजकी भर्ची (- को )का नानापन तो सालहूम होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं साल्स होता। ऐसे ही, गरृहदपति ! वह समय होता है, जब वह 
देवता एक जगहपर जसा दोते हैं ० । जैसे गृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेक दीपोको उस 
घरसे बाहर करे; तो बाहर किये जाते उन तैकृदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और 
आभाका नानापन भी ( ज्ञान पड़ता हे )। ऐसे ही, गरृदपति ! ० बाहर जाते हैं ० । 

“गृहपति | उन देवताओंकों ऐसा नहीं होता--“यह हम छोगोंका ( रूप ) नित्य, शुव 
या शाइवत है; बल्कि जहाँ जहाँ वद देवता अभिनिवेश (-> चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह 
देवता अभिरमण करते हैं!। जैसे, गृहपति ! बहँगी (5 काज ) दोकरी (- पिटक )में के जाई 
जाती सक्खियोंकों ऐसा नहीं होता--यह हसारा नित्य, ध्रुव था शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वह 
सक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभसिरसण करती हैं। इसी प्रकार, यहपति ! उन देवताओंको 
ऐसा नहीं ० ।?! 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कांत्यायन (८ समिय काच्चायन )ने आयुष्सान्‌ अनुरुदद 
से यद कष्टा--- 


१ देखो पृष्ठ २३। 
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“साधु, भन्‍्ते अनुरूदद ! यहाँ मुझे कुछ आगे ( की वात )को पूछना है--“भन्ते | जो वह 
आसा देवता है, क्या सभी परीत्त-आम (+ अव्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अभ्रमाण- 
जाम भी हैं १” 

“इल अंगसे, आदुस कात्यायन कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रसाणाभ हैं ।” 

“भन्ते अजुरुद्ध | क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय ( « देव समु- 
दाय, देव योत्रि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमे कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रमाणास हैं १” 

“तो, आवुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें ठीक जैंचे, वेसा उत्तर दो, 
तो क्‍या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह भिश्चु एक वृक्ष मूल ( वृक्ष-छाया )के वरावर 
मह॒दूगत (> बड़े स्थान )को व्याप्त कर ८ अधिसुक्त कर विहरता है; और जो चह भिश्लु दो या 
तीन घृक्ष मुलके वरावर महद्गतकों व्याप्त कर ८ भधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओसे कौन चित्त-भावना सहदूगततरा (5 विशालतर ) है ?” 

“जो यह, भन्‍्ते ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष सुलोके वराबर ० ।”?! 

“तो क्‍या मानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन वृक्ष मूलों ०. और जो 
वह मिक्षु एक प्राम-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० ।” 

८“ ० जो यह, ० ग्ाम-क्षेत्रके वरावर सदहृदूगत ० ।”” 

८ ७ ग्रास-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ०; और जो ० दो या तीन आस-क्षेत्र ० 

“जो यह, ० दो या तीन झ्ाम-क्षेत्र ० ।”! 

८ ०७ दो या तीन प्राम-क्षेत्र ० और जो ० एक महाराज्य ० 

“ज्ञो यह, ० एक सहाराज्य ० ।”” 

«४ ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन भद्दाराज्य ० ?” 

“जो यह, ० दो या तीन सहाराज्य ० ।?! 

४ ० दो या तीन झद्टाराज्य ०; और जो ० सह्दासमुद्र पर्यन्‍त एक सद्दाएथिवोी ० ?” 

“ज्ञों यह, ० सहासमुद्ग पर्यन्त एक सहापएथिवी ०। 

८ ० महाससुद्र पर्यन्‍्त एक सहापएथिवी ०; ओर जो ० सहासमुहद्द पर्यन्त दो या छीन 
सहाप्थिवी ० !”” 

“जो यह, ० सहासमुद्र पर्यन्त दो या तीन महाएथिवी ० ।”” 

“आबुस कात्यायन ! यह द्ेतु है ८ यह्‌ प्रल्यथ है, जिससे एक देव-निकायमें उत्पन्न 
होनेपर भी, उन देवताओमें कोई कोई देवता परीत्तास हैं, और कोई कोई देवता शअ्षप्न- 
साणाम हैं ।?! 

“साधु, भन्‍ते अनुरुद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना हे---'भन्ते ! जो यह 
आमा देवता है, क्या सभी उनमें क्कछिष्ट ( > सल-युक्त )-आम हैं, या कोई कोई परिशुद्धास 
भी डे ४ 9 

“उस अंगसे, आवबुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्छिष्टाभ हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धाभ ।” 

“सन्ते अनुरुद्ध ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी 
उन देवताभोंमें कोई कोई देवता क्छिष्टाम हैं, कोई परिशुद्धाम हैं ?” 
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“तो आबुस कात्याथन ! उपसा ( 5 इृष्टांत )तुम्हें कहता हूं; उपसासे भी कोई कोई 
विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं। जेसे, आवुस कात्यायन ! जछते तेल-प्रदीपमें तेक मी 
अ-परिशुद्ध ( + अशुद्धू, सक्तिन )हो, बत्ती भी अ-परिशुद्ध हो। वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, घत्ती 
की भी अपरिशुद्धतासे अंधरा-धुँधका सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिक्षु 
संक्छिष्ट ( < सत्िन )-आभाको व्याप्त कर ८ अधिमुक्त कर विहरता है। उसका कायिक दौस्थुल्य 
( 5 व्यतिकम ) भी अच्छी तरह शान्त ( सुप्रती भप्रश्नन्घ ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-सुद्ध 
(> आलरूस्य ) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; ओऔद्धत्य-कौकृत्य (5 उद्धतपना, 
हिचकिचाहट ) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह कायिक दौस्थुल्यके अच्छी 
तरह शान्त न होनेसे, सूृत्यान-मदके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, ओदल्य-कोकृत्के अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, अंघका-घुंधघछासा ध्यान करता है । वह काया छोड़ भरनेके बाद संक्किशम 
देवताओंकी स-हृ्यतामें उत्पन्न होता है । 

“जैसे, भावुस कात्यायन ! जछते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध दो, बत्ती भी परिशुद्ध हो; 
वह तेलकी परिशुद्धतासे, बसीकी भी परिशुद्तासे ऑँघला-धुँघरा न जछता हो; ऐसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई भिक्षु परिशुद्धाभको ध्याप्त कर 5 अधिसुक्त कर विहरता है । उसका कायिक 
दौस्थुब्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्व्यान-घद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; 
ओऔद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० भौद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह ह॒टाये 
गये होनेसे अधका-धुँघकासा नहों ध्यान करता । वह काया छोड़ सरनेके बाद परिशुद्धास देवताओं 
की सहव्यतामें उत्पन्न होता है । भावुस कात्यायन ! यह देतु 5 यह प्रत्यय है ० ।?? 

ऐसा फहनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य कात्यायनने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे यह फहा--- 

“साधु, भन्‍्ते अलुरुद्ध ! भत्ते ! आयुच्सान्‌ अनुरुद्दने यद नहीं कदा-- ऐसा मैंने सुना” या 
पैसा होना चाहिये!; बल्कि आयुच्सान्‌ अनुरुद यह कहते दैं--'ऐसे वह देवता”, “इस प्रकारके घह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्‍्ते ! ऐसा होता है---जरूर पहिले आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध उन देवताओंके 
साथ रहे हैं, संछाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।” 

“जरूर, आवुस फात्यायन ! जानकर मेंने चहद बात कही ओर बल्कि में तुमसे कहता हेँ-- 
पहिले आवुस कात्यायन ! दी्घ कार तक में देवताओंके साथ रहा हूँ, संलाप किये हूँ, साक्षा- 
त्कार किये हूँ ।? 

ऐसा कदनेपर आयुष्सान्‌ सभ्य फात्यायनने प॑चकांग शूहपतिसे यह कहा--- 

“मूहपति ! छाभ है तुम्हें, सुलाम मिलता तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयकों मिटा सके, और 
मुझे भी यद धर्म-पर्याय ( < धर्मोपदेश ) सुननेको सिला ।”? 


१२८-उपकिलेस-सुत्तत्त (३॥१।८) 


कलइका कारण, और चिकीत्सा। योंग-युक्तियाँ 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान 'कोशाम्बोके घोषिताराममें विहार करते थे। उस समय कोशास्बीसें 
भिक्षु भंडन करते, कह करते, विवाद करते, एक दूसरेकों मुख ( रूपी ) शक्ति (> हृथियार ) 
से बेघते फिरते थे । तब कोइ मिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवानकों अभिवादन कर, एक 
ओर खडा हो गया । एफ ओर खड़े हुये उस भिश्षुने भगवानूसे यों कद्दा--“यहाँ कौशास्बीमे भन्‍्ते ! 
सिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेकों मुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं । अच्छा हो 
यदि भन्‍्ते ! भगवान्‌, जहाँ वह भिक्षु हैं, वहाँ चलें ।” 

भगवानूने सोनसे उसे खीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह मिश्षु थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्षुजोसे बोले--- 

“बस भिक्षुओ ! भमंडन, करूह, विग्रह, विवाद ( मत ) करो ।”” 

ऐसा कहनेपर एक सिक्षुने भगवानूसे कहा--- 

“भन्ते | भगवान्‌ ! धर्मे-स्वासी ! रहने दें। परवाह सत करें। भस्ते ! भगवान्‌ ! घसे- 
स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसी जन्म )के सुखके साथ विद्वार करें । हम इस मंडन, कलह, विग्नह, विवादसे 
( स्वयं निपट लेंगे ) ।”! 

दूसरी बार भी भगवानूने डन भिक्षुओंसे कहा--“बस भिक्षुओ ० ! ०? । ० । तौसरी बार 
भी मगवानू ० ।०॥ 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( घस्ध ) पहनकर पात्र-चीवरले कोशाम्बीमें सिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिड-पातसे डड, आसन समेट, पाश्न चीवर छे, खड़े ही खड़े इस गाथाकों बोले । 

“बड़े शब्द करनेवाले एक समान ( यह ) जन कोई भी अपनेको बाकू (- अज्ञ ) नहीं 
सानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे छिये सनमें नहीं करते ॥ 

मूठ, पंढितसे दिखलाते, जीमपर आई बातको बोलनेवाले ; 

सन-चाहा मुख फेकाना चाहते हैं; जिस ( कछद )से ( अयोग्य सार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, डसे नहीं जानते ॥ 
मुझे निन्‍्दा', 'झुझे सारा, मुझे जीता', मुझे त्यागा । 
( इस तरद ) जो डसको ( सनमें ) बाँचते ( - उपनद्दन ) हैं, उनका घेर शांत नहीं होता ॥ 


१ कोसम्‌, जिला इलाहाबाद । 
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मुझे निनन्‍दा', सुझे सारा), 'मुझे जीता', मुझे ल्यागा!। 

( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका बेर शांत हो जाता है ॥ 

वेरसे बेर यहाँ कभी शांत नहीं होता। 

अ-वेरसे (ही) शांत होता है, यही सनातन-धघर्म है॥ 

दूसरे (८ अपंडित ) नहीं जानते, कि हस यहाँ झत्युको प्राप्त होंगे । 
जो वहाँ ( म॒त्युके पास ) जाना जानते हैं, वे ( पंडित ) बुद्धिवत ( कलद्टोंको ) शसन करते हैं॥ 

हड्डी तोडनेवाछों, प्राण हरनेवाकों, गाय-घोडा-धन-हरनेवालों । 

रा्ट्को विनाश करनेवाकों (तक )का भी मेर होता है॥ 

यदि नम्न-साधु-विहारी धीर ( पुरुष ) सहदचर-सद्दायक ( 5 साथी ) मिले । 

तो सब झगड़ोको छोड़, प्रसन्न हो, बुद्धिमानू उसके साथ विचर।॥ 

यदि नम्र साधु-विहारी घीर सहचर सहायक न सिले। 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड, उत्तम मातंग-राजकी भॉति अकेछा विचर ॥ 

अकेला विचरना अच्छा है, बाकसे मिन्नता नहीं (अच्छी ) | 
बे-पर्वाह द्वो उत्तम सातंग-( - नाग )राजकी भांति अकेला विचरे, और पाप न करे।”! 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाधाओंको कहकर, जहाँ बालक-लोण्'कार आस था, वहाँ 
गये । डस ससय जायुष्सान्‌ भुगु बाकऊक-छोणकार आमसमे वास करते थे । आयुष्सान्‌ रूगुने दूर 
से ही मशवानको आते देखा। देखकर आसन बिछाया, पेर धोनेको पानी मी ( रक््खा )। 
भगवान्‌ बिछाये आसनपर बैठे । बेठ कर चरण धोये। आयुष्मान्‌ शगु भी सगवान्‌को 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ भ्गुसे भगवानूने यों कहा-- 
“पभिक्षु | कया खसनीय ( > ठीक) तो है, क्या यापनीय (> अच्छी गुजरती) तो है ? पिड 
(- भिक्षा )के छिये तो तुम तककछीफ नहीं पाते १! 

“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय है मगवान्‌ ! में पिंडके छिये तकछीफ नहीं पाता ।” 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ शुगुको धामिक कथासे ० समुत्तेज्ित कर०, आसनसे उठकर, जह्दाँ 
आ्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । डल समय आयुच्सान्‌ अनुरुद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय और 
आयुष्मान्‌ किम्बिक आच्ीन-वंश-दावमें विद्ाार करते थे। दाव-पाकक ( 5 वन-पाछ )ने दूरसे 
ही भगवानूकों आते देखा | देखकर भगवानूसे कहा-- 

“लहाश्रमण ! इस दावर्में अवेश सत करों। यद्दाँपर तीच कुछ-पुशत्र यथाकास ( 5 सोज 
से) विहर रहे हैं । उनको तकलीफ सत दो ।”” 

आयुष्सानू अजुरुद्धने दाव-पाककों भगवान्‌के साथ बात करते खुना। सुनकर दाव-पाछसे 
यह कहा--- 

“आजबुस [ दाव-पाछ | भगवानको शत श्रना करो। दसारे शास्ता मगवान्‌ आये हैं।”” 

तव आयुष्सान्‌ अनुरुद जहाँ आयुष्सान्‌ नन्दिय और आयु, ० किम्बिल थे वहाँ गये । 
जञाकर बोले'*--- 

“आयुष्मातो | चल्तो आयुष्सानों! हसारे शास्ता सगवान्‌ आ गये।”! 

तब आ. अलनुरुद, आ. नन्दिय, आ, किम्बिल भगवानकी अगवानी कर, एकने पाग्र- 
चीवर अहण किया, एकने आखन बिछाया, एकने पादोदक रखा । मगवानतने बिछाये आसनपर 
बैठ पैर घोये । वे सी आयुष्मान्‌ मगवानूको अमिवादन कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये 
आयुष्सान अनुरुदसे मगवानूने कहा--- 
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“अनुरुढ्ो ! खसनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिडके छिये तो तुम छोग तकलोफ 
नहीं पाते १” 

“सखसनीय हे, भगवान्‌ [०?? 

“अनुरुद्धो | कया एकश्रित, परस्पर सोद-सहित, दूध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-इष्टिसे 
देखते, विहरते हो ?”” 

“हूँ भन्‍्ते ! हस एकत्रित० ।”” 

“तो केसे अजुरुद्धों ! तुम एकन्रित ० ।”” 

“भन्‍्ते ! झुझे, यह विचार होता है---'मेरे छिये छाम है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है, 
जो ऐसे स-ब्रद्षचारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विहरता हँ?। भन्‍्ते | इन आयुध्मानोंम मेरा 
कायिक-कर्स अन्दर ओर बाहरसे मिन्नतापू् द्ोता है; वाचिक-कर्म अन्दर और वाहरसे मित्रता-पूर्ण 
होता हे; सानसिक-कर्म अन्दर और बाहर ०। तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क््यो न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तके अचुसार ब१। सो भन्‍्ते ! सें अपने चित्तको हटा- 
. कर इन्द्ीीं आयुष्सानोंके चित्तोंका अजुव्तेत करता हूँ। भन्‍्ते ! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक *'। १9 

आयुष्मान्‌ नन्‍्दीने भी कहा--“'भन्‍्ते ! मुझे यह होता है० ।”” 

आयुष्सान्‌ किम्बिलने भी कहा--भन्‍्ते | सुझे यह० । 

“साधु, साधु, अनजुरुद्ों! अनुरुद्धो ! क्‍या तुम प्रसाद-रहित, आलूस्य-रहित, संयसी 
हो, विहरते हो ९?! 

“शन्ते | हो ! हम प्रमाद-रहित ० |”! 

“अनुरुद्रो ! तुम केसे प्रमाद-रद्ित ० ?”? 

“भन्ते ! हमारेमे जो पद्िके आमसे भिक्षाचार करके लोटता है, वह आसन लगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुड्केकी थाही रखता है। जो पीछे गॉवसे पिड्चार करके छोटता है, 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बचा रहता है, यदि चाइता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता 
है, तो (ऐसे ) स्थानमे, जहाँ हरियाली न हो, छोड देता है, या जीव-रहित पानीम छोड़ 
देता हे। आसभनोंकों समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कूड़ेकी थालीको घोकर 
समेटता है। खानेकी जगदहपर झाड़ देता है। पानीके घड़े, पोनेके घड़े, या पाखानेके घड़ेमे 
जिसे खाली देखता है; डसे ( मर कर ) रख देता है। यदि वह उसके होने छायक नहीं होता 
तो हाथके इश्चारेसे, हाथके संकेत (८ दृत्थ-विलूंघक )से दूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े 
या पीनेके घडेको (सर कर ) रखवाता है। भन्‍्ते ! हस उसके छिये वायू-युद्ध नहीं करते | 
सन्‍्ते ! हम पॉचवें दिन सारी रात घर्स-सम्बन्धी कथा करते बेढते हैं। इस प्रकार भन्‍्ते | इस 
प्रसाद-रद्धित० ।”! 

“साधु, साधु, अनुरुढद़्ों! अनरुद्धों ! इस अकार पमाद-रहित, निराकस, संगमी हो 
विहरते, क्या सुम्हें उत्तर-सनुष्य-धर्म अकमाये-ज्ञान-दुर्शन-विशेष अल्ुुकूछ-विहार प्राप्त है ?”? 

“मन्ते | हस अम्ताद-रहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दशंनकों जानते हैं। 
किंतु वह अवमास, ओर रूपोंके दशेन हम कोयोंकों जल्द ही अस्तर्धॉत होजाते हैं। हम इसका 
कारण नहीं जान पाते ।”” 

“अजुरुद्धो ! तुम्हें वह कारण जान छेना चाहिये। में मी सम्बोधिसे पूर्व, न घुद्ध 
हुआ, बोधि-सरव होते ( समय ) अवभास ओर रूपोंके दर्शकों जानता था। मेरा वह 
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अवभास ओर रूपोंका दर्शन जल्द ही अन्तर्धान होजाता था। ठब मुझे, अनुरुद्धो ! यह 
हुआ--क्या है हेतु (5 कारण ), क्या है प्रत्यय (> फाय ), जिससे मेरा अवसास और 
रूपोंका दुशेन अन्तर्धान होजाता है। तब मुझे अनुरुद़्ों ! यह हुआ--( १ ) विचिकित्सा 
(5 शंका, सन्देद ) सुझे उत्पन्न हुईं, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 
समाधिके च्युत द्ोनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्घान द्योता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिससे फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो में अनुरुद्धो | प्रसाद-रहित० विहार करते, 
अवभास (5 प्रकाद' ) ओर रूपोंका दशेन देखने छगा। ( किंतु ) वह अवभास और रूपोंका 
दुशन जद्दु ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था । तब सुझे अन्ुरुढ्दो ! यह हुआ---क्या है हेतु०। 
तब मुझे अलुरुढह़ो ! हुआ--( २) असनसिकार (८ स्ननमें न इृढ़ करना ), मुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-सनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुई ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमे फिर न 
विचिकित्सा न अ-सनसिकार उत्पश्चन हो । सो मे ०। ० (३) थीन-सिद्ध ( > स्वान-सिद्ध ) ० । 
०न विचिकित्सा न असनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो | सो मैं ०। ० (४ ) छस्मितत्त 
(८ स्तम्मितरव ) ० । स्तम्भितत्व (८ जडता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। समाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अजुरुढ्ों ! जैसे पुरुष ( अंधेरी 
रातमें ) रास्तेमें जा रहा हो, डसके दोनों ओर घटेरें उड़ जाय । उसके कारण उसको स्तस्मि- 
तत्व उत्पन्न हो | ऐसे ही अजुरुढ्ो ! मुझे स्तम्मितत्व उत्पन्न हुआ | स्तम्भित॒खके कारण० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-सनसिक्कार, न स्वथान-सिद्ध, 
न स्तम्मितत्व । सो में अनुरुद्धों ०। (५ ) ० उप्पीक् ( > उब्बिल > उत्पीडा + विहलता ) ० । 
अनुरुद्दो ! पुरुष एक निधि (-> खजाना ) को ढुंढ़ता, एक द्वी बार पाँच निधियोंके मुखको 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अलुरुद्ों |! उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुईं | डल्पीड़ाके कारण मेरी सम्राधि च्युत हुईं ०। सो में ऐसा करूँ, जिससे मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीड़ा | सो में अनुरूद्ो ! ० । ० (६ ) दुग्ठुछ ( ८ दुःस्थोल्य ) ० । 
सो मे ऐसा करूँ, जिसमे सुझे न विधिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुः्स्थोष्य । सो में० । तब 
मुझे अनुरुद्ों | यह हुआ--( ७) अति-आरब्ध-वीय (5 अच्चारद-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
मुझे उत्पन्न हुआ० । जेसे अनुरुद्ो ! पुरुष दोनों हाथ्थोंसे बटेरकों जोरसे पकड़े, वह वहीं सर 
जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्धों !' ०। स्रो मे ऐसा करूँ, जिसमें मुझे ० अल्यारब्ध वीये०। 
(८ ) अति-छीन-वीये ( + अतिकछीनवीरिय ) ० । जैसे अनुरुद्धों ! पुरुष बटेरको ढीछा पकड़े, वह 
उसके हाथसे डड़ जाय ० । सो मे ० अति-कीन-वीये ० । ० ( ९५ ) अभिजप्प (८ अभिजव्प ) ० । 
सो में ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानासवप्रज्ञा ( >नानात्तपब्जा ) ० | 

“सो मे ० नानात्व-प्रशा ० । ० ( ११ ) अतिनिष्यायितश्व ( -- अतिनिश्झायितत्त ) 
रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितरथके कारण भेरी रूपोंकी ससाधि-च्युत हुई। 
ससाधिके च्युत होनेसे कवभास, और रूपोंका दर्शन अन्तर्थोन हुआ। सो में ऐसा करूँ, 
जिससें मुझे फिर न (१ ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, व ( २) अ-मनसिकार, न (३ ) स्ल्यान-मृद्ध, 
न (४ ) स्तंभितत्त, न (५ ) उत्पीड़ा, न ( ६ ) दुःस्थौष्य, न ( ७ ) अत्यारब्ब-वीय, न ( ८ ) 
अति-छीन-वीये, न ( ९५ ) अनभि-जर्प, न ( ३० ) नानारव-प्रज्ञा, न ( ११ ) रूपोका अति-नि- 
ध्यायितत्व । सो मेंने अनुरुद़ों! “विचिफिल्सा चित्तका उप-क्छेश (भर ) है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; “अ-सनसिकार चित्तका उप-क्लेश है?! जानकर, 
चिसके उप-क्लेषा भ-सनसिकारको छोड़ दिया; ० स्व्थान-सद्ध ०; ० सतम्मितत्व ०; ० उल्पीढ़ा ०; 
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० दुशस्थोव्य ०; ० अत्यारूध-वीयें ० अति-छीन-वीये ०; ० अभि-जरूप ०; ० नानात्व-प्रज्ञा ०; 
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-बलेश है! जानकर, चित्तके उप-क्छेश रूपोंके अति- 
नि-ध्यायितत्वकों छोड़ दिया। सो में जजुरुद्दों! प्रमाद-रहित निरालस, संयमी हो विहरते 
अवभासकों जानता, और रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, ओर अवभासको नहीं पहिचानता 
( कि ) केवल रात ( है, या ) केवल दिन, या केवक रात-द्िन! । 

“तब मुझे अनुरूदो | यह हुआ--क्या हेतु है, क्‍या अतल्यय है, ( कि) में अवभासको 
जानता हूँ ० ? तब मुझे अनरुद्ों |! यह हुआ--जिस ससय में रूपके तिमित्त (- विशेषता ) 
को सनमें न कर, अवमासके निमित्तदीकों सतसे करता हूँ, उस समय अवभासकों पहिचानता 
हूँ, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय में अवभासके निमित्तको सनमें न कर, रूपोंके 
निमित्तकों सनमें करता हूँ, उस समय रूपोंकों देखता हूँ, 'केवल रात है, केचल दिन है, केवल 
रात-दिन है! इस अवभासकों नहीं पहिचानता। सो में अनुरुढ्ो ! अ्रमाढ-रहित ० विहरते, 
अठ्प ( 5 परित्त ) अवसासकों भी पद्चिचानता, अल्प रूपकों भी देखता; अ-प्रशाण ( > महान ) 
अवभासको भी पद्दिचावता, अ-प्रसाण रूपोंकों भी देखता--'केवछ रात है, केवल दिन है, 
केवल रात-दिन है?। तब मुझे अनुरुद्दों | ऐसा हुआ--क्या देतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो में 
अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अनुरुद्धों ! मुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अत्प होती हे, उस ससय मेरा चक्षु अव्प होता है; सो में अल्प चझुसे परिच्छिन्न (- अप ) 
ही अवभासको जानता हूं , परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हूँ । जिस ससय अप्रभाण समाधि होती 
है, उस समय मेरा चह्ु अप्रसाण होता है; सो में अप्रमाण चछ्छुसे अ-प्रभाण अवभासको जानता; 
अप्रसाण रुपों--केवक दिन, केवक रात, केवह रात-दिनकों देखता। क्योकि अनुरुढो ! मेंने 
“विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड दिया था। 
असनसिकार ० । स्त्यानझद ०। स्तम्मितत्व ०। उत्पीडा ० । दुःस्थोल्य ० । अत्यारूध-वीये ० । 
अति-छीन वीये ०। अभि-जद्प ० । बानार्थ-संज्ञा ०। “रूपोंका अति-निष्यायितत्व चित्तका 
उपक्लेश है! जानकर, चित्तके उप-क्लेश' अतिनिध्यायितत्वकों छोड़ दिया था । 

“तब ऊुशे अनुरुद्धों | ऐसा हुआ--जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये। हा 
तो, अब सें तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ। सो में अजुरुढ़ों! वितक-सहित सी समाधिकी 
भावना करता । वितके-रह्ित विचार साम्रवाली समाधिकी भावना करता । वितके-रहित समाधिकी 
भी भावना करता। शभ्रीति ( > स-प्रीतिक ) समाधिकी मी०; भीति बविनावाही ( ८ निः:प्रीतिक) 
समाधि ० | सात (> सुख )-संयुक्त समाधि ०। उपेक्षा-युक्त समाधि ०। क्योंकि, अनुस्द्धो ! 
मैंने स-वितक स-विचार समाधिकी भी मावना की थी; अवितर्क विचारसात्रवाल्ली समाधि ० । 
अवितर्क अविचार सम्ाधि ० । स-प्रीतिक ० । निःभीतिक ०। सात-सह-गत ० । मेरे छिये झ्ञान- 
दर्शन होगया । मेरी चित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति ) अटक् होगई। यह अन्तिस जन्स है। अब 
पुनभव ( +- आवागमन ) नहीं ।”! 

भगवान्‌ ! ( इस श्रकार बोले ); आयुष्सान्‌ अजुरुदने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणकों 
अभिनन्दित किया । 
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नरक । पापी मू्खे कर्म । खगे । चक्रवर्ती राजा 
ऐसा मैने सुना-- 


एक ससय भगवान्‌ भ्रावरुतीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विह्वार करते थे । 

वहाँ भगवानने मिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्कलुओ !?! 

“भद॒न्‍्त !!??-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा---“सिक्षुओ ! यह तीन बार (- अज्ञ )के कक्षण, ८ निम्ित्त, पदान 
हैं। कौनसे तीन (--यहाँ, भिक्षुओं ! ( १ ) बाल दुश्चित्य ( ८ चिन्ता न करने छायक ) को चिंता 
करनेवाला होता है, ( २ ) दुर्वचनका बोलनेवाला होता है, ( ३ ) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता 
है। यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्चिता-चिन्ती, दुर्वच्चन-भाषी, दुष्कृत कर्मकारी न होवे; तो पडित 
डसे न समझें---“यह आप वाल, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिछुओ ! बाल दुर्थित्य-चिन्ती ० होता है; 
इसलिये पडित इसे जानते हैं---'यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । 

“भिक्षुओ ! वह बाल (८ मूर्ख ) इसी जन्ममे तीन प्र कारके दुःख < दौमनस्यको अनुभव 
करता है ।---( १ ) भिक्षुओ ! यदि बाल सभासे बेढा रहता है, रथ्या (८ सडक )में ०, था 
चौरस्ते ( - श्द्ञाटक )में बेठा रहता है ; वहाँ छोक डसके संबंधकी, डसके अल्जुरूप बात चहछाते 
हैं यदि सिक्षुओ ! ( वह ) बार हिंसक, चोर ब्यभिचारी, झूठा, शराबी (८ सुरा-सेरेय-सचय-प्रमाद 
स्थायी ) दोता है ;---'वहाँ बालकों ऐसा होता है । छोग उस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धर्म (८ दुर्गुण ) मुझमें हैं द्वी, में उन घर्मोर्मे फैसा हँ?। मिक्षुओ ! बाछ इसी 
जन्समे इस प्रथम दुःख, दौर्मनस्थको अनुभव करता है । 

“४ ( २) और फिर भसिक्षुओ ! बालू देखता है---राजा ( छोग ) चोर, आग छगानेवालेको 
पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड ( -: कम्मकरणा ) देते हैं---चाडुकसे भी पिटवाते हैं ०" तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । मिक्षुओ ! बाल इसी जन्समे इस द्वितीय दुःख दोसेनसयकों अहुभव करता है । 

८ ( ३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसी न, संचपर बैठे (  आसीन ) था धरतीपर 
बेटे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये हैं---कायाके दुइ्चरित, वाणीके दुश्चरित, सनके दुश्चरित--- 
वह उस ससय उससे कूटकते ( > अवछतम्बित होते ) हैं, अधि-अवछबित -- अभि-भ्र-लंबित होते हैं । 
जैसे, भिक्षुओ ! पर्वतके सहाकूदोंकी छाया सा्यकाकू, एथिवी पर अवलंत्रती, अध्यवलुवती, अभि 
भ्ररंबती है; ऐसे दी भिक्षुओ ! बार पीठपर ०। वहाँ सिक्षुओ बाहको ऐसा होता है--“हाय, 
मैंने कल्याण, कुशल, दिरुताण (- सकज्ञ कर्म ) नहीं किया | मैंने पाप-रुद्र ( -कर्म ), किल्विष 


१ देखो पृष्ठ ५४-५५ । 
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किया है । जो कुछ गति है, कव्याण-कुशल-हिरुत्ताण न किये की, पाप-रुद्-किल्विष किये की; उस 
गतिको में प्राप्त होऊँगा'--वह यह शोक करता है, कलपता है, ऋंदन करता है, छात्री पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है। मिक्षुो ! बार इसी जन्ममें इस तृतीय हुःख-दौसनस्यकों अनुभव 
करता है । 


“मिक्षुओ ! वह बार काया और वचन से दुलचरित ( » पाप ) करके, काया छोड मरनेके 
बाद अपाय ८ दुर्गेति, विनिषात, नर्कमे उत्पन्न होता है। जिसके लिये कि भिश्लुओं ! डीकसे कहने 
पर कहे---स्वोशतः अनिष्ठ, सवोशतः अ-कान्त, सर्वोशतः अ-प्रनाप (८ अ-प्रिय ) है; तो वह 
डीकसे कहने पर नकको ही कहना चाहिये “'। नरक॑में जितना दुःख है, मिश्षुओ ! उसकी उपसा देनी 
भी सुकर नहीं है ।”” 

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने मगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते | उपसा दी जा सकती है १ 

भगवानने कह--“दी जा सकती है, भिक्ठु ! जैसे, भिक्ष ! चोर, आग लगानेवालेकों 
पकडक्र राजाको दिखलावे--देव ! यह चोर, आग लगानेवाका है, इसे देव ! जो चाहे वह 
दंड प्रदान करें ! उसको राजा यह कहै--“जाओ, भो ! इस पुरुषकों पूर्वाह-सस्य एक सौ 
शक्ति (८ कोड़े ) सारो ।' तब उसे पूर्वाह्ल समय एक सो शक्ति मारें। राजा मध्याहके ससलय 
पूछे---'कद्दो, वह पुरुष केसे है !। “वेसे ही, देव ! जी रहा है ।! तब उसको राजा यह कहे--- 
जाओ, भो ! उसे मधष्याग्ह समय एक सौ शक्ति सारो ।! ०। ०--“जाओ, भो ! उसे सायंकाल 
एक सो शक्ति सारो' । तव उसे साथंकाल भी एक सो शक्ति सारें। तो क्या सानते हो, मिक्षुओ ! 
क्या वह पुरुष तीन सौ शक्तियोंसे सारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौस॑नस्य अज्ुभव करेगा ?” 

“मन्ते ! एक शक्तिसे मी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुःख-दोर्मनस्य अनुभव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो बात ही क्‍या करनी १”? 

तब भगवानने हाथके बरावरके एक छोटे पत्थरकों हाथ ले सिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“तो क्‍या सानते हो, मिक्षुओ | कौन अधिक बडा है, यह जो हाथके बरावरका छोटा पत्थर 
मैंने हाथमे छिया है; या हिमवान्‌ ( 5 हिसालय ) पर्वेतराज 

“सन्ते | भगवानने जो यह हाथके बराबरका छोटा पत्थर (९ ढेला ) हाथमें लिया है, यह 
अति छोटा है; हिमवान्‌ परवेतराजके मुकाबिलेसे इसकी गिवती भी नहीं हो सकती, कला-भागकों 
भी (यह) नहीं पा सकता, निम्त ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।”” 

“ऐसे ही, भिक्षुओ ! जो वह पुरुष तीन सो शक्ति सारे जानेपर, उसके कारण दुःख>दोले- 
नस्य अनुभव करेगा; नकंके दुःखके सुकाबिलेमें उसकी गिनती मी नहीं हो सकती ०। 

“भमिक्षुओं ! तिरयपाछ (८ नरकपाछ ) उसका पंच-विध-बंधन नामक दंड देते हैं---गर्म 
छोहेकी कीलको द्ञार्थर्म ढोंकते हैं; गर्स छोहेकी कील दूसरे हाथमे ढोंकते हैं। ० पैरमें ढोंकते हैं, 
० दूसरे पैरमें ढोंकते हैं ० छातीके बीचमे ठोकते हैं । वह वहाँ दुःखा, तीजा, खरी, कटुका वेदना 
अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि डसके पाप कर्मेका अन्त नहीं हो जाता। 

“तब, भिन्लुओ [ निरयपाक उसे बैठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हैं। वह वहाँ दुःखा ० । 

“८० उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे फाटते हैं | वह वहाँ दुःखा ०। 

८० उसे रथमें जोतकर आदीघ, सं-प्रज्वक्तित, दृहकती भूमिमें के जाते हैं, छे जाते हैं। घह 
वहाँ दुःखा ०। 
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“डसे आदीघत - सं-प्रज्वछित, दृहकते अंगारके बड़े परत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। वह 
वहाँ दुःखा ० । 

“० डसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड कर आदीघ ० तप्त लोह-कुस्भीमं डालते हैं; वह वहाँ 
पेणुद्देहक ( - गाज फेंकता ) पकता है। वह वह्दाँ पेणुद्देहर्क पकता हुआ एक बार ऊपर भाता है, 
एक बार नीचे जाता है, एक वार तिछे जाता है। वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ | निरयपाल उसे पुनःपुनः महानिर्य (> सहानरक )में डाछते हैं। 
भिक्षुओ ! वद सहानिरय ( ऐसा ) है-- 

ध्वार फोनोंवाला, चार द्वारोंचाला, 

और खंड खंडमे नाप कर बैंटा हुआ । 

छोड्टेके प्राकारसे परिवेष्ठित, 

ओर लोहासे प्रतिकुन्जित ( 5 गठित )। 

उसकी लोइ' ( > अय; )-सयी सूप्रि, 

तेजसे युक्त जलती हुई, 

च्वारों ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

( आगसे ) ध्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है ।! 

“मिक्षुओ ! नाना प्रकारसे यदि में निर्य (८ नक )की कथा कहता रहूँ, तो भी'*' 
उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । 

“मिक्षुत ! तिथग ( > पश्ु-)योनिमे तृणभक्षी श्राणी हैं। वह हरे तृणोंकों भी सूखे 
तृणोंको भी दॉतसे चाटकर खाते हैं । कौन हैं, मिक्षुओ ! तृणभक्षी तियेगू-योनिके प्राणी --हवाथी, 
घोड़ा, गाय, गद॒दा, बकरी, झुग; और जो कोई और भी तृणमक्षी तियेंग्योनिके प्राणी । स्रो वह 
बाल, भिक्षुओं ! पद्िले रस-भक्षी, यहाँ पाप कोंको करके, काया छोड़ सरनेके बादु उन तृणभक्षी 
प्राणियोंकी सह्यता ( > योनि )मे उत्पन्न होता है । 

“भिक्षुओ ! तियेग्योनिर्में गृथ (+ विष्टा )-भक्षी आ्राणी हैं। वह दूरसे ही गूथ-गंधको 
सूँघकर धावते हैं---'यहाँ खायेंगे', “यहाँ खायेंगे'; जेसे कि ब्राह्मण जाहुति-गन्धसे धावते हैं-- 
यहाँ खायेगे', “यहाँ खायेगे! । '*'। मिक्षुतो | कौन हैं, गूथ-भक्षी तिर्यग्योनिके प्राणी (--छुक्कुट, 
झूकर, कुत्ता, स्थार; और जो कोई ओर भी ० । सो वह बाछ, भिक्षुओ ! पहिले रसभक्षी ० उन 
गूथ-भक्षी प्राणियोंकी सहब्यतामें डल्पन्न होता | 

“८० तियंग्योनिमें आणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंघकारमे बूढ़े होते हैं, और अंधकार 
दीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड (> फोड़े )ले उत्पन्न ०। ०। 

८० तियेग्योनिमें प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, बुढ़े होते, सरते हैं। ० मत्स्य, फच्छप, 
शिह्लुसार (>> सगर ) ० | ०। 

४० तियग्योनिरम प्राणी हैं, जो अशुचि ( > गन्दु )में जन्मते, बूढ़े होते, मरते हैं । ० जो 
वह प्राणी सड़ी सछली, सद़े मत शरीर, या सड़े अन्न (८ कुल्साष ), 'चन्दुनिका (> गडहा ) या 
ओलिगल्क ( > गड़दी )में जन्सते हैं ० । ० । 

“भिक्कुओ [ नाना प्रकारसे मी यदि मे तियेग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी उसके 
दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । जेले, भिक्षुओ ! फोई पुरुष एक छिग्गकके जोड़ेकों सहा- 
समुद्रर्मे फेंक दे । डसे पुरवा हवा पच्छिसकी ओर बहावे, पछवाँ हवा पूर्वेकी ओर ० । उत्तरहिया 
हवा दक्षिणकी ओर ०, दुखिनद्दिया हवा उत्तरकी ओर बहावे । वहाँ एक काना कछुवा हो, ( जो 
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कि ) सो सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या मानते हो, मिक्षुओं ! क्‍या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्गल-जोड़ेसे अपनी गद॑नको घुसायेगा ??” 

“नहीं, मन्ते ! शायद कभी किसी समय दीर्घकालके बाद ।” 

“'भिक्षुओ ! वह काल शीघ्रही होगा जब कि वह काना कछुवा उस ० मे अपनी गद्दनकों 
घुसायेगा, (ेकिन ) मिक्षुओं | एक बार पतित हुये वाछके लिये (फिर ) मलुष्यत्वकी प्राप्तिकों में 
(उससे ) दुर्लभतर कहता हूँ । सो किस हेतु "--भिक्षुओ ! यहाँ (ठिय॑ग्योनिम ) धर्मचर्या ( >धर्मा- 
चरण ) 5 समचर्या, कुशक-क्रिया ( > पुण्यकर्म ), पुण्यक्रिया ( सभव ) है। यहाँ भिशक्षुओ ! एक 
दूसरके खानेवाले दुर्बलोको खानेवाले रहते है | वह बाल कदाचित कभी, दीर्घकालके बाद मजु- 
स्यत्वको प्राप्त होता; (तो वह ) जो कि वह नीचकुल हैं----चांडालकुछ, निषादकुछ, बसोर( < वेणु- 
कार )कुछ, रधकारकुछ, या पुक्कसकुछ--ऐसे दरिद्धि, अतप-अन्न-पान-भोजन, कृच्छ-बत्ति कुछांमे 
जन्मता है । जहाँ मुश्क्लिस उसे खाना-फपडा (८ धास-आच्छादन ) मिलता है। ( और वहाँ भी ) 
वह दुर्च्ण (>कुरूप ), दुर्वशेन, घुली गईनवाछा, वहुरोगी, काना, छूला, कुबड़ा, पक्षाघात वाला, 
होता है । अन्न-पान-वस्र-यान-साला-गन्ध-विलेपनोका, शब्या-निवासस्थान ( - आवसथ )-प्रदीषा 
का छामी नहीं होता । वह काया वचन ओर सनसे दुश्वरित ( > दुष्कर्म ) करता हैं। वह काय- 
वचन-सनसे दुश्वरित करके, काया छोड मरनेके बाद अपाय, दुर्यति, विनिषात, नरकमे उत्पन्न 
होता है । जेसे, भिक्षुओं ! जुआरी पहिले ही दाव (+ कलिप्रह )मे पुत्रको द्वार जाये, फिर स्त्री 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, ओर फिर बन्धनमे चला जाये। मिक्षुओ | यह कलिगप्रह (> दाव ) 
खल्पमान्न हे; जो कि वह जुआरी पहिले ही दावमें ० | उससे कहीं बढ़ा कलिप्रह यह है, जो कि 
यह बार काय-वचन-सनसे दुश्वरित करके ० । 

“भिक्ष॒ओ ! यह केवक परिपूर्ण बालभूमि है । 

“सिक्षुओं | यह तीन प॑डितके छक्षण - निसिच, पदान हैं। कानसे तीन (यहाँ भिक्षुओ ! 
पंडित ( $ ) सुचितित-चिन्ती होता है, ( २ ) सुमाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुकृत फर्म- 
कारी होता है । ०१ । सिश्षुओं ! वह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित करके, काया छोड भरनेके 
बाद सुगति खर्य छोकमे उत्पन्न होता है। जिसके छिये कि भिक्षुओं ! डीकसे कहने पर कहे-- 
सर्वोशत: इृष्ट, सर्वाशतः कान्‍त, सर्वाशतः सनाप है; तो यह टीकसे कहनेपर खर्ग को ही कहना 
चाहिये'*'। खर्गमे जितना सुख हे भिक्षुओ ! उसकी उपन्ता देनी भी सुकर नहीं है ।”” 

ऐसा कहनेपर एक भिप्षुने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्‍्ते | डपसा दी जा सकती है ।?? 

भगवानूने कहा--“दी जा सकती है। भिक्ष ! जैसे चक्रवर्ती राजा सात रत्नों और चार 
ऋद्धियाँले युक्त हो, उनके कारण सुख और सोम्ननस्यकों आप्त हो । किन सात रक्ोले ! 

(१ ) “यहाँ भिक्षुओ ! पूर्णिघाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये उपोसथ-बती हो सहरूके ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-ताभि-युक्त सर्वाग-परिएूर्ण सहख-अरोंवाला द्व्य-चक्र- 
रत्न भ्रकट होता है । उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाकों यह होता है--मैने यह सुना है, 'जिस ० 
क्षत्रिय राजाके लिये ० चऋ्रत्न प्रकट होता है; वह चक्रवर्ती राजा दोता है! । क्‍या में चकऋवर्ती राजा 
हूं ? तब भिक्षुओ ! ० क्षत्रिय राजा बायें हाथमे सोनेकी झारी (-ूंगार ) के, दाहिने हाथसे चऋ- 


१ देखो पृष्ठ ५१२ ( उल्टा करके )। 
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रक्पर ठींटथा है---“चढे आप चक्ररक्ञ विजय करें आप चक्ररक्ष! | ठब भिक्षुओ ! चकरल पूर्व दिशाको 
चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरगिनी सेनाके साथ अनुगसन करता है ।'*'जिस प्रदेशमें चक्र- 
रत्न स्थित द्ोता है; वहीं चक्रवर्ती राजा भो चतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है। भिक्षुओं ! पूर्व 
दिशाके जो प्रतिराजा ( 5 अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते हं---'आइये, 
भहाराज | स्वागत है आपका, सहाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अनुशासन फीजिये, 
सहाराज !? चक्रवर्ती राजा यद कहता है---'प्राण नहीं सारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, दराब नहीं पीनीं चाहिये; जैसे ( आज तक 
राज्यको ) भोगे, वेसे ही भोगो ।? मिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूर्व दिशामे प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
वर्ती राजाके अनुगासी हो गये । तब, भिक्षुओ ! चक्रक्ष पूर्वीय-सझुद्को पारकर “', दक्षिण दिशामें 
चकछता है। ०। ० दृक्षिण-समुद्रको पार कर''“पश्चिस दिशामें चछता है ।०। ० पश्चिम 
समुद्रकों पार कर उत्तर दिशाम चलता है । चक्रवर्ती राजा भी चछतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगसन 
करता है। ० ( तब ) जितने उत्तर दिशामें श्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके अनुगामी हो गये। 
तब भिक्षुओ ! चक्ररत् समुद्॒पर्यन्त प्थिवीको जीतकर, राजधानीमे छौट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
( 5 भीतरी दुर्ग )के दवारपर, ० अन्त:पुर-द्वारकी शोभा बढाते, अ्क्ष( ८ घुरे )में छगा जेसा स्थित 
होता है । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका चक्ररत्ञ प्रकट होता है । 

(२ ) “और फिर, भिक्कुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( > बद्दादुर ), ऋद्धिसान , 
आकाह-गासी, उपोसथ नागराज नासक सर्वइवेत हसितरलत्ल उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त असन्न होता हे---'भो ! ( यह ) हस्ति-यान (८८ ० सवारी ) बढ़िया (८ भद्गक ) 
है, यदि शिक्षा ग्रहण कर छेता !! तब मिक्षुओ ! वह हस्तिरक्ष, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीधे- 
फालसे शिक्षित हो, वेसे शिक्षाको ग्रहण कर छेता है । उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्तो राजाने 
डसी हस्तिरत्नकी परीक्षाके छिये पूर्वाह्न ससयमे आरूढ़ हो समुद्र परयन्त प्रथिवीका अनुसंयात् 
( > निरीक्षण ) कर अपनी राजधानीमें छोटकर आतराश (& नाइता ) किया । भिक्षुओ ! 
चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको ( जो कि ) सर्चेश्वेत, काक-शीष, मुंज-केश' 
ऋडद्धिसान, आकाशगासी, अइवराज घकाहक नामक अदवरत्त प्रकट होता है। ०९ लौटकर 
प्रातराश् किया । सिक्षुओ ! ० इस प्रकारका अइवरत्व प्रकट होता है । 

(४ ) “और फिर, भिल्लुओ ! चक्रवर्तों राजाकों सणिरल्न प्रकट होता है। वह दोढा है 
वेदूर्यमणि (८ द्वीरा ), झुञर, अच्छी जातिकी, अढकोणी, सुपरिकर्मक्त (> पालिश की ) रु 
है । भिक्षुओ | उस सणिरक्षका प्रकाश चारों ओर योजन भर तक भर जाता है। पहिले सौभय, 
मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस सणिरकत्षकी परीक्षाके लिये, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कहर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर छूगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । मिक्षुओ ! जो चारो भोर गाँव 
( बहाँके छोग ) दिन ससझ, सणिके प्रकाशमें कास फरने कगे। मिक्षुओ ! ० इस प्रकारका 
सणिरक्ष प्रकट होता है । 

(५ ) “और फिर मिश्षुओ ! ० सत्रीरक्ष प्रकट होता है। ( वह सत्री) अभिरूपा ८ 
दुर्शनीया > प्रासादिका, परस चर्ण-पृष्कलतासे युक्त, नातिदीधों, नातिदस्वा, नातिक्ृशा, 
नातिस्थूल्ा (“न बहुत मोदी ), न-बहुत काछी, न-बहुत सफेद, सनुब्यवर्णकों पारकर तथा 





१ छपर जेसे हो ( इस्तीकी जगह अश्य रखकर )। 
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दिव्यवर्णले कुछ घटकर होती है । * डस खीरलके व्मयाका ध्पर्श होदा है, वूलके फाहे, या कपास 
के फाहे जेसा ।“*'डस ख््रीरलका गात्र शीतकारूमें उष्ण ओर उध्णकालमे शीत होता हैं| उस ० के 
कायासे चंदुनकी गंध आती है, मुखसे कमलूकी गंध आती है। "वह ख्लीरल चक्रवर्ती राजाकी 
पूर्वोत्थायिनी (८ पहिले जागनेवाली ), पश्चाश्षिपातिनी (> पीछे सोनेवाकी ), 'क्या-करना 
है!-...सुनानेवाली, श्िय-चारिणी, प्रियवादिनी होती है| वह 'ख्रीरल सनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्या । भिक्षुओं ! ० इस प्रकारका ख्रीरल ० । 

(६ ) “और फिर, भिक्षुओ ! ० ग्ृहपति (> वेच्य )-रत्ल प्रकट होता है। ( पूर्व- ) 
कर्मके विषपाकसे उसे दिव्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे माकिक-बेसालिकवाके ( जमीनके गड्ढे ) 
खजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है---“देव ! आप बेफिकऋ 
रहिये; आपके धनवाले कारयको में कलरूँगा!। मिक्षुओ ! पहिले सम्यमे चक्रवर्ती राजा उस ग्रृहपति- 
रलकी परीक्षाके छिये, नावमें चढ़ गंगानदीकी मंझधारमे जा गृहपतिरलसे यह वोला----'गृहपति ! 
मुझे सोने-अशर्फी ( > हिरण्य-सुवण )की जरूरत है? । “तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चले ।! 
'गृहपति ! यहीं मुझे हिरिण्य-सुवर्णी जरूरत है।! तब मिक्षुन्ो ! शुहपतिरक्ष दोनों हाथोंसे 
पानीको छूकर हि्रिण्य-सुवर्णसे भरे घड़े निकाहकर चक्रवर्ती राजाकों दे यह बोला--“इतना हो 
बस, सहाराज | इतना ही पर्यात्र भद्दाराज | पुज गया ( ८ पूजित ) महाराज ! इतनेसे ।” चऋवर्ती 
राजाने कहा--'इतना ही बस, गृहपति ! ० पुजगया गुहपति ! इतनेसे' । भिक्षुओ!! इस 
प्रकारका ग्रृहपति-रल ० । 

(७ ) “और फिर भिक्षुओं ! ० परिणायक-रत प्रकट होता है; (जो कि होता है ) पंडित- 
व्यक्त, सेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजकों प्राप्त करानेमे, हटानेकी चीज़को दूर करानेमे, 
रख छोड़ने छायक चीजकों रख छोडनेमे समर्थ होता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह्‌ 
बोकता है--“देव ! आप बेफिक रहिये, मे अनुशासन ( ८ शासन ) करूँगा |? भिक्षुओ ! ० इस 
अकारका परिणायक-रत्न अकट होता है। 

“'मिक्षुओ ! चऋवर्तीराजा इन सात रक्षोंसे युक्त होता है । 

“किन चार ऋट्धियोंसे (युक्त होता है ) १--( १ ) भिक्षुओं ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
न दर्शनीय «» प्रासादिक, अन्य भलुष्योंसे अत्यंत परमवर्ण-पुष्कक्तता ( +- परम सोंदर्य )से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस अथस ऋडिसे युक्त होता है । 

(२) “और फिर, मिक्लुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य सलमुष्योंसे अत्यंत अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है । ० इस द्वितीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग 5 निरातंक होता है; अन्य मलुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक समपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डष्ण पाचनशक्ति ( ८ ग्रहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋद्धिसे युक्त होता है। 

(४ ) “और फिर भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण शुहपतियोंकों प्रिय होता है, जैसेकि 
भिक्षुओ ! पिता पुश्नांको अिय + सनाप होता है। इसी प्रकार ० । ० राजाको ब्राह्मण गृहपति 
जय होते हैं; जैसेकि पुश्र पिताके प्रिय ८ सनाप होते हैं। *'। पहिले समयमें, मिक्षुओ ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंशिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिर्मे जारहा था। तब मसिझ्लुओ ! आह्यण गृदपति ० 
राजाके पास आकर बोले--देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको ) देख 
सके ।! ( तब ) मिक्षुओ ! ० राजाने भी सारथीसे कदा--'सारथि ! धीरे धीरे ले चछो, जिसमे कि 
ब्राह्मण गृहपति मुझे देरतक देख सके । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता है । 
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“पमिक्षुओ ! चऊवर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त दोता है । 

“तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या चक्रवर्ती राजा इन सात रनों **, इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सौसनस्य अनुभव करेगा ९?” 

“भस्ते | ० एक एक रलसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोसनस्य अज्जुभव करेगा; सातों 
रज्नों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहदनी ९?! 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोटे पत्थरकों हाथमें के भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

+तो क्या सानते हो, भिक्षुओ | ०" था दिसवान्‌ पर्वेतराज ?”” 

“सन्ते | ०* कछा भागको भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ।”” 

ऐसेही मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ( अपने ) सात रलों और चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सोसनसथ अनुभव करता है; दिव्य-सुखके सुकाबिलेमे उसकी गिनती भी नहीं 
हो सकती ०" | 

५( तब ) वह पंडित भिक्षुओ ! कदाचित, कभी दीघ कालके बाद जब सनुध्य योनिमे आता 
है; तो जो वह आह्य, सहाधनी, सहाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन 
धान्यत्राले ऊँचे कुछ दैं---क्षत्रिय सहाशालकुछ । ब्राह्मण ०, या गृहपति (- चैश्य )-सदहाशालकुछ, 
वैसे कुछोममें उत्पन्न होता है। और वह अभिरूप 5 दृशेनोय प्रासादिक ०" होता है। अजन्न-पान 
वस्त्-यानका ०) छामी होता है | ० * 

"जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पदहिलेही दावमें सहान्‌ मोग-स्कंध (+ धनराशि )को पाजाये। 
भिक्षुओ ! यह कलिग्रह ( ८ दाव, पाशा ) स्वव्प-सात्र हैं"; डससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित ( - सुकर्म ) फरके, काया छोड सरनेके बाद सुगति 
स्वर्ग-छोकम उत्पन्न होता है। 

“सिक्कुओ ! यह केवक परिपूर्ण पंडित-भूमि है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५३३ । २ पृष्ठ ७५३७ । | देखो पृष्ठ ५१५ उल्ड कर । 
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नरक वर्णन 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमे अनाथरपिडिकके आरास जेतवनमे विद्वार करते थे। 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको सबोधित किया--“मिक्षुओं !” 

“भ्रदन्‍त !”--( कह ) उन भिश्ठुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“जंसे, मिक्ुओ ! ( आमने-सामने ) जुड़े दो घर हों; उनके थोचमे सख्वडा आँखवारा 
पुरुष समुध्योको घरसे प्रवेश करते भी, निकलते भी, टहछते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! में असाजुष विश्वुद्ध दिव्य-चक्षुसे ० " नरकमें उत्पन्न हुये हैं । उसे मिक्षुओ ! निरयपाक 
(० नरकपाल ) अनेक बाहोंसे पकड़कर यमराज़को दिखकाते हैं । तब यसराज अथम 
देवदूतके बारेमें समचुयोग > सम-अनुप्रहण समनुमाषण (८ भाषण ) करते हैं---'हे पुरुष ! 
सलुष्योंमें क्या तूने प्रथम देवदुतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?!---“नहीं देखा, भन्‍्ते !? तब डसे सिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या मलुष्योंस तूने डतान (ही )सो सकनेवालके, अपने सल- 
सृत्रमें छिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेकों नहीं देखा ! वह ऐसा बोलता है--दिखा, भन्‍्ते !! तब 
मिक्षुओ ! उस्ते यसराज यह कहते दँ---हे पुरुष ! जानकार, वृद्ध द्वोते हुये तुझे तब क्या यह नहीं 
हुआ--में भी जातिधर्मा ( - जन्मनेके खमाववारा ) हूँ” जन्सनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! में 
काय-वचन-सनसे कल्याण ( - अच्छा ) के करूँ ?? वह ऐसा बोलता हे--'नहीं कर सका भन्‍्ते 
मैंने प्रभाद्‌ (5 भूल ) किया मन्‍्ते !! तब, भिक्षुओं ! डसे यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! 
असादी होकर तूने काय-वचन-सनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वेसा किया, वैसा 
प्रमादु किया । सो वह कर्म न साताने किया, न पिताने किया, न भाईने ० । न भगिनीने ०, 
न सित्र-असालोने ०, न जात-विरादुरीवालोने ०, न श्रमण-आह्मणोंने, व देवताओंने किया; वुने ही 
इस पाप कर्कों किया; तूही डसके विधपाकको भोगेगा ।! 

“तब, मिक्षुओं ! यमराज डसे अथस देवदूतके बारेमें ० भाषण करके द्वितीय देवदुतके 
बारेसे ० भाषण करते हैं--..'हे पुरुष ! सजुष्योंमें तूने द्वितीय देवदूतकों म्रकट हुआ नहीं देखा ?--. 
नहीं देखा, भनन्‍्ते !! तब डसे मिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं---'हे पुरुष ! क्या सूने अजुष्यांमे नहीं 
देखा--टढ़े हो गये, दंड छेकर चलते, काँपते हुये चलते, आतुर, गत-योवन, टूटे दाँत, सफेद बाल, 
इधर डचर हिलते-हुलते शिरवाले, झुर्री पड़े, काे दाग (८ तिरक ) दंगे शरीरवाले, टोडे ( - 
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गोपानसी )से वक जीर्ण ख्री या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोछता है--..'देखा, भन्‍्ते !” तब डसे, 
भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं--..'हे पुरुष ! तथ जानकार बृद्ध होते हुये, तुझे क्या यह नहीं 
हुआ--में भी जरा-धर्मा ( > बूढ़ा होनेवाला हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।! हन्त ! ० तुही उसके 
विपाकको भोगेगा ।! 

“तब, भिक्षुओ ! यसराज उसे ० तृतीय देवदुतके बारेमें ० भाषण करते हैं---हे पुरुष ! 
मनुष्योंमें तुने तृतीय देवदूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ९---“नहीं देखा, मन्‍्ते !! तब उसे भिक्षुओ ! 
यमराज यद्द कहते हैं----हे पुरुष ! क्या तूने मजुष्योंमे नहीं देखा--अपने मल-मृत्रमें लिपटे सोये, 
दूसरों द्वारा डाउ्ये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दुःख्री सत्री या पुरुषको ! ०। 
है पुरुष ! तब जानकर बृद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ--मे भी ध्याधि-धर्मा हूँ, ध्याधिसे 
परे नहीं हूँ १ इन्त ! ० तू ही उसके विपाककों भोगेगा । 

“० ध्वतुर्थ देखदुतके बारेमे ० भाषण करते हैं--०।---'हे पुरुष ! क्या तूने सजुध्योंमे नहीं 
देखा---राजा छोग चोर,आगछूगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड ( - कर्मकारणा ) देते हैं-.. 
चाझुकसे भी मरवाते हैं ० " तछवारसे शीश कटवाते हैं ?! ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ--- 
जो पाष कर्म करते हैं, वह इसी जन्ममें हस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं? हन्त ! ० व्‌ ही 
उसके विपाककों भोगेगा । 

८५ पंचम देवदुतके बारेसे ० भाषण करते हैं---० 'हे पुरुष ! क्या तूने समुष्योंमे नहीं 
देखा' फूले नीला पढ़े या पीबभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके मुर्देको ! ०। ० तुझे 
क्या यह नहीं हुआ--में भी सरण-घर्मा हूँ, सरणसे परे नहीं हूं ? हन्त ! ० तू ही डसके विपाकको 
भोगेगा। 

“तब, भिक्षुओ ! यस्राज डस (पुरुष )से पंचस देवदूतके बारेमें ० भाषणकर चुप हो 
गये । तब ''डसे छेजाकर निरमपाछ, पंच-विध-बंधननामक दंड (+> कसेकारणा ) करते 
हैं ० * ( आगसे ) ध्याप्त हो स्वेदा स्थित रहती है। मिक्षुओ ! उस सहानिरय (८ मसहा- 
नरक )के पूर्व दीवारसे डदी कौ (> अचि ) पच्छिमकी दीवारसे टकराती है। पच्छिम दीवारसे 
उडी लो पूवेकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उठी को दक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दुक्खिनकी दीवारसे उडी छौ उत्तरक्ी दीवारसे टकराती है। नीचेसे उडी छो ऊपरको टफराती है, 
ऊपरसे डडी छौ नीचेको टकराती है। वह वहाँ दुःखा, तोबा, खरा, कटुका, वेदुना अनुमव करता 
हे; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कर्मंका अन्त नहीं हो जाता । 

“मिक्षुओ ! ऐसा समय द्ोता है, जब कदाचित्‌ कमी दीघकालके बाद उस महानिरय' 
का पूर्चद्वार खुछता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगसे दोबता है। शीघतले दौदते चक्त 
उसकी छवि ( - ऊपरी चलढ़ा ) मी दुग्ध होती है, चर्म भी ०, भांस भीं ०, स्नायु भी ०, असिथ 
भी छुओाँ देती है। ऐसेही वह ( वहाँ ) रहता है। जब भिक्षुओ ! उसे वहाँ आराप्त हुये बहुत 
( काछ ) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है | वह चहाँ दुःखा ०। 

“मिक्षुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्धार ० । ० दृक्षिणद्वार ० । 

“सिक्लुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तर्मे ) कदाचित ० उस सहानिरयफा पूवेद्वार 
ख़ुलता है, वह उस ओर शीघ्र बेगसे दौद़ता है । ० अस्थि भी थ्ुआँ देती है | ऐसे ही वह (वहाँ) 
रहता है। ( तब ) वह उस द्वारसे निकछता है । भिक्लुओ ! उस सद्दाद्वारके बाद, छगे हुये समद्ान्‌ 
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गूथ-निरय (- विष्टाका नरक ) है । वह वहाँ गिरता है। मिक्षुओ ! उस गूथनिरयमें सूची- 
मुख ( 5 सुई जैसे तेज नोकके सुँदवाले ) प्राणी ( डसकी ) छवि छेदते हैं, छविकों छेदुकर चर्मको 
छेद॒ते हैं, ० साँपकों ०, ० स्नायुको ०, ० अस्थिको ०, ० अस्थिसज्जाकों ० । वह वहाँ दुःख ०। 

“पमिक्षुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ कुबकूल-निरय है; वह वहाँ गिरता है। 
वह वहाँ दुश्खा ०। 

“पमिक्षुओं | उस कुक्कूछ-निरयके पास छगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान्‌ सिब्बलि-धन 
है। बहाँ आदीघत ८ ज्वक्तित आग हो गये दस अंगुल रुम्बे कॉटे हैं, उनपर ( डसे ) चढाते उनारते 
हैं। वह वहाँ दुःखा ० । 

“सिक्षुओ ! डस सिब्वक्ति-वनके पास छगा हुआ, सहान्‌ असिपत्र-वन है। वह वहाँ 
प्रविष्ट होता है | हवासे प्रेरित पत्ते गिरकर हाथकों भी काठते हैं, परकों मी ० , हाथ-परकों भी ० , 
कानकों भी ०, नाककों भी ०, कान-नाककों भी ० । वह वहाँ दु खा ०। 

“सिक्षुओं ! डस असिपन्नवनके पास छगी हुई ध्गरोदका नदी ( - खारे जलकी नदी ) 
है । वह उसमे गिरता है। वहाँ वद्द घारकी ओर (> जजुसोत॑ ) भी बहता, डकटी धार भी 
बहता है । वह चहाँ दुःखा, तीवा, खरा, कटुका, वेदना अजुमव करता है; किन्तु तब तक नहीं 
सरता, जब तक कि उसके पाप कर्सका अन्त नहीं दो जाता । 

“तब, मिक्षुओ ! उसे निरय-पाक निकाक कर स्थलूपर रख यह कहते हैं--.हे पुरुष ! लू 
क्या चाहता है ” वह यह कद्दता है--“भन्ते ! मे भूखा हूँ'। तब उसे, भिक्षुओ ! निरयपाल 
आदीप्त ० तप्त छोहेके छड (> हांकु )से मुँहकों फाडकर, आदीघपत > श्रज्वकित ८ सज्योतिर्भूत 
आदीघ ०, तप्त छोहकूटको सुँहमे डालते हैं। वह उसके ओढको भी दुद्दता है, कंठकों भी ०, डरको 
भी ०, आँतको भी ०, अंतडी ( > अंतग्रुण )को भी छेते हुये. अघोभागसे विकरक जाता है। वह 
वहाँ दुश्खा ० | 

“चब उसे मिक्षुओं ! निरयपाक (+ यसदूत ) थह कद्दते हैं--हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है ९ वह यद्द कहता है---'भन्ते ! में प्यासा हूँ ।! तब उसे मिक्षुओ ! निरयपाल आदीघ्त ० तप्त 
छोहेके छडसे मुँहकों फाडकर, आदीप्त ० तपे तॉबे (८ ताम्नकोह )को सींचते हैं। ० अतडीको 
लेते हुये अधोमागसे निकक जाता है। वह वहाँ दुःखा ०। 

“व्तब उसे, मिक्षुओ ! निरयपाक फिर महानिरयमें डाछते हैं । 

“सिश्षुओ ! भूतपूर्व ( -पूर्वकाल )में यसराजकों ऐसा हुआ--'छोकमें जो पाप 5 अकुशल 
कर्म करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (- कर्मकारणा ) पाते हैं। अहोवत ! में सलजुष्यत्व- 
को प्राप्त होऊँ, और छोकमे तथायत अश्त्‌ सम्यक्‌-सम्युद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवानका मैं सत्संग 
( > पर्युपासन ) करूँ, और वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करे । उन भगवानके धमेकों में समझे? । 
मिक्षुओं ! यह में किसी दूसरे भ्रमण बश्राक्षणसे सुनकर नहीं कद रहा हूं; बल्कि जो मुझे स्वयं 
ज्ञात ८ दृ्ट - विदित है, उसीको कहता हूँ।”” 

अगवानने यह कहा, यह कह कर सुगत, शास्ताने यह भी कदा-- 

“देबदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो भलुष्य प्रमाद करते हैं। 

यह नर नीची योति' में प्राप्त हो, दीधंकाऊ तक शोक करद्रे हैं । 


९ काय > योनि । 
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जो सन्त ८ सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 

प्रेरित हो, आर्यधर्शमे कभी प्रशाद नहीं करते । 

जन्प्न-मरणके भव ( खागर )में, ओर डपादानमें भय देख जन्म्र-सरणके क्षयसे उपादान 
रहित हो विमुक्त होते हैं । 

वह क्षेमको प्राप्ठ, सुखी, इसी जन्ममे निरवाण-प्राप्त, 

सारे बेर और भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये । 


( १३-इति सुब्जता-वग्ग ३।३ ) 
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भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें छुगो 

पैसा मैने खुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीसे अनाथपिडिकके आशमस जेतवनम विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्ठुगोको सम्बोधित किया--“भिक्षुओं !! 

“भअदन्त ?--( कद ) डन भिश्लुजाने भगवानको उत्तर दिया। 

मगवानूने यह कहा--“मिक्षुओ ! ! तुम्हे रईकरत्त ( 5 भकेरे अच्छेमे अजुस्क )के उद्देश 
(८ नाक्ष-कथन ), ओर विभग (> विभाग )को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे 
करो, कहता हैं ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?--( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अतीठका अज्गसन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े । 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और मविष्य अभी आ नहीं पाया । ( $ )। 

वर्तमान जो धर्म (5 बात है ), ( उसीको ) तहाँ तहाँ देखे । 

जो असंहारी, असकोपी ' है, उसे विद्वान बढ़ाचे ॥ (२ ) ॥ 

आज ही कचच्यम जुडना चाहिये, कोन जानता है, कछ मरण हो । 

सहासेन झत्युपे युद्ध करते हमारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ (३ )॥ 

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेकों ही , 

शान्‍्त झ्ुुनि (जन ) भद्गेक-रक्त कहते हैं ॥ ( ४ ) ॥ 

“केसे, भिक्षुओ |! अतीतका अन्गसन करता है (--'अतीतकालमसे में इस प्रकारके रूप- 
वाला था'--( सोच ) उसमे नन्‍दी (८ राग ) छाता है। “ वेदनावाका ०। “० संज्ञा ०। 
४ संस्कार ०। “० विज्ञान ०। इस प्रकार, मिक्षुओं | अतीतका अज्ुुगमन करता है। केसे, 
भिछुओ ! अतीतका अद्युगमन नहीं करता --“अतीतकालमें में इस अकारके रूपवाला था'-- 
( सोच ) उससे नन्‍दी नहीं छाता | “० वेदुनावाछा ० | “० संज्ञा ०। “० संस्कार ० । “० विज्ञान 
० । इस प्रकार, भमिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता । 

“केसे भिक्षुओ ! भविष्य ( 5 अनागत )की चिन्ता नहीं करता ९--“भविष्यमे इस प्रकार- 
के रूपवाला होरऊँगाः--( सोच ) उसमे नन्‍्दी करता है | “० वेदुना ० । “० संज्ञा ० । “० संस्कार 
०। “० विज्ञान ० ! इस प्रकार भिक्षुओ | अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 


कटी न&>मकक्‍लकलकभाबरफाशा 


९ तन टरनेवाला । 
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“कैसे, भिक्ष॒ुओ ! अत्युत्पन्न (> वर्तसान, विद्यान ) धर्मोमं आसक्त होता है ?-. 
यहाँ, मिक्ष॒ुओं ! आयोके दुर्शनसे वंचित ०" अश्वतवान्‌, प्रथग्जन (- अनाड़ी ), रूप 
( ८ (४८८८८ )को आत्माके तौरपर या आव्माकों रूपवान्‌ ( 2५७८४) ), आत्मामें रूपको 
या रूपसे आत्माको देखता (समझता ) है। वेद्ना ० । संज्ञा ० । संस्कार ०। ० विज्ञानको आत्माके 
तौर पर, ०। इस अकार भिक्षुओ ! अत्युत्पन्न धर्मामे आसक्त होता है (८ संहिरति )। केसे, भिक्षुओ ! 
अत्युत्पक्ष धर्सोमे नहीं आसक्त होता (--यहाँ समिक्षुओ ! आयोंके दर्शनको प्राप्त ०* बहुश्रुत आय॑- 
आवक, रूपको आप्माके तौरपर, या आत्माको रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको 
नहीं देखदा | वेदुना ०। संज्ञा ० । संस्कार ०। ०। विज्ञानको आत्माके तौरपर, या आत्माको 
विज्ञानवान्‌ ; आत्मामें विशानकों, या रूपमे विज्ञानकों नहीं देखता | इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मों नहीं आसक्त होता--- 

“अतीतका अनुगसन न करे ०** 

शान्त, सुनि ( जन ) भद्वेकरक्त फद्दते हैं । 

“सिक्षुओ ! जो मेंने कष्टा--“सिक्षुओ ! तुम्हे ० मदेकरत्तके उद्देश और विभंगकों उपदेशता 
हैं? वह इसीके लिये कहा ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानके भाषणकों अमिनंदित किया। 


१ देखो पृष्ठ १। २ देखो पृष्ठ ७ । ३ देखो पृष्ठ ५४१ | 


१३२-आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३४२) 


मूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ व्तमानमें छुगो 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीम अनाथरपिडिकके आरास ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय आयुच्मान्‌ आनन्द, उपध्थान-शालामे भिक्षुओको धार्मिक कथाह्वारा सद्शित 
( 5 सुझाना ) 5 समादुपित, समुत्तेजित ८ संप्रहर्षित करते थे । भद्देकरत्तके डद्देश ओर विभंगकों 
कट्दते थे। तब भगवान्‌ सायंकाल, ध्यानसे उठकर जहाँ उपस्थान-शारा थी, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आसनपर बैठे । बैठकर भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“सिक्षुओ |! किसने ( आज ) उपस्थान-शारूामें मिक्कुओोको धासिक कथा द्वारा ० समुत्ते- 
जित किया। भहठेकरत्तके उद्देश और विभंगको कहा ९?” 

“सन्‍्ते ! आयुष्सान आनन्दुने उपस्थान-शालासें ० ।?? 

तब मगवानने आयुष्सान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“कैसे, आनंद | तूने मिक्षुओंकोी ० समुत्तेजित ० किया; भद्देकरत्तके उद्देश्य ओर विभंग को कट्टा--- 

भन्‍्ते ! इस प्रकार मैने भिक्षुओंकों ० उद्देश और विभंगकों कहा-- 

अतीतका अनुगमसन न करे ०" 

शास्त, मुनि ( जन ) भद्देकरत्त कहते हैं । 

कैसे आबुसों ! अतीतका अनुगसन करता है ०" भसिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्ष धर्मोमे नहीं 
आसक्त होता। 

'अतीतका अनुगसन न करे ०२ 

शान्त, मुनि ( जन ) भद्दकरक्त कहते हैं । 

“इस प्रकार, भनन्‍ते ! मेने भिक्षुओंकों ० समुत्तेजित ० किया। मद्रैकरकके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।” 

“साधु, साधु, आनंद ! ठीक ही तूने, आनन्द ! भमिक्षुओंकों ० भद्धेकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।--- 

अतीतका अनुगसन न करे ०४ 

शान्त, मुनि ( जन ) भद्देकरक्त कदते हैं । 

०) प्रत्युत्पन्न ध्मोमे नहीं आसक्त होता। 'अतीतका अ्ुगसन ० ।?! 
भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके माषणकों अभिनंद्ति किया। 


अ्रालयनलापलेकयाएजरपानणपहातपराल पे 


९ देखो पृष्ठ ५४३ । २ देखो पृष्ठ ५४१३-४४ । 
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१३३-महाकच्चायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३४३) 


भूत-भविष्यको चिन्ता छोड़, वर्तमानमें ऊूगो ( सविस्तर ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्हमे तपोदाराममे" विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि रातकों सिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ स्नानके लिये 
गये । तपोदार्म शरीरको पारिसिचितकर निकककर गातन्नकों सुखाते हुए, एक वस्ध पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त रात्रिमं सारी तपोदाकों प्रकाशित करता, फोई प्रकाशसान देवता जहाँ आयुष्सान्‌ 
समभिद्धि थे, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्मान्‌ 
समिद्धिको यह कहा--- 

“पक्ष ! भ्देकरक्तके डद्देश और विभंगकों तुस धारण करते (- याद्‌ किये ) हो १” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग । और क्या, 
आवबुस [ तुसको याद हैं ० ९? 

“मुझे भी, मिक्षु ! याद नहीं हैं ० । क्या तुम्हें, मिक्षु ! महेकरत की गाथायें याद हैं ९” 

“नहीं, आजुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ०, क्या, आवुस ! तुसकों याद हैं ० ९” 

“मुझे भी, सिक्षु याद नहीं हैं ०। मिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों सीखो, ० 
पूरा करो, ० याद करो। भिक्षु ! महेकरत्तके उद्देश ओर विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रह्मचर्यक ( > झुद्ध 
बद्धाचयो प्योगी ) हैं ।” 

उस देवताने यह कहा | यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 

तब असशयुष्मपान्‌ ससिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको 
अभिवादुन कर एक ओर बेड गये। एक ओर बैठे आयुष्सान समिद्धिने मगवानसे यह कट्दा-- 

“८( आज ), भन्‍्ते ! में रातको मिनसारमें उठकर ०” यह कह कर वहीं अन्‍्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भनन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे भदेकरतके डद्देश ओर विभंगका उपदेश' करें ।!? 

“तो, भिक्षु ! सुन, अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते |? ( कह ) आयुष्सान्‌ ससिद्धिने भगवानको उत्तर दिया। 

हे भगवानने यह कद्ा---“/०९ अतीतका अज्ुगसन न करे ०” शान्त मुनि ( जन ) भदेकरत्त 
कद्दते ॥ 99 
भगवानने यह कहा; यह कद्दकर सुगत आसनसे उठकर विद्वारमें चले गये । तब भंगवानके 


१ वैभारगिरिपवंतके नीचे गम पानी ( अ.क, )।  * ऊपरकी आवृतक्ति। * भूतंकालके पंछे न 
दोडे । १ देखो पृष्ठ ७५४३-४४ । 
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ले जानेके थोड़े ही समय बाद उन मिश्षुओंकों यह हुआ-- 

“आवुससों | भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपसे उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चछे गये--“अतीतका ०! । कौन है, आवुसों ! जो भगवानके इस 
संक्षेपसे उद्देश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे ॥?” 

तब उन भिक्ुओंको यह हुआ--“बह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शाल्ता (5 बुद्ध )से 
भी अशंसित, और विज्ञ सन्रह्मचारियोंसे भी संभावित हैं । आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन भगवानके इस 
० विस्तारले न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग कर सकते हैं। क्‍यों न हम, झाबुसों ! 
जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन हैं,***वहाँ चक्कर आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछें ।” 

तब वह भिक्षु, जहाँ आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्सान्‌ सहा- 
काल्यायनके साथ '*'संमोदनकर एक आर बैठ गये। एक जोर बैठे उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यायनसे यह कहा--- 

“आवुस काल्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेपले उददेश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विदारसे चले गये--“'अतीतका ०”? । ०। तब हसकों यह हुआ--“यह 
आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन ० इसका अर्थ पूछे । विभाग करे आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन !?? 

“जैसे, आवुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी ८ सार-गेवेषी पुरुष सारकों खोजते हुये, खड़े सहान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षके मूछ और स्कंधको छोड़, शाख्रा और पत्रमें सार ( 5 साछ, छकड़ोका हीरा ) ढूँढवा 
पसंद करे | इसी प्रकार इस समय शास्ताके संसुर्री भूत ( विद्यमान ) होते, उन भंगवानकों 
छोड, आयुष्सान्‌ हसकोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं । आवजु्खों ! वह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( > समझते ) हैं; चल्कुसुत ( + आँख-लमान ), ज्ञानभूत, धर्मभत, अद्यामृत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अर्थके निर्णेता, अम्रतके दाता, धर्म-स्वासी तथागत हैं । अब यद्दी कार था, कि 
डन भगवानसे ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान्‌ आपको बतलछायें, वेसा इसे घारण 
( 5 थाद ) करना ।”” 

“हीक, आदुस कात्यायन | भगवान्‌ जानकार जानते हैं ० भगवानले ही यह बात पूछी 
जाये । ० वसा हमस इसे घारण करें । किन्तु, आयुच्सान्‌ सहाकात्यायन भी शास्तासे 
प्रशंसित ० * विस्तारसे अर्थ विभाग कर सकते हैं। भार न मानकर विभाग ( >व्याल्यान ), करें 
आयुच्सान्‌ सहाकात्यायन !?? 

“वो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, आवुस !”? -...( कह ) उन सिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया । 

आयुष्सान-सहाकात्यायनने यह कहा--“आवबुसो ! जो हमें भगवानने यह संक्षेप ० * 
उठकर विद्दारमे चले गये---“अतीतका ०! । आदुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हँ--“केसे, आबुसो ! अतीतका जनुगसन करता 
हे १? 'अतीत काहमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था?--यह ( सोच ) उसमें 
विज्ञाल छन्‍द्‌ 5 राग प्रतिबद्ध होता है। विज्ञान (८ चित्त )के छनन्‍्दु ८ राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
उसे अभिनंदित ( > ख्वागत ) करता है। उसका अभिनंदन करते अतीतका अनुगसन करता है, “० 
मेरा ओतन्र इस प्रकारका था, शब्द इस प्रकारका थाः---० । &» मेरा प्राण ०, गंध ०--० | ० 
मेरी जिह्ला ०, रस ०'--० | “० मेरी काया ०, स्प्रष्टध्य ०-० । “० मेरा सन ०, धर्म ०--० | 
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इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगसन करता है । केसे, आलुसों ! अतीतका अलुगसन नहीं 
करता (---“अतीत कालमे मेरा चक्षु इस अकारका भा, रूप इस प्रकारका था'--यह ( सोच ) 
उससे विज्ञान (5 चित्त, सन ) छन्द्‌ 5 रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० प्रतिबद्ध न 
द्ोनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता । डसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अन्ुगसन नहीं करता। 
& श्रोत्र ०, शब्द ०---० | ० | “० सन ०, धर्मे ०-० । इस प्रकार आबुसो ! अतीतका अजु- 
गमन नहीं करता । 

“कैसे, आजुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है (----'अनागत काहमें मेरा चक्षु इस प्रकारका 
हो, रूप इस अकारका'--थयह ( सोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान ( आग्रह ) 
करता है । चित्तके श्रणिधान द्वारा उसे अमिनंद्ति करता है। डसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है। “० श्रोन्र ० , शब्द्‌ ०-० | “० प्राण ० , गंध ०!---० । “० जिह्ना ० , रस 
०१--० | “० फाय ० , सप्रष्टच्य ०?--० | “० सन ० , धर्म ०-० । इस प्रकार, आवुसो ! 
अनागतकी चिन्ता करता है । कैसे, आधुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ---“अनागत काहमें 
मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'---यह (सोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये 
चित्तमें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न होनेसे डसे अभिनंदित नहीं करता। उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिल्ता नहीं करता। “ ० भरोन्न ०, शब्द ०-० । * ७ प्राण ०, 
गंध ०-० । “० जिह्ला ०, रस ०?--०। “० काय ०, स्प्रष्टव्य ०--०॥। “० सन ०, धर्म-- 
० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता | 

“कैसे, आवुसो ! प्रत्युत्पन्न ( 5 वर्तमान )-धर्मो (> पदार्थों )ने आसक्त होता है (--- 
आवुसो ! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तमान (> विद्यमान ) 
में विज्ञान (5 चित्त ) उन्द >रागसे प्रतिबद्ध होता है। विज्ञानके छन्द्‌ 5 राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
उसे ( > विद्यासान वस्तु को ) अमिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते भ्रत्युत्पन्न घसमों 
(८ पदाथों )में आसक्त होता है। जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ०। ० प्राण ०, ० गंघ ०। 
० लिह्वा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्प्रष्टय ० । ० सन ०, ० धर्म ० । इस प्रकार, आवुसो ! 
अत्युप्पत्न धर्मों आसक्त होता है। केसे, आधुसो ! प्रत्युत्पन्न घ्सोंमे आसक्त नहीं होता (--- 
आजुसो ! जो चक्षु हैं, और जो रूप है; दोनों ही यह अत्युल्पन्न (+ विधसाव ) हैं। यदि उस 
वर्तंसानमें विज्ञात छन्‍्द्‌  रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्‍्द्‌ -- राग प्रतिबद्ध न होनेसे, 
डसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अमिनंदन न करते अत्युत्पश्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता । ० 
श्रोश्न ०, ० शब्द ० । ० प्राण ०, ० गंघ ० । ० जिद्दा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्पष्टव्य ०। 
० सन ०, ० धर्म ० । आवुसो ! इस प्रकार प्रत्युल्पन्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता। 

“आवुसो ! जो हमे भगवानने यह संक्षेपसे ० " उठकर विह्ारमें चले गये---“अतीतका 
०! | आवुसों ! भगवानके इस संक्षिप्त आभाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा 
दो, तो तुम आयुष्सानो ! मगवानके पास मी जाकर इस अथ्थे (5 बात )को पूछो; जैसा तुम्हें 
मगवान्‌ बतकावें, बेला धारण करो ।”! 

तब वह मिश्षु आयुष्मान महाकात्यायनके भाषणकों अभिनंद्त ८: अनुसोदित कर, आसनसे 
उठ जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादत कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठे उन मिक्षुओंने सगवानसे यह कहा--- 


१ देखो पृष्ठ ५४६ । 
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“मन्ते ! भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उठकर विहारखें 
चले गये--अतीतका ०” । तब मगवानके चले जानेके थोड्ेही समय बाद हमे यह हुआ--०* , 
तब हमको यह हुआ--०१ । ० जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकातयायन थे, वहाँ गये । जाकर हसने आयु- 
व्सान्‌ सहाकरात्यायनले इस अथे को पूछा | तब हमें आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने इस आकारसे, इन 
पदों (- वाक्यों )से, इन व्यंजनोंसे अर्थयो विभाजित किया ।” 

“मिक्षुओ ! मद्दाकात्यायन पंडित है। भिक्षुओ ! महाकात्यायन सहाप्रश है। मुझे भी, 
भिक्षुओ ! यदि तुम इस बातकों पूछते; तो मैं मी इसका इसी प्रकार ब्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका महाकात्यायनने ब्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे घारण करना ।”” 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट दो डन मिक्षुओंने भगवानके माषणकों अभिनंदित किया। 





१ देखो पृष्ठ ५४७ । 
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भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड, वर्तमानमें गो 

ऐसा मेने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमे विहार करते थे । 

उस ससय जआयुष्पान्‌ छोमसफंगिय ( 5 छोससक-अंगिक ) शाक्य ( देश )में, कपिल- 
बस्तुके न्‍्यप्रोधाराममे विहार करते थे । तब प्रकाशयुक्त रात्रिमे, सारे न्‍्यग्रोधारामको प्रकाशित 
करता, प्रकाशसानवर्णवाला खन्‍्दून देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ छोससकंगिय थे, वहाँ गया। जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक भोर खड़े चन्दन देवपुश्नने आयुष्सान्‌ छोमसकंगियसे यह कहा--- 

“सिश्लु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं १” 

“नहीं, आवुस ०१ | क्या, आवुस ! तुसको याद हैं ० ??” 

“मुझे भी, मिक्षु ! याद नहीं हैं ० । कया तुम्हे, भिक्षु ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं?!” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) हैं ० । क्या, आवुस ! तुमको याद्‌ हैं ० ? 

“हाँ, भिक्षु ! मुझे भदेकरत्तकी गाथायें याद हैं ।?” 

“कैसे, आवुस ! तुमने भद्देकरतकी गाथाय याद की ९?” 

“सिक्षु! एक ससय भगवान्‌ त्रयस्त्रिश देव ( छोक )मे पारिछम्रक ( वृक्ष )के नीचे 
पाॉडुकम्बल ( > छाल दुशाके नामकी )-शिलापर विद्वार करते थे | वहाँ भगवानने श्रायस्तविश देवों 
को भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग कहे---+“अतीतका ०* भद्देकरत्त कहते हैं?। भिश्षु ! इस प्रकार 
मैंने भद्देकरत्तको गाथाओंको यादु किया। भिक्ष ! भद्देकरत्तके उह्देश और विभंगकों सीखो ०' 
आदि-श्र्मचर्यक हैं ।?” 

चन्दन देवपुश्न यह कह कर वहीं अंतधोन हो गया । 

तब आयुष्मान्‌ छोमसकंगिय उस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सेंमाक, पाश्न-चीवरले, 
जिधर आ्वस्ती है, उधर चारिकाके किये चल पड़े । क्रशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्तो थी, 
जदाँ अनाथपिडिकका आरास जेतवन' था, जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ छोमसकंगियने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! एक समय में शाक्य ( देश )में कपिछवस्तुके न्यग्रोधारासमें विहार करता था। 
तब ० कोई देवपुन्न जहाँ में था चहाँ आया। आकर एक ओर खड़ा हुआ ०० मुझे यह बोला--- 
“सिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंग तुम्हें याद हैं ? ०१ भिक्ष ! भद्देकरतके उद्देश और विभंग 
को सीखो ०९ आदि-अ्रद्मचयेक हैं ।! ० भन्‍्ते ! उस देवपुश्नने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्धान 
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हो गया । अच्छा हो, मन्‍्ते ! भगवान मुझे भददेकरत्तके उद्देश ओर विभंगका उपदेश करें ।?? 

“क्या तू, सिक्षु ! उस देवपुश्रकों जानता है ९?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! में उस देवपुत्रको ( नहीं ) जानता ।” 

“भिक्ष | वह चन्दन नासक देवपुत्र हे। भिक्षु ! चन्दन देवपुश्न मन छगा कर सबको चित्त 
से ससनन्‍्वाहरण (८ डीक ) कर, कान लगा धर््ंकों सुनता है | तो, भिक्ठु ! सुन अच्छी तरह सन 
में कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते [?--( कह ) आयुष्मान्‌ छोमसकंगियने भगवानूकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अतीतका ०* भद्देकरत कहते हैं? । 

८ कैसे, भिक्ष ! अतीतका अजुगसन करना है (--०* इस प्रकार, भिश्षु ! प्रत्युत्पन्न धर्म 
मे भासक्त नहीं होता ।--“अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं? |”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ छोमसकगणियने भगवानके भाषणकों अभिनदित 
किया । 


३९ देखो पृष्ठ ५४१३-४४ । 


१३५-चूल-कम्मविभंग-सुत्तन्‍्त (३॥४।५) 


कर्मोका फक 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमं अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विदार फरते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ साणव, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके साथ'''संसो- 
दुन कर एक ओर बेढा | एक भोर बैठे ० झुम साणवने भगवानसे यह कद्ा-- 

“सो गौतस ! क्‍या हेतु है, क्या अल्यय है--भलजुष्य ही होते, समुष्य-रूपियोंमें हीनता, और 
अणीतता ( 5 डच्चता, उत्तमता ) दिखाई पढ़ती है ? भो गोतस ! यहाँ समुष्य अव्पायु देखनेमें 
आते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , क्रव्प रोगी (> अरोगी ) ०, दुववे्णं (>कुरूप ) ० , 
वर्णवान्‌ू ० , अ-ससथे ( « अल्पेशात्य ) ० , सहोशाल््य ( - सहाससर्थी ) ० , अव्प-भोग ० 
(८ द्रिद्र ) ० , सहा-भोग ० , नोचकुछीन ० , उच्चकुछीन ० , दुष्प्रक् (निर्वुद्धि ) ० , 
अ्ज्ञाघान्‌ ० , भो गौतस ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिखाई पढ़ती है ९?” 

८प्ाणव ! प्राणी कर्म-सख्क ( 5 फर्म दही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
कम-बन्धु, फर्स-प्रतिशरण (> कम ही रक्षक है, जिनका ) हैं। कर्म प्राणियोंको इस ( हीन- 
प्रणीततामें ) विभक्त करता है ।” 

“इस आप गोतमके संक्षिस्ले कही, विस्तारसे विभाजित न फी गई बातका अर्थ में नहीं 
समझता । अच्छा हो, आप गोतम इस भ्रकार धर्म-डपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे 
कद्दी ० बातका में विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ।” 

“तो, साणव ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, भो !!---( कह ) ० झुम साणवने मगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कटद्ा--““यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद, छोद्ितिपाणि 
( + खून रंगे हाथवारा ), मार काटमें रत, सारे आणि - भूतोंके विषय अ-द्यापश्न होता है। 
इस प्रकार गृद्दीत ८ इस अकार समसादस उस कमेसे काया छोड़ सरनेके बाद, अपाय ८ 
दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न होता है। यदि सलुष्ियत्व (५ सल्ुष्य योनि )में आता है, तो 
जदाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अव्पायु होता है। साणव ! ० प्राणातिपाती (5 हिसक ) हो 
निर्देयी हो विहरता--यह अतिपदा ( > स्ार्ग ) अव्पायुताकी ओर के जानेवाढी है। और यहाँ, 
साणव [ कोई स्त्री या पुरुष दंडरहित, शस्तरद्तित ०" दयापत्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्वश्र सारे प्राणि ८ भूतोंका हित - अलुकम्पक हो विदरता है। वह 
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इस प्रकार ग्रूहीत + इस प्रकार समादृत्त डस कर्मस काया छोड़ सरनेके बाद सुगति, खगलोकर्म 
उत्पन्न होता है। यदि मलुष्य योनिमे आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता 
है। साणव ! ० प्राणातिपातसे विरत होना ० दुयापतत होना--यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर 
ले जानेवाली है । 

“यहाँ साणव | कोई स्त्री या पुरुष हाथ-डले-इंडे या शख्से प्राणियोंका सारनेवाछा होता 
है, वह ० उस कर्मसे काया छोड मरनेके धाद ० नरकमे उत्पन्त होता है | यदि मनुष्य योनिसे 
भाता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है। साणव ! ० ० प्राणियोंका सारने- 
वाका होना--यद प्रतिषदा बहुरोगिताकी झोर ले जानेवाढी है। और माणव ! यहाँ कोई स्तरी 
या पुरुष ० प्राणियोंको सारनेवारा नहीं होता; वह ० उस कर्मसे ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है। यदि मजुष्य-योनिमे आता है, तो ० निरोग (+> अव्पावाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
अल्पाबाधताकी ओर छे जानेवाछी हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष क्रोधी बहुत परेशान रहनेवाक्ा ( < उपायास-बहुल ) 
होता, है--थोडा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्ोह कर छेता है, फोप ८ द्वेष ८ 
क्ष-प्रत्यय प्रकट करता है। वह ० उस कर्मसे ० नरकमें डत्पन्न होता है। यदि सलुष्य योनियें 
आता है, तो ० दुर्वर्ण (> कुरूप ) होता है । ०--यह पतिषदा दुर्वणवाकी ओर ० । किन्तु, 
माणव | यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ० न फरोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाला--बहुत मी कहनेपर 
बुरा कहीं सानता, कुपित नहीं होता, द्वोद नहीं कर छेता, कोप ० नहीं प्रकट करता । वह «० डस 
कर्मसे ० स्वर्गमं उत्पन्न होता है। यदि भनुष्ययोनिर्में आता है, तो ० प्रासादिक (८ सुन्दर ) 
होता है। ०--यद अ्रतिपदा श्रासादिकताकी ओर ०। 

“यहाँ, माणव | कोई स्त्री या पुरुष ढाहद फरनेवाला होता है, दूसरेके काम, सत्कार, गुरु - 
कार, सानन - बंदन, पूजनमें, इथ्यां करता है, ढेष करता है, ईर्ष्या बाँधता है । वह ० इस कम से 
० नरकमें उत्पन्न द्ोता है । यदि सलुष्य-्योनिर्में आता है, तो अल्पेशाल्य होता है। ०--पद 
प्रतिपदा अव्पेशास्यताकी ओर ०। और, साणव [ यहाँ कोई स्त्री या पुरुष डाह करनेवाका नहीं 
होता; दूसरेके छाभ ० में इंव्या नहीं करता, हेष नहीं करता, हर्ष्या नहीं बाँघता है। वह ० इस 
कर्ससे ० स्वर्गमे उत्पन्न होता है । यदि सनुच्य-योनि में आता है, तो ० मद्देशाख्य दोता है । ०--- 
यह प्रतिपदा महेशाज्यकी ओर ०। 

“यहाँ, माणव ! कोई सत्री या पुरुष अ्रभण था आद्वणकोी अन्न, पान, बस्तर, यान, साछा- 
रंध-विलेपन, शब्या, निवास स्थान, प्रदीप ( आदि )का देनेवारा नहीं होता। वह ० इस कमसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि सलुष्य-योनि में आता है, तो ० अव्प-मोग (८ वरिद् ) होता है । 
०--यह प्रतिपदा अत्प-भोगताकी ओर ० । और साणव ! यहाँ कोई स्री या पुरुष श्रसमणया 
बराह्मणको अश्न-पान ० का देनेवाका होता है । वद ० इस कर्मसे ० स्वरगेमे उत्पन्न होता है । यदि 
मनुष्य योनिमें आता है, तो ० भद्दा-्भोग ( ० घनी ) होता है। ०--यह भप्रतिपदा सद्दा-भोगता 
की ओर ० । 

“यहाँ, माणव | कोई श्री या पुरुष स्तब्घ, अभिसानी होता है, अभिवादनीयकों अभि- 
बादन नहीं करता, भ्र्युत्थातव्यका प्रत्युत्थान नदी करता, आसनाईको आसन नहीं देता, सा्याईके 
ढिये सार्गको नहीं (छोड़ ) देता, सत्कर्तव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकर्तव्यका गुरुकार 
(> पूजा ) नहीं करता, साननीयका मान नहीं करता, पृजनीयकी पूजा नहीं करता | वह ० इस 
फर्स से ० नरकमें उत्पन्न होता है | यदि मलुब्य-योनिर्में जाता है, तो ० नीचकुछीन होता है । 
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०--यह अतिपदा भी नीचकुछीनताकी ओर ० | और, झाणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ- 
स्तब्ध, अन-अभिसानी होता है; अभिवादनीयको अभिवादन फरता है, ० प्रत्युत्थान करता है, ० 
आसन देता है, ० सार्ग देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० भान करता है, ० 
पूजा करता है। वह ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि भलुष्य-योनिर्मे आता है, तो ० 
उच्चकुलीन होता है | ०--यह शप्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष श्रसमण था ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाका 
होता--भन्ते ! क्या कुशछ (-> अच्छा ) है, क्या अकुशल है ! क्‍या सावद्य ( ८ स-दोष ) है, क्या 
निरवथ ( - निर्दोष ) १ क्‍या सेवितव्य है, क्‍या नहीं सेवितव्य है ? क्या मेरा करना दीघकाल तक 
अहित ८ दुःखके लिये होगा; और क्या मेरा करना दीघंकाल तक हित ८ सुखके किये होगा ! 
वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि सलुष्य-योनिमे आता है, तो ० दुष्प्रज् 
होता है। ०--यह्‌ प्रतिपदा दुष्प्रज्तताकी ओर ० । और, साणव ! यहाँ कोई खत्री या पुरुष भ्रमण 
या ब्राह्मणफे, पास जाकर पूछनेवाछा होता है--भन्‍्ते | क्या कुशछरू है ० दीघेकाल तक द्वित ८ 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कमे से ० स्वगेमे उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनिर्मे आता है, 
तो सहा प्रज्ञ होता है। ०--यह प्रतिपदा महाप्रश्ताकी ओर ० ।॥ 

“इस अकार, साणव ! अव्पायुताकी ओर छे जानेवाली प्रतिपदा (८ मार्ग ) अत्पायु- 
स्‍्वर्मे पहुँचती है। दीर्घायुता ० । बह्लाबाघता (८ बहुरोगीपन ) ० । अल्पाबाघता ० । दुचेर्णता 
० । प्रासादिकता ० अल्पेशाल्यता ० । महेशाख्यता ० | अव्पभोगता ० । सहा-भोगता ० । नीच- 
कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रशता ० । सद्दाप्रक्षता ० । 

“साणव ! आणी फर्समस्वक हैं ०। कमे प्राणियोंकों इस द्वीन-प्रणीतदामें विभक्त 
करता है ।”! 

पेसा कहनेपर तोदेग्यपुत्त झुम ( 5 सुभ ) साणवने भगवानसे यह कहा-- 

“आश्चर्य ! मो गौतम ! आश्चर्य !! भो गोतस ! जैसे औधेको सीधा करदे ०१ आप गोतम 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( 5 धारण ) करें ।” 
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कर्मोका फल 

ऐसा मैंने सुतना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृूहमे वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ खमरिद्धि (5 सबझृद्धि ) जंगलकी कुटियामे विहार करते थे। तब 
ऐोतलि-पुन्र परिब्राजक जंघाविहार ( - टहलने )के लिये टहलते विचरते, जहाँ आयुष्सान्‌ समिद्धि 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ समिद्धिके साथ '*'संभोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
पोतलि-पुन्न परिकब्राजकने आयुष्मान्‌ समिड्धिसे यह कहा--- 

“आवुस समिद्धि ! मने इसे श्रमण गातसके मुखसे सुना है, मुखसे प्रहण किया है---'मोघ 
(> निष्फल ) है कायिक कम, सोध है वाचिक-कर्म, सानस कर्स ही सच है । क्या ऐसी ( कोई ) 
समापत्ति ( -5 समाधि ) है, जिस समापत्तिकों प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन ( -- अनुभव ) करता।?? 

“आदुस पोतकिपुत्त | सत ऐसा कहो, आवुस पोतकिपुत्त | सत ऐसा कहो । सत सयवान- 
पर झूठ छगाओ (८ अभ्यास्यान करो ), भगवानूपर झूठ छगाना अच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--'मोध है कायिक कस ० सानसकर्म ही सच है ।” और भावुस ! है ऐसी समापत्ति, 
जिस ससापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदुन करता।?” 

“आवुस समिद्धि ! कितने चिरसे अश्रजित हुये १” 

“कुछ चिर नहीं, आवुस ! तीन वर्ष ( हुये ) ।”! 

“यहाँ, हम स्थविर ( > बृद्ध ) मिक्षुओंकों क्या कहेंगे, जब कि ( एक ) नया भिक्षु इस 
प्रकार ( अपने ) शास्ता (८ गुरु ) परि-रक्षा करनेकों तैयार है। आवुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-पनसे कर्म करके कया संवेदन करता है ९?! 

“आवबुस पोतलिपुत्त | जानते हुये छाय-वचन-प्तनसे कर्म करके वह दुःख संवेदन करता है ।?! 

तब पोतठलिपुत्त परिब्राजकने आयुष्मान्‌ ससिद्धिके भाषणकों न अभिनंदित किया, न प्रति- 
कफ्रोशित (८ निद्त ) किया। बिना अभिनंद्ति-प्रतिकोशित किये आसनसे उठकर चला गया । 

तब अशुष्मान्‌ समिद्धि, पोतकि-पुत्त परिब्राजकके चले जानेके थोडीही देर बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनंद्‌ थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्सान्‌ आनंदके साथ'''संमोदन कर एक जोर बैड गये । 
एक भोर बेठे आयुष्मान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतकिपुत्त परित्राजकके साथ कथासंकाप हुआ था, वह 
सब आयुष्सान्‌ आनंदकों कह सुनाया। ऐसा कहनेपर भआयुचष्सान आनंदने आयुष्सान्‌ ससिद्धिसे 
यह फहा--- 

“आवुस समिद्धि! भगवानके दर्शनके लिये यह कथा ( रूपी ) भेंट है, चलो आडुस 
समिद्धि ! जदाँ भगवान हैं, वहाँ चले। चल कर इस अर्थ ( बात )को भगवानसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ बतलायेंगे, वेसा उसे धारण करेंगे ।”?? 

“अच्छा, आजुस !?? ( कष्ट ) आयुष्सान्‌ समिद्धिने आयधुष्मान्‌ आनंदको उत्तर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ आनंद और जायुष्मान्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भग- 
वानको अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनंदने जो कुछ आधुष्सान्‌ 
समिद्धिका पोतकि-पुत्त परिब्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब भगवानको कह सुनाया, 
ऐसा कहनेपर भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदसे यह कहा--- 

“आनन्द ! पोतकिपुत्त परिब्राजककों देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं है, कहाँसे इस 
तरहका कथा संलाप होगा ? आनन्द |! इस सोघपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परित्राजककों विभाग 
फरके उत्तर देने छायक प्रइनका एकांशसे उत्तर दिया ।?? 

ऐसा कहनेपर आधुष्सान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते | आयुष्सान्‌ ससिद्धिने क्या ख्याछ् करके यह कदा--जो कुछ बेदुन ( > अनुभव ) 
है, वह दुःख-विषयक है ९?” 

तब भगवानने आयुष्पान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
सोध पुरुष उदायीके उम॑गको। भानंद ! मेंने इसी वक्त जान छिया कि यह सोघपुरुष उदायी डुबकी 
छगाते हुये अयोनिशः (८ मूलपर बिना ध्यान दिये ) डुबकी रूगायेगा। आनन्द ! आराअमें ही 
पोतलिपुत्त परित्राजकने तीन वेदुनायें पूँछी; और आनन्द ! इस मोघपुरुष समिद्धिकों पोतलिपुत्त 
परिग्राजकके वेसा पूछनेपर पेसा उत्तर देना चाहिये था--“आवुस पोतकिपुत्त | जानते हुये काय- 
वचन-सनसे कर्म करके सुखवेदुनीय ( > जिसका अनुभव सुखसय है ) सुखको वह अनुभव करेगा। 
आवुस ! पोतलिपुत्त | जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके दुःखवेद्नीय दुःखको वह अनुभव 
करेगा | ० कर्म करके अदुःख-असुख-वेदनीय अदुःख-असुखको वह अनुभव करेगा। आनन्द ! इस 
अकार पोतलिपुत्त परित्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष समिद्धि दीकसे उत्तर देता। और आनन्द ! 
कोई कोई अन्यतीर्थिक परिब्राजक बाल ( > अज्ञ ) > जअ्यक्त हैं, कोई फोई तथागतके महाकर्स- 
विभंग को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम्त सुनोगे, तथागतको सहाकलंविभंग विभाजित करते ?” 

“इसीका भगवान्‌ काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ महाकम्भविभंग विभाजित 
करें । सगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”” 

“तो, आनन्द | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!! ( कद ) आयुब्सान्‌ आननन्‍दुने भगवानको उत्तर दिया । 

भमगवाचने यह कहा---आनन्द ! छोकमें चार ( भ्रकारके ) पुदूगल (« पुरुष ) विद्यमान 
हैं। कौनसे चार (--यहाँ, आनन्द | कोई पुदूगलठ हिंसक होता है, चोर, व्यमिचारी, झूठा, 
चुगुललोर, कटसाषी, प्रापी, अभिष्यार्ुु ( 5 छोभी ), ज्यापाद ( ८ द्वोह )-युक्त-चित्तवाला, 
सिध्या-दृष्टि द्वोता है; वह काया छोड़ सरनेके बाद अपाय > दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगछ द्दिलक ० * सिध्यादष्टि द्वोता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति, सवर्गेलोकर्मे डल्पन्न होता है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अहिंसक, 
अ-चोर, अ-ध्यभिचारी, शहा नहीं, चुगछखोर-नहीं, कट्टभाषी-नहीं, प्रलापी-नहीं, अन्‌-अमिष्याल, 
अ-ध्यापन्न-चित्त, सम्यगू-इृष्टि होता है; वह काया छोड़ सरनेके बाद सुगति खर्गछोकमें उत्पन्न होता 
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है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अ-हिसक । सम्पग्‌-दृष्टि होता हे; ( किन्तु ) बह काया 
छोड मरनेके बाद ० नरक उत्पन्न होता है । 

( $ ) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या आह्वण आतप्य > उद्योग, अप्रमाद ( 5 गफकत- 
वरगेर ), और अच्छी तरह सनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेतः ससाधि (> चित्तकी 
एकाग्रता )को प्राप्त होता है; कि ज़ित चित्तकी समाधिके कारण अमानुष विश्ञुद्ध दिव्य चश्षुमे 
उस पुदूगलकों देखता है ।--वह देखता है--यह पुदृगल हिंलक ० सिथ्या दृष्टि था, वह ( अब ) 
काया छोड सरनेके बाद ० नरक उत्पन्न हुआ है। वह (समाधि-प्राप्त पुरुष) ऐसे कहता है--पाप 
कर्स हैं, दुइ्चरित ( + पाप कर्स )का विपाक भी है।और हमने ( ऐसे ) पुदूगकूकों देखा 
है--कोई पुरुष यहाँ हिसक ० सिथ्या-दृष्टि था, वह काया छोड मरनेके बाद ० नरकमे उत्पन्न 
हुआ । वह यह ( भी ) कहता है--जो कोई हिसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, चही दीक जानते हैं। जो अन्यथा ज्ञानते 
हैं, उनका ज्ञान सिथ्या है। इस प्रकार उसे जो स्वयं ज्ञान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विद्ित है, उसे वह 
इढ़तासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका ब्यवहार करता हे--वदी सच है, और 
सब सिथ्या ( 5 भोघ ) है। 

(२) “ओर यहाँ, जानन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० डोग ० से युक्त हो ० चित्तकी 
समाधिके कारण ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है--यह एद्गल हिंसक ० सिथ्या दृष्टि था, वह अब ० 
मरनेके बाद ० स्वर्गेछोकर्मे उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--“नहीं है पापकर्म, नहीं है दुइचरित 
का विपाक!; हमने ऐसे पुदूगलकों देखा हे--स्वर्गशोकमें डल्पत्र हुआ है । वह ऐसा कहता है-- 
जो ( कोई ) द्िसक ० सिध्या-इष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है। जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं ० और सब मिथ्या है । 

(३ ) “और यहाँ, आनन्द | ० दिध्य-चछ्ुसे ० देखता है--यह पुदूगछ भह्दिसक ० सम्यग- 
दृष्टि था, वह ( अब ) ० सरनेके बाद ० खरगकोकमें उत्पन्न हुआ है। वह ऐसा कहता है-- 
है पुण्य-कस, हे सुचरितिका विपाक; हमने ऐसे पुदूगछ को देखा है--० स्वर्गलोकमे उल्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० 
स्वर्गोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते दैं, वही टीक जानते हैं ० और सब भिथ्या है । 

(४ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षसे ० देखता है--यहद पुदूगछ अ-हिंसक ० सम्यग्‌- 
इष्टि था; वह (अब ) ० भरनेके बाद ० नरक उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है--नहीं हे घुण्य- 
कर्म, नहीं हे सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुदुगलकों देखा है--० नरकमें उत्पन्न हुआ है--चह 
ऐसा कददता है--जो ( कोई ) अ-हिंसक ० सम्यगू-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० 
नरकमें उत्पन्न होता है। जो ऐसा जानते हैं, वद्दी ठीक जानते हैं ० और सब सिथ्या है । 

(१ ) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--“पाप कर्म हैं, दुश्चरितका 
विपाक है?'--उसकी इस बातसे में सहमत हैं । और जो कि वह यह कहता है--'मेने ऐसा पुदु- 
गछ देखा है ; ० हिंसक ० सिथ्या इृष्टि था, वह ( अब ) ख्र्गलोकमें उत्पन्न हुआ। ०--जो ० 
सिथ्याशष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है'---उसकी इस बातसे 
मैं सहमत नहीं हूँ । और जो वह यह कट्दता है--“जो ऐसा जानते हैं, वही दीफ जानते हैं, जो 
अन्यथा जातते हैं, उनका ज्ञान सिथ्या है?--उसको इस बातसे भी में सहमत नहीं। और जो 
कि---“जो डसे खय॑ ज्ञात ० वह ० आम्रहके साथ उसका व्यवद्वार करता है--यहीं सच है, और 
सब सिथ्या'---उसकी इस बातसे भी में सहसत नहीं । सो किस हेतु (--आनन्‍्द ! सहाकम-विभंग 
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( 5 कर्मके फर्ोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(२ ) “वहाँ, भानन्द्‌! जो वह श्रसण या ब्राह्मण यह कद्दता हे---नहीं है पाप कर्म ०, नहीं 
हे दुश्चरितका विपाक'--उसको इस बातसे मे सहमत नहीं | ओर जो कि वह यह कहता है-... 
हमने ऐसे पुदूगककों देखा है ० ख्र्गोकमें उत्पन्न हुआ है'-..-० में सहसत नहीं । ०---जो 
सिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गेलोकर्मे उत्पन्न होता है'-.-० सहसत नहीं । 
और जो कि वह यह कहता है---“जो ऐसा जानते हैं, वहीं डीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, 
उनका ज्ञान सिध्या है!--.- ० मे सहसत नहीं। और जो कि-- “जो उसे स्वयं ज्ञात ० वद्द आग्रहके साथ 
उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब भिध्या'---उसकी इस बात से भी मे सहसत 
नहीं । सो किस हेतु (आनन्द ! सद।कर्म-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह 

होता है । 

(३) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रसण या ब्राह्मण यह कद्दता है--हैं पुण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाक!--उसकी इस बातसे में सहसत हूँ । और ज्ञो कि वह यह कहता है--- “हमने ऐसे पुद्गल 
को देखा है ० खगेलोक में उत्पन्न हुआ है!--० सें सहमत हूँ । ०--जो ० सम्यग-दृष्टि होता है 
वह सभी ० सरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है!--० में सद्दसमत हूँ । जो कि वह यह 
कहता है----'जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या 
है?-0-० मे सहमत नहीं। ओर जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका 
व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब सिथ्या!---उसकी इस बातसे भी मे सहमत नहीं? 
सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकर्म-विभंगके विषयर्में तथागतका ज्ञान दूसरी तरद्द है । 

(४ ) “वहाँ, आनन्द्‌ | जो वह भ्रमण या ब्राह्मण यह कह्दता है--..“नहीं हैं पुण्य कर्म, 
नहीं दे सुचरितका विपाक'---० मे सहमत नहीं हूँ । ०-- हमने ऐसे पुदुगलफों देखा है ० नरक 
में उत्पन्न हुआ है'---० मे सहमत नहीं हूँ । ०--जो ० सम्यगृ-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद 
० नरकमे डत्पन्न होता है!---० मे सहसलत नहीं । ०--“जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिध्या है?-.-० में सहमत नहीं । ओर जो कि--जो उसे स्वयं 
जात ० वह आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है---'यही सच है, और सब सिध्या!---० में 
सहसत नहीं। सो किस हेतु (--आनन्द ! महाकस-विभंगके विषयर्में तथायतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

(१ ) “आनंद | जो वह पुदूगल हिंसक ० सिथ्यादष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो उस दुः्खवेदनीय ( + जिसका अनुभव हुःखसमय होगा ) पाप कमको उसने 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर किया होता है; या सरणकालमें डसने भिश्याइष्टि 
अहण ८ ससादिनन की दोती है; इसलिये वह ० भरनेके बाद्‌ ० नरकर्मे उत्पन्न होता है। और 
जो कि वह यहाँ हिसक ० सिध्याइष्टि होता हे, उसका विपाक वद्‌ (या तो ) इसी जन्‍्ससमे 
भोग छेता है, था उत्पन्न होकर दूसरी बार ! 

(२) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिंसक ० सिध्यादष्टि होता है, ० सरनेके धाद ० खर्ग- 
छोणमें उत्पन्न होता है; तो उस सुखवेदनीय पृण्यकर्मको उसने पढ़िले ही कर किया होता है, या 
० पीछे कर लिया होता है; यथा सरणकालमें उसने सम्पगृ-दष्टि प्रहण ० की होती है; इसछिये ० 
सरनेके बाद ० स्वरगेलोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ हिंसक ० भिथ्याइष्टि होता है 
उसका विपाक वह (या तो) इसी जन्‍्ममें मोग छेता है, था उत्पन्न होकर दूसरी बार 
सोगेगा । 
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(३) “आनंद | जो वह पुदूगल अहिलक ० सम्यग-दृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० 
स्र्गेलोकमें उत्पन्न दोता है; तो ० पुण्यकर्सकों डसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे 
कर लिया होता है, या मरणक्वालसें उसने सम्यग दृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसछिये ० मरनेके 
बाद ० स्वगेकोकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिंसक ० सम्यग-दृष्टि होता है 
उसका विपाक वह (था तो ) इसी जन्मसें मोगता है, या डल्पन्न होकर दूसरी बार । 

(४ ) “आनंद ! जो वह पुदूगल अद्दविसक ० सम्यगू-दृष्टि होता है, ० मरनेके वाद ० नरकमे 
उत्पन्न होता है; तो ० पापकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या सरणकारूमें उसने मिथ्याइष्टि अहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमे 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, उसका विषाक वह 
( या तो ) इसी जन्ममें भोग छेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस अकार, आनंद ! ( $ ) अ-भव्य-आभास ( दुरेकी तरह दिखाई पड़नेवाले ) अ-भव्य 
( > छुरे, पाप ) कर्म हैं; ( २) भव्याभास भो अ-भव्य कम हैं; ( ३) भव्याभास भी भव्य कस 
हैं; ( ४ ) अ-मवब्याभास भी भव्यक् हैं ।?” 

सगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१२७-सव्यायतन-विभंग-सुत्तत्त ( २।४।७ ) 


छः आयतन । कामना और निष्कामना।। स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मेने सुता--- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज्ञेतवनमें विद्दार करते थे । 

वर्दों, भगवानने मिक्षुओंको संबोधित किया--“'भिश्लुओ !”? 

“भ्रदुन्त [!” कह उन भिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया। 

मगवानने यह कद्दा--“मिक्षुजओ ! तुम्हें स्यतन-विभंग (+ छः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह मनमे करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्ते !??- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदा--““भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक ( शरीरके भीतरके ) आयतनोंको 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंकों जानना चाहिये। छः विज्ञान-कार्योौको जानना चाहिये। छ; 
स्पदे * -कार्योंको जानना चाहिये। अठारद मनोपविचारों (> मन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये। छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये। वहाँ---/“इसके द्वारा इसे छोड़ो' । तीन स्म्तति-प्रस्थान, 
जिन्हें आये ० ( मुक्त, सोक्षभागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते भार्य शास्ता, गण 
( 5 अजुयायि-समुदाय )को अनुशासन (5 उपदेश ) कर सकता है। वह ( ऐसा शास्ता ) 
युग्याचायों *में अज्ञुपम पुरुष-दम्य-सारथी ( पुरुषोंको विनय सिखकानेवारा चाबुक-सवार ) कहा 
जाता है । 

“यह षढायतन-विभंगका उद्देश' ( प्रतिपाथ विषयोंका नाम गरिनना ) है । 

“जो यह कहा--“छः आध्यात्मिक आयतनों (- इन्द्रियोंकों ) जानना चाहिये'--यह 
किसके बारेमे कहा १--( $ ) चक्षु-आयतन, (२ ) श्रोश्न-आयतन, (३ ) प्राण-आयतन, (४ ) 
जिद्दा-आयतन, ( ५ ) फाय-आयतन, और ( ६ ) सन-आयतन, ० वह इन्हींके बारेमें कदा। जो 
यह कहा--“छ; वाह्य आयतनों ( ८ विषयों )को जानना चाहिये'--यदह किसके बारेमें कहां -- 
($ ) रूप आयतन, (२) शब्द ०, (३) गंध ०, (४) रस ०, (५) स्प्रश्व्य ०, और 
( ६ ) धर्म-आयतन । ० वह इन्हींके बारेमें कहा । जो यद कद्टा--'छः विज्ञान (> इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) का्योको जानना चाहिये'--यह किसके बारेमें कहा (--( १ ) चक्षु- 
विशान, (२) श्रोत्र ०, (६) माण०, (४) जिद्धा ० (५) काय ०, और (६) 
सनो-विज्ञान । ० वह हन्दींके बारेमें कहा । जो यद्द कटद्दा--'छः स्पशे-'कार्योको जानना 


९ इन्द्रिय और विषयके सपकेको स्पशे या संस्पर्श कहते हैं । 
२ बाइनोंकी चलानेमें पाडेत । 
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चाहिये!--यह किसके बारेसें कहा १--( ३ ) चक्षुः-संस्पशं, (२) ओम्र ० , (३ ) स्लाण ० , 
(४ ) जिह्ला ० , (५ ) फकाय ० , और ( ६ ) सनः-संस्पर्श | ० वह इन्हींके बारेमें कहा । जो 
यह कट्टा--'अठारह सनोप विचारों 'को जानना चाहिये'--यह किसके बारेमें कहा --( $ ) 
चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोसनस्व-स्थानीय ' उपविचारता ( विचारता ) है; (२) दोम॑नस्य 
१-स्थानीय उपविचारता है; (३ ) उपेक्षा "स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) भोश्रसे शब्दकों सुनकर 
०। (७-९ ) घाणसे गंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्धासे रसको चखकर ०। (१३-१५ ) काया 
से स्प्रष्टध्यको छू कर ० । ( १६-१८ ) मनसे धर्मको जानकर ०। इस प्रकार छः सौसनस्यके उप- 
विचार, &: दोसनस्यके उपविचार, और छ; उपेक्षाके डइपविचार---हन अठारह सनोपविचारोंकों जानना 
घाहिये---यह जो कद्दा, वह इन्दींके बारेमे कद्दा। “जो यह कट्टा--'छत्तीस सप्तपदोंको जानना 
चाहिये--यह किसके बारमें कहा १ ( १-६ ) गेध ( छोम ) सम्बन्धी सौसनस्य, ( ७-१२ ) 
निष्कामता संबस्धी सौसनस्य, ( १३-१८ ) छः गेध-सम्बन्धी दौ्मनस्य, ( १९-२७ ) छः निष्कासता 
संबन्धी-दौ्नस्य, ( २५-३० ) छः गेध संबंधी उपेक्षा, (३१-३६ ) छः निष्कामता-संवंधी उपेक्षा । 

“कौन हैं गेध-सवंधी सौसनस्य (--( $ ) इृष्ट 5 कान्‍त ८ सनाप ८ अनोरस कोकाम्षिप 
(» छौफिक भोग )से संबद्ध चक्षु ( -द्वारा ) विशेय रूपोंके छामको छामके तौरपर समझते; या 
अतीत + निरद्ध ( 5 नष्ट ), विपरिणत (- विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिके आप्त छाभको; 
कामके तौरपर स्सरण करते । सौमनस्य॑ उत्पन्न होता हैं । जो इस भ्रकारका सौमनस्य है; वह गेघ- 
संबंधी ( 5 गेह-सित, गेष-संबद्ध ) सौसनसय कहा जाता हे। (२) ० श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंके 
छामको ० । (३ ) ० प्राण-विज्ञेय गंघोंके छामकों ०। ( ४ ) ० जिह्ठा-विज्ञेय रसोंके छामकों ० । 
(७ ) ० काय-विजेय स्प्रष्ब्योके छामकों ०। ( ६ ) ० सनो-विज्ञेय धर्मोके छामको ० यह कहा 
जाता है गेघ संबंधी ( गेह-सित ) सौसनश्य । यह छ: गेघ-संबंधी सौसनस्य हैं । 

“क्या हैं छः: निष्कासता सबंधीं सौसतस्थ (--( ७) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणास, 
निरोध, विरागकों जानकर--( जो ) पूर्व ( कार )के रूप थे, और जो इस समय हैं, वह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणास धर्सा (- विक्ृत होनेवाके ) हैं--इस प्रकार इसे जच्छी तरह प्रशामे 
देखते सोमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौसनस्य है; वह निष्कासता-संत्रंधी (>नेक्खस्स- 
सित ) साप्षनख कद्दा जाता है। (८ ) शब्दोंकी अ-नित्यता ० (९ ) “धोंकी अनित्यता ०। 
( १० ) रसोंकी अनित्यता ०। ( ११ ) सप्रश्टब्योकी अतित्यता ० । ( १२ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० 
यह कहा जाता है, निष्काम्तता-संबंधो सोमनस्थ |-यह छः निष्कासता-संबंधी सौसनसय हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबंधों दौर्सनस्थ ९---( १३ ) इृष्ट ० रूपोके अछाभकों अलामके तौरपर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अकामको अ-लहामके तोरपर स्मरण कंरते दोसनस्य॑ 
( 5 खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दोमनस्य है; वद गेध-संबंधी दोसंवस्‍्य कहा जाता 
' है। (१४) इश० शब्दोंके अहाभको ० । (१७) इष्ट० गंधोके अछामकों ०। (१६) इष्ट० रसोंके 
अलाभको ०। (१७ ) इृष्ट ० स्प्रष्टव्योंके अ-छामकों ० । (१८) इृष्ट ० धर्मोके अ-छामकों ० | यह 
कहा जाता है, गेध-संबंधो दोमंनल्य ।--यह छ; गेध-संबंधी दोसेनस्य दैं। 


९ सौमनस्य आदि छलानेवाले अनुभमवपर मनकी क्रिया । 

२ जिस स्थानसे सोमनस्य (८ आनंदसे मिंचित मनकी अवस्था ) प्राप्त होता है । 
१ दुःखमय अनुमवसे मनकी अवस्था । 

४ न. दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
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“क्या हैं, छ निष्कामता-संबंधी दौर्मनस्थ *--( १९५ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह भज्ञासे देख, अनुपम विमोक्षोंमें स््टद्टा उपस्थापित करता है--भअट्दो | कब में उस 
अवश्थाको ( ८ आयतन )को अ्राप्त हो विहरुँगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आर्य ( छोग ) 
विहर रहे हैं?-.-इस प्रकार अज्ञुपम विभोक्षोंमें स्ूहा उपसथापित करते, रहाके कारण दोर्मनस्य 
( > खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस अकारका दौमेनस्थ है, यह कटद्दा जाता है, निष्कासता संबंधी 
दौसनस्य । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता ० । ( २१ ) गंधोंकी अनित्यता ०। ( २२ ) रसोंकी अनि- 
त्यता ०। ( २३ ) सप्रष्टव्योंकी अ-नित्यता ० । ( २४ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० । यह कहा जाता 
है, निष्कामता-संबंधी दौ्ेनस्थ ।--यह छः निष्कासता-संबंधी दोसेनस्थ हैं । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबद्ध उपेक्षा (/-( २५ ) मूढ़, सन्‍्द, प्थर्जन ( > अनाड़ी ), बढ़, 
( कर्म- ) विषपाकको-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शी, अज्ञ, अनाढी-बाककों चक्षुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको ( काछान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस डिये यह उपेक्षा गेघ-संबद्ध कद्दी जाती है। (२६ ) ० श्रोश्नसे शब्द ० । (२७ ) ० 
ध४गणसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्मासे रस ० । ( २५ ) ० कायासे स्प्रष्व्य ०। ( ६३० ) ० भनसे 
धर्स ० इस छिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कही जाती है । यह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षा हैं । 

“क्या हैं, छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षा (--- (३१ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० थच्छी तरह अशासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वद् ( निष्का- 
सता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस छिये यह उपेक्षा निष्कासता-संबद्ध कही जाती है । 
(३६२ ) शब्दोंकी ० । ( ३६ ) गंधोंकी ०। (३४ ) रखसोंकी ० । ( ३६५ ) स्प्रषब्योंकी ० । (१६) 
धर्मों की ० । यह छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षाये हैं । 

“यह जो कहा--“छत्तीस सघपदोंको जानना चाहिये'---वह इन्हींके छिये कहा । 

“यह जो कहा---“इसके द्वारा इसे छोड़ो” यह किसके बारेसें कहा --वहाँ भिक्लुओ ! 
जो छः निष्कासता-संबद्ध सौसनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध सोसनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। इस प्रकार उनका प्रद्दाण होता है, इस अकार उनका 
अतिक्रमण होता है । वहाँ, मिक्षुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध दोसनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर, जो वह छः गेघ-संबद्ध दौसनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण करो । ० । वहाँ, मिक्षुओ ! 
जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षाये हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षाये 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण करो। ० । वहाँ भिझ्लुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध सोसनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः निष्कासता-संबद्ध दोमेनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण 
करो । ० । वर्दाँ, मिक्षुओ ! जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायं हैं, उनके द्वारा, उनको छेकर; जो 
वह छ: निष्कासता-संबद्ध सोसनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिकमण करो। ०॥ भिक्षुओं ! उपेक्षा 
नानाथे है, नाना अर्थो्से संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध है। कोन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थोंसे संबद्ध (--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोर्में, है शब्दोंमें, है गर्षोंमें, है 
रसोंमें, है स्प्रष्टव्योंमे। भिक्षुत ! यद उपेक्षा नातार्था है, नाना अर्थोससे संबद्ध है। कोन है, मिक्षुओं ! 
उपेक्षा एकार्थो, एक अथेसे संबद्ध *--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध; ० 
विज्ञानानन्त्यायतन ०; ० आर्किचन्यायतन ०; ० नेव-संज्ञा-नासंशायतनसे संबद्ध । भिक्षुओं ! 
यह उपेक्षा एकार्था है, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके द्वारा 
उसको छेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रफार इसका 
प्रदाण होता है, इस प्रकार इसका अतिकसण होता है । अ-तस्सयताके द्वारा, अ-तन्मयताकों छेकर, 


३।४।७ ] १8७-सकायतन-विभंग [ ५६३ 


मिक्ुुओ | जो यह एकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रह्दाण ० 
अतिक्रमण होता है। भिक्षुओ | यह जो कदा--“इसके द्वारा इसे छोड़ो!---वह इसीके बारेसें कहा । 

“यह जो कहा--तीन सझ्म्तति-प्रस्थान, जिन्हे भाय॑ सेवन करते हें; जिन्हें सेवन करते 
आर्य शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है--यह किसके बारेसे ( किस छिये ) कहा (--- 
(१ ) यहाँ मिक्षुओ ! अनुकम्पक, हितेषी शास्ता अनुकस्पा करके आवकों (« शिष्यों )को घर्म 
उपदेशते हैं--.“यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके लिये है! । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाइते, नहीं कान देते, अन्यत्रसे ( हटाकर ) चित्तकों ( डसमें ) डपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन (८ उपदेश )को अतिक्रमण कर वर्तते हैं। वहाँ भिक्षुओ | तथागत असमन्तुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषकों अनुभव करते हैं। स्खति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विदरते 
( > रहते ) हैं। मिक्षुओ ! यह प्रथम स्मृति-प्रस्थात कहा जाता है, जिसे कि भाये सेवन करते 
हैं ० अनुशासन कर सकता है। ( ९ ) और फिर, मिक्षुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते हैं--० । कोई 
कोई क्रावक उसे नहीं सुनना चाइते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर वतेते हैं । कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण नहीं करते | वहाँ, भिश्लुज्ञो ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असन्तोषफों अनुभव करते हैं; और नहीं ठथागत खुश होते हैं, खुशी 
अनूम॒व करते हैं । डन दोनों ( सन्तोष अ-सन्‍्तोष )कों छोड़ कर, तथागत उसेक्षक हो स्छति 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं। मिक्षुओ ! यह द्वितीय स्छृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं। (३) और फिर, भिक्षुओं ! ० शास्ता ० उपदेशते हैं---० । 
श्रावक उसे सुचना चाहते हैं ० शासताके शासतकों अतिक्रमण नहीं करते । वहा, दथायत संतुष्ट 
होते हैं, सन्‍्तोष अनुभव करते हैं, स्थृति-सम्म्जन्यके साथ अनासक्त हो विदरते हैं ! मिक्षुओ ! यह 
तृतीय स्मृति अस्थान कहा जाता है; जिसे कि आर्य सेवन करते हैं ० अदुशासन कर सकता है । 
धतीन सम्ृति-प्रस्थात ०---पह जो कहा, सो इसीके छिये कहा । 

“बह जो कहा---“वह युग्याचार्योमें भ्भुपम पुरुष-दुग्य-सारथोी कहा जाता है'--यह किसके 
बारेमे (किसलिये) कहा (--मिक्षुओ ! हस्ति दुम्यक (+ सहावत ) द्वारा चकाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाकी ओर धावता है--पूर्व या पश्चिचस, या उत्तर या दुक्खिन। भिक्षुओ [ अश्वदुस्यक 
(> सवार )से चकाया सीखा अरव एक ही दिशाकों धातता है ०। भिक्षुओं ! गोद्म्यकसे चकछाया 
सीखा बैल एक ही दिशाकों घावता है ०। भिक्तुजो ! तथायत अहंव्‌ सम्यकू-संजुद्धू हारा चलाया 

-दुम्य (८ सीखा पुरुष ) आठों दिशाओंमें घावता है--( $ ) रूपी रूपोंको देखता है यह 
प्रथम दिशा है (२) भीतर (> अध्यात्स ) अ-रूप-संशी (« रूपका ख्या् न रखनेवाक्ता ) 
बाहर रूपोंकों देखता है, थह दूसरी दिशा है। (३) छुम ( > अनुकूल )से ही अधिसुक्त 
(८ मुक्त ) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४) रूपसंशाके सर्वथा छोड़नेसे ० * आकाशा- 
नन्‍त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है। (५ ) ०" विज्ञानानन्त्यायतनकों ०। 
(६) ०१ आकिचस्थायतनको ०। (७) ० नैवर्सज्ञानासशायतनकों ० । (८ ) नैवसंज्ञाना- 
संशञायतनकों सर्वधा अतिकृमणकर संज्ञा-बेद्ति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है; यह जादवीं दिशा 
है। मिक्षुओ ! तथागत ० द्वारा चक्ाया पुरुष-दुम्य आाठों दिशाको धावता है। यह जो कहा-- 

वह युग्याचार्योमि अम्ुपम पुरुषदुम्-सारथी कहा जाता है!--वह इसीलिये कहा ।” 

सगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिन॑दित किया | 


१ देखो पृष्ठ २७-२८ । 
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इन्द्रिय-सयम । ध्यान । अ-परिय्रद्द 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोर्में अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने भिश्षुओंकोी संबोधित किया--““मिक्षुओ !?! 

“भदन्त [??-- ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवादने यह कहा--“मभिक्षुओ ! उद्देस-विभंग ( 5 उद्देश-विभंग > व्यास्प्रेय विषयोंके 
नामोंके विभाग )को तुम्हे उपदेशता हूँ; डसे सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते (?”-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भसगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! भिश्षुको थेसे देसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे डपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (> चित्त ) बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट न हो, और मीठर 
( > अध्यात्स ) भी अ-संस्थित होने के कारण परिन्रसित न हो। भिक्षुओ |! विज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त > विसृष्ट न होने से, और अपने भीतर अ-सस्थित होने तथा उपादान (> ग्रहण ), न 
करनेके कारण परिन्नरसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा मरण ( रूपी ) दुःखक। हेतु 
नहीं रह जाता ।”! 

भगवानने यह कद्दा; यह कहकर सुगत आसनसे उठकर विद्ाारमें चले गये। तब भगवानके 
चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिश्षुओंको यह हुआ--“० " आवधुस कात्यायन [ ० 
१ भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कहकर ०" विहारमें चले गये---“चैसे वैसे उपपरीक्षण करना 
चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता ।” तब हमको यह हुआ--० " विसाग करें आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यायन ।”! 

६ जैसे, आवुसों [०१९७ 

“अच्छा आबुस”!---क्ह उन मिक्षुभोंने आयुष्तान्‌ सहाकात्यायनको उत्तर दिया । 

आयुच्छान्‌ सहाकात्यायनने यह कद्दा--“आजुसो ! जो भगवान्र यह संक्षेपसे डदेश कहकर 
० * विहारमें चछे गये--बैसे बेसे डपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु ( 5 समुद्य ) नहीं 
रह जाता। आजुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके इस संक्षि.तत माषणका अर्थ में इस प्रकार 
विखतारसे जानता हूँ । आदुसो ! कैसे विज्ञानकों बाहर विक्षिप्त - विसष्ट कहा जाता है (---यहाँ, 
आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर मिक्षु का विज्ञान (८ चित्त ) रूपके निमित्त (८ किंग, रंग आदि ) 
का अनुस्सरण करनेवाका होता है। रूपके निशित्तके ध्वादुर्मे अधित, ० बद्धू, ० संयोजनसे 
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( 5 बंधनसे ) संयोजित विज्ञान बाहर विक्षिप्त - विसृष्ट कहा जाता है। श्रोत्रसे शब्द सुनकर 
०। प्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्लासे रस चखकर ०। कायसे रुपष्टल्य छुकर ०। मनपे धूम 
जानकर ० (--इस श्रकार, आवुसो ! विज्ञानको बाहर विक्षिप्त > वियृष्ट कहा जाता है । 

“आवुसो ! केसे विशानकों बाहर अ-विक्षिघ-»-विसृष्ट कहा जाता है ?--यहाँ, आबुलो ! 
चक्षुसे रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निभ्ित्तका अनुस्सरण करनेवाऊा नहीं होता | रूप-निभित्त 
के स्वादने अग्रथित ०, ० अ-बद्ध, ० संयोजनमे अ-संयोजित विज्ञान 'वाहर”! अ-विक्षिप्त - अ-विसृष्ट 
कहा जाता है| श्रोश्न ० । प्राण ० | जिह्ला ०। काय ०। मनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाछा नहीं होता ०, ० असयोजित विज्ञान बाहर! अ-विक्षिप्त - अ-विद्रष्ट कहा जाता है ।--इस 
अकार, आवुसो ! विशानकों बाहर अ-विक्षिप्त  अ-विरृष्ट कहा जाता है। 

“आवुसो ! केसे ( विज्ञान ) अपने भीतर ( >अध्यात्स ) सस्थित” कहा जाता है ? यहाँ, 
आजुसो ! सिश्ठु काससे विरद्दित ०१ प्रथम ध्यानकों प्राष्त हो विहरदा है। ( उस ससय ) ड्यका 
विज्ञान विवेकज प्रोत-सुखको अन्ुस्मरण करनेवाला, विवेकज प्रीत-सुखके आस्वादसे ग्रथित्र, ० 
बद्ध, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भोतर (> अध्यात्म ) संस्थित ( स्थित )! कहा जाता है । 
आर फिर आवुसो ! मिक्षु वितक और विचारके शांत होनेपर ०' ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरदा 
है। ( उस समय ) उसका विज्ञान समाधि-ज ओत-सुख्॒को अजुस्मरण करनेवाका, ०, ०-सयोजनसे 
संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित'” कहा जाता है। और फिर, आवुलो ! भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो, 

“व्यानको भ्राप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उच्चका विज्ञान उपेक्षाका अनुस्सरण करने 
वाछा, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे प्रथित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त अपने मीतर संस्थित' 
कहा जाता है। और फिर, भआावुसो ! भिक्षु सुख भौर दुःखके परित्याय से ०* चतुर्थ-ध्यानको 
प्रा हो विदरता है। ( उस समय ) उसका विज्ञान अदुःछ-भसुखका अनुस्मरण करनेचाला, अदुः्ख 
असुखके आस्वादसे अ्रथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त अपने मीतर संस्थित'! कहा जाता हैं । 
इस प्रकार भावुसों ! ( विज्ञान ) अपने भीतर संस्थितः कहा जाता है। 

“आजुसो ! केसे ( विज्ञानको) “अपने मीतर अ-संस्थितः कहा जाता है ?--दयहाँ, 
आवुलो ! मिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको पभाप्त हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत- 
सुखको न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता। ( ऐसा ) चित्त अपने 
भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है। और फिर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (किन्तु ) 
उसका विज्ञान समाधि-ज॒प्रीत-सुखको न अनुस्भरण करनेवाहा, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त 'अपने भीतर भ-संस्यित” कहा जाता है। और फिर ०, ०" तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। ( फिन्तु ) उसका विज्ञात्‌ उपेक्षाका न अदुस्तरण करनेवाला, ०, ०--खंयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता। ०। और फिर ०, ०'* चतर्थ-ध्यानकों प्राप्त हों चिहरता है। 
( किन्तु ) ० भदुःख-असुखका न अलुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता 
( ऐसा ) चित्त अपने भीतर अ-संस्थित' कहा जाता है । इस प्रकार, आबुसों ! ( विज्ञान ) “अपने 
भीतर अ-संस्थित!--कहा जाता है। 

“आवुसो ! कैसे 'डपादान ( 5 रागयुक्त अहण ) न करनेसे परिश्नास नहीं होता' (--यहाँ 
जावुसों ! आायोके दुर्शनसे वंचित ०" अश्रतवान्‌ ( > अज्ञ ) पृथग्जद ( >अनाढ़ी ) रूपको आत्सा- 
के तौरपर झानता है, या भात्साफों रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपमे आत्माको (सानता है), 
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उसका ( साना ) वह रूप विकृत होता है > अन्यथा द्वोता है। उसके रूपके विपरिणास 
(5 विकार )- अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित होता है । (फिर ) उसे रूपके विपरिणास - 
परिवर्तनसे उत्पन्न परिन्नास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तकों पकड़ कर टहरते हैं। चित्तको पकइनेसे 
( विज्ञान ) श्रासयुक्त, विधात (> प्रतिहिसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है। अनुपादान ( - असबी- 
कार ) परिम्रासको प्राप्त होता है । वेदुनाको ० ॥ संशाफों ० । संस्कारकों ०॥ विज्ञानकों ० परि- 
श्रासको आप होता है |---इस प्रकार, आवुसो ! अनुपादान करनेसे परित्रास द्ोता है । 

“कैसे, आधुसो ! अनुपादान ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासकों नहीं प्राप्त होता (--- 
यहाँ, आबुसो ! आयोके दशेनको प्राप्त ०* बहुश्र॒त आये आ्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं 
सानता, था आत्साको रूपवान्‌, आत्सामे रूपको, या रूपमें आत्माकों नहीं सानता । डसका 
वह रूप विपरिणत (- विक्ृत ) होता है - अन्यथा भावको प्राप्त होता है। उस रूपके विपरि- 
णास ८ अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणासी “परिवर्तन शीरू नहीं होता । तब उसे रूपके 
विपरिणास > परिवर्तनसे उत्पन्न परिश्नास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (- पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न त्रासयुक्त, विघातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), अनुपादानसे परित्रासको नहीं प्राप्त 
होता । वेदुनाको ० संज्ञाको ० । संस्कारको ०। विज्ञानको ० परित्रास नहीं प्राप्त होता ।--इस 
प्रकार, आवुसो ! अजुपादान करनेसे परित्रास नहीं होता । 

“आवबु्सो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे उद्देश कर ०" विहारमें चले गये---“वेसे वेसे डपपरो- 
क्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता। आबुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके 
इस संक्षिप्त आाषणका अथे मे इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुस आयुष्सानों ! 
भगवानके पास भी जा कर इस अर्थको पूछो ०) भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा-- 

“अन्‍्ते | भगवान्‌ जो यह हमे ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनसे डठ कर 
विहार में चले गये--“वैसे घैसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०? ०९ हमने आयुष्सान्‌ सदाकात्यायनसे 
इस अर्थकों पूछा ०९ इन व्यंजनोंसे अथंकों विभाजित किया ०१ इसे धारण करना ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन सिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया। 
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मुमुक्षकी चयों 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम ज्ेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--“मभिक्षुतओ !” 

“मदन्त !?-- ( कह ) उन सिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुतओ ! अरण-विभंग तुम्हे उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी 
तरह सनम करो, कद्दता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍ते [?-- ( कह ) उन भिक्षुओंने सगवानकों उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“(३ ) दीन ( 5 निकृष्ट ) >आम्य, एथग्जनिक ( 5 अनाडियोंके ), 
अनाये, अनर्थ-युक्त कामके सुखमे भज्ञुयुक्त (5लप्त ) न होना चाहिये; और नहीं दुःख, 
अनाये, अनर्थयुक्त आत्म-पीडामे अजुयुक्त होना चाहिये। (२) भिक्षुओ ! इन दोनों अस्तों 
( « अतियों )को न छे, तथागतने मध्यम सार्गको खोज निकाला है, ( जो कि ) जाँख देनेवाछा, 
ज्ञान करनेवाका, उपशम-अभिश्ष-संबोध-निर्वाणके लिये हे। (३ ) डल्सादनकों भी जाने, अब- 
सादुनकों भी जाने । उत्सादूनको जान और अ-प्रसादनकों जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादत 
करे; ध्ं हीका उपदेश करे । ( ४ ) सुख-विनिश्वयकों जाने । सुख-विनिश्वयकों जानकर, अपने 
सीतरके सुखमें अनुयुक्त होवे। (५ ) एकान्तसमे बात ( 5 अबवबाद ) नहीं करे। सुँहृपर बहुत 
घीसा न बोले । (६ ) जल्दी बिना बोले, जल्दी जब्दी व ( बोले )। (७ ) देशोंकी भाषा 
( ८ जनपदु-निरुक्ति )कों न घुसावे, 'संज्ञाओंँके पीछे न अतिधावन कर/--यह अरण-बविभंगका 
उद्देश है । 

(१ ) “यह जो कटा--'० फामके सुखमे अनुयुक्त न होना चाहिये, जार नहीं ० आत्म- 
पीडामें अनुयुक्त होना चाहिये'--सो किसलिये कहा (--जो कास (८ विषयभोग )के संबंधले 
सुखी होनेवालेका सौसनस्यके साथ छप्न होता है, ( वह) हीन ० अनर्थयुक्त है। यह घर्म 
(- फामसुख ) दुःख; उपधात-डपायास (८ देरानी परेशानी ) दाहसे युक्त है, ( यह ) मिथ्या- 
प्रतिपदा ( ८ झूठा सार्ग ) है। जो फासके संबंधसे सुखी होनेके सोसनस्यके अनुयोग ( - संपर्क ) 
“का अज्ुुयोग न होना है, ( वह है ) हीन ० भनर्थ-युक्त। यह धर्म दुःख्व-उपधात-उपायास दाहसे 

रहित है, सम्यक-प्रतिपदा (5 डीकसागे ) है। जो आत्म-पीढ़ासें रगना है, ( यह घस ) 
दुःख, अनाये, अनर्थ-युक्त है। यह धर्म दुःख-उपघात-डपायास-दाहसे युक्त है; यह मिध्या 
अतिपदा है । जो आत्म-पीढ़ाके डद्योगमें योग न देना, दुःख-अनाय, अनर्थयुक्त है । यह घर दुःस्- 
डपघात-डपायास-दाइसे रहित, सम्पक्‌ प्रतिपदा है। यद्द जो कद्ा--/० कामके सुखमें अजुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीडामे अज्ञुयुक्त द्वोना चाहा!--वह इसीछिये कहा । 

(२ ) “यह जो कहा---'इन दोनों अन्तोंको न छे, तथागतने मध्यममार्ग खोज निकाछा 
है ०'--सो किसकछिये कष्ठा --यहो ( वही ) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है; जैतेकि--सम्यग-दृष्टि, 
सम्यकू-संकल्प, सम्यकू-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यक्‌-व्यायास, सम्यक-स्कृति, 
( और ) सम्यकू-ससाधि | यह जो कदहा--उन दोनों अन्तों (- अतियों )को न के तथागत 
मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ०*--सो इसीलिये कहा । 

(३ ) “उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनको भी जाने ० धर्भहीका उपदेश करे'---सो किस- 
छिये कहा (--कैसे, भिक्षुओ ! उत्सादना, और अप्रसादना होती है, किन्तु धर्सदेशना (-घर्मका- 
उपदेश ) नहीं होती १--“जो कासके संबंधसे सुसख्वी होने वालेका सोसनस्य ० '* परिदाहसे युक्त 
है, वद मिथ्याप्रतिपन्न है--( ८ झूड़े सार्गपर आरूढ ) हैं“---इस प्रकार कोई कोई दूसरेकों 
अ-प्रसादित ( ८ नाराज ) करते हैं। जो कासके संबंधसे सुख्री होनेवालेके सोसनस्यके छज्रुयोगका 
अज्ुयोग न होना ० * सम्यकू-प्रतिपदा हे--इस प्रकार ( कद ) कोई कोई दूसरेको उत्सादित 
(८ प्रसन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीडाके व्यापारसे छगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह भिथ्या सागपर आरूढ़ ( सिध्या- 
प्रतिपन्न ) दें--.इस अभ्रकार (कह ) कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित ( -: नाराज ) करते हैं। जो 
० आत्मपीडाके व्यापारमें छगे नहीं हैं, वह सभी दुःख-डपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, 
वह डीक सागेपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों प्रसादित ( > खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-खंयोजन (- भवरवंधन ) प्रहीण (८ नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
दु स्व-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं। वह शिध्या सार्गयपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेकों अ-पअसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवर्संयोजन प्रह्दीण होगया है, वह 
सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं। डोक सा्गपर आरूढ़ है--इस प्रकार ( कह ) 
कोई फोई दूसरेको उत्सादित ( > असत्न ) करते हैं ।---इस प्रकार मिक्षुओ | उत्सादुना ओर 
अ-असादना ( ८ नाराज करना ) होती है, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती । 

“कैसे भिक्षुओ ! उत्सादना और आ-प्रसादना नहीं होती, ( बल्कि ) धर्मदेशना ( होती 
हे ) (-जो कामसके संबंधसे सुखी होनेवाले का सौमनस्‍्य * परिदाहसे युक्त है, वह मिथ्या सार्गपर 
आरूद है---थह नहीं कहता। यह अलजुयोग दुःख है दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त है, 
सिथ्या सार्ग है---इस प्रकार ( कह ) दूसरेकों धर्महींको उपदेशता है। जो कासके सम्बन्धसे 
सुखी, दोन ० अनर्थयुक्त सौसनस्थके अज्ुयोगमे अल्ञुयुक्त नहीं हैं, बह सभी दुःख-डपधात-उपायास 
परिदाहसे रहित हें, ठीक सा्गेपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । “अनू-अज्लुयोग अ-दुःख है। और 
यह धर्स उपघात-उपायास-परिदाहसे रह्दित है, डीक सागे है---इस अकार ( कद्द ) दूसरेको धर्मदी 
उपदेशता है। “जो दुःख, अनार्य, अनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके व्यापारमें अलुयुक्त ( ऊम्म ) हैं; वह 
सभी दुःख-डप्धात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, सिथ्या-सार्ग पर आरूढ़ दैं--यह नहीं कहता। 
( बल्कि ) अजुयोग सदुःख है, यह घमे उपघात-डपायास-परिदाइसे युक्त है, मिथ्या सागे है---इस 
अकार दूसरेको धर्मको द्वो उपदेशता है। जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्सपीड़ाके व्यापारमे 
अश्युयुक्त (55 कम्म ) नहीं हैं; चह सभी दुःख-डपघात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, दीक सारे पर 
आरूढ़ दै!--यह नहीं कहता । ( बस्कि कहता है )--अलजुयोग न करना दुःख ० रदित है, ठीक 
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मार्ग है--इस प्रकार दूसरेको धर्म ही उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन ( > भव- 
बन्धन ) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुख ०--सहित हैं, सिध्या सार्गपर आरूढ़ हैं'--यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )--“भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव ( ८ जन्म सरण ) भी नष्ट 
नहीं होता है!-.इस प्रकार ० धर्महीको उपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, वह सभी दुःख-० रहित हैं, ठीक सार्गपर आरूढ हैं-.यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता 
है )---भव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है!---इस प्रकार ० धर्महीकों डप- 
देशता है ।--इस अकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होंती है, न अ-प्रसादुना, ( बल्कि ) धर्म- 
देशना होती है । यह जो कहा--“डत्सादनकों भी जाने ०" धर्म हीका उपदेश करे'--सो इसी- 
लिये कहा । 

(४) “जो यह कहा--“सुख-विनिश्चयकों जाने । सुख विनिस्चयकों जानकर, अपने भीतर 
सुखमें भनुयुक्त होवे'--सो किस लिये कट्दा--भिश्षुओ ! यह पॉच काम-गण हैं। कौनसे 
पाँच (>-( १ ) हृष्ट ०* चक्लुद़्ारा विशेयरूप | ०९ काय-विज्ञेय सप्रष्टव्य । भिश्षुओ ! यह पाँच 
कामगुण हैं । भिक्षुओ ! इन पॉच कामगुणोंके द्वारा जो कुछ सुख, सोसनस्य उत्पन्न द्ोता है; वह 
कहा जाता है कास-मुख, सीठसुख, एथग्जनोंका सुख -- अनायय-सुख् । ( वह ) न-सेवितब्य ८ न 
भावयितव्य न बहुलीकतंव्य, इस सुखसे भय खाना चादिये-मै यह कद्दता हूँ । यहाँ, 
भिक्षुओ ! भसिक्षु कामोसे विरहित ०१ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०१ द्वितीय-ध्यान 
को ० | ० तृतीय ध्यानको ०। ०" चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। यह कट्ा जाता है, 
निष्कासता-सुख, अ्रविवेक-सुख, डपशम-सुख, संबोधि-सुख्थ । यह सेवितव्य > भावयितवब्य, बहुली- 
कर्तव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--में यह कहता हूँ । जो यह कहा--खुखविनिश्वय 
फो जाने ०--सो इसीकलिये कहा । 

(५) “यह जो कहा--एकान्तमे बात नहीं कहे, सुंहपर बहुत धीसा न बोछे!--सो किस 
हिये कहा (--वहाँ भिशक्षुओ ! जिस एकान्त-वादकों अ-भूत ८ अ-तथ्य (८ अ-सत्य ), अनर्थयुक्त 
को आप जाने, उस एकान्तवादकों न कहे । ओर जिस एकान्तवादकों भूत ८ तथ्य ( किन्तु ) 
अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहना, भिक्षुओं ! सीखे । और जिस रहोवाद ( ८ एकांतमे कहनेकी 
बात )को भूत ८ तथ्य,सार्थक समझे, तो डस रहोवादके कथनके लिये कारजश् (5 कार देख कर 
कहनेवाला ) होना चाहिये। वहॉ भिश्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवादु (> धीमें बोलनेकी बात ) 
को अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनथं-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे । जिस ० को भूत - तथ्य 
( किन्तु ) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहे । जिस ० को भूत 5 तथ्य ( और ) सार्थक 
जाने, उस ० के कथनके लिये कारुझ होना चाहिये। यह जो कदा--पक्लान्तमें न फहे, मुँहपर 
बहुत धीसा न बोछे!---सो इसोलिये कहा । 

(६ ) “जो यह कहा---“जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न बोले!--सो किसकिये कहा (-- 
वहाँ, भिक्षुओ ! जल्दी बोलनेवालेके शरीरकों भी कष्ट होता है, चित्त भी पीड़ित होता है, स्वर 
भी विक्वत होता है, कण्ठ मी आतुर होता है, अ-विस्पष्ट (८ साफ नहीं ) भी होता है, जल्दी 
बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) अ-विजेय होती है । वहाँ, मिक्षुओ ! जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके 
शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीडित नहीं होता, खबर भी विक्ृृत नहीं होता, कण्ड भी 
आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंकों ) विशेय 
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( < सुगम ) होती है । जो यह कहा---“जल्दी बिना बोले ०*--सो इसी लिये कहा। 

(७ ) “जो यह कहा--'देशोंकी माषाका आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे!--सो 
किस लिये कहा --कैसे भिक्षुओ ! दीद्वाती भाषासे अभिनिवेश (> आअह ) होता है १; और 
संज्ञासे अतिसार ( + बहुत घावना ) ? यहाँ भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं किन्हीं जनपढोंमें 
पाती भी पुकारी जाती (> संज्ञा ) है, पत्त भी ०, वित्त भी ०, शराब भी ०, धारोप भी ०, 
पोण मी ०, पिसीलूव मी ० । इस श्रकार जैसे जैसे डन उन जनपदोंमे पुकारते हैं, बेसे बेसे 
दृढ़तासे ग्रहण कर, जिद ( 5 अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--“यही सत्य है, और 
सब सिथ्या? । इस अकार भिक्षुओं ! जनपद-भाषामें अभिनिवेश (5 जिदू ) होती है, और संज्ञा 
से अतिसार (> बिकूगाव ) होता है। केसे, भिक्षुओ ! जनपद्‌ माषामें अभिनिवेश नहीं 
होता, और संज्ञासे अतिसार नहीं होता *--यहाँ, भिक्षुओ ! वही (वस्तु ) किन्हीं जनपदें 
पाती पुकारी जाती है, ०, पिसीऊकूव भी ०। इस श्रकार जैसे जैसे इसे उन डन जनपदोंमं पुकारते 
हैं, “वह आयुष्सान्‌ इसके बारेमें ( वह छाब्दु ) व्यवहृत करते हैं'-यह ( सोच ) बसे ही बसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आग्रह *बिना । इस प्रकार, मिक्षुत ! देशोंकी भाषाओंका आग्रह 
नहीं होता, ओर न संज्ञाओंके पीछे घावन होता है। जो यह कहा--देशोंकी भाषाका आग्रह न 
करे, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन करे!---सो इसीलिये कहा । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो कास सम्बन्धसे सुखीके होन ० अनर्थयुक्त सौसनस्यका भजुयोग 
(८ सम्बन्ध ) है, वह स-दुःख है। यह घर्म उपघात-उपायास-परिदाह-युक्त है, ( वह ) भिथ्या 
सार्ग है। इसलिये यह धर्म स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो ० दीन ० अनथे युक्त सौसनस्यके 
अजुयोगमे अन्लुयोग (> सम्बन्ध ) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह घन डपघात-उपायास- 
परिदाद-रहित है, ठीक सागे है। इसलिये यह धर्म अ-रण ( > दुख रहित ) है। वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनाय, अन्थयुक्त आत्प्-पीडा है, वह दुःख सहित; यह घर्म डपधात-डपायास-परिदाह- 
युक्त है, सिथ्या सायों है। इसछिये ख-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख ० अनर्थेयुक्त आत्म- 
पीड़ाके जजुयोगमें अनुयोग न करना है, वह दुःख-रदवित है, ० दीक मार्ग है। इसलिये यह घर्म अ-रण है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जिस आँख देनेवाके ० सध्यस सारो ( > सज््िसा पटिपदा )कों तथा- 
रतने खोज तिकाछा, यद धरम दुःख रहित है, डपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, डीक सार्ग है । 
इसलिये यद धर्म अ-रण हे । 

“चहाँ, मिक्कुओ ! जो यह उत्सादन (८ खुश करना ) अ-प्रसादून (८ नाराज करना ), 
और धर्म देशना हैं, यह धर्म दुःख-सदहदित है, ० सिथ्यासार्ग है। इसछिये यह धर्म स-रण है। 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना है; यह धर्स दुःख- 
रहित है, ० ठीक सारे है । इसलिये ० अ-रण है। 

“वहाँ, भिक्क॒ुओ ! जो पह कास-सुख, रझ-सुख, एथग्जनका सुख-अनायेका सुख है; यह 
धर्म दुःख-सहित है, ० झूठा लागे है । इसछ्िये ० स-रण है । 

८ ० जो निष्कासता-सुख्त ० संबोधि-सुख है। यह घर्म अ-दुःख है, ० दीक सार्ग है ० 
अ-रण है। 

८४ ० जो रहोवाद्‌ अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थ युक्त हे, यह घस दुःख-सहित है, ० सिथ्या- 
सार्ग है। ० स-रण है । 

८“ ० जो रहोवाद भूत 5 तथ्य, अनर्थयुक्त है।यह धर्म दुःखसहित है, ० मिथ्यासाग 
है। ० स-रण हे। 
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८४ ० जो रहोवाद भूत ८ तथ्य, सार्थक है । यह धर्म दुःख-रहित है, ० दीक सा है। ० 
अ-रण है। 

४ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद अभूत 5 अ-तथ्य, अनर्थयुक्त है। ० दुःखनद्वित है, ० सिथ्या- 
सार्ग है। स-रण है । 

४ ० जो संमुखम क्षीण-वाद भूत ८ तथ्य, जनर्थयुक्त है। ० दुःख-सहित है, ० सिध्यासार्द 
है । ० स-रण है । 

४ ० जो संसुखमे क्षीण-वाद भूत 5 तथ्य और साथेक है। ० दुःख-रहित है, सच्चासाग 
है ॥ ० जअ-रण है ॥ 

४८ ० जो यह जल्दी करनेवालेका बोलना है ! ० दुःख-सहित है, ० मिथ्यासार्ग है। ० 
स-रण है । 

“/ ० जो यह जल्दी न करनेवालेका बोलना है। ० दुःख-रहित है, ० दीक स्ार्ग है। ० 
अ-रण है । 

८४ ० जो यह, जनपदुभाषासें अभिनिवरेश ( > दुराग्रह ), और संज्ञामे अतपिस्तार ( + धावना ) 
है । ० दुःख-सहित है। ० मिथ्यामार्ग है। ० है। 

४ ० जो यह जनपद-भाषामें अभितिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुःख- 
रहित है, ० डीक सागे है । ० अ-रण है । 

“इसलिये, भिश्षुओ ! ख-रण और अ-रण धर्मोको जानो । स-रण घ्ंकों जानकर, अ- 
रण धर्मको जानकर, '“हस अ-रण (- दुःख-रहित ) प्रतिपदा ( ८ साथ )पर आरूढ होगे--इस 
प्रकार तुम्हे सीखना चाहिये। 

“मिक्षुओ ! खुभूति कुछ-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवानके साषणकों जभिनंद्त किया । 
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धातु-विभाग । मनकी साधना 

ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ सगध ( देश )से चारिका करते, जहाँ राजशह है, वहाँ पहुँचे। 
( और ) जहाँ भार्गव कुंभकार था, वहाँ गये । जाकर भार्गव कुंभकारसे यह बौले--- 

“यदि, भार्गव ! तुम्हें भारी न हो, तो मे एक रात (इस ) घर्मे विहार (० 
वास ) करूँ।” 

“सन्ते |! भारो नहीं है, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर ठहरा एक प्रत्न॒जित है, यदि वह णज्ञु- 
सति दे, तो भन्‍्ते ! सुखपूर्वक विहार कीजिये ।” 

डस समय पुक्कुसाति' नामक कुछ-पुशत्र भगवानके नासपर धरसे बेघर ( 5 अनागारिक ) 
हो अब्रजित हुआ था। वह डस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर झहरा हुआ था। तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुच्सान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्सान्‌ पुक्कसातिसे यह बोले--- 

“यदि, भिक्ष ! तुम्हें भारी (८ गुरु) न हो तो, मे एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ।” 

“आवुस ! कुंभकार-निवेश खुला है, आयुष्सान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें ।?” 

तब भगवान्‌ कुंसकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन सार, 
कायाको सीधा कर, स्घति को सन्मुस्व डपस्थित रख बैठे । तब भगवानने बहुत रात बैठे-बैठे बिता 
दी आयुष्सान्‌ एक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बेठे बिता दी। तब भगवानकों यह हुआ--“इस कुछ- 
पुश्नकी चाल-ढाछू बहुत अच्छी है ; क्यों न मैं इससे पूछूँ ।” तब भगवानने आयुष्सान्‌ पुव्कुसातिसे 
यह कहां--- 

“पभिक्षु ? किसके नामपर तू भ्रत्नजित हुआ है ! कौन तुम्दारा शास्ता (> गुरु) है। किसके 
धर्मको तू सानता है ९?” 

“आबुस ! शाक्‍्य कुछसे प्रश्रजित शाक्‍्य पुत्र श्रणण गौतस हैं। उन भगवान्‌ गौतभ्षका ऐसा 
संगर कीर्तिशब्द्‌ फैछा हुआ है--०* । उन भगवानके घर्मको में मानता हूँ ।” 

“'सिक्ष ! वद भगवान्‌ अहँव्‌ सम्यक्‌ संबुद इस समय फहाँ विह॒स्ते हैं ?”” 

“आवुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नामक नगर है । वहाँ वह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यकू-संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । 


१ पहिले तश्नशिकाके राजा थे । ( जातिके पुक्कुस )। बिंवसारके पत्रसे बुद्धके बारेमें जान कर भिक्षु 
हो गये। ( अ. क. ) * देखो एष्ठ १५८ | 
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“मिप्लु ! क्या तूने उन भगवानकों पहिले (कभी ) देखा है? देखकर पहिचान 
सकता है ?” 

“आवदुस | नहीं, भने डन मगवानको पहिले नहीं देखा है | देखकर से पहिचान नहीं सकता । 

तब भगवान्‌कों यह हुआ--'मेरे ही नामपर यह कुल-पुत्र प्रश्॒जित हुआ है; क्यों न मे 
इसे धर्मापदेश करूँ । 

ठब भगवानने आयुष्मान्‌ पुक्कुसातिकों संबोधित किया--- 

“भिक्षु ! तुझे धर्म उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनसे कर, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, आवुस !?-..( कह ) आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्ठु ! यह पुरुष (३ ) छः धातुओं, ( २ ) छः स्पर्शायतनों, 
( ३ ) अठारह मनोपविचार, ( ४ ) चार अधिष्ठानों वारा है, (५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) सान 
ओर उत्सव नहीं प्रवृत्त होते। सान और उल्सवके न अवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त मुनि कहा 
जाता है। ( ६ ) प्रज्ञासे प्रसाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागकों बढ़ावे, उपशम्त ( > शॉतिका ) 
ही वह अभ्यास करे--यह धातु-विभ॑गका उद्देश है। 

(१ ) “भिक्षु ! यह जो कहा---“यह पुरुष छः धातुओंवाला है!--सो किस लिये कहा (-- 
मिप्ठु ! यह छः धातु हैं (--.पृथिवी-घातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-घातु । 
यह जो कहा--“यह्‌ पुरुष छः धातुओंवाला है'-..-सो इसी लिये कहा । 

(१ ) “'सिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः स्पर्शायतन है!--सो किस हछिये कहा (--- 
चक्षु-संस्प्शायतन, श्रोश्र ० , प्राण ० , जिह्ाा ० , काय ० , सन : संस्पर्शायतन | ० । 

(३) “मभिक्षु ! यह जो कट्दा--“यह पुरुष अढारद सनोपविचारों वारा है?---सो किस लिये 
कहा (--चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोसनस्थ स्थानीय उपविचारता है ०* और 56; उपेक्षाके 
उपविचार हैं। ० । 

(४ ) “मभिक्ष | यह जो कहा--'यह पुरुष चतुराधिष्टान है!--स्ो किस लिये कहा (-- 
प्रश्ाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशस-अधिष्ठान | ० । 

(६ ) “ ०--“अज्ञासे प्रमाद न करे ० उपशम् ( > शांति )का ही वह अभ्यास करें---सो 
किस लिये कहा (--कैसे मिक्षुओ ! भिश्तु प्ज्ञासे प्रमादु नहीं करता (--सिक्षुओं ! यह छः 
धातुर्य हं--शथिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु | क्या है भिक्ष एथिवी धातु (--श्थिवी धातु ( दो 
प्रकारकी ) है---आध्यात्मिक और वाह्य । क्‍या है, सिक्षु ! आध्यात्सिक प्थिवी धातु ? शरीरके 
भीतर (८ अध्यात्स ), अति शरीरमे (- भत्यात्स ) क्केश खर्खरा छिये हुये है; जेसे कि केश, 
कोम ०* पेट के भीतरका सर; और जो कुछ और भी अति शरीरमें ककंश ० लिये हुये है। भिश्चु ! 
यह कही जाती है, आध्यात्मिक प्रथिवी धातु । जो आध्यात्मिक एथिवी धातु है, और जो बाह्य 
पृथिवी धातु है; यद ( दोनों ) प्थिवी धातु दी है। “वह न मेरा है? “न यह में हूँ', और 'न वह 
मेरा आत्सा है! । इस प्रकार इसे यथार्थसे भली प्रकार भप्रज्षासे देखना चाहिये। ऐसे इसे यथाथ्थेतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे प्रथिवी धातुसे निर्वेद ( 5 उदासीनता )को श्राप्त होता है; प्थिवी धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है| क्या है, भिश्ठ ! आपोधातु *--( दो प्रकारकी है ) आध्यात्मिक और 
वाह्य । क्‍या है, सिक्षु |! आध्यात्मिक आप-घातु ? जो कुछ अध्याल्ममें-प्रति शरीरमें आप (+ जल ) 
या आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेष्स ( “कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद, अश्नु, वसा, 
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खेल (+ खखार ) कान-वाकका सर, मूत्र; ओर जो और भी अध्यात्ममें ० आप या आप-संबंधी लिया 
गया है। यह मिक्षुओ! आध्यात्सिक आप धातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक आप-धातु है ० और 
जो बाह्य आप-धातु है; यह (दोनों ) एथित्री धातु ही है। “वह न मेरा है!, ० । ऐसे इसे यथार्थतः 
अच्छी प्रकार देखनेसे आप-धातुसे निरवेदुकों प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता है। 
क्या है, भिक्ष ! तेज-धातु १--( दो प्रकारकी ) आध्यात्सिक और बाह्य। क्या हे मिक्छु आध्यात्मिक 
तेज-घातु ---जो कुछ अध्यात्ममें-प्रति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु ) ली गई है; जैसे कि-- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह् होता, जीणे होता हे; जिससे कि अशित-खाया पिया अच्छी तरह 
पचता हे; ओर भी ० आप संबंधी लिया गया है | यह भिक्छु ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती 
है । जो आध्यात्सिक तेज-धातु है, और जो बाह्य तेज-धातु है; यद्द ( दोनों ) तेज-धातु ही है । 
“वह्‌ न मेरा है? ० | ० तेज धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिक्ष ! वायु-धातु (-- ० । 
० --जो अध्यात्ममें-प्रति शरीरमे वायु या वायु-संबंधी ( वस्तु ) छी गई है; जैसे कि---ऊध्व॑गासी 
वायु, अघोगासी वायु, पेटमे रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाले वायु, आइवास-प्रश्वास; और 
जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है। यह भिक्ष॒ ! आध्यात्मिक वायु-धातु है। ० यह (दोनों) 
वायु धातु ही है । 'वह न मेरा है? ० । ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है । क्‍या है, भिक्ष ! 

आकाश-घातु (--० । ०--जो अध्यात्ममे - अति शरीरसे जाकाश या आकाश सम्बन्धी है। 
जैसे कि--फर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, सुख-द्वार जिससे कि'''खाया पिया निगरा जाता है, 
जहाँ '*' खाया प्रिया झहरता है; जहाँसे जिससे कि'''खाया पिया अधोभागसे निकछता है। और 
जो और भी ० आकाश सम्बन्धी है। ०। ० यह ( दोनों ) आकाशधातु ही हैं। “वह न मेरा 
है? ० । ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है। तब फिर परिशुद्ध 5 पयवदात घिज्ञान-घातु 
ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ! 'सुख है?--जानता है; “दुःख है!--जानता है; 
“अदुःख-असुख हैः---जानता है। भिक्ष! सुख-वेदनीय (> जिससे सुखात्मक अजुभव सिले ) 
रुपर्श ( ८ विष्य-इन्द्रिय संयोग ) के कारण (८ भतीत्य ) सुखा बेदना उत्पन्न होती है। वह 
सुखा वेदुनाकों अलुभव करते 'सुखा वेदुनाको अनुभव कर रद्दा हूँ'--जानता है । 'डसी सुख-वेदनीय 
स्पशेके निरोध ( - छुपछ ) दो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव ( 5 वेद्यित )--सुखवेदनीय स्पशेके 
द्वारा उत्पन्न सुखा वेदुना--वह निरुद्ध होती है > वद उपशांत होती है!'--जानता है। भिश्ष ! 
दुःख्व-वेदुनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह डपशांत होती है--जानता 
है। भिक्षु ! अदुःख-असुख-वेदुनीय स्पशेके कारण अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह 
उपशांत होती है'--जानता है । 

“झैसे, सिक्षु ! दो फाछ्ठोंके संघर्षणसे रगढ़से उच्सा ( - गर्सी ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काष्ठोंके अछग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो डससे उत्पश्न उष्सा है, वह निरुद्ध 
- उपच््ांत हो जाती है; पेसे ही भिक्ष ! सुख-वेद्नीय स्पर्शाके कारण सुखा वेदना उत्पन्न होतीं 
है। ० उपशांत होती है!--जानता हैं। दुःख वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदना उत्पन्न होती 
है । ० उपशांत होती है'--जानता है अदुःख-असुख वेदनीय स्पर्दोके कारण अदुःख-असुर्ता वेदुना 
उल्पन्न दोती है। ० उपशांत होती है?-जानता है। तब फिर परिशुद्ध ८ पर्यवदात, रूहु, 
कर्मण्य, प्रभाखर उपेक्षा ही बाकी रहती है । जैसे, भिक्षु ! चतुर सोनार था सोनारका शार्गिद 
( 5 अन्तेवासी ) डउल्‍्का (८ अंगीडी ) बाँधे, उस्काफको बाँध कर डउल्कामुख (८ अंगीडी )को 
छीपे (5 जोड़े ) | उक्कासुखको छीपकर संडसी ( - संडास )से सोनेकी पकड़ कर डब्का- 
सुख्में डाले । डसे सलय ससय पर घोके, समय समय पर पानीसे छींटा दे, सलय समय पर 
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( चुप चाप ) छोड खखे। ( तब ) वह सोना, रूहु, कर्मण्य (  कामके छायक ), अभास्वर, 
झुठ, निर्मेह, निहत (>“ घुला ), कपाययुक्त होता है। तब जिस जिस जआाभृूषण "को 
चाहे--चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, चाहे अवेयक (- कंडा ), चाहे झुदर्णमाला-डरसी चीज 
(« अथ ) अज्ुभव कर सकता है। ऐसे द्वी भिक्षु ! दब फिर ० उपेक्षा ही बाकी रहती है । वह 
इस प्रकार जानता है--'ऐसी परिशुद्ध 5 पर्यवदात, इस उपेक्षारें भ आकाशानन्त्यायतनकतों 
प्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तकों भावित (८ अभ्यल ) करूँ; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ( आकाशानन्त्यायतन )में आश्रित हो, उसे डपादाव बना चिर “5 दीघंकाल दक 
झहरेगी। यदि में ऐसी परिशुद्ध ८ पर्यवदात इस उपेक्षास विज्ञानानन्त्यायतनकों प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाल तक ठहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध न पर्यवदात इस उपेक्षासे आकिचन्या- 
यतलको प्राप्त हो विहरूँ, ० दी्घकाल तक झहरेगी । ० लनेव्सशा-मार्सज्ञायतनकों प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकारू तक झहरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशुद्ध ८ पयेवदात इस 
उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरूँ, उसके घर्मानुलार चित्तकों भावित करूँ; ( तो ) 
भी यह संस्कृत (८ कृत ) है। ० विज्ञानानन्त्ायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० । ० नेतरसंज्ञा- 
नासंज्ञायतन को भ्राप्त हो विहरूँ, उसके धर्माडुसार चित्तकों भावित करूँ; ( तो ) भी यह संस्कृत 
है! |-...( यह सोच ) वह न डसके मव्र (८ उत्पत्ति) या विभव (> विनाश )के छिये न 
अभिसंस्कार ( + बनाना ) फरता है, न अभिसंचेतन ( ८ झ्याऊ ) करता है। वह भव ० अमभि- 
संचेतन न करते छोकमे किसी ( वस्तु )का उपादान ( > संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
श्रासको नहीं प्राप्त होता। परित्रास न पाते वह इसी शरीर (८ ग्रत्यात्स ) निर्वाणकों प्राप्त 
होता है । जन्म (८ आवागसन ) खतस होगया ० ' इसे जानता है। वह यदि सुखा वेदनाको 
अनुमव करता है, (तो भी ) वह अनित्य है'--जानता है “अनू-अध्यवसित (> अ-निश्चित ) 
है!-.जानता है । 'अन-अभिनंदित है!--जानता है। यदि दुःख वेदनाकों अजुमव करता है ०। 
यदि अ-दुःख-असुझ्य वेदनाकों अनुभव करता है । वह यदि सुखा वेदनाकों वेदून (> अजुअब ) 
करता है, तो वि-संयुक्त (5 वियुक्त ) हो उसे नहीं वेद्न करता। यदि दुःखा चेदनाको ०। 
यदि अदुःख-असुखा वेदुनाको ०। वद्द काया पर्यन्दकी वेदनाकों चेदुन करते हुबे--'काय-पर्यन्त 
वेदनाकों वेदन करता हूँ!---जानता है। जीवित (- जीवन )-पर्यन्त वेदुनाको वेदुन करते हुये-- 
० | “काया छोड सरनेके बादु जीवन ख्वतस होने ( > पर्यादान )के पश्चात्‌ यदीं सारे अनुभव 
( > वेदुयित ), अनू-अभिनंद्त हो उंडे हो जायेंगे'--जानता है। जेसे, मिक्ष॒ओं ! तेक और बत्ती 
के सहारे तेल-प्रदीप जरूता है। डसकी तेल और बत्तीके खतस होने पर ओर दूसरेके न मिलने पर 
(«» अलुपादानात्‌ ) निराह्वार द्वो बुझ जाता है| (- निब्बायति ) निर्वोणको श्राप्त होता है, इसी 
प्रकार, मिक्षु ! काय-पर्यन्तकी वेदनाको वेदुन करते हुये--० ठंडे हो जायेगे--जानता है। इसलिये 
इस अकार ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्षु, इस परम प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्षु ! यद्दी 
परस आय॑ अज्ञा है, जो कि यह सारे दु-खोंके क्षयका ज्ञान ? उसको वह विसुक्ति ( 5 मुक्ति ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य ( > चकत ) होती है। भिक्षु ! वह झषा ( असत्य ) है, जो कि नाश-सान 
( - सोषधर्मा ) है, जो मोषधर्मा नहीं है, वह निर्षाण है। इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्ष 
इस परम-सत्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्लु । यदी परस आर्य-सत्य है, जो कि यह अ-मोष- 
घर्मा निर्वाण है । 


१ देखो पृष्ठ १६ । 
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“पहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियों ( ८ स्कंघ, काय, क्लेश, करे ) प्रहणकी 
प समादिनन होती हैं; ( अब ) वह उसकी प्रभिन्न - उच्छित्न-मूल, कटे शिर वाले ताड़ जैसी, अभाव- 
प्राप्त, भविष्यमे उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्षु इस परस त्याग- 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिछ्ठु | यही परम आये-त्याग है, जो कि सारी उपधियॉका परित्याग । 

५० अजान होते समय डसे अभिध्या ( ८ छोभ ) छन्द, राग होता है; ( अब ) वह ० 
उच्छित्न मूल ० होते दें । ० अजान होते समय, डसे आघात व्यापाद संप्र-द्वेष होते हैं; ० । ० अजान 
होते समय अवियया, सम्मोह होता है; ० । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिश्षु इस परस उपशम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परस आये उपशस है, जो कि यह राग, हेष और मोहका 
उपशस (>> शसन, शांत होना ) । 

“यह जो कहा--प्रज्ञासे प्रभाद्‌ न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागकों बढ़ावे, उपशमका ही 
अभ्यास कर!----वह इसीलिये कहा । 

(५७५ ) “यह जो कहा--“जहाँ स्थित ( इसके ) मान ओर उत्सव नहीं प्रवृत्त होते । सान 
ओर उत्सवके न प्रदत्त होनेपर--( वह ) शान्‍्त मुनि कद्दा जाता है'--सो किस हछिये कहा ? भिश्ष ! 
'मे हूँ?-.?.यह मान (८ सनन्‍्यता ) है। 'यह में हूँ'---यह सान है। 'हूँगाः---यह सान है । “नहीं 
होरऊँगाः---यह सान है। “अ-रूपी होर्ऊँगाः--..० । 'संज्ञी होरँगा!-...० । “अ-संज्ञी होऊँगा!---० । 
नेदसंज्ञी-नासंज्ञी होऊँगा'--० । भिक्षु! सान ( 5 सान्‍्यता ) रोग है, ० गंड (८ फोडा ) है, सान 
शल्य है। भिक्षु ! सारे सानोंका अतिक्रण कर शान्त सुनि कहा जाता है। भिक्षु ! शान्त मुनि 
जन्स-जरा-भरणको नहीं श्राप्त होता, न कुपित होता है, न सएह्ा करता है। वही डसके पास नहीं 
है, जिस जन्सतासे न जन्मा क्या जराको प्राप्त होगा ? न जराको प्राप्त क्या कोपेगा ? न कुपित हुआ 
क्या सप्हा करेगा। यह जो कटद्दा--“जहाँ स्थित ०“---सो इसलिये कहा । 

“पभिल्ु ! मेरे संक्षेपले कहे इन छः धातुओंको धारण कर ।?” 

तब आयुष्सान्‌ पुवकुलाति---“अहो, शास्ता मुझे सिर गये, सुगत ०! सम्यक्‌-संबुद्ध ' मुझे 
सिर गये!--( सोच ); आसनसे उठ उत्तरासंग (- उपरने )को एक ( बायें ) कंघेपर कर, भेग- 
वानके पेरोंमं शिरसे पड़कर भगवानसे यह बोले--- । 

“भन्‍्ते | बार 5 मूढ़ - अकुशरूकी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मेंने मग- 
वानको “आदधुस"? कह कर पुकारा । भन्‍्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके छिये भगवान्‌ 
बीतेके तोरपर स्वीकार करें ।”” 

“भिक्ठु ! जो तूने बाल ० को तरह अपराध किया। जो कि तूने सुझे “आवुस” कद्द कर 
पुकारा । दूँकि, भिक्षु ! तू अत्यय (८ अपराध )को अत्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता है; ( इसकछिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। भिक्षु ! आर्य-विनय ( सत्पुरुषोंकी रीति )में यदद 
बृद्धि ( + छाम ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तोरपर देखकर धर्माजुसार प्रतीकार करता 
है, भविष्यमे संवर ( 5 संयस ) रखता हे ।” 

“मिले भन्‍्ते | सुझे सगवानके पाससे डपसंपदा ।” 

“(सिद्छु | क्‍या तेरे पास पान्न-चीवर * पूरे हैं ९? 


९ आवुस मित्र या भाईके अरथमें बराबरवाकेके किये प्रयुक्त होता था। 
९ सीन चीवर दें--अन्तरवासक (८ छंगी ), उत्तरासंग ( -- श्कहरी ऊपर केनेकी चादर ), संघादी 
(» दुरा उत्तरासंग सदीके 'िये ) और एक मिक्षापात्र एक मिश्षुके किये जरूरी हैं । 
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“असन्ते ! मेरे पास पान्र-चीवर पूरे नहीं है ।”” 

“भसिक्ष ! तथागत अ-परिपूर्ण पान्न-चीवर वालेकों उपसपादित (> भिक्षुकी दीक्षासे 
दीक्षित ) नहीं करते |”! 

तब थ्ययुच्मात्‌ पुक्कुसाति मगवानके माषणकों अमिनंदित > अनुसोंदित कर, आसनसे उड 
कर, मगवानको अभिवादन छर, प्रदक्षिणा कर, पात्र-चीचरकी खोजमे चल पड़े । तब पात्न-चीवर 
की ख्ोजमे फिरते आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिको एक पागल गायने सार डाछा। तब बहुतसे मिक्ल जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक थोर बेंड गये । एक ओर बैठे उन 
मिक्षुओंने भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते | जो वद पुक्कुसाति नामक कुछ-पुत्र; जिसे कि भगवानने संक्षेपले उपदेश किया; 
वह काऊह कर गया । उसकी क्या गति होगी 5 क्या अभिसंपराय ( > परलोक ) होगी ?! 

'पिक्षुज्ो ! पुक्ठुसाति कुछपुत्र ण्डित, सत्यवादी धर्मानुस्तार ( चलनेवार। ) था, उसने 
मुझे धर्मसे कोई पीछा नहीं दी । भिश्लुओ ! पुक्कुसाति कुलपुन्न पॉँचों अवर-मागीय-संयोजनोके 
क्षयसे औपपातिक ( > अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवकोकस ) निर्दाण पानेवाऊा है, डल छोकसे 
न छाटनेवाला है ।” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको असिनंदित किया । 


छ्दे 


१४१-सच्च-विभंग-छुत्तन्त (३।४।११ ) 


चार आये-सत्य 

ऐसा मेने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ वाशणसीमे ऋषिपफ्तन-म्गदाव' में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““शभिक्षुओ !” 

“सदुन्त [”-..( कह ) उन भिक्षओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदा--“सिक्षुओं | तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌.संडुद्धने वाराणसी ऋषिपतन- 
झूगदावमे अनुपस धर्स-चक्रको प्रवर्तित किया ( ८ घुलाया ), ( जोकि ) श्रसण-ब्राह्मण, देव, सार, 
ब्रह्मा या छोकमें किसीसे भी डब्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आर्य-सत्योंका आख्यान - 
देशना ८: प्रज्ञापत ८ अध्थापन 5 विवरण ८ विभाजन ८ उत्तानीकरण (८ स्पष्टीकरण ) करना 
है । किन चारोंका (--दुःख-आर्यसत्यका आख्यान ० । दुःख-समुदुय-आर्य-सत्यका ० । धुःख निरोध- 
आययखसत्यका ० । दुश्ख निरोध-गासिनी प्रतिपदा-आय-सलका ० । भिक्षुओ ! तथागत ०ने ० 
धर्म-चक्रको प्रवतित किया, ( जोकि ) ० । 

“भिक्षओ ! सारिपुन्न, और मोद्गल्यायनको सेवन करो, ० मजन करो। भिक्षुओ ! सारि-पुत्र, 
सौद्गल्यायन पंडित हैं, सब्रद्मबचारियोंके अनुग्राहक हैं। भिक्षुओ ! जन्सदाता ( ८ पिता )की तरह 
सारिपुत्र है; जन्मेको पोषनेवाकेकी तरह मोद्शल्यायन है । मिक्षुओ ! सारिपुश्न ( अधिकारीको ) 
स्नोत-आपत्तिकालम प्राप्त कराता है; और सौद्यव्याथन उत्तस-अर्थ (८ पदार्थ ८ निर्वाण ) 
में | भिक्षुओ | सारिपुन्न चार जारय-सत्योंका विस्तारपूर्वक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है।” 

सगवानने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे डड विहारमें चले गये। 

तब भगवानके चले जानेके थोड़े दही समय बाद आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भिक्षुओंकों संबोधित 
किया--“'आवुस भिक्ुओ !? 

“आवुस !?”-- ( कह ) उन भिक्कुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुश्रकों उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--““आवुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपस धर्स 
चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आर्य-सस्यका ० उत्तानीकरण किया ।! 
क्या है आावुसो ! दुःख आय-सत्य (० 

“यह कह्दी जाती है, आवुसो ! दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा आये-सरय | आादुसो ! तथा- 
गत ० ने ० धर्सचक्रो प्रवर्तित किया। ० दुःख निरोधगासिनी आर्य-सत्यका ० उत्तानी- 
करण किया! ।?! 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यद कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्सान सारिपुत्रके भाषणकों 
अभिनंदित किया । 


१ सारनाथ | २ देखो बुद्धचया, पृष्ठ १२९३-२७ | 
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१४२-दक्खिणा-विभंग-8त्तन्त (३४१२) 


सघ व्यक्तिस ऊपर है 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्यों ( के देश )मे कफ्लिवस्त॒के न्‍्यश्योधारामसे विहार करते थे। 
तब महाप्रजाएती गोतमी नये दुस्स ( - धुस्स )के जोडेको छेकर, जहाँ भगवान थे वहों ब्गई । 
आकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेढठ गई | एक और बेढी, सहाप्रजापती गौठसीने 
भगवान्‌को यो कहा--“भन्‍्ते | यह अपना ही काता, अपना ही छुना, मेरा यह नया घुससा-जोडा 
भगवान्‌को ( अपण है )। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अहुकस्पा (८ कृपा ) कर, इसे रूीकार करें।”” 

ऐला कहनेपर भगवानने सहाप्रजापती गौतसीसे कहा--- 

“गोठमी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।” 

दूसरी बार भी ० कहा--“भन्‍्ते सह ०” ।'''“गोतठसी ! संघको दे ०” । तीसरी 
बार भी ०। 

यह कहनेपर आयुष्िसान्‌ आनन्दूने भगवानसे यों फहा--- 

“भन्ते ! भगवान्‌ झहाप्रजापती गंातसीके घुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्‍्ते ! आपादिका 
(+ अभिभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( होनेसे ), भगवानकी सौसी सहाप्रजापती गोतसी 
बहुत उपकार करनेवाकी है। इसने जननीके सरनेपर भगवानकों दूध पिछाया। भगवान्‌ भी 
भहामजापती गाठसीके महोपकारक दैं। भन्‍ते | मगवानके कारण महाप्रजापती ० बुद्धकी शरण 
आईं, धर्मकी शरण घाई, संघकी शरण आई । भगवानके कारण भन्‍्ते ! महाप्नजापती गातमी 
प्राणातिपात (८ हिसा )से विरत हुईं । अद्त्तादान (बिना दिये छेता ८ चोरीसे ) विरत हुई। 
कास-सिध्याचारसे ० मझूुषावादसे (८ झूठ बोकवा )से ० | सुरा-मेरय ( > कच्ची शराब )-सय- 
असादुश्थान ( > प्रमादु करमेकी जगह )से ० । सगवानके कारण भन्‍्ते ! सहाप्रजापती गौदमी 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (5 प्रसाद ) युक्त, धर्ममें अत्यल्त भ्रसाद-युक्त, संघमे अत्यन्त प्रसाद-युक्त 
( हुईं ); आय (- उत्तम ) काँत (5 कसनीय - सुन्दर ) शीछोंसे युक्त ( हुई )। भगवानके दी 
कारण भन्‍्ते ! ० दुःखसे बेफिक्र हुई, दुःख-समुद्यसे ०, दुःख-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गासिनीं- 
अतिपदूसे ० । भगवान्‌ भी भन्‍्ते | सहाप्रजापती गोतसीके सहाउपकारक हैं।”” 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुदूगल (-ध्यक्ति- प्राणी ) पुदूगलके सहारे डुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मका ० , संघका ० । छेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादुन, प्त्युपस्थान ( > सेवा ), 
अज्षल्ति जोडना ८ ससीची करना, चीवर, पिड-पात, शयतासन, ग्लान ( ८ रोगी )को पथ्य- 
ओऔषध देना है, ( इसे ) में इस पुदूगलका डस पुदूगलके प्रति सुप्नतिकार ( > प्रत्युपकार ) नहीं 
कहता । जो ( कि यह ) पुदूगल ( दूसरे ) पुदूगलके सहारे प्राणातिपात ० , अद्तादान ० , 
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कास-सिथ्याचार ०, रुषावाद ०, सुरा-मेरय-सद्य-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो यह 
अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुदूगक पुदूगकके सहारे दुशखसे बेफिकर होता है ०। 

आनन्द ! यह चौदुह अति-पुदूगक्तिक ( - ध्यक्तिगत ) दक्षिणायें ( 5 दान ) हैं । कौनसी 
चौद॒द ? तथागत अर्टटिव्‌ सम्यक-संजुड॒को दान देता है; यह पहली प्राति-पुदूगलिक दक्षिणा है। प्रत्येक 
संजुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके श्रावक (८ शिष्य ) अहतको ० तीसरी ०। 
अर्हत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेमें छगे हुयेको ० चौथी ०। भनागासीकों ० पाँचवीं ०। अनागासि- 
फल साक्षात्‌ करनेमें छगो हुयेको ० छ्ीं ०। सकृदागासीको ० सातवीं ०। सकृदागासि-फलक 
साक्षात्‌ करनेमे छगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० नवीं ०। शोतापत्ति ( > स्रोत आपत्ति )- 
फरछ साक्षात्‌ करनेमे छगेको ० दूसवीं ० । गाँवके बाहरके वीत-रागकों ० ग्यारहर्वी ० । शीछवान्‌ 
पथग्जन ( स्रोत आपत्ति आदिको न भ्राप्त )को ० बारहवीं ० दुशशीछ प्रथग्जनको ० तेरहवीं ०। 
तिर्यग्योनिगत (> पशु पक्षी आदि )को ० चौदुहवी ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतकों दान 
देनेमें सौगुनी दुक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशील प्रथग्जनमें ० हज़ार गुनी ०। शीोल-वान्‌ 
पुथग्जनमें ० सौ हजार ० । ० सौ हजार करोड ०॥ स्रोत आपत्ति फल साक्षात्‌ करनेमे रगेको 
दान दे ० असंण्य ( < अनगिनत ) अश्रमेय ( ८ प्रमाण रद्दित ) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये। 
फिर ख्लोतआपन्नकी बात क्या कहनी है? फिर सक्ृदागासी ०? फिर अनागासी ० ? फ़िर 
अईत्‌ ० १ फिर अत्येक-चुदू ० ? फिर तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद ० 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत ( > संघरमेकी ) दक्षिणायें हैं । कोनसी सात ? बुद्ध प्रमुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिकी संघ-गत दक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर "दोनों 
संघोंको ० दूसरी ०। भिक्षु-संघको ० तीसरी ०। भिक्षुणी-संघको ० चौथी ०। सुझे संघ इतने 
भिक्षु भिक्षणी उद्देश करें (- दान देनेके छिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ०। सुझे 
संघमेंसे इतने मिक्षु ० छठीं ० । सुझे संघमेसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ० । 

“आनन्द ! भविष्यकारूमें मिश्लु-नास-धारी ( # गोन्रभू ), काषाय-साह-धारी ( > काषाय- 
कंठ ) दुःशीछ, पाप-धर्मा ( > पापी ) ( मिक्ष ) होंगे। ( छोग ) संघके ( नासपर ) उन दुःशीलों 
को दान देंगे । उस वक्तमी आनन्द ! में संघ-विषयक दक्षिणाकों असंख्येय, अपरिसित (फलवाली ) 
कट्दता हूँ । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुदूगक्िक (> व्यक्तिगत ) 
दुक्षिणाकों अधिक फरू-दायक में नहीं सानता । 

“आनन्द ! यह चार दृक्षिणा ( ८ दान )की विशवद्धियाँ (  झुद्धियाँ ) हैं। कौनसी चार 
आनन्द ! ( कोई कोई ) दृक्षिणा तो दायकसे परि-छुछ होती है, श्रतिआहकसे नहीं। ( कोई ) 
दृक्षिणा अति-प्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं । आनन्द ! ( कोई ) दृक्षिणा न दायकसे 
झुद होती है, न अति-आहकसे । ( कोई ) दुक्षिणा दायकसे भी छुछ होती है भ्रतिप्राहकसे 
भी ''। आनन्द्‌ | दक्षिणा कैसे दायकसे छुद दोती हे,''' प्रतिआइहकसे नही'"'? आनन्द ! जब 
दायक शीछवान्‌ ( >सदाचारी ) और कल्याणधर्मा (८ पुृण्यात्मा ) दो, और प्रति-पहक हो 
बुःशोक ( « दुराचारी ) पाप-धर्मा (> पापी ); तो जाननन्‍्द ! दक्षिणा दायकसे छुछ होती है 
अतिग्राहकसे नहीं। आनन्द ! केसे दक्षिणा प्रति-आहकसे झुझ होती है, दायकसे नहीं? 
आनन्द ! जब प्रतिग्राहक्क शोरूवान और कल्याण-घर्सो हो, ( और ) दायक हो दुःशीछ, पाप- 
घर्सा ० । आनन्द | कैसे दक्षिणा न दायकसे झुद्ध दोती है, न प्रति-आइहफसे ! आनन्द ! जब 


१ सिश्षु ओर भिक्षुणीके संघ । 
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दायक दुःशील, पाप-घर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशीछ पाप-घर्मा हो। आनन्द ! केसे दुक्षिणा 
दायकसे भी छुद् होती है, और प्रतिमाहकसे भी ? आनन्द ! ( जब ) दायक शीछवान्‌ कल्याण- 
धर्मा हो ( और ) प्रतिप्राइक मी शीलवान्‌ कल्याण-घर्मा हो, तो ० । आबन्दु ! यह चार दक्षिणा 
की विद्युद्धियाँ हैं।” 

( १४-इति विभंग-वर्श ३४ ) 


१४२३-अनाथपिंडिकोवाद-सुत्तन्त ( ३५१ ) 


अनाथर्पिंडिककी मृत्यु । अनासक्ति योग । 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय अनाथपिडिक गयूहपति वहुत अधिक रुग्ण, दुःखित, बीमार था। तब 
अनाथपिंडिक शृहपतिने एक आदसीसे कहा--“'हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो; और यह भी कहो--“भन्ते ! अनाथपिडिक 
ग्रृहदपति ० बीसार है; वह सगवानके चरणोंमे शिरसे वन्दुना करता है! । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्सान्‌ सारिपृत्रके चरणोंमे शिरसे वन्दुना करो; 
ओर यह भी कहो--“भन्ते ! अनाथपिडिक गृहपति ० बीसार है; वह आयुष्सान्‌ सारिपृन्नके 
चरणोंमं शिरसे वन्दुना करता है; ओर यह भी कहो--“अच्छा हो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ सारिपृन्न 
जहाँ अनाथपिडिक गृहपतिफा घर है, कृपा कर वहाँ चलें! |?! 

“अच्छा, भन्‍्ते !??- ( कह ) डस पुरुषने अनाथपिडिक गशहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादित कर एक ओर बेड गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने 
भगवानसे यह कहा-- 

“सन्ते ! अनाथपिंडिक गृहपति ० बीसार है; ० वंदना करता है ।” 

( फिर ) जहाँ आयुष्पान्‌ सारिपुत्न थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्रको अभि- 
बादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे, डस पुरुषने आयुष्सान्‌ सारिपुत्नसे यह कहा--- 

“सन्ते | अनाथ-पिडिक गरृहपति ० बीसार है; ० घन्दुना करता है। और यह भी कहता 
है--'अच्छा हो, भन्‍्ते ! ० कृपा कर वहाँ चले।?! 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने सोनसे स्वीकार किया । 

तब आयुच्मान्‌ सारिपृश्न पहिनकर, पात्न-चीवर ले, आयुष्भानू आनंद्कों अज्गामी भ्रमण 
बना, जहाँ अनाथ-पिंडिफका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्नने अनाथ-पिंडिक शुहपतिसे यह कदहा--- 

“गृहपति ! दीक तो है ? ( काछ- )यापन तो हो रहा है ? दुःखा वेदना हट तो रही है, 
छौट तो नहीं रही है? (ब्याधिका ) हटना तो सारूस हो रहा है; कौटना तो नहीं सारूस हो रहा है १” 

“सस्ते सारिपुश्न ! मुझे दीक नहीं है; ०' अत्यधिक दाद हो रहा है। भन्‍्ते सारिपत्र ! 
मुझे ठीक नहीं है ० ।? 


१९ देखो पृष्ठ ४०६ । 


जु८२ | [ श।७।१ 
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“तो ऐसा गृहपतति ! अम्यास करो ( ८ शिक्षितव्य )--“चक्षुका उपादान न करूँगा, और 
मेरा विज्ञान (5 चित्त ) चछ्ुमें निश्चि (८ आश्रित, आसक्त ) न होगा? । ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करो | तो ० श्रोत्र ०। ० प्राण ० । ० जिद्ठला ० । ० सन ० | ० रूप ०। ० शब्द्‌ ० | ० 
गंध ० | ० रस ० । ० सृप्रष्टव्य ०। ७० धर्स ० ।6० चक्षुविज्ञान ०] ० श्रोत्र-विज्ञान ० | ० ध्राण- 
विज्ञान ० । ० जिह्दा-विज्ञान ० | ० फाय-विज्ञान ० | ० म्नो-विज्ञान ० | ० चश्लु-संस्पश १० । 
० श्रोश्न-संस्पश ०। ० प्राण-संस्पर्श ०। ० जिह्ा-संस्पश् ० | ० काय-संध्पवशे ०। ० सनः- 
संस्पर्श ० । ० चक्षु-संस्पशजा वेदुना *०। श्रोत्र-संस्पशेजा वेदूना ० । ० प्राण-संस्पशजा वेदना ० ॥ 
० जिह्ा-संस्पर्शजा वेदुना ० । ० काय-संस्पशेजा वेदना ० । ० सन; संस्पशेजा वेदुना ० । ० पृथिवी- 
घातु १० । ० आप-घातु ० । ० तेब्-धातु ०। ० वायु-बातु ०। ० आकाशधातु ०। ० विज्ञान- 
धातु ० | ० रूप ० | ० वेदना ० । ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०) ० आफाशानन्त्या- 
यतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायतन ० । ० नव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । ० 
इस कछोक ० । तो ऐसा, ग्रृहपति ! अभ्यास करो--'परकोकका उपादान न करूँगा, और मेरा 
विज्ञान परलोकमें निश्चित न होगाः--ऐसे ग्रृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, गृहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुम्दारा दृष्ट, श्रुत, स्घखत, विज्ञान, प्राप्त, पर्येषित ( 5 खोज किया ), अजु- 
पर्येषित, सन द्वारा अन्ुचरित हैं; उसका भी डपादान न करूँगा; आर मेरा विज्ञान उसमें निश्रित 
न होगा--ऐसे गृहपति तुस अभ्यास करो ।”” 

पैसा कहनेपर अनाथपिंडिक यूहपति रो पढ़ा, आँसू गिराने छगा । तब जायुष्सान्‌ आनंदने 
अनाथपिडिक गृहपतिसे यह फट्दा--- 

“सृहपति ! क्या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो ?” 

“भन्ते आनंद ! में धबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि सस्ते ! मैंने 
दीर्घकालसे शास्ताकी उपासना (- सत्संग )की और सनोभावनीय (> भावनामे तत्पर ) भिक्षु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी धासिक कथा पहिले नहीं सुनवेको पाई ।”” 

“मृहपति ! इवेत वस्रधारी गृहस्थोंकों ऐसी धासिक कथा नहीं ससझसे जाती; प्रत्रजितको, 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमे आती है ।”” 

“तो, भन्‍्ते सारिपुश्न ! ० गृहस्थोंको भी ऐसी धार्मिक कथा समझनेको सिले। मन्ते ! अल्प 
सतवाछे भी कुछपुत्र हैं; धसंके न अ्रवणसे वह परिद्दीन (+ बंचित ) होंगे। ( वह ) घमके 
जाननेवाले होंगे ।” 

तब आयुक्सान्‌ सारिपुश्न और आयुष्सान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक गृहपतिकों इस श्रववाद 
(> उपदेश )ले डपदेश कर, आसनसे डठकर चले गये। आयुष्सान्‌ सारिपृत्र ओर आयुष्सान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथपिडिक ग्रृहपतिने काछ किया। ( और ) तषित-काय 
( 5 तुषित देव-छोक )में वह उत्पन्न हुआ। 

तब प्रकाश युक्त रात्रिकों ०* पअकाशमान वर्णवाका अनाथपिडिक देवपुत्न, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अमिवादन कर एक ओर खडा हो गया। एक ओर खड़े अनाथ- 
पिडिक देवपुश्नने भगवानसे गाथाओंमं कहा-- 


4१ इन्द्रिय और विषयके समागमको संलुपञ्ल कहते हैं। * इन्द्रिय और विषयके संस्पशे होनेपर 
जो मनकी दुःखमय, सुखमव वा अदुःख-असुखमय अंवस्था होती है, उसे वेदूना कहते हैं। ५ जो पदाये 
वस्तुको धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते हैं।.* देखो पृष्ठ ५५० । 


५८४ | सज्क्षिस-निकाय [ ३॥७।१ 


“ऋषि-संघसे सेवित । 

धर्भराज' का वास रद्द चुका यह जेतवन सझे प्रीति *दायक है ॥ ( $ )॥ 

कर्म, विद्या, धर्म, शोल और उत्तम जीवन; 

इनसे सज्ञुष्य शुद्ध होते हैं, गोश्न ओर धनसे नहीं ॥ ( २) ॥ 

इसलिय्रे पंडित पुरुष अपने द्वितको देखते, 

योनिश: * धर्मका चयन करे, ऐसे ( वद्द ) वहाँ झुद्ध होता है ॥ ( ६ ) ॥ 

प्रज्ञा, शीक और उपशममे सारिपृुश्नसा देवपुत्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही सहान्‌ होगा ।”! 

अनाथ-पिडिक देवपुत्रने यह कहा, ( जिससे ) शास्ता सहलत हुये। तब अनाथपिडिक 
लशास्ता सहसत हैं'---( सोच ) भगवानकों अभिवादन कर, पभ्रदृक्षिणा कर वहीं अन्तर्घान हं.गया। 

तब भगवानने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओकों संबोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! आज रातको ०४ एक देवपुत्र, जहाँ में था, वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन 
कर एक ओर खडा दो गया एक ओर खड़े उस देवपुशत्नने सुझे गाथाओंमे कहा।--- 

“ऋतषिसंघसे सेवित ०९ इतना ही महान्‌ होगा! । 

“उस देवपुत्रने, भिक्षुओ ! यह कहा। 'शास्ता सहसत हैं'---( सोच ) झुझे अभिवादन कर ० 
वहीं अन्तर्धघान होगया ।” 

ऐसा कहदनेपर आयुष्सान्‌ आन॑दने मगवानसे यह कहा-- 

“बह, भन्‍्ते ! जरूर अनाथपिडिक देवपुत्र होगा। भन्‍्ते ! अनाथपिडिक गृहपति आयु- 
स्लान्‌ सारिपुश्नमे अभिश्रसनत्न ( ८ अतिश्रद्धावान्‌ ) था। 

“साधु, साधु, आनंद्‌ ! जितना कुछ आनंद ! तरकसे पाया जा सकता है, वह तूने पा लिया 
है । आनंद ! वह देवपुश्र अनाथपिडिक था ।”” 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


१ बुद्ध । १ खुशी । | कराये कारणका खूब ख्याऊ करके । 
१ देखो पृष्ठ ५८३, ५५०। ३ देखो ऊपर । 


१४४-छन्नोवाद-छुत्तन्त (३॥५॥२) 


अनात्म-बाद, छन्नकी आत्म-हत्या 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजगृहमे देणुवन कलंदकश्चिएमे विहार करते थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ सारिपुत्र, आयुध्मात्‌ महाचुदू, और, आयुष्तान्‌ महाछत्ष, ग्रुप्नकूट 
पर्वतपर विहार करते थे । उस समय आयुष्मान्‌ छच्च बहुत अधिक रुग्ण, दुःखी०' बीसार थे। तब 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्न सायंकाल, ध्यानसे डड जहाँ आयुष्सान्‌ सहादुदु थे, वहों गये। ज्ञाकर आयुध्सान्‌ 
सहाचुन्दसे थह कदा--- 

“चलो, आवदुस घन्द्‌ |! बीसारी पूछनेकों जहाँ आयुष्सान्‌ छत्न हैं, वहाँ चलें।” 

“अच्छा, आवुस !!?-( कह ) आयुष्मान्‌ सहादुन्दने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आर आयुष्मान्‌ महाचुन्द जहाँ आयुष्मान्‌ छन्न थे वहाँ गये। 
जाकर आयुष्सान्‌ छन्नके साथ "“संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिएुश्नने 
आयुष्सान्‌ छच्तसे यह कहा-- 

“आखुस छत्न | ठीक तो है ? ( काछ- ) यापत तो हो रहा है? ० ' छौटना तो नहीं 
मालू्स हो रहा है १” 

“आवुस सारिएन्न ! मुझे ठीक नहीं है; ० * अल्धिक दाह हो रहा है । आवुल 
सारिपुत्न | मुझे दीक नहीं है ० * । आदुस सारिपुन्र ! शल्लभार ( आत्महत्या ) कखूँगा; में जीना 
नहीं चाहता ।” 

“परत आयुय्सान्‌ छन्न ! शल्यसार ( आत्महत्या ) करे। गुज्ञार दें, आयुष्सान्‌ छत ! हम 
आयुष्सान्‌ छश्नको गुज़ारते ( देखना ) चाहते हैं। यदि आयुष्सान्‌ छन्नको अचुकूछ (> सप्पाय ) 
भोजन नहीं (प्राप्त ) हैं, (तो) में ० खोज छाऊँगा । यदि आयुष्मान्‌ छत्रकों अजुकूछ 
आंषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, (तो ) में आयुष्छान्‌ छन्चको अनुकूछ औषध स्वोज छाऊँगा। यदि 
आयुष्मान्‌ छन्तको योग्य ( + प्रतिरूष ) उपस्थाक ( 5 सेवा करनेवारा ) नहीं है, तो में आयुष्मान्‌ 
छञ्नका उपस्थान ( ८ सेवा ) करूँगा । सत आयुष्सान्‌ छद्े शब्र-प्ार आत्महत्या करें ० गुज़ारते 
( देखना ) चाहते दैं ।”! 

“आवुस सारिपुत्र ! मुझे अज्ुकूछ भोजनका अभाव नहीं है। मुझे अनुकूल औषधका 
अभाव नहीं है । मुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है। बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मेने चिरकाल 
तक प्रेमके साथ शास्ता ( ८ बुद्ध )का परिचरण (८ सेवन ) किया, अ-प्रेस ( > अ-सनाप )से 


१९ दखो पृष्ठ ५८२ | * देखो पृष्ठ ४०३६ । 
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नहीं । आवुस सारिपुत्र ! श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण करे, 
अ-प्रेमले नहीं । “उन्न भिक्षु पुनर्भन्भ-रहित हो शख्तभार ( आत्महत्या ) फरेगे---ऐसा ही, आवजुस 
सारिपुन्न |! तुम धारण करो ।” 

८“ हस आयुष्सान्‌ छत्तसे कुछ पूछे, यदि आयुच्सान्‌ छन्न प्रश्षका उत्तर देनेका अवकाश करें ।” 

5 पूछो, आवुस सारिपुन्न ! सुनकर समझूगा ।?! 

“आवुस छत्न ! चक्षु, चक्ु-विज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा (८ विज्ञातव्य ) जानने योग्य 
धर्मोको--“यह मेरा है?, “यह मे हूँ', यह मेरा आत्मा है--समझ्षते हो ? श्रोश्न ० ? प्राण ० ! 
जिह्ना ० ? काय ० ? सन ० ??! 

“आवुस सारिपुत्र ! चक्कु, चक्षुविज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातव्य धर्मों (७ 
पदार्थों )को--“यह मेरा नहीं है! “यह मे नहीं हूँ", 'यह मेरा आत्मा नहीं है!--मे समझता हूँ। 
श्ञोत्र ० । घ्राण ०। जिहल्ना ० । कायथ ० | सन ० ।” 

“आवुस उच्च | चक्षुमे, चप्लुविज्ञानमें, चक्कुतिज्ञान द्वारा विज्ञादष्य धर्मों क्या देख, क्या 
जान, चक्षु, चक्षुविज्ञान, चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातष्य धर्मोको--“यह मेश नहीं है!-.-समझते 
दो ? श्रोत्र ० ? प्राण ० ? जिह्ना ० ? काय ० ? सन ० ?” 

“आवुस सारिपुन्न ! चछ्ुमे ० धर्मोमें निरोध ( ८ विनश्वरता )को देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्सोको--“यह मेरा नहीं है?! ०--समझता हूँ। श्रोत्र ० ॥ प्राण ० । जिह्ना ० | काय ० । 
सन ० ।”” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सहाचुन्दने आयुष्सान्‌ छन्नसे यह कहा--- 

“तो, अछुस छन्न | डन भगवानके इस सनातन ( - नित्यकल्प ) शासन (5 उपदेश ) 
को भी सनमे करना चाहिये--“ ( तृष्णामें ) निश्चित (« बद्ध )का ( चित्त ) चकित होता है, 
अ-निश्चितका चकित नहीं होता । चलछित ( रागादिके पयुत्थान ) न होनेपर अश्रव्धि ( ८ एका- 
ग्रता ), प्रश्रव्धि होनेपर नति (-तृष्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-गति 
( + आवागसन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( -मझत्यु ) डपपाद (:उल्पति) 
नहीं होती । च्युति-डपपाद न होनेपर न यहाँ ( - इस छोकमे ) न वहाँ (-परछोकर्म ) न दोनोंमें 
होता है । यही दुः्खका अंत है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपृश्न ओर आयुष्सान्‌ हुन्द इस अववाद (८ उपदेश )से आयुष्सान्‌ 
छपक्षको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र और आयुष्सान्‌ घुन्दके 
चले जानेके थोडेडी समय बाद, आयुष्सान्‌ छश्नने शख्लसमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्सान्‌ 
सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये | जाकर भमगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एफ 
ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने भगवानूसे यह कहा--- 

“भनन्‍्ते | आयुष्सान्‌ू छच्नने शस्तलमार ( आत्सहता ) करछी । डनकी क्‍या गति, क्‍या 
अभिसंपराय ( ८ परकछोक ) होगा ९! 

“क्यों, सारिपुश्र | छन्‍त सिक्षुने तेरे सासने द्वी पुनर्जन्म-रदित होनेका व्याकरण (८-कथन ) 
किया था।” 

“भन्ते ! बज्जी' ( देश )में पच्चजित-द्वित गॉव है; वहाँ भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ छन्‍्नके सिन्र- 
कुछ, सुदृदू-कुछ उपरगतव्य ( * जिनके पास जाया जाये ) कुछ हैं ( रह्दते हैं ) ।” 


१ मुजफ्फरपुर, चम्पारनके जिके तथा कुछ आसपासके प्रदेश । 
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“सारिपुत्न ! मे इतनेसे “डपश्चज्य” ( ८ जाने आनेके संसर्गवाछा ) नहीं कहता | सारि- 
पुश्न | जो इस कायाकों छोड़ता है, ओर दूसरी कायाकों अहण करता है उसे में 'डप-अज्य' कहता 
हैँ । वह छन्न मिक्षुको नहीं था। “अनू-उप-म्रज्य (८ पुनर्जन्मरहित ) हो छन्न मिक्षुने शख्मार 
( आत्स-हर्या ) की!--इस भ्रकार इसे सारिपृश्न ! समझो ( 5 धारण करे )।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त 
किया । 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (३।५॥३) 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मेंने सुना--० 

एक सम्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर सगवानकों अभिवादनकर एक 
ओर बैठे । एक जोर बैठे आयुष्मान्‌ पूर्णने भगवानसे कहा--- 

“अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षित्से धर्म-उपदेश करें, जिस घर्मको भगवानूसे सुन- 
कर में एकाकी, एकान्ती, अप्रसादी, उद्योगी, संयप्षी हो विहार करूँ ।?” 

“पूर्ण ! चक्लुसे विज्ञेगय रूप इष्ट ८ कानत ८ सनाप, थ्रियरूप ८ कासोपसंहित, रंजनीय 
होते हैं । जब भमिक्षु उनका अभिननन्‍्दन करता - स्वागत करता, अध्यवसाय करता है। अभिनन्दुन 
करते, ० अध्यवसाय करते हुये डसको, ननन्‍्दी (८ तृष्णा ) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! नन्‍्दीकी 
उल्पत्ति ( > सझ्ुद्य )से दुःखका समुद्य कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्लासे विज्ञेग रस इृष्ट ०। पूण ! 
चछ्लुसे विज्ञेय रूप इष्ट ० है। यदि भिक्षु उन्हें अभिननन्‍्दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्‍्दी 
(८ तृष्णा ) निरुद्ध (८ विछीन ) हो जाती है । पूण ! नन्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हूँ । ० । पूर्ण ! सनसे विज्ञेय ( > ज्ञातब्य ) धर्म इष्ट ० हैं। ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तम कथित 
अववाद ( 5: उपदेश )से उपदिष्ट हो, कोनसे जनपदमें तू विहार करेगा ??? 

“भन्ते | सूनापरान्‍्त नासक जनपद है, में वद्दां विहार करूँगा ।??---“पूर्ण ! सूनापरान्तके 
सलुच्य चण्ड हैं, ० परुष ( - कठोर ) हैं । जो पूर्ण ! तुझे सूनापरान्‍तके सनुष्य आक्रोशन > परि- 
भाषण ( ८ कुवाच्य ) करेंगे, तो'*' '*'तुझे क्या होगा ?? 

“यदि भन्‍्ते | सूनापरान्तके समुष्य मुझे आक्रोशन 5: परिसमाषण करेंगे, तो सुझे ऐसा 
होगा---सूनापरान्तके सनुष्य मद हैं ०, सुमद्र हैं; जो कि यह मुझपर द्वाथसे श्रहार नहीं करते'-- 
सुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।?? 

“यदि, पूणे ! सूनापरान्तके सजुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूर्ण | तुझे क्या होगा ?” 

“८ ० भन्‍्ते | मुझे ऐसा दहोगा--“यह सूनापरान्तके सजुष्य भव हैं, ० सुभद्ग हैं; जो कि 
यद मुझे डंडेसे नहीं मारते ० ।”” 

० | ० डंडेसे नहीं सारते । ० ० । ० शाखसे नहीं सारते ॥ ० ०। ० शख्ससे भमेर प्राण 
नहीं के छेते । ० 


६ संयुत्त-निकाय ( ३४।४।६ )में सी । 
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“यदि पू् ! सूनापरानतके सनुष्य तुझे तीक्षण शखत्रसे सार डाले। तो पूर्ण ! तुझे क्‍या 
होगा (” 

८४ ७ मुझे, भन्‍्ते | ऐसा होगा--'डन भगवानके कोई कोई आवक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग जाकर, ऊब कर घृणा कर, ( आध्म-हत्यार्थ ) शत््र-हारक (> शस्त्र कया लेना ) 
ख्रोजते है। सो मुझे यह शल्न-हारक विना खोजे ही मिल गया ।” भगवान्‌ ! मुझे ऐसा होगा । 
सुगत ! सुझे ऐसा होगा।” 

“साधु ! साधु !! पूर्ण ! साधु पूर्ण ! तू इस प्रकारके शाम, दुमसे युक्त हो, सूनापराम्त 
जनपदमे चास कर सकता है | जिसका तू काछ समझे ( बेला कर ) ।”” 

तब आयुष्सान्‌ पूर्ण भगवानके वचनकों अभिनन्‍दन कर अनुसोदन कर, आसनसे उठ, 
सगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पान्न-चींवर ले, जिधर सृनापरान्त 
जनपद था, उधर चारिकाकों चल पढे | ऋ्मश: चारिका करते जहाँ सूनापरानत जनपद था, वहाँ 
पहुँचे । आयुष्सान्‌ पूर्ण सूनापरान्त जनपदमे विहार करते थे । 

तब वहाँ आयुष्मान्‌ पूर्णेने उसी वर्षाके भीतर पाँच सो डपासकोको ज्ञान कराया। उसी 
वर्षाके भीतर पाँच सो उपासिकाओंकों ज्ञान कराया, उसी वर्षाके मीदर उन्होंने ( स्रयं॑ ) भी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । 

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ,"''जाकर भगवानकों अभिवादनकर,' एक ओर 
बैठे हुये यह बोले-- 

“मन्ते | वह घुष्ण ( > पूणे ) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि भगवानने सक्षेपसे उपदेश 
दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अमिश्रंपराय होगा [” 

“पभिक्कुओ ! पुण्ण कुलपुन्न, पंडित, सत्यवादी, धर्माहुसार ( चलनेवाला ) था । उसने धर्म 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । सिक्षुओ ! पूर्ण कुलपुत्त परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ ।”” 

मगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ित किया । 


१४६-नन्दकोवाद-सुत्तन्त (३।५॥४ ) 


अनात्म-वाद । बोध्यग 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय मगवान भ्रापस्तीमे अनाथपिंडिकके आराम ज्ञेतवनमे विद्यार करते थे। 

तब महाप्रजापती गोतमी पाँच सौ मिक्षणियोंक साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गईं; 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खडी महाप्रजापती गौतमीने 
भगवानसे यह कहा-- 

“अन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों उपदेश दें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों अज्ञशासन 
करें । भनन्‍्ते ! भगवान्‌ मिक्षुणियोंको धाभिक कथा कहें |”! 

उस सस्रय स्थविर भिक्षु बारी बारी ( > पर्याय )से भिक्षुणियोंकों उपदेश किया करते थे । 
आयुष्सान्‌ नंद्क ( अपनी ) बारीमें भिक्षुणियॉकों डपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदको संबोधित किया-- 

“आनंद ! बारी बारीसे मिक्षणियोंकों उपदेश करनेमे, आज किसकी उपदेश' करनेकी 
बारी है १! 

“भन्‍्ते | यह आयुष्सान्‌ नन्‍दक बारीमें सिक्कुणियोंकों उपदेश देना नहीं चाहते ।”” 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ नन्दककों संबोधित किया--- 

“नन्दक ! भिक्षुणियोंकों उपदेश दे । नन्‍्दक ! मिक्षणियोंकों अनुशासन कर। ब्राह्मण! 
तू सिक्षुणियोंकों धार्मिक कथा कह |?! 

“अच्छा, भन्‍्ते [??-..-( कह ) भगवानको उत्तर दे, आयुष्सान्‌ नन्‍्दक पूर्वाह्न समय पहिन 
कर, पात्र-चीवर के श्आवस्तीमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमे सिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
मिक्षासे निवृत्त हो, एक भिक्षुके साथ (> आत्मद्वितीय ) जहाँ राज़कारास * था, वहाँ गये। 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्‍दककों आते देखा। देखकर आसन बिछा दिया, और 
पैरोंको ( घोनेके किये ) पानी मी (रख दिया ) । आयुष्मान्‌ नन्‍दुक बिछे आसनपर बेद गये; बेठकर 
पावोंकों पारा, वह भिक्षुणियाँ भी आयुच्सान्‌ नन्‍दककों अभिवादनकर पएुक्त ओर बैठ गईं। एक 
ओर बेडी उन सिक्षुणियोंसे आयुष्सान्‌ तन्‍्दुकने यह कहा-- 

“मगिनियों | अतिए्तच्छ ( > पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें 'जानती 
हूँ-कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हे “नहीं जानती हुँ--कहना चाहिये । और जिसका 
कांक्षा ( ८ संदेह ) या विसमति (८ अस ) हो, ( उन्हें ) मुझे दी पूछना चाहिये--“यह भस्ते ! 


९ आवस्ती नगरके भौतर यद्द मिक्षुणियोंका विशर था। 
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केसे, इसका क्या णर्थ है! ।?” 

“भन्ते ! आर्य नन्‍्दकके इतने ( कहने )से भो हम सन्तुष्ट,  अभिरद्धा हैं; जोकि आय 
( > अय्य ) नन्‍्दुक हमे प्रवारित (- तुष्ट ) करते हैं (” 

“तो क्या सानती हो, सगितियों ! चक्षु नित्य है या अनिर्य 

“अ-नित्य है, भन्‍्ते !? 

“जो ( पदार्थ ) अनित्य है, वह दुःख है या सुख ? 

४“ दु:ख, भन्‍्ते !!! 

“जो अनित्त्य, दुःख, विपरिणामधर्म्मा ( - परिवर्तन शील ) है, क्या डसे--'यह में हूँ, 
“यह मेरा है”, 'यह मेरा आत्मा है?--.ऐसा समझता युक्त (- कह्य ) है ?” 

ढ़ “हीं, मन्ते ! | 

“तो क्या स्वानती हो, भविनिय्रो | श्रोन्न ० | ० घ्राण ० । ० जिह्ला ० । ० काय ०।!! 

“तो क्या सानती हो, भगिनियों ! सन नित्य है या भनिस्य १?! 

४८ ० ऐसा समझना युक्त है ?” 

“जहीं मच्ते !” 

“सो किस हेतु ९ 

“अन्‍्ते | पूरे ही हलने इसको यथार्थ कह डीकसे परक्ा द्वारा सुदेखा था--“यह मेरे 
आध्यात्मिक आयतन अ-निसष्य हैं? |?” 

“साधु, साधु, भगिनियों ! आयश्रावककों इसे यथार्थतः डीकसे शज्ञाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता है ।”! 

“तो क्या सानती हो, सगरिनियो रूप नित्त्य हे या अ-नित्त्य ?” 

“अनित्त्य है, मन्ते !?” ०। 

८४ ५ शब्द ० ?! “० अ-नित््य ० !? ०५। 

४८८ «५ श॒न्ध ० *? “ ५ आ-नित्त्य ० [??५। 

६6 ० रस ० ५१? 4 ० अनिच्य ७ [?? ०] 

४ ० स्थ्रष्टच्य ० 99) ४६ ५, अनिरश्य ० [!! ०] 

८६ ५ धर्म 0)? ६६ ५ अ-नित्त्य ० १? ५ | 

भ्यो किस ट्ेतु 28 “सच्ते | पूर्व ही दा ।! 

“साधु, साधु, भगिनियों ! ०। 

“तो क्या झ्ञानती हो, सगिनियों ! चक्कु-विज्ञान नित्य हें या अनित्त्य ९? 

“अ-नित््य, मन्‍्ते [? ०। 

८ ७ श्रोश्र-विज्ञान ० १! “ ० अ-नितर्य ० !? ०। 

८ ७ थ्राण-विज्ञान ० ९?! “* ० अन-नित्त्य ० !!? ०। 

“८४ ० जिह्ना-विज्ञान ० 7? “ ० अ-नित्त्य ० !!! ०। 

४८ ५ क्राय-विज्ञान ० १! ४“ ० अ-नित््य ० ?? ०। 

८८ ५ झनो-विज्ञान ० ?!! ““ ० अ-नित््य ० !? ०«। 

“दो किस हेतु 937 ध्स्स्ते | पूर्व ही ७? [?! 

“साछु, साधु, मगिनियों ! ० । 

“जैसे, मगिनियो ! जलते तेछ-प्रदीपका ते भी अ-नित््य है > विपरिणाम-धर्सा है, बत्ती 
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मी अ-नित्त्य ८ विपरिणाप्त-धर्सा है, अधि ( + की ) भी अ-नित्य 5 विपरिणाम-घर्मा है, आभा 
( > प्रकाश ) भी ० | अगिनियो ! जो ऐसा कहे--इस जलते तेरू-प्रदी पका तेल भी अ-नित्य है 
०, बत्ती भी ०, अचचिं भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (> अकाश ) है, वह नित्य ८ झ्रुव ८ 
शाइवत 5 अ-विपरिणास्न-धर्मा है। भमगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या डीक कहेगा ९?” 

“ज्हीं, भनन्‍्ते !? 

६ ध्यो किस हेतु ११ ष 

“सन्ते ! इस जछते तेल-प्रदी पका तेल भी अनित्य है, घत्ती भी ०, अर्चखि भी ०, तो आमा 
तो पहिलके ही अ-नित्य 5 विपरिणास-घधर्सा हो गई ।”? 

“ऐसे ही, भगिनियो | जो यह कहे---'सेरे छः: आध्यात्मिक आयतन" तो अ-नित्य हैं; 
किन्तु छ: आयतनोको छेकर (८ प्रतीत्य ) जो अनुभव ( ८ अतिसंवेदन होता है---छुख, दुःख, 
या अ-दुश्ख-अ-सुख, वह नित्य ८ ध्रुव 5 शाइवत - अ-विपरिणास धर्मा है। भगिनियो ! वह ऐसा 
कहते क्या डीक कहेगा ?! 

६ “नहीं, मन्ते 6 

“स्रो, किस हेतु १! 

“सन्ते ! डस उस प्रत्यय ( कारण )कों लेकर वह घेदना उत्पन्न होती है; उस उस 
प्रत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती है ।”” 

“साधु, साधु, भगिनियों ! ०। 

“झैसे, मगिनियो ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ महावृक्षका मु भी अनित्य है ८ विपरिणास 
धर्मा है, सकंध भी ०, शाखा-पतन्र भी ०, छाया भी ० । मगिनियो ! जो यह कहे---इस ० महावृक्ष 
का मूल भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र मी अनित्य ८ विपरिणास-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य ० है। भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेंगे ?” 

“नहीं, मब्ते !?? 

6 प्धो किस हेतु 9१9 

“सन्ते | इस ० महावृक्षका मूछ भी ०, ० शाखा-पन्न भी अनित्य ० है; तो छाया तो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।”” 

“ऐसे ही भगिनियों ! जो यह कहे---'मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य हैं, किन्तु छः 
बाह्म-आायतनोंको छेकर जो अनुभव ( > वेदना ) सुख, दु.ख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य > भ्रुव ० है। भगनियों ! वह ऐसा कहते बंया ठीक कहेगा १?” 

' नहीं भन्ते | १9 

$ धो किस छ्ठेतु 92 । 

“सन्ते ! उस डस अत्ययको लेकर ० निरुद्ध होती है ।”! 

“साधु, साथु, भगिनियों | ० । 

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिद (- अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काठनेके छुरेसे गायके भीतरी सांस और बाहरी चमड़ेको चुकसान पहुँचाये बिना 
( ८ अलुपदृत्य ) गायको कादे--जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु ( -- नस ), बंधन है, उसे 
तेज ० छुरेसे छिंदन करे, काटे *'। छिद्नकर काटकर ''', बादरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी 
चसडेमे उस गायको ढाँक कर यद कह्दे--“यह गाय चैसे ( 5 पहिलेफी तरह )ही इस च्मसे युक्त 
है! । मगिनियो ! वह ऐसा कदते क्या टीक कहेगा ९?! 
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६ “हीं मन्ते | हे! 

हट भ्यो किस हेतु 0 $ 

“उसे भन्ते | चतुर गोघातकने ० इस चर्मसे युक्त €ैं, कछेकिन वह गाय उस चर्मसे युक्त 
नहीं हे ।?! 

“मगिनियों ! अर्थवो समझानेके किये मेने यह उपसा (+८ दृष्टात ) कही। यह यहाँ 
अर्थ है--भीतरी सांस-काय (८ ० समुदाय ) यह छः आध्यात्मिक आयतनोका नाप्त है। वाहरी 
चर्मकाय यद छ बाह्य आयतनोंका नाम है। भीतरी विलिस, भीतरी स्नायु भीतरी बंधन, यह 
मगिनियों | नन्‍्दी 5 रागका नाम है । तीक्ष्ण गोविकत्तेन (- गाय काटनेका छुरा ) यह आये 
अज्ञाका नास हे; जो यह आर्य प्रज्ञा मीतर क्लेश (> सल ), मीतरी संयोजन 5 मीतरी 
बंधनकों छेदुन करती है, काटती है'''। 

“सगिनियों ! यह सात दोध्यंग हैं, जिनकी भावना ८ बहुलीकरण ( ८ अभ्यास ) करने- 
से, मिक्षु इसी जन्ममे अआखवोके क्षयसे आखब-रहित (८ अनाखव ) चेतो-विमुक्ति प्रशामुक्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहदरता है। कोनसे सात १--यहाँ, मगिनियों ! 
मिक्ष विवेक-निश्चित ( ८ एकान्त चिन्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित ध्यवसर्य ( + 
त्याग ) परिणामवाले स्छृति-संबोध्यंककी मावना करता । ० घर्म-घिचय-संबोध्यंग ० । ० चीयें- 
संबोध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ०) ० प्रश्नज्चि-संबोध्यंग ० | ० समाधि-संवोध्यंग ०। ० 
उपेक्षा-संबोध्यंग ० । ० मगिनियों | यह सात वोध्यंग हैं; जिनकी मावना ० करनेसे ० इसी 
जन्म्में ० प्रज्ञा विधुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता है |?! 

तब आयुध्सान्‌ नन्‍्दकने मिक्षुणियोंकों इस अवबाद (- उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया--- 

“जाओ, भगिनियों ! ( जानेका ) काल है।”” 

तब वह सिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्‍दकके माषणकों अभिनंदित - अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुष्सान्‌ नन्‍दककों अभिवादन कर, अदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गईं। जाकर 
मगवानकों अमिवादन कर एक ओर खड़ी दो गईं। एक ओर खडी उन मिक्षुणियोंसे मगवानने 
यह कहा-- 

“जाओ, भिक्षुणियों ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

तब वह भिक्षुणियाँ भगवानकों अभिवादन कर, अदक्षिणा कर, चली गई। तब उन 
मिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े दी समय बाद भगवानने मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“औैसे, भिक्ष॒तो ! उसी दिन चतुदंशी (- अमावास्था )के डपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
काँक्षा या विभति (+ संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है', क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है। इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वह मिक्षुणियाँ नन्‍्दककी धर्म-देशनासे सन्तुष्ट 
हुई हैं, किल्तु परिषर्ण-संकल्प नहीं हुईं ।”” 

तब सगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दककों संबोधित किया-- 

“दो नन्‍्दुक ! तू कछ सी उसी मिश्षुणियोंकों उस अववादसे उपदेश कर ।”! 

“अस्छा, अन्‍्ते !”--( कद ) आयुष्मान्‌ नंदकने भगवानको उचर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ नन्‍दक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्न समय पहिन कर, पाश्र-चीवर के 
भ्रावस्तीमें पिंडके छिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटन कर, मिक्षासे निदृत्त (८ निबट ) हो 
भोजनोपरान्त, जहाँ राज़काराम था, वहाँ गये । उन भिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्मान्‌ नन्‍्दककों 

७्ज्‌ 
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आते देखा | देख कर आसन बिछा दिया; और पेरोंको ( धोनेके लिये ) पानी भी ( रख- 
दिया )। ०" एक ओर बैठी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्सान्‌ नन्‍दकने यह कहा-- 

“श्गिनियों ! प्रतिएच्छ कथा होगी ० * भिक्षुणियोंसे समगवानने यह कहा-- 

“ज्ञाओ, भिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद मगवानने भिक्षुओंकी संबोधित 
किया--- 

“जैसे मिक्षुओ ! उसी दिन पंचदुशी ( - पूर्णिमा )के उपोसथको बहुत (> सारे ) 
छोगोंको काँक्षा या विभति ( ८ संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है. 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, मिक्षुओ ! वह भिक्षुणियां नन्‍्दककी घर्मे-देशनासे संतुष्ट 
हुईं हैं, ओर परिपूर्ण संकल्प भी हुई दैं। भिक्ष॒ओ ! उन पाँच सौ मिश्षुणियोंमे जो ( सबसे ) 
पिछली हैं, वह मिक्षुणियाँ भी स्लोतआपक्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )न पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिम ) नियत, संबोधि-परायण हैं ।”? 

मगवानने यह कहद्दा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिन॑ंदिंद किया | 


१ देखो पृष्ठ ५९० । २ देखो पृष्ठ ५३६०-९१ । 


१४७-चूल-राहुलोबाद-सुत्तन्त (१।५।५) 


अनात्म-बाद 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान भ्रावस्तीमे अनाथ-पिंडिकके आरास जेत्वनमे विहार करते थे । 

तब एकान्तसे ध्यानावस्थित मगवानको यह हुआ-- 

“राहुरलको विम्व॒क्ति ( 5 मुक्ति )के छिये परिपाक होने छायक धर्म ( 5 विचार ) परिपक्ष 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आखवों ( > चित्त-सक्तों )> क्षयकी ओर छे चल्ँ ।?” 

“तब मगवानू पूर्वाह्न-लक्षय पहिन कर, पात्र-चीवर ले आ्रावस्तीमे पिड (- मिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये । श्वस्तीमे मिक्षाटनकर मोजनोपरान्त, भिक्षासे निबट कर आयुष्मान्‌ राहुलकों 
संबोधित किया--- 

“राहुल | आसन (- निषीदन )को छो, दिनके विद्ाारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ 
चलेंगे ! ॥। 

“अच्छा, भन्ते [” ( कह ) आयुय्सान्‌ राहुलने मगवानकों उत्तर दे, आसन ले मगवानके 
पीछे पीछे चले । 

उस समय अनेक शत-सहस््र (- छाख ) देवता मगवानका--'आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ 
राहुछको आगे आखवोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे!--( सोच ) भगवानका अनुगस्नन कर रहे थे । 

तब भगवान्‌ अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षके नीचे बिछे आसनपर बेठे। आयुष्सान्‌ राहुल 
मी सगवानकों अमिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राहुडलस मगवानूने 
यह कदा--- 

“वो क्‍या मानता है, राहुह ! चक्ठु ( > आँख ) नित्य है, या अ-नित्य ९?! 

“अ-नित्य है, मन्‍्ते !”? 

“जो, अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?” 

“दु:ख, सस्ते !!! 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाम-धर्मा है, क्या उसे--“यह में हूं', 'यह मेरा है!, 'यह मेरा 
आत्सा है!--ऐसा समझना युक्त है ?” 

“जहीं, मन्ते !?” 

० रूप ० | ० चक्षुत्रि शान ० | ० चक्तु-संस्पशे ९१ ७५।॥०जो चद्छु-संस्पशके कारण उत्पन्न 
वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ०। 





१ विषय और इन्द्रियके समागमको ससस्‍्पर्े कहते हैं । 


शजो५ | [५९८ 
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० ओरोत् ० । ० इन शब्द्‌ ०। ० श्रोन्न-विज्ञान ०। ० ओओप्र-संसपर्षा ० । ० जो शश्र 
संसपर्शके कारण उत्पन्न वेदना ० ॥ 

० प्राण ० | ० गँध ०। ० प्राण-विज्ञान ० । ०» प्राण-संस्पद्न ० । ० जो प्राण-संस्पर्शके 
कारण उत्पन्न चेदना ० । 

० जिला ० । ० रस ० । ० जिद्धा-विज्ञान ०॥० जिद्वा-संसपशे ०।०जो जिह्वा-संसपशके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० काय ० | ० सप्रष्टच्य ० । ० काय-विज्ञान ० । ० काय-संस्पशे ० । ० जो काय-संस्पशेके 
कारण उत्पन्न वेदना ० । 

० सन ० । ० धर्म ० । ० सनो-विजश्ञान ० । ० भ्न:-संस्पर्श ० । ० जो सन:-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक ( ज्ञान ) ० । 

“राहु ! इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ (5 बहुशुत ) आये-क्रावक चक्ष॒म निर्वेद (८ उदा- 
सीनता )को प्राप्त होता है । रूप ०। चप्लु-विज्ञान ० । चक्षुःसंस्प्श ०। चक्षु:संस्पर्शके कारण 
उत्पन्न वेदना-संज्ञा-सस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदको प्राप्त द्ोता हे $ 

० श्रोन्न ० । शाब्दु ० ।॥ श्रोश्न-विज्ञान ०। श्रोन्न-संस्पर्श ०। श्रोन्न-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 

० घ्राण ० गंघ ० । प्राण-विज्ञान ० | ध्ाण-स्पर्श ० । जो प्राण-संसपशके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० 9) 

० जिह्ला ० । रस ० । जिह्ला-विज्ञान ० । जिह्ला-संस्पश ० । जिद्ठा-संसपर्शके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० ० 

० काय ० । सप्रष्टच्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पश ० । काय-संस्पशेके कारण उत्पन्व 
वेदना ०० 

० सन ०। घधमे ०। स्नो-विज्ञान ० । सन;संस्पर्श ० । सन:संस्पशके कारण उत्पन्न 
वेद्ना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निवेदको प्राप्त होता है । निर्वेदकों भ्राप्त हो विरक्त 
होता हे । विराग होनेसे विमुक्त होता है। विम्युक्त (८ मुक्त ) होनेपर “विमुक्त हूँ---ज्ञान होता 
है; ( फिर ) “जन्म (5 आवागसन ) नष्ट होगया, ब्रद्मचर्यवास खतस होगया, करणीय किया 
जा चुका; और अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं'-.--यह जानता है ।?? 

भगवानूने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ राहुलने भगवानके भाषणकों अमिनंदित किया । 

इस व्याकरण (८ डपदेश )के कड्टे जाते समय आयुष्सान्‌ राहुछका चित्त, उपादान 
( > ग्रहण ) न कर, आख्वों (-- जन्स सरणके कारण भूत चित्त-सल )से युक्त होगया | और उन 
अनेक शत-सदखत्र देवताओंकों विरज ८; निर्मक धर्म चक्षु---“जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता 
है!-...डल्पन्न हुआ । 


१४८-ल-लकक-सुत्तन्‍्त (२।५६) 


इन्द्रिय, विषय, विशान और तीनोंका समागम । अनात्म-बाद ( विस्तार-पूर्वक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्रय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

वहाँ मगवानने मिश्नुओकों संबोधित किया--“'मिक्षुओ !”' 

“भदुन्त (!?--( कह ) डन सिझ्ुआने भ्षणवानकों उत्तर दिया ।! 

भगवानने यह कहा---'मिक्षुओ ! तुम्हे आदि कल्याण, सध्य-कल्याण पर्येवक्ान (अन्त ) 
कल्याण, साथेक < स-ध्यंजन घसंको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचयकों प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छःछक्क हैं, उसे सुनो, अच्छी तरद्द सनमें करो, कहता हूँ ।?” 

“अच्छा, भन्‍्ते [??-.-( कह ) उन मिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्ा--“* ( $ ) छ आध्यात्मिक आयततन्तोंको जानना चाहिये। (२) ७8 
बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। (३ ) छ चिज्ञान-कायों' को जानना चाहिये। ( ४ ) & 
स्पश-कार्योंकों जानना चाहिये। ( ५ ) छ वेदना-कार्योंको जानना चाहिये। ( ६ ) छ तृष्णा- 
कार्योंको जानना चाहिये। 

(१ ) “यह जो कट्दा--“5 आध्यात्मिक आयतनोंकों जानना चाहिये'--लो किसके छिये 
कहा (--( $ ) चक्षु-आयतन", ( २ ) श्रोत्र ०, ( ३ ) प्राण ०, ( ४ ) जिह्ना ०, (५७) काय ०, 
( ६ ) सन-आयतन '''इन्हींके किये कहा । यह प्रथम उक्त है । 

( २ ) “यह जो कटद्दा--छ बाह्य आयतनोंकों जानना चाहिये!'--सो क्सि लिये कहा (-- 
(१ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द ०, ( ३ ) गंध ०, (४ ) रस ०, (५ ) स्मृष्ध्य ०, ($ ) 
घर्म-आयतन; ''' इन्दीींके लिये कहा । यह द्वितीय छक्क हैं। 

(३ ) “ ०-6 विज्ञान-काय ०” ० १--( $ ) चक्ुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
द्वोता है; (२) थ्रोत्र ०, (३ ) झ्लाण ०, (४) जिद्धा ०, ( ५ ) काय ०, ( ६ ) सतो-विज्ञान । 
““*इन्हींके लिये कहा | वह तृतीय छक हैं | 

(४ ) “ ०-७ स्पर्श-काय ०! ० १--( १ ) चकुद्दारा रूपमे चक्षुत्रि ज्ञान उत्पन्न होता है; 
( चक्षु, रूप और चक्षुविज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चछ्लु-)स्पर्श है। ( २) श्लोघ्र ० । (३ ) 
घ्राण ०१ (४ ) जिह्ा ० । (५) काय ० । सनः ० ।'''इन्द्ोंके लिये कद्दा । यह चतुर्थ ७क्क हैं । 

(५७५ ) “ ०-- बेदुना-काय ०? ० (--( $ ) चक्ष॒द्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संगम स्पा है; स्पर्शके कारण देदना होती है । ( २) भ्रोत्र ० । (३ ) न्लाण ० । 


१ काय ८ निकाय - समुदाय । २ आयतन ८ इन्द्रिय । 


३।५६ | [ ५९७ 
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(४) जिल्ला ०। (५) काय ० । (६ ) मन ० ।'“'इन्हीके छिये कहा। यह पंचम छक 
(+ पटक ) हैं । 

(६ ) 4५ ०-5 तृष्णाकायोंको जानना चाहिये'---० -- ( $ ) चक्षुद्वारा रूपमे चक्षुविज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संग सपझ् है; स्पशके कारण वेदना होती है। (२) श्रोत्र ० । 
(३ ) घाण ० । (४ ) जिला ० । (५ ) काय ० । ( ६ ) भनद्वारा धम्ममे सनोविशान उत्पन्न 
होता है; तीनोंका संगस रुपश है; स्पर्शके कारण वेदना होती है; वेदुनाके कारण तृष्णा होती है। 
यह जो कदहा--“छ तृष्णा-कायोंको जानना चाहिये'---सो इसीलिये कहा । यह षष्ठ छक्ष दें । 


( इन्द्रिय आत्मा नहीं ) 


( १ ) “जो कहे---“चक्षु भात्मा है!, उसे ( झयाकर ) नहीं पेदा होता, चक्षुकी उत्पत्ति या 
विनाश ( < व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति मी, विनाश भी दिखाई देदा है-- 
क ेरा भाव्सा उत्पन्न होता है, नाश होता है!--ऐसा डसे ( ख्याल ) आता है; इसलिये डसे 
( यह खझ्याऊ ) नहीं उत्पन्न होता ।जो कहे--“चक्षु आत्सा है!; (सो नहीं ) चक्षु अनात्सा 
(८ नहीं आत्सा ) है। (२) ० रूप ० | रूप अनात्सा है। इस प्रकार चक्षु अनात्मा 
है, रूप अनात्मा है। (३ ) ० चछ्ु-विज्ञान ०; चक्षुविज्ञान अनात्सा है। इस प्रकार चक्ष 
अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्सा है। (४ ) ० चप्तु-संसपर्श ०; चक्षु-संस्प्श 
अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्सा है, रूप अनात्समा है, चक्षुविज्ञान अनात्सा है, चक्षु- 
संस्पश अनात्सा है। ( ५ ) ० घेदना ०; वेदुना अनात्सा हैे। इस प्रकार चक्षु अनात्सा है, 
रूप अनात्सा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चप्तु-संस्पर्श अनात्मा है, वेदना अनात्सा है। (६) 
० तृष्णा ०; तृष्णा अनात्सा है। इस प्रकार चक्षु-अनात्सा है, रूप अनात्सा है, चक्षुतिशान 
अनात्सा है, चक्चु-संसपशे अनात्मा है, वेदुना अनात्सा है, तृष्णा अनात्सा है । 

(२) “जो कहे--“श्रोश्न आत्मा है', ०। ०। इस प्रकार शओतन्र-अनात्सा है, शब्द ०, 
श्रोत्र-विज्ञान ०, श्न्न-संसपर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा अनात्सा है। 

(३ ) “ ०--“ब्राण आत्सा है!', ० ०।०। 

(४ ) “ ०--“जिह्ना आत्सा है) ० । ० । ०। 

(५ ) “ ०--'काय आत्मा है', ० । ० । ०। 

(६ ) “ ०--“सन आतल्सा है, ० । ० । इस प्रकार सन अनात्सा है, धर्म भनात्सा है, 
सनोविज्ञान अनात्सा है, मन-संस्पशे अनात्सा है, वेदुना अनात्सा है, तृष्णा अनात्मा है । 

( सत्काय-वाद ) 

( १ ) “मिक्षुतो ! यह सत्काय-( ८ आत्स-नित्यतावाद )के समुदय (  डत्पत्ति )की 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( ८ सागे ) है--- 

“चक्षुको समझता है--“यह मेरा है”, 'यदह (- चझ्छु ) मे हँ”, 'यद मेरा आत्सा है! । 
रूपको ० । चक्षुविज्ञानकों ०। चस्तु-संसपशेको ०। वेदुनाकों ० । तृष्णाको ० । 

(२ ) “झ्ोश्नको ० | ० । ०, “यह मेरा आध्मा है! । 

(३ ) “प्राणनो ०। ०। ०, “यह मेरा जात्मा है! । 

(४ ) “जिह्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(५ ) “कायकों ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

( ६ ) “मनको समझता है---“यह ( सन ) मेरा है?, “यह मैं हैं', 'यह मेरा आाव्मा है! । 
घर्मफो ० । सनो विज्ञानको ० । स्न-संस्पशेको ० । वेदनाकों ० । तृष्णाको ० । 
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( सत्काय-वाइ-खडन ) 
“पभिक्षुओ ! यह खत्कायके निरोध ( ८ विनाश्ष )की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा है-- 
(१ ) “चक्षुकी समझता है--“यह (- चछ्छु ) मेरा नहीं!, 'यह में नहीं, 'यह मेरा 
आत्सा नहीं?! । रूपको ०। चश्लुविज्ञाकों ० । चश्लु-संस्पशंकों ० । वेदनाकों ० । तृष्णाकों ०। 
(२ ) “अश्रोश्नकों ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
( ३ ) “प्राणफों ०। ०। ०, “यह भेरा आत्मा नहीं? । 
(४ ) “जिह्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
(५ ) “क्रायको ०। ० । ०, यह मेरा आत्मा नहीं! । 
( ६ ) “सनको समझता है--“यह मेरा नहीं?, “यह में नहीं?, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
धर्मको ०। सनो-विज्ञानकों ०। सन-संस्पर्शकों ० । चेदुनाकों ०। तृष्णाकों ०। 
( अनुशयोंकी उत्पत्ति 
(१ ) “भिक्षुओ | चक्षुद्वारा, रूपमे, चक्ुविज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशंसे से, सुखा, दुःखा या अदुः्ब-भसुखा वेदुना (5 अनुभव ) उत्पन्न होती है। वह (अद्भुभव 
करनेवारा व्यक्ति ) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अमिनंदन 5 अभिवदन करता है, आसक्त हो 
ठहरता हे। उसे ( मनसे ) राग-अनुशय " चिपटता है। वह दुःखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, 
शोक फरता है, कछूपता है, विक्ाप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूर्छित होता है। उसे 
प्रतिध * जन्नुशय चिपटता है । वह अदुःख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुद्य 
(८ उत्पन्न ), विनाश (८ अस्तगमन ), आस्वाद, दुष्परिणास ( > आदिनव ), और निस्सरण 
(> निकलनेका रासा )को यथार्थसे नहीं जानता। उसे अविया-अनुद्याय चिपटता है (- 
अनुशेते ) | वह, खुखा वेदनावाके राग-अनुशयकों बिना छोड़े, दुःखा वेदनावाले श्रतिध-अनुशयको 
बिना हटाये, अदुःख-भअसुसख्ता वेदनावाले अ-विद्या-अनुशयको धिना मारे, अ-विद्याको बिना छोड़े, 
विद्याको बिना डल्पादित किये, इसी जन्‍्ममें ( संसार- ) दुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थाव ( > संभव ) नहीं | 
(२) “८ ० श्रोत्र ० । ० | ०; यह स्थान नहीं । 
(३) ८“ ० हझ्राण ० । ०। ०; यह स्थान नहीं। 
(४ ) ४ ० जिह्ला ० । ० | ०; यह स्थान नहीं। 
(७५ ) ४ ० क्ाय ० ) ०। ०; यह स्थान नहीं । 
(६ ) “ ० सन ० | ०। ०; यह स्थान नहीं । 
( अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश ) 


($ ) “मिक्षुओ | चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्कु-विज्ञान उत्पन्न होता हे; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशेसे सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदुना उत्पन्न होती है । वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन - अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठहरता है । डसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुश्ख वेदुनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न कुछपता है, न विक्ाप ( > परिदेवन ) करता 
है, न छाती पीट कर रोता है, न मूर्छित होता है। उसे अतिघ-अनुशय नहीं चिपटता । बह 
अदुध्ख-असुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर, डस वेदनाके समुद्य, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम और 


९ सूक्ष्म सस्कार । २ प्रतिदहिसा दु.ख दनेवालेके प्रति । 
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निस्सरणको यथार्थम जानता है । उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता। वह सुखा वेदुनावाले 
राग-अनुशयको छोड, दुःखा वेदुनावाले प्रतिघानुशय को हटा, अदुश्ख-असुखा वेदुनावाले अविद्या- 
नशयको मार, अ-विद्याको छोड, विद्याको उल्पादित कर, इसी जन्‍्ममें दु:खका अन्त करनेवाला 
होगा; यह स्थान ( - संभव ) है । 

(२) “ ७ श्रोत्र ० । ० । ०; यह स्थान हे । 

(३६ ) “ » घझ्राण ० | ० । ०; यह स्थान हे । 

(४) “ ० जिह्ला ० । ० | ०; यह स्थान है । 

( ५ ) “* ० काय ०। ०॥ ०; यह स्थान है । 

(६ ) ““ ० खनन ० । ० । ०; यह स्थान है। 

( निवाण-प्राप्ति ) 

“पिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ आर्थेश्रावक चछ्लुमें निरवेद ( - डदासीनता )को 
प्राप्त होता है, रूप ०। चक्षुविज्ञान ०, चक्षुसंस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ०। श्रोत्र ०, शब्द ०, 
ओोश्न-विज्ञान ०, श्रोश्नसंस्पर्श ०, वेदुना ०, कृष्णा ०॥। प्राण ०, गंध ०, श्राणविज्ञान ०, प्राण- 
संस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ०। जिह्ला ०, रस ०, जिह्ा विज्ञान ०, जिह्दा-संस्पर्श ०, वेदुना ०, 
तृष्णा ० । काय ०, सप्रष्ध्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। सन ०, 
धर्म ०, सनो-विज्ञानने ०, सन:संस्पश ०, वेदुना, तृष्णामें निर्वेदकों भ्राप्त होता है। निर्वेदको 
प्राप्त हो विरक्त होता है। ० * ; और कुछ करनेको यहाँ ( शेष ) नहीं?---यह जानता है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अमिनं॑दित किया । 

इस व्याकरण (८ उपदेश )के कहे जाते ससय साथ भिक्षुओंका उपादान न कर, आखवोंसे 
चित्त मुक्त हो गया । 


९ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सव्शायतन-रुत्तन्‍्त (३२।५७) 


तृष्णा ओर दुख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवानने श्रावस्तीमं अनाथपिडिफके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवान्‌ मिक्षुओंकों संबोधित किया-- “भिक्षुओं !” 

“मदंत !”--( कह ) उन भिक्षुओने भगवानकों उत्तर दिया | 

भगवानूने यह कटदा--“'भिक्षुओं ! महा-सलायतन (८ ० छ आयतन ) तुम्हे डपदे- 
शता हूँ, सुनो अच्छी तरह मनमें करो । कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते [?-.( कह ) उन मिक्षुओने मशवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--( १ ) “मिक्षुओ ! चक्षुकों यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंकों ०, 
चक्षुबिज्ञानको ०, चप्तु/संस्पशेको ०, और चल्लु-संस्पर्शसे जो सुखा, दुःखा, अदुःस्ब-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है, डसे भी यथाथंतया न जाने, न देखे, चक्षुम रक्त होता है, रूपसे ०, चक्षु-विज्ञानमे ०, 
चक्षु-संस्पशेमे ०, और चक्लु-संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संमूढ़ ( <- मोह प्राप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमे पाँच उपादान-स्कॉध संचित दो जाते हैं। और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग- 
युक्त, पुनजन्स देनेवाली उसकी नन्‍्दूनी ८ तृष्णा बढ़ती है। उसके कायिक द्रथ (> डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक (- सानस ) द्रथ भी बढ़ते हैं, कायिक सन्‍्ताप भी ०, चेतसिक सनन्‍्ताप 
०, कायिक परिदाह (८ जछून ) भी ०, चेतसिक परिदाह भी ०,। वह कायिक दुःखकों भी, 
चेतसिक दुश्खकों भी अनुभव करता है । 

(२ ) “७ श्षोत्रको ० | ० । ०, चेतसिक दुःखको अजुभव करता है। 

(६) “० आ्राणणो ० ।०। ०, ०। 

(४) “० जिह्ाको ० १ ०१०, ०। 

(५) “० काय ० । ० । ० , ० | 

(६) “० सन ० । ० ] ० , ०। 

(१ ) “मभिक्षुओं ! चक्तुको यथार्थतया जानते देखते, ० चक्षुमें रक्त नहीं होता । ०न 
रक्त हो ० विहरते, उसके लिये मविध्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित ( विरूग ) होते हैं। और ० 
तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक द्रथ मी नष्ट दोते हैं, ० । वह कायिक सुखको मी, चेतसिक 
सुखको भी अज्युभव करता है । 


९ देखो ऊपर । 
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“पेस्तेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी (१ ) खम्यफ्टष्टि होती है। ऐसेका जो संकवप 
होता है, वह इसका (२ ) सम्यफ्‌-संकल्प होता है। (३ ) सम्यगू-व्यायाम ० ।० (४) 
खस्यफ्‌-स्मति ०। ० (५ ) सम्यफू-समाधि होती है। पहिले ही इसका ( ६ ) काय-कर्म, 
(७ ) वचन-कर्म, ( ८ ) आजीव ( > जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है। इस अकार उसके आर्य 
अशंगिक मागे सावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते दैं। उसके इस प्रकार आये-अष्टांगिक-सार्गकी भावना 
करते चारों स्प्रति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हैँ । ० चारों सम्यऋ-प्रधान ०। ० चारों ० । 
ऋष्धिपाद्‌ ० । ० पॉचों इन्द्रियों ० । ० पॉँचों बरकू ० । ० खातों बोध्यंग ० । उसके यह दोनों 
घम्म-शमथ (5 समाधि ) और विपद्यना (८ भ्रज्ञा युगबद्ध ( जुड्ढे ) रहते हैं ) वह अभिन्न 
द्वारा जानने छायक धर्मोको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा तद्याज्य (- प्रह्मतब्य ) हैं, 
उन्हे अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्ञासे मावना करता है; जो घसे 
अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हे अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करता है । 

“पिक्कुओ ! कोनसे घर अभिज्ञाद्वारा परिशेय (> जानने योग्य ) हैं (--पौच उपादान 
स्कंध कहने चाहिये; जैसे कि रूप-डपादान-स्कंघ, वेदुना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्कंध ।'** 

८ ० कोनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रह्मतव्य हैं (--अ-विद्या, और भव-तृष्णा 5 लोकतरमें 
आवागशनका छोम ।*** 

८ ० कोनसे घर्म अभिज्ञाद्वाश भावना करने योग्य हैं (--शसथ, और विपदश्यना ।' * 

“« ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य दें (--विद्या और विम्रुक्ति | “ 

(२ ) “भिक्षुओ ! श्रोत्ोरको ० । ० । ०, ०। 

(्‌ ४ ) ४८ ५ ग्राणकी ० ॥ ०; ०, ० 

( ४)“ ० जिह्वाको ०५ । ० । ०, ०। 

(५ ) / ० कायको ० । ० । ०, ०। 

(६ ) “ ० सनको ०। ० । ०--विद्या और विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार 
करने योग्य दे ।? 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (२।५८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा मैने सुबा-- 

एक समसय॑ भगवान्‌ सहान्‌ भिक्षुसंघधके साथ, कांखल ( देश )मे चारिका करते, जहाँ 
नगर-विदेय्य नामक कोसकोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

नगर विदेग्यके रहनेवाले ब्राह्मण ग्ृहपतियोंने सुना--ग्राक््यकुछल प्रत्रजित शाकशयपुत्र 
अम्रण गौतम मद्दान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका करते नगर विदेय्यम आ पहुँचे हैं। उन भगवान्‌ 
गोतसका ऐसा संगरू-कीतिं शब्द उठा हुआ है--'वह मगवान्‌ जर्तत हैं ०१ ऐसे अर्ट्रतोंका दर्शन 
अच्छा होता है! । 

तब नगर विदेश्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये; ०९ चुपचाप एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे नगर विदेव्य-निवासी ब्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवानने यह कहा--- 

“यदि, गृहपतियों ! तुम्हे अन्य सतवाले (८ अन्य ठोथिक ) परित्राजक यह पूछें---“गृह- 
पतियों ! कैसे श्रमण आह्य णोंका सत्कार ८ गुरुकार, भानन - पूजन नहीं करना चाहिये ?! ऐसा 
पूछनेपर, गृहपतियों ! तुस उन अन्यतीर्थिक परिब्राजकांको यह कहना--* जो श्रम्नण-त्राह्मण 
चक्षु-( द्वारा ) विज्ञेय रूपोंसे अ-वीत-राग, अ-वीत-देष, अ-वोत-मोह, भीतर जिनका चित्त शॉत 
नहीं हुआ है, जो काय-वचन-सनसे समस्र-विष्स ( > बुरा-भमछा ) आचरण करते हैं । ऐसे अ्सण- 
ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये। सो किस हेतु “-हस भी चन्लुविज्ञेय रूपोने अ-चोत- 
राग ० हसमें भी फाय-वचन-मनसे सम-विष्ष आचरण करते हैं । उन्हें हम भागे धर्माचरण करते 
नहीं देखते हैं, इसलिये उन श्रसण ब्राह्मणणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये! । 

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोन्न-विज्ञेय शब्दोंमे अ-वीतराग ०। ० प्राण-विज्ञेय गंघों ० । ० 
जिह्ना-विज्ञेय रखोंमें ० । ० काय-विज्ञेय श्प्रष्टव्योंमे ० । ० सनो-विशेय धर्मोमे, अ-बीतराय ० | ० 
खल्कार ० नहीं करना चाहिये। ***' 

“यदि, गृहपतियों ! अन्यतीथिक परित्राजक यह पूछे--“गृहपतिया ! केसे श्रसण-त्राह्मणो 
का सत्कार ० करना चाहिये ?--ऐसा पूछनेपर गृहपतियों ! तुम उन ० को यह कहना--“जों 
श्रमण-ब्राद्मण चक्षुविज्ञेग रूपोंमे वीत-राग, वीत-द्रेष, वीत-सोह हैं; भीतर जिनका चित्त झ्ञांत हैं; 
जो काय-वचन-सनसे समचर्या ( - धर्माचरण ) करते हैं, ऐसे असण-ब्राह्मणोका सत्कार ० करना 
चाहिये । सो किस हेतु (दम चक्ष॒विशेय रूपोर्मे अ-वीतराग ०१, उन्हें हम आगे यह घर्मा-चरण 


१ देखो पृष्ठ १४, १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । ३ देखो ऊपर । 
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करते देखते हैं । इसलिये उन आप अ्र्मण-ब्राद्मणोंका सत्कार ० करना चाहिये! । 

“जो भ्रमण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेय शाब्दोंमें वीतराग ०॥ ० प्राण-विशेय गंधोंमें ०। ० 
जिह्ना-विशेय रखोंमें ० । ० काय-विज्ञेय सप्रष्टन्योमें ० । ० मनोविज्ञेय धर्मोमें वीतराग ०। ० 
सत्कार ० करना चाहिये (*** *** 

“यदि, ग्रृहपतियो ! अन्यती्िक परिब्राजक यह पूछे---“गरृहपतियों ! ( उन ) आयुष्सानों 
के क्या आकार हैं, क्या अन्वय दें ; जिससे कि तुम आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( केसे ) जरूर 
ही वह आयुष्सान्‌ वीतराग हैं या राग हटाने मे रप्म हैं, वोतद्वेष हैं, या हेष हटानेमें रप्न हैं ; वीत- 
सोह हैं, या सोह हटाने में तत्पर हैं! ऐसा पूछनेपर, गृहपतियों ! तुस उन ० को यह कहता--- 
(क्योकि वह आयुष्मान्‌ अरण्य ८ वनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन फरते हैं। वहाँ वेसे 
चश्लु-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरसण करें । वहाँ वैसे श्रोतविशेय शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हे भ्रमण कर कर वह अभिरमण करें | ० प्राण विज्ञेय गंध ० ; जिन्हें सूँघ सूँंघ कर ०। ० 
जिद्धा-विज्ञेग रस ० ; जिन्हें चस्र चख कर ०। ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य ०, जिन्हें छू छू कर ०। 
आवबुरसो ! यदद आकार दैं- यह अन्यय हैं; जिससे हस यह कहते हैं--जरूर ही वह आयुष्सान्‌ 
वीत-राग ० या सोह हटानेमे तत्पर है। ऐसा पूछनेपर गृहपतियों ! तुस उन अन्यतोर्थिक परि- 
ब्राजकोंको ऐसा कहना! ।”! 

ऐसा कदनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राक्षण भृहपतियोंने भगवानसे यह फहा--- 

“आदइचर्य | भो गोतस ! आदचय ! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०१ यह हस 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाते हैं, घर्मे और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतम हमें अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें। 





१ देखो पृष्ठ १६। 


१५१-पिंडपात-पारिसुद्धि-सुत्तन्त (३५६) 


विषयोंका त्याग । स्वृति-प्रस्थान आदिकी भावना 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें चेणवन-कलंद्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुन्र सायंकाक ध्यानसे उठ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान 
को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिएृश्नले भगवानने यह कहा--- 

“सारिपुत्र | तेरी इन्द्रियाँ ( शरीर ) विश्सन्न हैं, छवि-वर्ण ( -- शरीरके चमडेका रंग ) 
परिशुद्ध > पर्यवदात है । सारिपृश्न | आजकल किस विंहारमें अधिकतर विहार करता है ?” 

“मन्ते | श्ाजकल मे अधिकतर शुन्यता-विद्ारसे विहरता हूँ ।” 

“साधु, साधु, सारिपुत्त ! सहापुरुष-विहारसे ही, सारिएश्न ! तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारिपुन्न ! यह शून्यता' महापुरुष विद्ाार है। इसलिये सारिपुश्न ! जो भिक्षु मी आकाक्षा 
करे, झून्‍्यता विहारसे मे अधिकतर विहरूँ; उस भिक्षुको, सारिएुन्त | यह सोचता चाहिये--“जिस 
सार्गसे में मिक्षुके छिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिंडके किये घूमा, ओर जिस सार्गसे पिंड 
(के ) गाँवसे बाहर हुआ । कया, वहाँ चक्ल॒विशेय रूपोंमें मेरे सनका छन्‍्द्‌ ८ राग, हेष, सोह या 
प्रतिघ ( ८ प्रतिहिंसा ) है या नहीं !! यदि, सारिएुश्न ! मिक्षु प्रत्मवेक्षण ( « परीक्षण ) करते 
ऐसा जाने--“जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्षुतिशेय रूपोंमे मेरे चित्तका 
० राग ० अतिघ है! तो सारिएत्र ! उस भिक्षुको उन्हीं पापों-अकुशल घमंकिे अहाण (८ नाश ) 
के लिये डयोग करना चाहिये। यदि, सारिएश्न ! मिश्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--“० चप्लुविज्ञेय 
रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिघ नहीं है? । तो सारिपुत्न | उस भिक्षुको उसी प्रीति  आमोद्यके 
साथ, रात-दिन कुशछ-घधर्मों (- अच्छे क0र्मो )का परिशीकृत करते, विहार करना चाहिये। 

“और फिर, सारिएुत्र ! मिक्षुको यद सोचता चाहिये--'जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विशेय शब्दोंमें ० । ० प्राण-विजेय गन्धोंमें ० । ० जिद्ला-विजेय रसोंसे ० । 
० काय-विजेय स्प्रषटच्योंमे ० । ० मनो-विज्ञेय 'धर्मोमें ० रात-दिन कुशछ-धर्मोका परिशीलून करते 
विहार करना चाहिये। 

“और फिर, सारिपुत्र ! सिक्षुको यह सोचता चाहिये--'मेरे पाँच काम-शुण ( विषय- 
भोग ) प्रदीण हो गये हैं न ?” यदि, सारिपृत्र ! सिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच 
कास-गुण प्रहीण (नष्ट ) नहीं हुय॑ तो, सारिएृश्न ! उस मिक्षुकी पाँच कास-गुणोंके प्रह्यणके 
लिये ड्योग करना चाहिये | यदि सारिएृश्न ! मिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच कास- 


१ देखो घुन्मता-सुत्त ५० १-८ । 
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गुण प्रहीण हो गये'। तो, सारिपुत्र ! उस भिक्षुको उसी अीति ८ भासोथके साथ रात-दिन 
कुशल-धर्मोका परिशीलन करते, विहार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुत्र | भिक्षुको यह सोचना चाहिये--“मेरे पाँच नोवरण प्रहोण हो 
गये हैं न १! ०१ | 

८०... अने पॉच उपादान-स्कन्धोंको परिशात (८ ज्ञात ) कर लिया न ९ ०। 

५८५०-....'मैंने चार स्थ॒ति-प्रस्थानोंकी भावना फी है न ? ० । 

“०--मैंने चार सस्यफ-प्रधानोंकी भावना को है न ! ०१ । 

८४८०--“मेंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ० । 

८०--..ैंने पाँच इन्द्रियों 'की भावना की है न १ ०१ | 

८०-भैंने पाँच बाकी भावना की है न ९ ०" । 

८०- - मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना को है न ? ०१ । 

५८०.....'सैंने आये अष्टांगिक मार्गकी भावना की है न ? ०१ । 

८७»--मैने शमथ ( + सलाधि ) ओर घिपद्यना (+ प्रज्ञा )की भावना की है न ० । 

८“ ०--- "मैने विद्या और विमुक्तिका साक्षाल्कार किया है न १ ०। 

“सारिपुन्न ! जो फोई अमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमे पिंडपात-परिशुद्धि ( > भिक्षात्नकी 
शुद्धि ) को; उन सभीने इसी प्रकार भ्रत्मवेक्षण ( 5 परीक्षण ) कर करके पिडपातकों परिशोधित 
किया । सारिपुत्र ! जो कोई श्रमण या बआद्याण भविष्यकालमें पिडपात-परिशुद्धि करेंगे; वह सभी 
इसी प्रकार ०। जो कोई श्रभ्णण या ब्राह्मण इस समय पिडपात-परिशुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
अकार पिंडपातकों परिशोधित करते हैं। इसकढिये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिंडपातको 
परिशोधित करूँगा'--ऐसे सारिपुन्न ! सीखना चाहिये ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्भान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया | 


९ ऊपर जैसा ही, सिर्फ कामगुणके स्थानपर यह शब्द रख दिया जाये । * इन्द्रिय ८८ अद्धा, 
वोये, स्मृति, समाधि, प्रश्ञा । 


१४२-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (३।५॥१०) 


इन्द्रिय-संयम 

ऐसा मैंने खुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कर्ंगलामें रुवेणुवन (- 'सुवेल्वन )मे विद्दार करते थे । 

तब पारासिवियका अन्तेवासी (- शिष्य ) उत्तर-माणवक जहा भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन कर *'एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे पारासिवियके 
अन्तेवासी उत्तर माणवककों भगवानने कहा-- 

“उत्तर | क्‍या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (“सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ९?” 

“भोो गौतस ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों हश्द्रिय भाववाका उपदेश करता है ।”” 

“तो उत्तर | कैसे ० इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ९? 

“सो गोतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गोतम्न ! 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है |”! 

“जैसा पारासिविय ब्राह्णणका वचन है, वेसा दोनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना 
करनेवाछा ( ८ भावितेन्द्रिय ) होगा, बघधिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! भन्‍्धा आँखले 
रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुबता ।”” 

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्तेवासी उत्तर साणवक चुप, मूक, गर्दन झुकाये, अधोरुख, 
सोचता, प्रतिभाद्दीन, हो बेठा । तब भगवाचने ० उत्तर साणवफकों छुप ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दुको संबोधित किया--- 

“अनन्द (! पारासिविय आकह्षण श्रावकों ( - शिष्यो )को दूसरी तरह (८ अन्यथा ) 
इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आयोके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (८ सर्वोत्कृष्ट ) 
भावना होती है ।” 

“भगवान्‌ इसीका कार है, सुगत ! इसीका फाक है, कि भगवान्‌ आये-विनय ( 5 बौद्ध- 
घर्स )के अजुत्तर हन्द्रिय-मावनाका उपदेश करे । भगवानूस सुन कर भिक्षु घारण करेंगे।” 

८ तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सनमे करो, कहता हूं ।” “ अच्छा भन्‍्से !!!*** 

भगवानने यह कष्टा--- 

“कैसे आनन्द ! आर्य-विनयमें अलनुत्तर इन्द्रिय-भाववा होती है ? यहाँ आनन्द चल 
(> भाँख )से रूपको देख कर भिक्लुको सनाप (> पसन्द मालूम ) होता है, अ-सनाप होता है, 


१ “बेुवन', “मुखेलवन” भी पाठ है। 
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सनाप-असनाप होता है । वह ऐसा जानता हे---“यह झुझे सनाप उत्पन्न हुआ, अ-श्ननप ० , 
सनाप-अ-सनाप ०। किन्तु यह संस्कृत (> कृत, कृत्रिस ) 5 औदारिक ८ प्रतील-समुल्पन्न 
(5 हेतु-जनित ) है । यही शान्त, यही अ्रणीत ( उत्तम ) है, जो कि यह ( रूप आदिसे) 
उपेक्षा । ( तब ) उसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, ० मनाप-अ-सनाप निरुद्ध 
(> नष्ट ) हो जाता है। उपेक्षा उदरती है । जेसे आनन्द ! आँखवाका पुरुष पकक चढ़ा कर 
गिरा दे, पलक गिरा कर चढ़ा दे; इसो तरह आनन्द ! जिस किसीकों इतना शीघ्र, इतनी 
जल्दी, इतनी आखानीसे, उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, उत्पन्न सनाप-असनाप दूर दो जाते 
हैं, उपेक्षा झहरती है । यद्द आनन्दु ! आये-विनयमें चछ्लुसे जाने जानेवाले ( > चक्षुविशेय ) रूपोंके 
विषयकी अछुत्तर इन्द्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोश्नसे शब्दुकों सुनकर ०। 
० उपेक्षा झहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना शीघ्र ०) यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोश्न-विज्ञेय शब्दोंके विषयकी अनु- 
पर इन्द्रिय-भावना कद्दी जाती है। और फिर आनन्द ! धाणसे गंधकों सूँघ कर ०। ० उपेक्षा 
झहरती है। जैसे कि आनन्द ! पश्म-पत्रमें थोदीसी दवासे पानीके बुलूबुल्े उठते हैं, ठहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्द | ०१ ० यह ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी भजुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और 
फिर आनन्द ! जिह्लासे रस चख कर ० । ० उपेक्षा झहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष 
जिह्ाके नोकपर खेल-पिड ( - थूक-कफ ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द | ० । 
यह ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! काया 
( > स्वक्‌ )से स्प्रषव्यके श्पशेसे ० । ० उपेक्षा झहरती है । जेसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी 
बाँहको फैकावे, फैलछाई बॉहको समेटे; ऐसे दी आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। और फिर आनन्द ! सनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा हरती 
है | जेसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष दिनमें तपे छोहेके कडाहपर दो-तीन पानीकी दूँद डाले;''' 
आनन्द! पानीकी बूद पड़कर “तुरन्त ही'''क्षयकों प्राप्त हो जाये । ऐसे ही आनन्द | ० । यह सन- 
विज्ञेय धर्मोके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना हे । 

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप (> प्रिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-सनाप उत्पन्न होता है, सनाप-असनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न सनाप, ० असनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोश्नसे शब्द सुनकर ० । घाणसे 
गंध सूँघकर ० । जिह्मासे रस चलकर ०। कायासे सप्रष्टन्य छुकर ० । सनसे धर्म जानकर, भिक्षुको 
सनाप ० , असनाप ० , सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न सनाप, अ-सनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, धबराता है, घृणा करता है। इस प्रकार आनन्द ! दोक्ष्य 
(८ जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपद्‌ ( ८: पटिपदा ) दोती है । 

८ कैसे आनन्द | भावितेंद्रिय हो, आये ( जहंत्‌ , अशेक्ष्य ८: अ-सेख ) होता है यहाँ 
आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० ओज्से ० , प्राणसे ० , जिह्ासे ० , कायासे ० , मनसे से 
जानकर, सनाप ० , ० अ-सनाप, ० सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता हे, कि 
प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूछ जान विद्दार करूँ, अ-प्रतिकूछ जानते ही वदाँ विहार करता है। यदि चाहता 
है, कि अ-प्रतिकूछमें प्रतिकूछठ जान विहार करूँ; अतिकूछ जानते ही वहाँ विद्वार करता है । 
यदि चाहता है,--प्रतिकूछ, अ-प्रतिकूछ दोनों वर्जित कर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विद्वार 
करूँ; वह स्खति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार आनन्द ! भावितेश्रिय आये 
( न््झुक्त ) होता हट | 
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““इस प्रकार आनन्दु ! मेने आय-विनयकी अलुत्तर इन्द्रिय-मावना उपदेश कर दी; रोक्ष्य- 
प्रतिपद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हितेषी, अनुकम्पक शास्ता 
(> गुरु )को अनुकरम्पा (> दया ) क्रावकोंके लिये जैसे करना चाहिये, वैसा मेने तुम छोगोंके 
लिये कर दिया । आनन्दु | यह बृक्षमुल ( ८ बृक्षेके नीचेकी भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान 
करो आनन्द ! सत प्रसाद करों; पीछे अफसोस सत करना। यह तुम्हारे लिये हमारे अजु- 
शासन हैं ।” 

भगवानने यह कहद्दा, आयुष्मान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणकों अनुमोदित किया। 

( १५--इति सत्शायतन-वग्ग शे॥५ ) 
घूृति उपरि-पण्णासक ३॥। 
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अतलगइू (“ सर्प )-गवेषी | ८६ 
अरवतर | ३८८ 

अश्व-शिक्षा । २६१ 

असित देवल | ३८५९ 

असि-सूना । ८९,९३,२९६ 

आकाश | ११५९ 

आकाशमें चित्रकारी | 4२ 

आगार | २०९ 

आपानीय कांस्य । १८८ 

आवबखोरा | १८८ 

आमने सामनेके घरोंके बीचमे मनुष्य | ५३५ 
आवतं-भय | २६५९ 

आशीविष (> साँप ) ४४८ 
आसीतिककी गाँठ । ३१४३८ 
चत्तरारणी | ५२१ 

उत्पलिनी और जल । १०६,३१०,४९५ 
उदक-हुद्‌ ( प्चतसे घिरा ) | ३१३ 
उद्कड़द्‌ | ३१०,४९५ 

उदपानमें तारा । ३४८ 


लोका कच्चा । ३४९ 

ऊँटका पेर | ३४५ 

ऊर्मि-सय | २६९ 

ऋण | १६२ 

ओपषधि तारा । ३२० 

कवरी छाया | ४७ 

कंसपाती | १७,१८, १९, २० 

काष्च-खंड । ४९६ 

काष्ठ, गीला | ३४६,३४७ 

काष्ठ, नीरस | ३४७ 

काए-सघषेण |[ ७५७४ 

कान्तार-मारग । १६३ 

कालानुसारिक मूलगंध | ४५४ 
कुछ्ूटी-अंड ( देखो मुर्गकि बंडे ) । 
कुदाल-हस्त पुरुष | ८२ 

कुम्भीर-भय । २६९ 

कुल | ८६, ८७, 

कुए्से मुक्तको जवदस्ती आगपर तपाना | २५४ 
कुष्टसे मुक्कको घावसेकनेकी अनिच्छा । २९४ 
कूस । ९३ 

कृषि | ४१७५ 

केकड़ा ( 5 ककंट )। १४१ 

कोढको आगपर तपाना | २९५ 
क्रकचोपम | ८३,११८ 

गंगा नदी | काक-पेया-- २७५५ 
गंगा-नदी ( समुद्व-निज्ञा )। २८३ 
गीला काष्ठ । १४६ 

गोघातक । ३४८, ४०६,५९२ 
गोघातकका सूना | २१६ 

गोपानसी ( ओछुग्य-विलुग्गा ) । ३४८ 


[६११ ] 


गोपाक-रोग ] 


गोपालक । १३३-३५७, १३६ 

गोमूत्र । १८८ 

आमसे आमान्तर-गमन । ३१२ 

ग्राससे प्रवासी | ४४६ 

चघटिकार | ३२८५ 

चक्रवर्तीके सात रत्न । ५५५ 

चंगवार । ९३ 

चौरस्तेपर रथ | ४९७ 
जनपद-कल्याणीका चाहनेवाला | ३१९,३२३ 
जनपद-भाषा ( में पाती )। ५७० 
जन्मान्ध । ४१६ 

जन्मांधकी नेतन्न-चिकित्सा । २९६ 
जन्मान्धको रंगसे वंचित करना | २९६ 
जुआरीका दाव । ५३८ 

जुगनू | ३१९ 

तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु | २६५ 
तिलपिष्टसे तेल | ५२१ 

तृणु-उल्का | 48,२१७ 

तृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना। <२ 
तेल-अदीप । ३२० 

तेल-प्रदीप । मलिन---५२६ 

तेलप्रदीप । शुद्ध--५२६ 

तेलप्रदीपका सब अनित्त्य | ५९१ 

तेल ओर बत्तीसे प्रदीप | ए७८ 
दन्तकार | ३११ 

दरिद्रकी ममता । २६४ 

द्रिद्रके लिये बाँटो | ४०० 

दहर खत्री-पुरुष और पुष्पमाला | ६४ 
दहीसे मक्खन | ७२१ 


दह्दी-मधु-घी-खाँड | १८८ 
दास । १६३ 

दीपोंका एक प्रकाश | ५२४ 
देवदूत । ५३५ 


देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा। २५४ 
नाग । ९३ 

सांग-बनिक | ७५१७ 

नापित। ४५७८ 

निधि-म्ुख । २०९ 

निवाप । ५९८ 


९१२ 


[ १-डपसा ( ० शृष्टांत ) अनुक्रमणी 


पानोसे सकक्‍्खन । ५२१ 

पाश-राशि। १०९,११२ 

पिटारीसे साँप | ३११ 

पीला पत्ता ( दृटा )। ४४६ 
पुष्करिणी | ४८,१६६ 

पुष्करिणी । चोौकोर--४९७ 
पुष्पमाला | २३० 

पूर्णिमाका चंद्रमा | ५९४ 

प्रथिवीके आश्रयसे प्रारिण और भूत । १३५९ 
प्रसाद्‌। ४८ 

बन्धनागार | १६३ 

बलवानका हाथ समेटना | १०६ 
बलवान्‌ और दुबल | ४०६ 

बलवान ओर भेड़ । १३८ 
बलवान ओर शिखरसे शिर टकराना | ४०६ 
बलवान ओर शोडिका-किलंज | १३५९ 
बालूसे तेल । ५२१ 

बिल्लीकी खालका खखरा करना | ८३ 
बीज । तरुण---२६८ 

बूढ़ा । अस्सी-वर्षका । ७५० 

सटका खाली । ४९६, ४९७ 
मटज-आयुध । १६८ 

मधु-पिंड। ७३ 

मकंट-शावक | २२५ 

मदहाधनीका त्याग । २६४ 

महावनसें पल्वल । ७६ 

मालुवा लता । १८४ 

मांस-पेशी । ४३,९३, २१७ 

मुर्गीके अंडे | ६७,२१२ 

मूजसे सींक । ३११ 

मूधाभिषिक्त राजा । ३६५ 

सतसाता । पगली---१५९ 

स्‍्यानसे तलवार । ३११ 

याचितकूपम | २१७ 

याचितकोपम | ८४ 

रथके अंग-अत्यंगमें चतुर। २३५ 
रथ-विनोत ( -> डाक )। ९६ 

रोग | १९२ 


१-उपसा ( 5 दृष्टात ) अनुऋसणी ] 


लकुटिका (८ गौरूया )। २६३ 
लोका कड़वा | १८4 
बज्जी-मल्नके संघ । १४० 

बत्स | तरुशु---२६ ८ 
वम्मिक । ९३ 

वस्धपर रग। २४ 

वख्रसे शिर ढेंका । ४१६ 
वाणिज्य | ४१५ 

वृक्षका सब अनित्य | ५९२ 
वृक्तनफल । ८४ 
वृक्षफलोपस । २१८ 


मा (55 हीरा ) । ३११,३१९,३२३ 
रा ओर काली । ८० 


व्याधा । ३३४ 

शक्ति-शूल । ८४ 

शंख-धमक । ३११ 

शंख बजाने वाला । ४१९ 
शरदूका सूये | ३२० 

शल्य-बिद्ध ओर वैद्य । ४४०,४४८ 
शाल-वृक्ष ( सार-मान्न )। २८३ 


३६१३ 


| छकुटि-इस्ति 


शिला, न जुड़नेवालो | ४४६ 
शुष्क काष्ठ | १४६ 
खमान-द्वारवाले दो घर | ३१२ 
समुद्र ४९५६ 

सप-शिर । ८४ 

सारगवेषी। १२१,१२२,१२७,१४१ 
सार-गवेषी पुरुष | ७१ 

सींगसे दूध । ५२१ 

सुवर्शकार । ३११ 

सशिक्षित हाथी आदि | ५१६ 
सुसुका-भय । २७० 

सुओंकी पाँती | ३४८ 

सूर्य । शरद्‌ू-- १८८ 

सोनार ओर सोना | ५७४ 
स्तनसे दूध | ५२३ 


स्नान-चूरा। ३१० 


स्वप्न | ४०,२१७ 
हस्तिपद्‌। १११,३११६,१ १७ 
हस्ती । हरिस-दुन्त राज-- २४६, २६३ 


गोपाक-रोग ] 


गोपालक । १३३-३५, १३६ 

गोमूत्र | १८८ 

भामसे ग्रामान्तर-गमन । ३१२ 

ग्रामसे प्रवासी । ४७४६ 

चघटिकार | ३२७ 

चक्रवर्तीके सात रल | ५३५ 

चंगवार । ९३ 

चौरस्तेपर रथ | ४९७ 
जअनपद-कल्याणीका चाहनेवाला । ३१९,३२३ 
जनपद-भाषा ( में पाती )। ७७० 
जन्मान्ध | ४१६ 

जन्मांधकी नेतन्न-चिकित्सा । २५६ 
जन्मान्धको रंगसे वंचित करना | २९६ 
जुआरीका दाव | ५३८ 

जुगनू | ३१५९ 

तप्त कड़ाह पर जल-विन्दु | २६५ 
तिलपिष्टसे तेल | ५२१ 

तृण-नउल्का | 49,२१७ 

तृण-उल्कासे गंगाका संतप्त करना । «२ 
तेल-प्रदीप | ३२० 

तेल-प्रदीप । मत्निन---५२६ 

तेलग्रदीप । शुद--५२६ 

तेलप्रदीपका सब अनित्त्य | ५९०१ 

तेल ओर बत्तीसे भरदीप | ५७५ 
दन्तकार । ६११ 

दरिद्रकी ममता । २६४ 

द्रिद्रके लिये बाँटी | ३०० 

दृहर सत्री-पुरुष और पुष्पमाला। ६४ 
दहीसे मक्खन | ५७२१ 


दही-मधु-घी-खाँड । १८८ 
दास | १६३ 

दीपोंका एक प्रकाश | ५७५२४ 
देवदूत । ५३५ 


देवोंकी मानव-भोगमें अनिच्छा | २५४ 
नाग । ९३ 
नाग-वनिक | ५१७ 
>प | ४५९७ 
“सुख | २०९ 
निवाप । ५८ 


<१२ 


[ ६-डपसा ( ० हृष्टांत ) अजुक्सणी 


पानोसे मक्खन | ७५२१ 
पाश-राशि। १०९,११२ 
पिटारीसे साँप । ६३११ 
पीला पत्ता ( दहृटा )। ४४६ 
पुष्करिणी | ४८,१६६ 
पुष्करिणी । चोकोर---४९७ 
पुष्पमाला | २३० 
पूर्णिमाका चंद्रमा | ५९४ 
प्रथिवीके आश्रयसे प्रारि ओर भूत । १३५ 
असाद। ४८ 
बन्धनागार । १६३ 
बलवानका हाथ समेटना | १०६ 
बलवान और दुबल | ४०६ 
बलवान ओर भेड़ । १३८ 
बलवान ओर शिखरसे शिर टकराना | ४०६ 
बलवान ओर शोंडिका-किलंज | १३५९ 
बालूसे तेल । ५२१ 
बिल्लीकी खालका खखरा करना | ८३ 
बीज । तरुण---२६८ 
बूढ़ा । अस्सी-वर्षका । ५० 
सटका खाली । ४९६, ४९७ 
मटज-आयुध । १६८ 
मधु-पिंड। ७३ 
मकंट-शावक | २२५ 
महाधनीका त्याग | २६४ 
महावनमें पल्वल । ७६ 
मालुवा लता । १८४ 
मांस-पेशी । ४३,९३, २१७ 
मुर्गीके अंडे | ६०,२१२ 
मूजसे सींक । ३११ 
मूर्धाभिषिक्त राजा | ३६७ 
मतमाता । पगली---१५५ 
स्‍्यानसे तलवार । ३११ 
याचितकूपस | २१७ 
याचितकोपम । «४ 
रथके अंग-अत्यंगमें चतुर। २३६५ 
रथ-विनोत ( -+ डाक )। ९६ 
रोग । १६२ 


१-उपसा ( > दृष्टांत ) अनुक्रमणी ] 


लकुटिका (८ गौरवया )। २६३ 
लोका कड़वा | १८८ 

बज्जी-मल्लके संघ | १४० 

वत्स | तरुण---२६८ 

वम्सिक । ९३ 

वस्वपर रंग । २४ 

वस््रसे शिर ढेका | ४१६ 

वारिज्य । ४१५ 

वृत्तका सब अनित्य | ५५२ 

वृक्षन्फल | <४ 

वृत्तफलोपम । २१८ 


-+सव (55 हीरा ) | ३११,३१९,३२३ 
| 4० 


व्याधा । ३३४ 

शक्ति-शूल | ८४ 

शख-धमक । ३११ 

शंख 2 मर | ४१९ 
शरदूका सूये | ३२० 
शल्य-बिद्ध ओर वैद्य | ४७४७७,४४८ 
शाल-वृक्त ( सार-मात्र )। २८३ 


९६१३ 


[ छकुटि-हस्ति 


शिला, न जुड़नेवाली । ४४६ 
शुष्क काष्ठ | १४६ 
समान-द्ारवाले दो घर | ३१२ 
समुद्र ४९३६ 

सप-शिर । ८४ 

सारगवेषी। १११,१२२, ३२४७, १४१ 
सार-गवेषी पुरुष | ७१ 

सींगसे दूध | ५२१ 

सुवणकार | ३११ 

सुशिक्षित हाथी आदि । ५१६ 
सुस॒का-सय | २७० 

सूओंकी पाँती | ३४८ 

सूर्य | शरद्‌ू--- १८८ 

सोनार ओर सोना | ५७४ 
स्तनसे दूध | ५२१ 


सनान-चूरां। ३१० 
स्वप्न | 2७,२१७ 


हस्तिपद्‌ | १११,११६,१ १७ 
हस्ती । हरिस-दुन्त राज-- २४६, २६३ 


२-नाम-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ ४९९ ( देव ) । 

अ-कनिष्ठक | १७० ( देवता ) । 

अप्रिवेश । १३८ ( वेशाकीके सच्चकका गोज्न )। 

अप्रिवेश | ५१५ ( अचिरवत अ्रमणोद्दशका 
गोन्न ) । 

अप्रिवेश। २८७ (दीर्घनख परिज्राजकका गोत्र )। 

अंग | ( में अइवपुर ) १६१, ३६७ | 

अंग | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

अगुत्तराप देश | ( मे आपण ), २१४, 
२६२, ३८१ । 

अंगुलिमाल । ३४७५३ ( डाकू, भसेनजिवके 
राज्यम )। ३५४ ( छुद्धका शिष्य ), ३५७ 
( सेत्रायणी-पुत्र गाग्य ), ३५६ (की 
घिद्धाई ), ३०७ ( मुक्त ) | 

आअचिरवत | ५१५ ( अ्रसणोद्देश, राजशृहमें, 
गोन्नसे अम्निवेश ) । 

अचिरवती । २१४ टि० (८ रापती ), 
३६३ ( पवेतसे आई नदी, आवस्तीमें )। 

अच्युत | ४८४ ( प्रत्येकडुद )। 

अच्युतांग । ४८४ ( भ्रत्येकज्ुद ) । 

अजातशत्रु । १४० ( सगध-राज चेदेही-पुश्र ); 
( -सागध बेदेही-पुत्र॒ राजा प्रसेनजिवकों 
भेजा वाहीतिक बख्र ); 

अजातशत्रु | ४५५ ( सगधराज, घेदेहिपुत्न, बुद 
निर्वाणके थोड़े दी समय बाद राजा प्रयोतके 
भयसे नगरको सुरक्षित कर रहा था )। 

अजित केश-कम्बली | ५२४, ( तीर्थंकर ), 
३४७, ( क्रोधी ), ३०० ( उच्छेदवादी )। 

अट्ूक । ६५६ (आह्मणोंके पूवेज संत्रकर्ता ऋषि ) । 


अट्रक नागर । ( देखो दूसम गृहपति )। 

अ-तप्य । ४९५९ ( देव ) । 

अनवतप्तदह | २१४ । 

अनाथपिंडिक | ५८२ ( आवस्तीमें, बीमार, ), 
५८३ ( झत्यु, देवपुत्र, ), ७८४ । 

अनाथ-पिडिकका आराम | ( देखो श्रावस्ती )। 

अनाख्व | ४८४ ( अत्येकडुद्ध )। 

अनिध | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

अनुगार वरचर | ३०५ ( राजगृहमें अभिज्ञात 
परिब्राजक ) । 

अनुरुद्ध । १२०, १३०,१३१ ( का झुकाव ); 
२७१ ( नलकयानमें ); ४९० (श्रावस्तीमे ); 
७५२३ ( श्रावस्तोमें ); ७३१ । 

अनोमनिक्रम । ४८४ ( अत्येकबुद्ध )। 

अन्धवन । ९२, ७९५ ( श्रावस्तीमें ) । 

अपराजित । ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

अ-प्रसाण-शुभ । ४९५ ( देव )। 

अग्रमाणाभ । ( देवता ), १७०, ४९९ । 

अभय राजकुमार । २३६४-३६ ( राजगृ हमे बुद्धसे 
संवाद, निर्गंठ नात-युक्तका भूतपूर्व शिष्य )। 

अभिभू। ३ ( देवता )। 

अम्बलद्विक | २४७५ ( राजयूहमे ) । 

अरिट्ू । गंधबाधि-पुज्ब--८४ ( की छुरी 
घारणा ) । 

अरिप्ट । ( देखो अरिद्ठ ) । 

अरिष्ट | ४८४ ( अल्येकबुद ) । 

अवन्तिपुत्र । माथुर--३४० (सथुराका राजा ), 
३४३ ( बुद्धनिर्वाणके बाद बौद्ध हुआ )। 

अवरपुर-वन-संड । ४४ ( घेशालीमें )। 
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२-नाम-अनुक्रमणी ] 


अ-विभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अश्वजित्‌ू | १३८ ( भायुध्मान्‌ ), 

अश्वजित्‌ | २७५ ( कीटागिरिमे ), 

अश्वपुर | १६१, १६५ ( अंगदेशम )। 

अष्टस | ४८४ ( प्रत्येकडुद ) 

असित | ( देखो देवर भी ) । 

असित । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

असेय्य | ४८४ ( अल्येक बुद्ध ) । 

आकाश-गोन्न । ( देखो संजय ) । 

आकाशानन्त्यायतन। ( देवता ) ३,१७०, ४९९। 

आकिचन्यायतन | ( देवता ) ३, १७०, ४९५९ । 

आजीवक | १०७ ( -संप्रदायके तीन आचार्य ) 
२८०, ३०३ ( -संप्रदायके भार्गद्शक 
धे--नन्दु-वात्स्य, कृश साकृत्य आर सक्खलि 
गोसाल )। 

आतप्य | १७० ( देवता )। 

आनन्द | ( जायुष्मान्‌ ) ७३, ३०२, 
१३० ( भगवानके उपस्थाकका छझुकाव ), 
२०८ (का बेशाकीमें उपदेश ), २३० 
( का उपदेश, बुद्धकी आक्ञासे ), २५४-७६, 
२७१ ( नक्षकपानमें ), २९९,३०४, ( का 
धन्दकको उपदेश' ), ३२७५-२९, ३६३८-३९ 
( को उपदेश ), ३६१-६३ ( का प्रसेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विटूृडभ सेनापतिसे 
संक्ाप ), ३७१ (की असेनजित्‌ द्वारा 
अशंसा ), ४४१ ( सासगाससें ), ४५७ 
( निवाणके बाद राजगृहमें ), ४९०, ५०१३ 
७०४ (कपिलवस्तुमें ) ५०९, ५२३, ५४५, 
७ण०५,५७९ ( कपिल वस्तुर्मे ), ५८२ ( की 
प्रजापतीके लिये वकालत ); ६०५९ ( कर्ज- 
गछामे ) । 

आनन्द | ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

आपण | २१४ ( अंगरुत्तरापदेशमे करुबा ), 
२१४, २६२, ३८१) 

आम । ( देवता ) १७०, ४९९ | 

आभास्वर | ( देवता ) ३, ३१७०, १९५, 
१९६, ४९५९ | 

आमलकीवन । २६७ ( चातुसामें ) । 


६१५ 


| अवि-उपक 


आतलार कालाम । १०४ ( के पास सिद्धार्थका 
जाना ), ५०७, ३४७५, ४२२। 

आरश्वलायन । ६८३ (कावली-निवासी विद्वान 
उंडित तरण ब्राह्मण ), ३८ ७-९० ( छुद्धके 
साथ संकाप )। 

इच्छानंगल । ४०९ ( में, चंकि, तारुक्ख, 
जानुस्सोणि, तोदेव्य, चाजिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र | ( देखो शक्र ) । 

इसिगिलि । ४८३ (- ऋषिगिरि, राजसृहम ) | 

उलक्तट्टा | ( में सुभगवत ) ३, १९४। 

उक्काचेल । १३६ ( वज्जीदेशमे, संमदत- वर्ते- 
सान सोनएुर या हाजीएुर, दिहार )। 

उगगहसाण । ( देखो सलण साँडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगमय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उजुका। (> उज्ुब्जा 5 उरुझजा ) । ३६८ 
( राष्ट्र और नगरमें प्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, में गण्णल्थलक झूगदाव ) ॥ 

उज्जय | ४८४ ( भ्रत्येकदुद्ध ) । 

उत्तर । ३७३ ( सिथिरामें ब्क्मायु आद्वणका 
शिष्य ), ३७४-७५ ( द्वारा दुद्की परीक्षा ), 
४८५ ( अत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर माणवक । ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिष्य कजंगछाम ) । 

उत्पल | ४८५ ( प्रत्येकडुद ) । 

उदायी। २३७ ( जदुष्मान्‌ ) , २६२-६६ ( को 
उपदेश )। ३९१ (आयुष्मानका वाराणसी में 
घोट्सुख ब्राद्णफो उपदेश ), ५५६ 
( राजयूहमें ) । 

उदायी । सकुल - ३०५-१३ ( राजगृहमें परि- 
ब्राजक ), ३१८,३२२ (- परिब्राजकको, 
राजगृहमें उपदेश ), ३२२ ( को डुद्धका 
शिष्य होनेमे बाधा ) ! 

उद्क रामपुत्त । ३४६ ( सिद्धार्थका गुरु ), 
४२२ । 

उद्रक रामपुत्र । १०७५, १०७ ॥। 

उप-अरिप्ट | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उप-ऋषभ | ४८४ ([ प्रत्येकबुद्ध )। 

उपक आजीवक । १०७ ( बुढसे मुछाकात )। 


उप-काइयप | 


उपकाल । ४८४ ( भप्रत्येकबुदध ) । 
उपतिष्य | ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 
उपनन्द्‌ | ४५७ ( सगधका सेनापति ) ॥ 
उपननन्‍द | ४८४ ( प्रत्येकबुछ )। 
उपनीत | ४८५ ( प्रत्येकबुद )। 
उपनेमिष | ४८४ ( भ्रत्येकजुद्ध ) । 
उपशिखी | ४८५ ( प्रत्येकलुद् ) । 
उपालि । २२३ ( बारक-छोणकार निवासी 
गृहपति ), २२४-२७ ( का बुद्धसे संवाद ) । 
उपासभ । ४८४ ( भ्रत्येकजुछ )। 
उपोसथ । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
उरुवेला। १०५ ( « बोघगया सेनानी निगम ), 
१४६ ( में सेनानी निगस, सगधर्मे ), 
३४६ ( सगधदेशमें सेनानी निगम )। 
ऋषिगिरि । ५९ ( राजगृदमें ) ४८३ (८ इसि- 
गिछि, राजगुदमें )। 
ऋषिदत । ३६६ ( बुद-भक्त, तथा राजा 
प्रसेनजितका नौकर ) । 
ऋषिपतन | १०७, १०८ ( वाराणसीमे ), 
३२६ ( में काइयप बुद्ध ), १०७,५७८ । 
एकपुंडरीक । १४८ ( इन्द्रका उद्यान ) । 
एकपुंडरीक। १६१ ( राजा असेनजिवका हाथी )। 
आोपसाद । ६३९७ ( कोसकमें ब्राह्मणमाम, 
जिसके ऊउत्तरमें देववनका स्वासी चंकि 
घाद्मण ) | 
ओषपमन्यव पोष्करसाति । 9१६ ( सुभगवन- 
निवासी )। 
ककुसंध ( देखों ऋकुच्छन्द ) । 
कजंगला । ६०७ ( में सुवेशुवन ) । 
कण्शत्थल्क । ३६०८ ( डअशुकामें ) । 
कण्णमंड-दह ॥ २१४ टि०। 
कन्द्रक | २०५ ( चम्पामें परित्राजक )। 
कपिलवस्तु । [ ५०,७०० ( शाक्यदेशमें, जहाँ 
ध्न्‍्यग्रोधारास था ) ], २१० ( में न्यग्रोधा- 
रास, में संस्थागार ), ५० ४,ण५० ( शाक्य- 
देशमे, न्‍्यग्रोधाराम ), ७७५ । 


९६१५६ 


[ २-नास-अनुफसणी 


कप्पिन । महा--४५९० ( श्रावस्तीमें ) । 

कम्बीज । ३८७ ( देशमें आये और दास दो 
ही वर्ण )। 

कम्मासदम्म ३५ ( कुरुदेशमें निगस, देखो 
बुद्धचयो, पृष्ठ ११८ ), २९२,४४५९ ( कुरु- 
देशमें कस्बा )। 

कलन्दक-निवाप । ९४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजगृह वेशुवन ) । 

कलार जनक । ३३५९ ( सिथिलाका राजा ) | 

कलिंगारण्य । २२६ । 

कल्माषद्म्य । ( देखो कम्मासदुम्स )। 

कात्यायन । ( देखो वेखणस ) । 

कात्यायन | प्रकरुध--( देखो अक्रुध )। 

कात्यायन। महा--७१ (ड्ुद्धद्वधारा अशंसित ), 
३४० ( का उपदेश अवन्तिपृश्नको ), ४९० 
(अ्रवस्तीमें ), ५४७ ( राजयगूह तपोदाराम- 
में ), ७५६४-६६ (का उपदेश आवस्तीमें ) । 

कात्यायन | सभ्य--५२४,५२६ ( भयुष्सान्‌, 
आवख्तीमें ) । 

कापथिक | ३९५६ ( साणवक, चंकि ब्राद्षणका 
विद्वान्‌ शिष्य, गोश्रसे भारदाज ), ३९९ 
( घुद्दोपासक ) । 

कारायण। दीघे--३६४ (असेनजितका अमात्य)। 

काल । ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

काल-कूट | २१४ ८ि० । 

काल-शिला । ५९ ( राजयूहमें, ऋषिगिरिके 
पास )। 

कालाम । ( देखो आहार )।॥ 

काली । ८० ( बैंदेदिका शृहपत्रीकी दासी, 
आवस्ती-वासिनी ), १९८ ( दूसीमारकी 
बहिन ) । 

काशी । २७५ ( में कीटागिरि ), 
३२९ ( - में वाराणसी ), ६६० ( देशका 
राजा प्रसेनजित्‌ ) । 

काश्यप। ३२६९-२५ ( बुद्ध )। 

काश्यप। अचेल---५१ २ ( राजयूुदमें ) | 

काश्यप | कुमार--९५२ ( भिक्ष ) | 

काश्यप । पूण--( देखो पूणे काइयप ) । 


२-नाम्-अनुक्रमणी ] 


कारंयप | सहा--१३०,१३$ ( का विचार ), 
४९० ( श्रावस्तीमे ) । 

किकि | ३२६-२७ ( काशिराज, काइयप बुद्धका 
सेवक )। 

किम्बिल | १२७, २७१ ( नककपानमे )। 

कीटागिरि। २७५ ( काशीदेशमें )। 

केणिय जटिल | ३८१ ( आपण-निवासी ) । 

केतुमान्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( अल्येकडुड )। 

केवट्ट-पुत्त | साति ( देखो साति )। 

केशकम्बलो । अजित--( देखो अजित )। 

कुक्कुटाराम । २०८ ( पाठक्िपुश्ममे ) । 

कुणाल-दह | २१४ दि०। 

कुण्डधान । २०१ ( नककपानमे ) | 

कुरे । ३५, २९२ ( -देशमे कम्मासदम्भ कस्या ), 
३३० ( -देशमे धुल्लकोद्धित करवा, यद्दी- 
राजधानी) , ४४९ ( दशमे कम्मासदम्स )। 

कुसीनारा | ४३८ ( में बलिहरण वन ) | 

कृश सांकृत््य । १०७ टि० ३०३ ( आजीवकों- 
का आचाय ); १४४ ( अचेलक )। 

कृष्ण | ४८५ ( भप्रत्येकबुद्ध ) । 

कैलाश-कूट । २१४ टि० । 

कोकनद-आसाद । ३४४ 
बोधि राजकुमारका ) | 

कोट्ित । महा--( देखो कोष्टिल ), ४९० । 

कोलि । २३१ (-देशमे हल्िहवसन क़स्बा )। 

कोलिय-पुत्त । ( देखो पूर्ण ) । 

कोष्टिल । महा--१७३ (८ सद्दा कोट्टित ) 
१७८ । 

कोसम्बी । ( देखो कौशाम्बी )। 

कोसल । ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके लिये 
देखो प्रसेनजित्‌ भी ) | ९६ ( -देशर्मे 
श्रवस्ती, साकेत )) १६८, २३५ ( में शाक्वा 
ज्राह्यण ग्राम ), २७१ ( में नलक-पान ), 
३२५, ३३६० ( देशका राजा असेनजिव ), 
३९४ (-देशर्मे|ं ओपसाद अराद्याण-ग्रास, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४१६ ( -देशके 
सहाशार ब्राह्मफ--चंकि, तारुक्ष, पोष्कर- 
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साति, जानुश्रोणि, तोदेय्य ), ४२१ (-देश 
में मंडलकप्प ), ६०३ (में नगरविन्देय्य 
आह्ण-आम ) | 

कोसी । ४८५ ( अत्येकठुद्ध ) । 

कोरव्य | ३३४ ( कुरूवेशका राजा ) । 

कोशाम्बी ( कोसम्बी ) १९१, ( में घोषिता- 
रास ), २९९ ( से घोषितारास और उक्ष- 
गुद्दा ओर देवकट-सोब्भ ), ३७२ ( के 
घोषिताराममें बोधि राजकुमारके गर्भमें 
रहते समय साताका बुद्धकों अभिवादन 
करना ), ४२७ । 

कोशिक | १४९ ( - इन्द्र ) । 

कोसल्य ४८४ ( प्रत्येकदुद्ध ) । 

ऋकुच्छन्द ( > ककुसघ )। ( बुद्ध ), १९८ 
१३९९, २०० | 

क्षेम्याभिरत | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) 

खेमिय-अम्बवन ३९१ ( वाराणसीमें ), । 

गग्गरा | २०५ ( चम्पामें वुष्करिणो )। 

गंगानदी [८२, २१४ डि०्ड २८६ ( समुद्ध- 
निज्ञा )। 

गणक मोग्गलान । ४५२ ( शवसीमे ) । 

गंधवाधि-पुब्ब अरिट्र । ( देखो जरिट्ठ ) । 

गंधमादन-कूट | २१४ टि० । 

गंधार | ४८४ ( प्त्येकबुद्ध ) । 

गया । १०७ । 

गाग्य | ( देखो अंगुलिमाल ) ! 

गिजकावसथ | १२७ (नादिकामें, वज्जीमे ) । 

गंदवन । ३४० ( सथुरामें )। 

गुप्तजित्‌ । ४८४ ( प्रत्येकडुड ) । 

गुलिस्सानि | २७३ ( राजसृहमें आरण्यक 
मिक्षु )! 

ग्भ्कूट । ५९५ ( राजगृहमें ), २८५ ( पर 
झूकर-खाता ), (राजगूहमें पर्वत), ४८३, 
8८५ | 

गोपक मोग्गलान | ४५५ ( राजसूहमें ) । 

गोत्रतिक । २३१ ( देखों कोलिय-पुत्त पूर्ण ) । 

गोसिंग सालवन ॥ १२७,१३० ( नादिकामें )१। 

गोतम । (८ बुद्ध ), १३,३६३, ४४, ५३, १३९- 


गोतसी-दण्ड ] 


४३, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुद्धभो ) । 

गौतमो । ( देखो प्रजापती ) 

घटाय। ५०४ ( -शाकयका विद्वार कपिरवस्तुमे )। 

घटिकार । ३२५ ( कुंभकार वेहलिंगमें काइयप 
बुद्धका सेवक ) । 

घोटमुख ३५१ | (-आह्वणका वाराणसीमें उदायी 
से संवाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त बुद्धका 
शरणागत, का पाटलिपुन्नके कुक्कुटारासमें 
घोट्सुखी डपस्थान-शारहा बनवाना ) | 

घोटमुखो । ३९३ ( बुद्ध निर्वाणके बाद, पाटलि- 
पुत्रके कुककुटारासमें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शालका )। 

घोषिताराम । ( कौशाम्बीमे ), १९१,२९५९, 
७५२७ ॥ 

चंकि | ( कोसल देशका ब्राह्मण सहाशारू ), 
३५९४ ( - ब्राह्मण, प्रसेनजिवद्वारा प्रदत्त 
ओपसाद-बाह्मण-प्रामका स्वासी ), ३९६ 
( का शिप्य कापथिक माणवक ); ४०९ 
( इच्छानंगलमे, ब्राह्मण ) । 

चन्दून | ७५० ( देव-पुन्र ) । 

चम्पा | २०५ ( में गग्गरा पुष्करिणी )। 

चातुमा । २६७ ( में आमकूकीवन, शाक्योंका 
रशणतंत्न )। 

चातुमेहाराज । ४६ ( एक देवता-समुदाय ) । 

चातुर्मेहाराजिक | १७० ( देवता ), ४९८। 

चित्रकूट । २१४ टि० 

चुन्द । महा--२०,२९, ४९० ( श्रावस्तीमें ), 
७५८५ ( राजगृहमे )। 

चुनल्द्‌ समग॒ुद्देस । ४४१ दि० ( सारिपृष्रका 
भाई, सासगासमें )। 

दरदन्‍त-द्हू । २१४ टि० । 

छुन्न | महा--५८५ ( राजगृदमें ), ५८६ 
( की आत्सहत्या )। 

जनक । ( देखो कछार )। 

जम्बूदीप । २३४ टि० ( विस्तार से )। 

जयन्त | ४८५ ( प्त्येकबुद्ध ) । 

जयसेन | ५१५ (बिंबसारका पुश्र, राजगृहमें ), 


६१८ 


[ २-नास-अनुकमसणी 


५२० ( राजकुसार, राजगृहमें )। 

जाणुस्सोणि | १११ (८ जानुश्रोणि ब्राह्मण, 
श्रावस्तीका ) । 

जानुश्लोणि । १३ ( आवस्तीका बाह्मण ); १६ 
( उपासक ), ४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण 
सहाशारू ), ४२० ( श्रावस्तीमे बड़वा 
रथपर ), ४०५९ ( इच्छानंगलमे आद्वण ) | 

जाली । ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

जित्‌ | ४८४ ( भप्रत्येकबुद्ध ) । 

जीवक कोमारश्ृत्य | २९० ( राजगृहमें )। 

जेत । ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

जेतवन । ( देखो श्रावस्ती )। ५८४ (कों 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुत्र द्वारा )। 

जोतिपाल । ३२५ ( कश्यप बुद्धका शिष्य )। 

तगरसिखी । ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

तत | ४०४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

तपोदाराम । ५४६ ( राजगृहमें ) । 

तारुक्ख | ४०९ ( इच्छानंगलसे ब्राद्मण ) । 

तांसत्त | ४१६ ( कोसल-देशका श्राह्मण- 
सहाशाकू ) । 

तिन्दुकाचीर । ३१४ ( श्रावस्तीमें ) । 

तिष्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

तुषित । १७० ( देवता ) ४५८ । 

तोदेय्य । ( देखो तोदेव्य मी ), ४०९ ( इच्छा- 
नंगरमे ब्राह्मण ) । 

तोदेय्यपुत्त | ( देखो झुम ), ५०२ ( छुभ 
माणव ) । 

तोदेयय । ४७१७ ( कोसकके आाद्रण सहाशाछ, 
का पुश्र झुभ साणवक ), ४२० ( भारदाज- 
गोन्नी ) । 

शत्रयश्चिश । ४६ ( देव-समुदाय ) , १४८ ( देव- 
छोक ), १७० ( देवता, ३३८ में सुधर्मा 
सभा ), ४९८,७५५७० ( में पांड-कम्बल- 
शिक्ता )। 

थुल्लकोट्टित । ३६० ( कुरुदेशकी राजधानी, यदीं 
के राष्ट्रपा७ ), ३३२,३३७ ( में राजा 
कौरबध्य, में सिगा-चीर उद्यान ) । 

दक्षिणागिरि। ४०४ ( राजगरृहके पास ) । 

दण्डकारण्य | २९६ । 
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दृण्डपाणि शाक्य | ७० 
शाक्य )। 

दर्विल | ४८४ ( अत्येकबुद्ध ) । 

दूसम गहपति | २०८-९५ ( अट्ठक नागर ) । 

दीघकारायण | ( देखो कारायण )। 

दीघतपस्थी । २२२ ( निगंढ नात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७ । 

दीघनख । २८९५-९१ ( राजगृहमें परित्राजक, 
अभिवेश गोश्नीको उपदेश ) । 

दीघपरजन | १२५ ( यक्ष > देवता वज्ीर्मे )। 

दुरन्वय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

दुर्मुंख लिच्छवि-पुत्र | १४१ ( वेशालीका ) । 

दूसी | १८९ ( -बरद्मयाकी बहिन काली ) १९५९, 
२०० । 

देवकट सोब्भ | २९९ ( कौोशाम्बीमे ) । 

देवदत्त | २९१ ( -का निकल जाना )। 

देवदह । ४२७ ( शाक्यदेशमे कस्या ), ४२७ 
दि० ( के पासमें हुम्बिनीवन ) । 

देवल । असित--३८९-९० | 

देववन । ३९४ ( ओपसाद ब्राह्मण-प्रामके उत्तर 
ओर शाकूवन ) | 

देवासुर-सग्राम | १४९ ( में देव विजयी ) । 

चम्मदिन्ना। १०७९-८३ (-मिक्षुणीका उपदेश ), 
१८३ ( की बुद्ध-मुखसे प्रशंसा ) । 

धानंजानि | ४०४ ( राजगृहमे ब्राह्मण ), ४०८ 
( की झत्यु )। 

सगरक । १६४ ( श्रावस्तीके पास, जहाँ राजा 
प्रसेनजितका उद्यान था और जदाँसे मेत- 
लुप कस्वा ३ योजनपर था )। 

नगर विदेय्य। ६०३ ( कोसलमें ब्राह्मण-आस ) । 

नन्‍द । ४८४ ( प्रत्येकडुद )। 

नन्‍दक | ७५९०, ९४ ( आयुष्सान्‌ , मिक्षुणियों 
को उपदेश )। 

नन्द वात्स्य । १०७, ( जाजीवकोंका आचाय ), 
१४४ ( अचेलक ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

नन्दिय | १२७,२७१ ( नलकपानमें )। 

नलकपान। २७१ (कोसकछमे, यहाँ पकासवन )। 
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नलकारगास । ४१९ ( श्रावस्तीके समीप ) । 

नागसमाल | ( आयुष्सान्‌ ) ५२। 

नात-पुत्त | २२२ ( जैनतीथंकर ), ३१८ 
( स्ेज्ञ, सर्वदर्शों )। 

नाथ-पुत्त नि्गंठ | ५९ (८ जैदतीर्थकर महा- 
वीरका भाहात्म्य, ( देखो नात-पुत्त भी )। 

नादिका। १२७ ( वजीञेशमे समवतः वर्तमान 
जेथरडीह, ससरख, जि० सारन, से गिज- 
कावसथ ) । 

नालन्दा । २२२ ( में प्रावारिक-आम्रवन ) | 

नालीजंघ । ३५९ ( ब्राझ्षण, सलिकादेवों का 
संदेश-वाहक ) । 

निगठ नात-पुत्त । ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जैनतीर्थंकर ), १२८, १४७ ( कुषित ), 
२३४ (का अभयराज कुमारकों डुद्धमे 
शास्तार्थ करनेके छिये भेजना ), ३०१ 
( अक्ृत विधवादी, खर्वज्ञ सर्वदर्शी ), 
४२८ (सर्वेज्ञ), ४४७१ (की रूत्यु 
यावामें )। 

निमि । ३३८ ( मियिक्ताका राजा ) । 

निर्माणरति । १७० ( देवता ) ४९८ । 

नीथ | ४८४ ( प्रत्येकठुद ) । 

नेमिष |] ७८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

नेवसज्ञानार्सज्ञायतन | ( देवता ) ३, १७१, 
४९९ | 

न्यग्रोधाराम । ( देखो कपिलवस्तु भी ) ५७, 
७०, २१०, ५०४ ( कपिलवस्तु में ) । 

पंगुपत्त आजीवक | २०। 

पंचकांग स्थपति | ३१४-१७ ( को श्रावस्त्रीमें 
उपदेश ), २३७ ( शआवस्तीमे ) | 

पंचवर्गीय | ( भिस्लु ) १३०७, १३०८, दरे५० 
( - भिक्षुओंकों उपदेश ) । 

पद्म । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पद्मोत्तर । ४८५ ( प्रत्येकजुद ) 

पब्बजितट्वित | ५८६ ( वज्जीमें गाँव ) । 

परनिर्मितवशवर्ती । ( देवता ) १७०, ४९८। 

परीत्तशुभ । ४९९ ( देवता ) । 

परीत्ताभ | ( देवता ) १७०, ४९९ | 

पवबेत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 


पलास-पभिय ] 


पलासवन । २०१ ( नलकपानमे )। 

पश्यो | ४८४ ( प्रत्पेकदुद्ध ) । 

पाटलिपुत्र । २०८ ( से कुक्कुटाराम ), ३५९३ 
( के कुक्‍्कुटारासममे घोटऊुर्ती उपस्थान- 
शाला, जो बुू-निर्वाणके याद बनी ) । 

पांडव-पर्बेत | ४८३ ( राचगृहसे परत )ी। 

पांडकम्बलन-शिला | ५५० ( श्रायस्तनिश देव- 
छोकमे )। 

पारासविय | ५०७ ( बाह्षणका शिष्य उत्तर 
साणवकका वाद )। 

पावा । ४४१ ( में निगण्ड नातपुत्तको झत्यु )। 

पिगलकोच्छ | १२४ ( श्रावस्तीका ब्राह्मण ) 
१२६॥ 

पिडोल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पिलोतिक । १११ ( परिब्राजक, वात्स्यायन ) । 

पुकसाति | ५७२ टि० ( भिक्षु, पहिले ततक्ष- 
शिक्काका राजा ), ५७७ ( की गायसे झत्यु ) । 

पुनवंसु । २७५ ( कीटागिरिमे) । 

पुराण स्थपति । ३६६ ( बुद्ध-भक्त तथा राजा 
असेनजित्‌का नोकर )। 

पूर | ५८८-८९ ( को उपदेश, का सूनापरास्त- 
गसन ) । 

पूण काश्यप। १२४ (तीर्थंकर ), १४७ (कोष )। 
३०० ( अक्रियावादी ) । 

पूण कोलिय-पुत्त । २३१ ( गोघ्रतिक )। 

पूण मैत्नायणशी-पुत्र। ९४-५५७-९६ - प्रशंसा, 
का सारिपुश्नसे संवाद ) । 

पूर्णिका | ४१६ ( दासी, सुभगवनिक औपसन्यव 
पोष्करसाति ब्राह्मणकी ) । 

पूवेकोएक । १०२ ( श्रावस्तीमें ) । 

पूवाराम । ( देखो झ्गारसाता-प्रासाद भी ), 

१०२ ( आवसतीम सूगारमाताका प्रासाद ), 

१०२, ३६१, ४७२, ४६०, ४६३, ४०१, 
( हाथी-गाय आदिसे शल्य )। 

पेस्स । २०५ ( चम्पा-निवासी ); २०३ ( सहद्दा 
प्राज्ष, खुढ-सुखसे )। 

पोतलि-पुत्त । ५७५ ( -परिब्राजक, राजगृहमें )। 

पोतलिय। २१४ ( आपणमे शृहपति उपासक )। 


६२० 


[ २-नाक्-अनुकृमणी 


पोष्करसाति । ३९७५ (-बआाह्मणके पूज्य बुद्ध ), 
४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण महाशालरू ), 
४१६ ( आओपसन्‍न्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूणिका ), 

प्रक्र८थ कात्यायन | १२४ ( तीर्थंकर ), १४७ 
( कृपित ) | 

प्रजापति । ( देवता ), ३, १९६ । 

प्रजापती | महा---५७५९ ( गोतमी, वख्नरदान ), 
७५९० ( श्रावस्तीमे ) | 

प्रयोत । ४५५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोडेष्टी 
समय बाद, राजगृहपर हमला करना चाहता 
था )। 

प्रयाग । २६ ( सरस्वतीके पास ) । 

प्रवक्ता | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

प्रावारिक-अम्रवन । २२२ ( नालंदामे )। 

प्रसेनजित्‌ । ९६ ( कोसल-राजकी भआआवस्तीसे 
साक्तकी यात्रा ), १४० ( कोसकछ-राज ), 
श्ण३ (के राज्यमे अंगुलिमाल डाकू ), 
३७५४ ( के पडोसी सागध बिबसार और 
वेशाछीके छिच्छवि ), ३८५८ (की रानी 
सलिका ), ३५९ ( का सल्लिकाकों ताना, 
की एकलौती पुश्री वजिरी ), ३९० (की 
पिया रानी वासम खत्तिया, कार्त्रिय 
पुत्र॒विड्डभ, की प्रिया सछिका, के प्रिय 
फाशी-कोसलछ, की भगवानूमें श्रद्धा), 
३६१ ( -कोसलछका एकपुंडरीक हाथी ), 
३६२ ( को अजातशत्रुका भेजा वाहीतिक 
वस्त्र ), ३६४ ( शाक्योके मेतरूप नगरमें 
गया ), ३६५ ( मुर्धाभिषिक्त राजा ), 
३६६ ( के नोकर ऋषिदृतत और पुराण, 
स्थपति ), ३६६ ( -के युद्धके साथी ऋषि- 
दत्त और पुराण, कोसछक अस्सी वर्षका ), 
३६७ टि, ( की राजशहके द्वारपर झूत्यु ), 
३६८ ( के राज्यमें उज्ुका ) ३९४ 
( “कोसकने चंकि ब्राह्मणको ओपसाद आम 
प्रदान किया था ), ३९५ (के पूज्य बुद्ध ), 
9२० ॥ 


प्रियदर्शी । ४८४ ( प्रस्येकबुरू ) । 


२-नास-अनुक्रमणी ] 


पत्तगुहा | २९५ ( फोशास्बीमे ) । 

फग्गुण | मोलिय। ७९ (का भिक्षुणियोंके 
साथ संस ) । 

फल्गु । २६ ( पविश्न नदी )। 

फासुकारि | ४०० ( श्रावस्ती-निवासी आह्वण ), 
४०१-३ । 

बन्धुमान्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )१। 

बलिहरण । ४३८ ( कुसीनारामें वनषण्ड )। 

बालक-लोणकार | २२३ ( -गाँवका उपाली 
गृहपति नालन्दासे )। 

बाहुका । २६ ( सुपवित्न तदी )। 

बाहुमती । २६ ( पवित्र नदी ) । 

बाहुलिका । २६ ( पविश्न नदी ) । 

बिबसार | ६० ( सगध-राज ), ३५४ ( सागध, 
प्रसेनजित्‌का पडोसी राजा ) । 

बुद्ध । १३५ बोधिसत्व-जीवन ) ४८-७१ ( की 
तपस्यायें ), १३-१६ ( बोधिके पहिले भय- 
भूत, और बोधि ), ७४ ( बोचसे पहिले 
चित्तकी अवस्था ) ९० ( पर वेनयिक ८ 
उच्छेद्वादी !((३:८:४७|5: होनेका दोष, 
देखो गौतस भी ), ४ जीवनी, ४४ (-गरुण ), 
४८ (“तपस्या ), ४९-५१ (-रूक्षाचार,- 
अलनुकम्पा,-प्रविवेक, आदि ), ९० (के 
विषयमे सम्मति ), १०३-१० ( तख्की 
खोज, आलार काछास, और उद्क रास- 
पुत्तकी शिषव्यता, बुदच्व-प्राप्ति, ओर धर्स- 
घक्र-प्रवतेन ), १०४ ( आकार काछामके 
पास जाना ), १०५ ( उद्बक रामपुत्रके 
पास जाना ), १५४६-४७ (-तप ), ३४३ 
(-निर्वाणके बाद ), ३४५९ ( वाल्य काछमें 
शुद्धादूनके खेतपर जामुनके नीचे समाधि- 
प्राप्ति), २६३४-३६ ( राजगृहसे अमय 
राजकुसारसे सवाद ), ३४७५-५१ (का 
संन्यास-जीवन,  घर्मंचऋ-प्रवर्तेन तक ), 
३४७ ( का पॉवडेपर चलनेसे इन्कार ), 
३६६ ( बुद्धकी प्रज्ञा), ३७७५-७६ (-का 
रूप, गमल, घरमे अवेश, और भोजनका 
ढंग ), २५३ ( के ग्ृहस्थ्में तीन पझालाद ), 


६२१ 


[ प्लक्ष-भार 


३०६-९ ( के गुण ), ३६९ ( का सत-- 
एक हो वार सर्वेज्ञ कोई नहीं हो सकता ), 
३८६ ( चातुर्र्णा शुद्धि माननेवाले ), ३९७ 
(के गुण, प्रसेनज्विके पूज्य, ब्राह्मण पोष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४७१४ ([ विभज्यवादी ), 
४२२ (-जीवनी, ग्रृहत्याग, आहार कारास 
और उद्क राध्म-पुत्तके पास ), 

बेहत्फल | ( देवता ), १७०, १९७५, ४९९ | 

बोधि | १०७ ( 5 बोधगया ) । 

बोधि । ४८५ ( प्रत्येकदुद्ध ) । 

बोधि राजकुमार | ३४३४-०२ ( को उपदेश), 
३४४ (का भर्गदेशके संखुमारणिरिसें 
कोकनद-प्रसाद ), ३५२ (की गर्भवती 
माताने ही पुन्नकों बुद्धका शरणायत कराया; 
सुंसुमारगिरिमे इसकी धाईने मी शरणागत 
कराया, तीसरी बार स्रयं शरणागत )। 

ब्रह्मकायिक । १७० ( देवता )। 

ब्रह्मा । ( देवता ) ४६, १७०, १९६, २०१ 
( की सभा, सुधर्सो ), ४९८ ( साहख ), 
४९९ ( द्विसाहस्र, चतुःसाहख; प॑ च-साहख, 
दश-साइस, शत-साहख )। 

ब्रह्मा | वक--१९७, १९६॥ 

ब्रह्मा । सहापति-१०६ ( की बुद्से प्रार्थना )। 

ब्रद्मयायु। २०३ ( सिथिलकाका बुद्ध विद्वान 
ब्राह्मण ), ३७७-८० ( का छुदसे संक्षाप 
और बुद्धधर-स्रीकार ) । 

भदालि | २५७७-६१ ( को उपदेश ) । 

भर (८ भग्ग )। ( -देशकी खीसा, मे सुंसु- 
सारगिरि ) ६१, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 
गिरिसें उदयन-पुत्र बोघधि राजकुमारका 
सहल )। 

भारहाज। ( देखो कापथिक सी ), ४२२ 
(देखो संगारव ), ४०९-१३ (इच्छानंगलमें, 
तारुकख आह्यण का शिष्य ) । 

भारद्ाज | ( अत्येकइुद् ), ४८७,४८५। 

भारहाज-गोत्र । २९२ ( ब्ाह्मण, कुरुमें ) । 

भारद्वाज । सुन्दरिक--२६ ( की भ्रश्जज्या और 
अहँत्व ) । 


भार्गव-सोदूग ] 


भागव ॥ ५७२ ( राजगृहम कुम्भकार )। 

भावितात्मा (5 भावितत्ता ) । ४८४ (प्रत्येक 
बुद्ध ) । 

भिग | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

भिग | ४८४ ( प्रत्येकडुदध ) । 

भूमिज | ५२० ( आयुष्सान्‌ , राजगृहमे, यह 
राजकुमार जयसेनके सासा थे ) । 

भूगु । २०१ ( नलकपानसें ) । 

मैसकलावन । ( देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंसुभारगिरि > चुनार भें ), २०१ (में 
सहासौदूगठयायनका सारको डॉटना ) | 

सकक्‍्खलिगोसाल | १०७ टदि० ( आजीवकोंका 
आचाये ), १२४ ( तीर्थंकर ), १४४, ( अचे- 
लछक ), १४७ ( कुपित ), ३०१ ( संसार- 
शुद्धिवादी ) ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

मख्ादेव । ३३८ ( मिश्चविकाका राजा ) । 

मखादेव-आम्रवन । ३३८ ( सिथिकामे ) । 

मगध | १०६ (में सलिन धर्म ), १४६;१३६ 
( से गंगापार विदेह ), ३४६ (- देशमें 
उर्वेला ), ४५७ (का सेनापति उपनन्द ), 
७७२ ( भें राजगृह )। 

मगध-सहामाक्त्य । ४५७ ( वस्सकार ) | 

मंगल । ( अत्येकबुद्ध ) । 

मंडलकणप्प | ४२१ ( कोसलमें गाँव, जहाँ बुढू- 
भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) । 

मतुल | ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

मधुरा । ६३४० ( > मथुरामें गुंदवन ) । 

मनोमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मन्दाकिनी । २१४ दि० । 

मल्ल | १४० ( -का संघ ८ अजातंत्र )। 

मल्लिकाराम । ३१४ ( आवस्तीमें तिन्दुका- 
चीरमे ) । 

मल्लिका देवी । ३५८ ( प्रसेनजितकी रानी ), 
३५५ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी ) । 

मद्दानाम । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

महानाम शाक्य । ५७ ( कपिछवस्तु-निवासी ) 
२१००१ ३ । 


६२२ 


| २-नाम-अनुकरमणी 


महावन । ७० ( कपिलवरतुसे ) । 

महावन कूटागारशाला । ( वेशालीमे ), 
१३८, १४७, २७९, ४४०, ४०८ । 

मही | २१४ ठि० ( > गंदक ) । 

मागनिदय । २९२-९८ ( परिब्राजककों उपदेश 
कम्मासदस्सममे ), २९८ (अत )। 

मातंग । ४८४ ( प्रत्येकजुद्ध ) । 

सातज्ररुणय | २२६ । 

माथुर । ( देखो अवन्तिपुत्र )। 

मानच्छित्‌ । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

मानसाध्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मार । ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रह्मासे नीचे 
ओर प्रायख्रिश देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
( + बुराइयाँ ), १९५६, १९७, १९८ । 

मालुंक्य-पुत्त । २७५१-५३ ( को उपदेश ) । 

मिथिला । ३३८ (में सादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमे ), ३७७ ( में बुद्ध ) । 

सगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिग, क्ृण्ण- 
तल्थकक )। 

सगार-माताका प्रासाद (< पूर्वारास, भ्रावस्ती 
में ) १०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वारास ) । 

मेतलुम्प । ( देखो मेतलूप ) । 

मेतलूप | ३६४ ( शाक्य देशमे निगस, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य । ( > मेज्झारब्ज ) । 

मेरु। महा--२०१ । 

मैत्नायणी-पुत्र | ( देखो अंगुलिसाल ) । 

मैत्नायणी-पुत्र | पूणं--( देखो पूर्ण ) । 

मोग्गलान । ( देखो मौदुगव्यायन )। 

मोग्गलान । गणक--४७२ ( श्रावस्तीमें ) । 

मोग्गलान | गोपक---४७५ ( राजगुहमें ) । 

मोग्गलान । महा--( देखो सौदूगद्यायन ) । 

मोरनिवाप । ३०७५ ( राजगृहमें परिन्ताजका- 
रास )। 

मोलिय । ( देखो फर्यु ) । 

मौद्गल्यायन | सहा--१७, २० ( -ब्याख्यान ); 
१४३६०, १३१ (का झुकाव ), १8४८-५० 
( शककों चसत्कार प्रदर्शन, वेजयस्त प्रा- 
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सादका फंपाना ), १९८ ( सारत्जन 
चमत्कार ), २०१ ( के चसत्कार, झ्गार- 
साताके प्रासादको हिलाना, वेजयन्त- प्रससादु- 
को हिलाना, सुधर्सा-सभामे ब्ह्मासे प्रश्न, 
मेरु-शिखरको छुना, पूर्व विदेहके पुरु्षोका 
छूना ), २६७ ( को हटाता ), २७४, ४९० 
( क्रावस्तीमे ), ५७८ । 

यमुना | २१४ 5० । 

यवन । ३८७ ( -देशमे आय और दास दो ही 
वण ) | 

यशरवी । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

याम | ४९८ ( देव ) । 

रक्षित | ४८५ ( भ्रत्येकडुद्ध ) । 

रक्क-पारि | २२४ । 

रथकार-दृह । २१४ दि० । 

रम्यक ब्राह्मणका आरास | १०२ ( श्रावस्ती 
में )। 

राजकारास | ५९० ( शक्रावस्ती नगरके भीतर 
मिक्ुणियोंका आरास ), ५९३ । 

राजगृह । ५९ ( में गृधकूट; मे ऋषिगिरि काल- 
शिका ), ९४ ( में कलन्दक-निवाप वेणु- 
वन ) ९८,१७९, २२०, २३४, २४५, 
३७३, ३०७, ३६८, ४०४, ४५०, ५१२, 
७५१०, ७५२०, ५७३, ५८७५, ६०५, 
( में गृधकूट पवत ), २८९५, ७८५०; 
३०७ ( में सोरनिवाप ), ४५३ ( श्रावस्ती 
से जानेवाला सागं ), ४८३ ( में ऋषिगिरि 
पवेत, पॉडव-परवेत, वषुत्य-पर्वेत, सुधकूट 
पर्चतत ), ५४६ ( में त्पोदारास ), ५७२ 
( मगधर्मे ), 

राम । ( देखो उद्गक राज्मपृश्न )। 

रामपुत्त । ( देखो उदक )। 

राष्ट्रपाल | ३६३०-३७ ( कुरु देशकी राजधानी 
धुछलकोट्टितके निवासीको अगश्रज्या आदि ) । 

राहुल । २४८०-५० ( को श्आवस्तीमे 'उपदेश ), 
२१४७-४७ (को उपदेश ) । ५९५ ( को 
अन्यवनमे उपदेश ), ५९६ ( अहेस्व ) । 

रेवत । १३०, १३१ (का झुकाव ), २७१ 
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( नलकपानमें ), ४९० ( आवस्तीम ) । 

लिच्छुवि । १३८-( वेशालीके प्रजातंत्री ), 
३७५४ ( पसेनजितके पड़ोसी )। 

लुम्बिनीवन | ४२७ दि० ( शाक्यदेशने, देवदुइ 
कस्बेके पास ) । 

लोमसकगिय | ७५० (आयुचष्सान्‌ शाक्यदेशम) | 

लोमहप | ४८४ ( अत्येकडुछ ) । 

बक त्रह्मा | ( देखो ब्रह्मा ) । 

वकुल | ५१२ ( राजगृहमे ) । 

वग | ४८४ ( अत्येकइुड ) । 

वजिरो । ३६० (प्रसेनजिवक्की एकछाती बेदी)। 

वज्ती । १२५ ( की नादिकामे दुघंपरजन यक्ष ), 
१३६ ( में उक्काचेल ), १४० ( संघ 
प्रजातंत्र ) ५८६ ( देधम पब्चज़ितद्वित 
गाँव )। 

वज्भपाणि | १४० ( यक्ष ८ देवता ) । 

वत्स-गोत्र | २७९ ( परिब्राजक वेशालीमे ), 
२८३ ( आवस्तीमे ), २८४ ( राजगृहमें ), 
२८६ ( भिक्षु) २८७० (अंत), 
२८८ (त्रेविद्य )। 

वषकार | ४५५ ( देखो वस्सकार ) ४७५८ । 

वस्सकार | ४५५ ( समघ-महासातल )। 

वात्स्थ | ननन्‍द्‌- ( देखो नन्‍द वात्स्थ )। 

वात्स्यायन | १११ ( पिलोतिक परिब्राज्कका 
गोन्न ) । 

वामक । ३९६ ( संत्रकर्ता ऋषि ) । 

वाराणसी । १०९ ( में ऋषिपतन ), ३०७, 
१०८, ५७८ $ ३०९ ( का बख्र ), ३२६ 
(-का राजा किकि, काश्यप बुद्धका सेवक), 
३९१ ( में खेमिय-अम्बवन ) । 

वाशिष्ट | ४०९-१२ ( इच्छानगढमे, पौष्क- 
रसातिका शिष्य )। 

बासभ क्षत्रिया । ३६० ( असेनजिवकी प्रिया 
रानी । 

वाहीत | ३६२ ( -देशका दस ) । 


विजित | ४८४ ( प्रत्येकडुढ ) । 
विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
३४९५९ । 


विटडभ-श्रावस्ती ] 


विडूडमभ । ( सेनापति, श्रसेनजित॒का पुतन्न ), 
३६०, ३७० , ३६५ ( प्रसेनजितके साथ 
डजुकाम ) ३७१ ( का आनंदसे संकाप )। 

विदेह । १३६ ( देश, सगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशमे सिथिरला ) , ३७४ । 

विदेह | पूर्व. २०१। 

विधुर | १९८ ( ऋकुच्छन्द्‌ डुद्के शिष्य ) | 

विमल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विमुक्त | ४७८४ ( भप्रत्येकबुद्ध ) । 

विरज़ । ४८४ ( प्रत्येकलुड ) । 

विशाख । १७५९-८३ ( उपासक ) । 

वेखणस। ( वेखानस ) । ३२३ ( -परिब्राजकको 
श्रवस्तीमें उपदेश )। 

वरुवन ( देखो राजगृह )। १७९, २३४, 
२४७०, २७३, ४०७७० | 

वेरंजक | १७२ ( वेरंजाके ब्राह्मण )। 

वेलट्ि-पुत्त संजय । ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग । ३९५ । ( कोसलमें ) । 

बैजयन्त । १४५ ( असुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, को सहा 
सोदूगतयायनने केंपा दिया ), २०१ ( देव- 
प्रासाद )। 

वैदेहिका | ८० ( शक्रावसती-वासिनी गशुहपत्षीकी 
दासी काली )॥ 

बैपुल्य ॥ ४७८३ ( राजगृहमे पर्वत ) | 

वैशाली । ४४ ( में अवरपुर वन-षंड ), १३८ 
( में समहावन ), १४४, २०८ ( में चेरहुव- 
गासक ), ( में सहावन कूटागार-शाला ), 
२०९, ४४५, ४७८, ३५४ ( के लछिच्छवि 
प्रसेनजितके पडोसी )। 

वैश्रवश । १४९ (-सहाराज, देवता )। 

व्यामांग | ४८४ ( भ्ल्येकबुद्ध ) । 

शुक्र । ( देवोंका इन्ह ), १४८, १४९, २०१ 
( ने असुरोंके चिजयके बाद वेजयन्त प्रासाद 
बनवाया ) ॥ 

शाक्य ( देश )। (में कपिछवस्तु ) ५७,७०, 
२१०,५०४,७५७०,५७९६ २६७ ( का गण 
तंत्र चातुसा ), ६३६४ (-देशमें मेतरूप 
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कस्बा, में बेखटके कोशलराज प्रसनजिदका 
रथपर जाना ), ४२७ ( -देशमे देवदह 
कस्बा ), ४४१ ( देशसे सामगास )। 

शाक्यपुत्र । १९६ ( देवता ), ३७७ (- बुद्ध )। 

शाला | १६८ ( ब्राह्मण-आस कोसलदेशमे ), 
१3७१,१६८,२२३९,२४४॥। 

शास्ता । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( भ्रल्येकबुद्ध ) । 

शिखी । १८५ ( भ्रत्येकडुद्ध ) । 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) । 

शुद्धोदून शाक्य । ३४९५ ( बुद्धके पिता )। 

शुभ | १७० ( देवता ) | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 
७५२, ४३१४-२० । ७५७०२ ( तोदेश्यपुत्त, 
जेतवनमे ) । ४२० ( भारद्वाज-गोन्न ) । 

शुभ | अप्रमाण---१७० ( देवता )। 

शुभ । परोत्त---१७० ( देवता ) । 

शुभकृत्स्न ( सुभकिण्ह ) । (देवता ), हे, 
१७०,१९७०, ४९९ । 

शुभगवन । ( देखो सुभगवन ), 

शुम्भ | ४८४ ( प्रत्येकजुद्ध ) । 

शूकर-खाता | २८९ ( राजगृहके ग्रधकूटपव॑त 
पर ) । 

शैल । ( देखो सेल ) । 

शोभित । ४८४ ( अल्येकबुद्ध ) । 

श्रद्ध । १८४ ( अत्येकबुद्ध ), ६,३०,१३ । 

श्रावस्ती ( जेतवन )। १७,२२,२४, २७,३०, 
४३१,५३,६७०,६८,७४,७७,७९, ८ 3,९ २,९ ४, 
५८,१०२,१११, ११७,१२४, १२३, १०५१, 
१७२,१७३,१८४,१८६,१<८९,१९४,२३२७, 
२४८, २५१, २५४, २७७, २७७, २८१, 
२१४,३१४,३२३,३३२, ३७०३, ३०७८, २५९, 
३६१,३८६,४००,४१४, ४२३, ४६६९, ४९५९, 
४७१,४७०,४७९, ४८६, ४९४,४९८,५०५९, 
जु३२, ५३५९, ५४३, ५४५, ५५०, ५०२, 
७3६०, ७५६४, ५६९, ५८२, ५८८, ५९०, 
७९७५, ५९७, ६०१; २७५८, ८० ( मे बेदे- 
टिका और काली ); ५९२ ( में अंधवन )+ 
( में पूर्वारासम ) १०२, १४७८, ( में 
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रम्यक आह्यणका आरास ), १०२ (से 
पूर्वकोष्ठक ), ३१४ ( मे तिन्दुकाचीर मछि- 
कारास ), ( पूर्वाराम ) ४५२,४६०,४६३, 
४९०, ५०१९ | 

श्रीबद्ध । ( देखो सिरिबडृढ ) । 

अतवानू। ४५४ ( त्रल्येकबुद्ध ) । 

सकुल-डदायी | ( देखो उदायी ) । 

संगारव । ४२१ ( कोसकके संडलकप्पका रहने 
वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोन्नी ) । 

संघ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सघ्क निगंठ-पुत्त | १३८, १४३ ( छिच्छवियों 
का आचार्य, वेशाली-निवासी, अभिवेश- 
योशत्री ), १४४-१४७ (से विवाद )। 

संजय आकाश-गोत्र | ३६५ ( प्रसेनुजितका 
दुर्बारी ), ३७१ । 

सजय वेलट्रि-पुत्त | १३४ ( तीर्थंकर ), १४५ 
( कुपित )। 

संजिका-पुत्र | ३४४ ( माणवक, सुंसुसारगिरि 
में बोधिराजकुसारका भिन्न )। 

संजीव । १९८ ( ऋकुच्छन्दके शिष्य ), १९९ । 

सत्य | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

सनत्कुमार | २१३ ( ब्रह्मा ) । 

सनन्‍दक । २९९-३०४ ( परित्राजककों कोशाम्बी- 
में उपदेश ) । 

सभंग | ४८४ ( त्रत्येकडुद् ) । 

सभ्य कात्यायन | ५२४,५२६ ( आवस्तीमे )। 

समण-मंडिका-पुत्त | ३१४ ( आवस्तीमे परि- 
ब्राजक ) । 

समयप्रवादक तिंदुकाचीर । ( देखो तिदुका- 
पीर )। 

समिद्धि । (5 समृद्धि )। ( आयुष्सान्‌ , राज- 
यूहमें ), ५४६,५५५ । 

सरभू। २१४ टि० ( शरयू , घाघरा )। 

सरस्वती | २६ ( पविम्न नदी ) । 

सहापति त्रह्मा | १०६,१०७ । 

साकेत | ९६ (कोसछ देझमें नगर, जो श्रावस्तीसे 
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७ पडावपर था, वर्तसान अयोध्या) । 

सांकृत्य | क्श--( देखो झृश ) । 

साति केवट्ट-पुत्त। १५१-५२ ( की दुरी धारणा )। 

सामगास | ४४१ ( शाक्य देशमें )। 

सामिति यानकारपुत्त | २० । 

सारिपुत्र | ( उपदेश ) १७-२०,३४,४४-५२, 
२७३०-७४, ४६७७-७८, ३०, ९४-९६, ११७, 
१७३१-७२, १७३-७८;९ ४-९६ (का पू्णस 
संवाद ), ९७ ( का नाम उपतिष्य ) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ (को हटाना ), 
४०४ ( दक्षिणा गिरिम ), ४६६ ( पंडित 
महाप्रज्ञ ), ४९०,५७८,५८२,५८५,५८ ७, 
६०५७-०६ । 

साला । ( देखो शाला ) । 

सिरिबडूढ । ३६९१ (> श्री बढ़े, असेनजितका 
सहासातय ) । 

सिहप्पपातक । २१४ टि० । 

सुकुला | १६८ ( प्रसेनजितकी रानी, छुद्ो- 
पासिका, सोमाकी बद्धित ) | 

सुदर्श | ४९९ ( देव )। 

सुद्शन। ३७० ( देवता ), ४८४ ( अल्येक- 
ड़ ) 

सुद्शन कूट | २१४ दि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९। 

सुदाठ | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

सुधर्मा । २०१ (ब्ह्माकी समा ), ३३८ ( त्राय- 
खिश देवोंकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छुवि-पुत्त | ४४ ( ग्ृहस्थ हो 
गया छिच्छवि ), ४४७५-४८ ( -बेशाली- 
निवासीकों उपदेश ) । 

सुनक्षत्र | ( देखो सुनक्खत्त )। 

सुन्दर | ४८५ ( अत्येकबुद ) ! 

सुंदरिक भारद्वाज । ( देखो मारद्वाज )। 

सुन्दरिका । २६ ( पवित्र नदी ) | 

सुप्रतिष्ठित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

सुबाहु । ४८४ ( प्रत्येकड्ुड ) । 

सुभगवन । ३ ( उकट्ठामे ), १९४ ( में शाल- 


सुभूति-हलिद ] ६२६ 


राज ), ४१६ (का ओपसन्यव पोष्करसाति 
आाद्वण ) । 

सुभूति । ५७१ ( अरण-प्रतिपदापर आरुढ़ ) | 

सुमगल । ४८४ ( प्रत्येकजुदछ ) । 

सुमेघ | ४८४ ( प्रत्येकयुद्ध )। 

सुवेशुवन | ६०७ ( कजंगलामे ) । 

सुंसमारगिरि। (८ चुनार, भर्गदेशमे, जहाँ 
भेसकलावन मझगदाव था ) ६१,१९८; ३४४ 
( में उद्यन-पुत्र बोधि राजकुसारका कोक- 
नद-प्रसाद ), ३७२ ( के भेसकलावनमें 
धाहेका शिक्षु बोधि राजकुसारकों गोदमे ले 
मगवानके पास जाना)। 

सूनापरान्त । ५८८ (मे पुणेका जाना )। 


[ २-नास-अनुक्रमणी 

सेनानी निगम । ( सगधके उरुवेलछार्मे ) , 
१4०७, १8४६, ३४६।॥ 

सेनिय। कुक्कुर त्रतिक अचेल--१ ३१ ( हलि- 
इवसनमे ) । 

सेल । ३८२ ( आपण-निवासी ब्राह्मण ), ३८४ 
( की प्रत्नज्या और अ्हत्व ) । 

सोरत । ४८४ ( प्रत्येकडुद्ध ) । 

सोमा । ३६८ ( प्रसेनजिवकी रानी, बुद्धोपा- 
सिका, सुकुलाकी बहिन ) । 

स्थपति । पचकांग--५२३ ( श्रावस्तीमे )। 

हिमवान । २१४ टि० । 

हरिद्रवसन । ( देखो हलिदवसन )। 

हलिदवसन | २३१ ( कोलियदेशमे कस्बा ) । 


-शब्द-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ । ४९९ । 

अ-कालिक | २५ (८ कालछान्तरमें नहीं, सच 
फलतप्रद ), २२२ । 

अ-किंचित्‌ । १०७५ ( - कुछ नहीं है )। 

अ-किचिन । १७७ (- कुछ नहीं है )। 

अ-कुशल | ४२७ ( ८ छुर )। 

अ-कुशल धर्म | १५,७१ ( > छुराइयों )। 

अ-कुच्छ-जञाभी | ४५७ (८ बिता कठिनाई 
के प्राप्त ) । 

अ-क्ृतविध | ३०१ (5 भक्कत )। 

आक्ृत्यकारी | ४०१ ( > पापकारी ) । 

अ-क्रियवाद | ४८९ । 

अक्षरप्रभेद । ३०७३ (८ शिक्षा-निरुक्त ) ; 
३८६, ४२१ । 

अ्क्ति | २९८ (- आँख )। 

अक्षिकूप | ५० ( ८ आँखका गइहा ) | 

अपग्रि-परिचयों | ५१ (- हवन ) । 

अपि-स्कध | ३२० ( ८ आगका ढेर ) । 

अप्निहोत्र | ३८४ । 

अग्र | ६७७ ( > श्रेष्ठ ) 

अग्न-पिंड | १९५ ( ८ प्रथम परोसा )। 

अग | ४८६ (८ बात ) | 

अंगण | १७ ( > चित्त-मल ) १८ (> राग, 
हेष, मोह ) 3७० । 

अंगगत । ३३ (  वयः प्राप्त )। 

अंगारका | २५७ (5 भउर, अप्िपूर्ण )। 

अचेल | ७५१२ (८ नग्न ) । 

अचेलक | ४८ (> नग्न, के हत ), १६५ 
( 5 वस्नर-रहित ) । 


६२७ 


अजपददंड । ८६ (८ साँप पकडनेका ढंडा ) । 

अजिन | ४९ ( ८ झग चर्म )। 

अजिन-क्षिप | ४९ ( 5 झूगचर्भका खंड ) । 

अजन-नाली । ३३४ । 

अंजलि-कर्म | ३६५९ (८ हाथ जोइना )। 

अज्या | २७८ ( 5 भाज्ञा )। 

अट्टित | ४३२ ( 5 उत्तम )। 

अंड | २२८ (> अंडकोश ) | 

अंडज-योनि । ४६ | 

अन्तप्य । ४९९ । 

अतिकाल । २७३ (८ अतिश्रातः ) ! 

अतिदिवा | २७३ (> बहुत पहिले ही )। 

अतिमानी । ६२ ( 5 अभिसानी )॥ 

अतिमुक्तक | २१ ( > सोंगरा फूछ ) | 

अति-तलीन-वीये | ५३० (+अतिलीनवीरिय )। 

अतिसार | ५७० (> घावना, विकूगाव ) । 

अत्यथ । ५७६ ( ८ अपराध )। 

अदत्तादान । ३९५० ( > बिना दिया छेना )। 

अदत्तादायी | ४०३ (> चोर ) । 

अद्न्षादायी | १६८ ( > चोर ) । 

अद्भुतघमे | ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

अधिकरण | ५४ (- विषय ), ५८ ( क्षगढ़ा ), 
७९ (८ संघ के सामने अमियोग )। 

अधिमुक्त । ४४६ ( < अनरागी ), ५६३ 
( >मुक्त ) । 

अधिमुक्ति । ४७ ( 5 खमाव ) । 

अधिमोक्ष । ४६६ ( >झुकाव ) | 

अधिवासन । ६ (८ स्वीकार ) । 

अधोभाव । २९ ( + अघोगति ) | 


अध्य--अन्त ] 


अध्ययन | ४७६ ( > पाठ )। 

अध्यवकाशिक। ३०७ (सदा चौड़ेसे रहनेवाले )। 

अध्यवसान | २८५ ( 5 ग्रहण )॥ 

अध्येषणा | १९७ ( - पाथना ) । 

अध्यात्म । ११४ ( ८ अपनेमे ), २४८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक | ३८९ । 

अध्यगत | ५१ (८ वृद्ध ) | 

अनपायिनी । ३७४ ( 5 न छोडने वाली ) । 

अनय | १०९ (८ घुराई ) । 

अनवय | ३८८ ( 5 निषुण )। 

खअनागासी । ४९५१ ( उस छोकसे यहाँ न आने 
वाले ) | 

अनागारिक । ३४२ ( > बेघर )। 

अनात्मा । १३८ (८ आत्मा नहीं ), २५९०, 
3९२ । 

अनाये-सुख | ५६५९ । 

अनावृत्तिधमों ॥ ९१ ( > अनागामसी )। 

खअनुसह | १५४ ( 5 सहायता )। 

अनुच॑क्रमण | १३८ ( ८ अनुविचरण ) । 

अनुजात । ३८३ (८ पीछे उत्पल्न ) । 

अनुज्ञा । ३६१ ( ८ स्वीकृत )। 

अनुत्तर। १०३ (८ सर्वोत्तम ), ४६७ (>-अहि- 
तीय < अनुपस ) । 

अनुत्तरीय | १४२ (  अनुपस पदार्थ )। 

अनुधमे ॥ ४६९५ ( - नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय | १२० ( >> आलरूय > रुचि )। 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( > अनुपद-घर्म- 
विशेष ) । 

अनुपादान । ७५३६६ (> अपरिग्रह ), ४३५६५ 
( 5 आगअह-रहित )। 

अनुपश्यी । ३८ ( 5 अजुमव करनेवाछा ) । 

अलुपहार | २८३ ( 5 न सिछने )। 

अनुपेक्षित । ५०७ (८ विचारित )। 

अनुजुद्ध । १९६ ( 5 ज्ञानी ) | 

अनुबोध । ३५७ ( > बोध ) । 

अनुभव | ४१८ (८ उपभोग ), 
( * संवेदन )। 


४९१ 
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[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


अनुभाव । ३६० ( 5 बरक्त )। 

अनुभूत । १९६ ( ८ प्राप्त ) । 

अनुमान । ६३ ( > ससझना )। 

अनुमोदन | ७२ (5 अभिनन्दन ), ३७६ 
( 5 भोजन सम्बन्धी अनुसोदन ) | 

अनुयुक्त । ५६८ (5 रुप ) । 

अनुयोग । ५७ (> सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध ॥ ४२ ( ८ प्रतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद । ४२९५ ( 5 वाद )। 

अनुवाद-अधिकरण | ४४३ । 

अनुविचार | ७४ ( ८ विचार )। 

अनुव्यंनन । १६९५ (+ चिन्ह ), 
( > पहचान ), ४०८। 

अनुशय | ८८ (८सक ), १६३० (८ चित्तमल ), 
१८२,२९७५४ (“ संस्कार ), २९८ (- चित्त- 
दोषों ) । 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश। ५९९। 

अनुशयोंकी उत्पत्ति | ७५९९ । 

अनुशासन । २९५ ( ८ उपदेश ), ७३७ (८ 
शासन ) । 

अनुश्रव । ( > श्रुति ) ३९७, ४२८,४३५ | 

अनुसंयान । ५३६ ( ८ निरीक्षण ) । 

अनुसोतं | ५४७ ( > धार की ओर ) | 

अनुस्पृति | २५ टि० ( 5 स्सरण )। 

अनेक-विध । ३१७ ( ८ नाना प्रकार )। 

अन-अध्यवसित | ५७७ ( > अ-निश्चित )। 

अनू-अमिरत । ३६७, ( > बेसन ) । 

अन-आख्यात | ४५७ ( ८ न-कहा )। 

अनू-आत्म | २४४ । 

अन-आविल | ३१२ (> खच्छ )। 

अन-उपनाही । ४६३९५ ( ८ कीना न-रखने 
वारा )। 

अन्‌-उप-जज्य | ७५८७ (८ पुनजेन्स रहित ) । 

अन्त | ७६७ ( > अति ) ७५६७, ७३६८ | 

अंतर्गुण | ७५४७१ (८ अंतडी )। 

अन्तःपुर । ९५६ (5 राजमहर वाका मीतरी 
दुगे ) । 

अन्तराय | ८2४ (> विज्न ) । 


१३४ 


३-शब्दु-अनुक्रमणी | 


अन्तरायिक | ८४ (८ विप्बकारक ) । 

अन्तराष्ट्रक | ५० (८ साघके अन्तकी : चार, 
और फागुनके आरस्म की चार राते ) । 

अल्तर-घर । ३७६ ( 5 गृहस्थक्रा घर) । 

अन्तर्धान | २८२ ( छ8 )। 

अन्तानन्तिक-वाद | ४३५ । 

अन्धवेर॒[-परंपरा । ३९७ (- अंधोके ककडीका 
ताँता ), ४१६ (८ लगातार अंघोकी पाँती )। 

अन्य-तीर्थिक | २९६ (८ दूसरे सतवाले )। 

अन्यथात्व | ३५८ ( 5 रराबी )। 

अन्यय | १९० ( 5 प्रकार )। 

अन्वयता | २९० (८ संवन्धी भाव ) । 

अप-गत | ३०७ (८ दुरागत )। 

अपचित । ६३९५ (5 पूजित )। 

अपन्रपा । २६२ ( संकोच ) । 

अपतन्रपी । २११ (८ संकोची ) । 

अपदान | ६२ ( 5 साथ छोडना )। 

अपर-अन्त | १५६ ( > छोर ८ आगे आनेवाला 
खसय ), ३१८ (८ दूसरे छोर )। 

अपरान्त । ४३३ ( > सरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिल्क। ४३५ (> अपरान्तालुदृष्टि ), 
४३३ (> सरनेके बादकी अवस्था )। 

अपराण्त-दृष्टि । ४३३ । 

अपरिशेष | ५९ (८ सारा ) । 

अपणोक । २३९ (८ अपण्णक ), २३९ (5 
दुविधा-रहित ), ५२३ 

अपश्रयण | ५१३ ( ८ खाट )। 

अपसादित । ३७६ ( ८ गिराना ) । 

अपहत | ७५ ( ८ शिथिल ) | 

अपापूरण । ७१३ (८कुंजी )। 

अपाय | ४७ (> दुर्गति )। 

अग्रत्यय । ६९ (> नाराज़गी ), २५९ (८ 
असब्तोष )। 

अग्रमत्त | ३५९ ( 5 उद्योगी ), ४०४ (८ 
प्रसाद-रहित ) । 

अग्रमाण | ३०९ (5 बहुत भारी ), ४३४ 
(८ अतिविशाल ) । 

अपगप्रमाणाभ | १७०, ४९९, ५२१४ । 


६२५९ 


[ अन्तरा-अभि 


अन्यमाणनशुस | ४९९ । 

अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | ५२४ । 

अप्रमाद्‌ ५५७ (  गफलत-बगेर ) । 

अप्रमेय | ५८० ( > प्रसाण-रहित )) 

अन्प्रसादन ५६८, ५७० (८ नाराज करना ) । 

अव्भोकास | २५८ ( ८ खुली जगह )। 

अव्भोकासिक । ३०७ ( > सदा चेंड़ेमे रहने- 
वाले )। 

ध्र-भव्यन्आभास ५०९५ ( ८ घुरेकी तरह 
दिखाई पडनेवाका ) | 

अभिक्रान्त । ३०७ ( ८ सुन्दर ) । 

अभिक्रांततर | ३१९५ (८ चसनकीला ), २९४ 
(5 उत्तन्न ) । 

अभिक्रान्तवण । ९२ ( ८ प्रकाशसय ) । 

अभिधम्म | (८ अमिघर्म्म ), ४३९, १३६५९ 
( 5 धम्मेसबंधी ), २७४ (८ धर्मसें, 
बुद्धोपदेशमे ), ४३८ ( ८ घसके विषयमें ), 
४३९ (- अभिधर्स शब्द, घर्म-विषयक 
( 5 सूत्र-विषयक ) | 

अभिधसंपिटक | ४३५९५ (८ सूत्नोंमं ही आये 
गंमीर संक्षिप्त दाशेनिक वाक्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद 
बना )। 

शमिजाति । २४२ ( > जन्म ), ३०१, ४२०९, 
४३२ । 

अमभिज्ञा | १०५ ( ८ दिव्य ज्ञान ), २५३ 
(5 लोक्ोत्तर ज्ञान ), २८७, ५०७, ३४६ 
(> दिव्य शक्ति )। 

अभिज्ञात | १४ (८ समानित ), ४९० 
(- असिद्ध ) 

अभिज्ञा-परायण | ४१३ । 

अभिध्या | ११४ ( 5 छोम )। 

अभिध्या-रहित | १७० (८ निर्लोसी )। 

अभिध्यालु । (5 छोमी ) । 

अभिध्यालुता। अन्‌--- १४ (5 निरोमिता ) । 

अभिननन्‍दन । ७३ (८ अदुस्ोदन ), २४३ 
( छिप्सा ), ३२६८ (5 अभिवादन--स्वी- 
कार )। 


अमि-अवना | 


अभिनंदित। ५४०, १७७, २४७ (> स्वागत )। 

अभिनिवेश । «४ (5 आग्रह ), १४८ (- 
राग ), ४६९५ (८ असता ), ७२४ ( 5 
चाह ), ५७० (& जिदू ), ५७१ (८ 
दुराअह ) | 

अभिनील-नेत्र ॥ ३७५ ( > अप्तसी पुरुष जैसी 
नीछी आँखों वाले )। 

अभिप्रसन्न | ४२१ ( > श्रद्धालु ) । 

अमभिभूत । ४३० (८ पीडित ), ४४९ (८ 
वशमे ) । 

अभिरद्धा । ( 5 सन्‍्तुष्ट ) । 

अभिरूप | ३९७ ( > दर्शनीय ) । 

अभिलत्षित । ९५४ ( संसानित )। 

अभिवंदित | ४७१ ( अभिनंदित ) । 

अभिविनय | २७४ (८ विनयगे मिक्षु 
नियस ) | 

अभिषंग । ६१ (> डाह ) । 

अभिसम्पराय | २३१ (८ जन्मान्तर फछ ), 
३७९ (८ गति )। 

अभिसंबुद्ध । ५ ( बुद्ध ) । 

अभिसंलेख | ७५०७५ ( > सानस तप ) । 

अभिसमय । ५ ( ८ दु्शन ) | 

अभिसंस्कार | १७७ (5 संस्कार ) । 

अभिहट | ४८ (८ अपने लिये बनाई गई 
भसिक्षा )। 

अभूत | २०९ ( > अ-सत्य ) । 

अभ्याख्यान । 4४ ( 5 झूठ लगाना ), २२० 
( 5 इृल्जास )। २७५९ (+> निन्दा ) | 

अभ्यास | २६१ ( 5 मावना )। 

अमनसिकार । (८ सनमें न दृढ़ करना ) ७५३० । 

असर | ४३७ । 

अ-मन्दरृष्टि । ४३५ ( ८ समझदार ) । 

अ-मूढ-विनय । ४४३ । 

अमृत | २०६ (८: निवाॉण ), २९०७। 

असत-दुन्दुभि | ४८२ । 

अन्योनिश: | ५२० (> कार्य ) । 

अयोनिसो मनसिकार । ६ ( 5 बे टीकसे सन 
सें धारण करना )। 


5६३० 


[ ३-शब्द-अनुकमणी 


अय्या | १७५ (>भआर्या ),३५२ (८ शर्य्या)। 

अ-रण | ५७०, ५७१ ( - दुख-रहित )। 

अरण-विभग । ५६७ । 

अरति | २०१ ( > असंतोष ) । 

अरूप-संज्ञी । ५६३ ( “८ रूपका ख्याल न रखने 
वाला )। 

अरोग | ३१५ ( 5 अ-विनाशी )। 

अके | २०२ ( ८ सदार )। 

अगेल। १९८ (5 किवाउ ) , १२० (>जंजीर ), 

अर्थिमान्‌ । ३८८ ( ८ लोवाला )। 

अथे | २०४ ( 5 वस्तु ), ४७४८ ( बात ) | 

अर्थ-युक्त । अनू--२२५ (+ व्यथ )। 

अथे-वेद ॥ २७ ( > अर्थ-ज्ञान ), २९३। 

अहेत्‌ । $५८,१६७,९३ (+> क्षीणाश्रव ), 
२७७,३०३ (5 मुक्त )। 

अलं-आय-दशेन-विशेष | २५८ ( ८ लोको- 
त्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति ) । 

अलगह । २६ ( साँप )। 

अलमाय-ज्ञान-दशन । ५१ (८ उत्तम दु्शनको 
पराकाष्ठा )। 

अलात | ४३१ ( ८ अंगारा ) | 

अलाबू | ५० (> छोका ) । 

अल्प-आतकछ्ी | ३५१ (> अल्प रोगी )। 

अल्प-उत्सुकता । १०६ ( 5 उदासीनता )। 

अल्प-फल | ४१७५ ( ८ अ-फल ) | 

अल्पन्भोग ५०३ (> द्रिद )। 

अल्पमात्रक । ४४२ ( ८ छोटा )। 

अल्प-श्रुत । ४६३ ( ८ जझ्ष )। 

अल्पातछू | ६७७ । 

अल्पाबाधा । ३६८ (८ आरोग्य ) । 

अल्पेच्छु-कथा । ५४ ( > निर्कोभीपनके उप- 
देश ) । 

अवकाश । ४६३ ( > ग्रुंजाइश )। 

अबदांत । १८५ (> झुछ ), ४९६ ( ८ श्वेत )। 

गवबदातवसन | २८७५ (८ श्वेत वस्तधारी ) | 

अवध । अ---३१६२ ( सदोष ) । 

अवनायन | ६७७५ ( 5 नवाना )। 


३-शब्द-अनुकस्रणी ] 


अवभास | ५३० ( > प्रकाश )। 

अवरभागीय | २०८ ( 5 ओरंभागिय ) । 

अवर-भागीय-संयोजन | २३,९०,१३७,३८० । 

अववबाद | ४५३ ( > उपदेश ), ५८६, ७५६७ 
( > बात )। 

अववबादक | ९४ ( ८ उपदेशक ) । 

अवलप्न-विलग्न | ५० ( - खिसकी, अलगा- 
बिछगी ) | 

अवखब | ४२७ (८ विपाक )। 

अवहित-भार। ४ ( भारको फेक चुका पुरुष )। 

अ-विद्या | ३९,४३,१५५ | 

अविद्या-अनुशय । ५९९ । 

अविद्या-आस्रव | ७ (< अज्ञान रूपी सल ), 
१६। 

अविभ | १७०,४९५९ । 

अ-शाश्वत | ४३५ (८ सादि ) । 

अशुचि | ५३४ (८ गनन्‍्द ) | 

अ-शुभ । २४९ ( > सभी भोग बुरे हैं )। 

अश्रुतवान्‌ । ५६५ ( ८ अज्ञ )। 

अश्वतर | ३८८ ( 5 खब्चर ) । 

अश्वरत्न । ३६२ ( ८ श्रेष्ठ चोडा ), ४३६ । 

अष्टांगिक मागे | ३१,३२, ३१८० (“कृत ), 
२९५,३०९,४३८,४४२,४९१ । 

असंज्ञी | ४३३ (- अ-चेतन )। 

असंज्ञीवादी । ४३४ । 

असंप्रज्ञान | ४५४ (> अचेत )। 

असि-चम्म | ५८ (८ ढाछ-तछवार ) । 

असिचमे | ५४ ( 5 ढाल-तलवार 3 रे५३ ) 

अखित । २३० ( > शुद्ध ) । 

असिपत्र-वन | ५४१ । 

असिसूना । ९२ (  पश्चु सारनेका पीढ़ा ), 
२१६ (८ हड्डी )। 

अस्तगमन । ५९९ ( 5 विनाश )। 

अस्थान | ४८१ ( ८ असंभव )। 

अस्मिमान । २४९ ( > अहंकार ), ७०६ ( 
यह में हूँ, यह ख्याल ) । 

अस्सासेन्तो । ३४६ (८ सहराते ) । 


६३१ 


[ अवभसा-भआज्ञा 


अहेतुवाद | ४८९ | 

आकल्प | २६३१ ( > तारतरीका ) | 

आकार | २०७९ ( > शरीर आकृति आदि )। 

आकार | ३५२ ( + आकृति ) । 

आकार-परिवितके | ४२८, ४३० | 

आकारवती | ३२० (८ सविस्तर )। 

आकाश-च्छुद्न । ३२८ ( 5 आकाश ही 
जिसकी छत है )। 

आकाश-घातु | ५०४ । 

आकाशानन्त्यायतन । ३ ( > अनन्त आकाश- 
वाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९, 
७५०२, ५६२, ५७७३ २७८ ( ८ शांत- 
विहार )। 

आकायिक | ५० (तारा )। 

आकिंचन्य | ४३४, ( ८ नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
४६७, ५०२। 

आकिंचन्य-आयतन । १०५ (-दिष्यस्थान ), 
१७१, ४४६, ४५०, ४७७, ४९९, ५७७० | 

आक्रोशन | ५८८ (- निन्‍्दा )। 

आगति-गति | ५८६ ( 5 आवागमन ) । 

आधात | ४४० ( 5८ छुरामाव ) | 

आचास । ४९६५ ( 5 साँड )। 

आचार-गोचर । २२ ( > धर्माचरण ), ४५२ 
( 5 खदाचार ) | 

आचायेक | १०४ (८ विशेषज्ञता ), २९७ 
(> घर्मे ), २०२, ३१९ (> सतत )। 

आचाये-धन | २०९ ( 5 आचार्यकों देनेलायक 
पूजा द्रव्य ) | 

अआवचिण्णु । २९२ ( ८ कायदा )। 

आजानीय | २१८ (> परिशुदध, झुद् जातिका )। 

आजानुबाहु । ३०४ (> खड़े, बिना झुके 
दोनों जॉघोकों अपने हाथके तलवोंसे छूने 
चारा )। 

आजानेय | ४९५७ (८ अच्छी जातिफा ) । 

आजीव । ४४२ ( - जीविका )। 

आजीवक । २८० । 

आज्ञा | १० (८ अईत्व ), ४५ (> मोक्ष ) 


आणा-आरा | 


४६९ (> अंत्‌-पद-प्राप्ति ), २८४ ( ८ 
परमज्ञान ), २६० (:- उत्तप्त ज्ञान ), 
४४४, ५१४ । 

अआशणापान-सति | २४८ ( ८ प्राणाबास ) । 

आणी | ७७ । 

आतप | ४३६ ( > धूप ) । 

श्रातप्य । ६५ ( > तीज उद्योग ) | 

आतापो । ७४ ( ८ उद्योगी )। 

आत्मंतप। ३९२ । 

आत्मंतप-अपरतप । ३९२ । 

आत्मसाव | ४७७७५ ( शरीर ) । 

आत्मवाद । ४७३ ( > आत्सा कोई नित्य वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) | 

आत्म-व्याबाधा | ७५ ( ८ आत्स-पीडा ) | 

आत्मा । ७ ( के नितल्यत्व आदिका खंडन ), 
१4०, ४३३, ४७०, ५६६ 

आत्मोत्कर्ष | २४० ( 5 उत्कर्प )। 

आत्मोत्कषक । ६१ ( > अपनी उद्नति था 
प्रशंसा का चाहनेवाला ) । 

आदश | ६४ (८ दर्पण )। 

आदि | ३६७ (> शुद्ध ) । 

आदिनव । ७७ ( कारण, दुष्परिणास ), २८२ 
( 5 छुराई ) । 

आदि-अद्बाचये | ४२२ ( ८ झुद्ध-बह्मचर्य )। 

आये-सत्य । ३५ दि० ( चार )। 

आदीपत | ५४७१ (> ज्वक्तित )। 

आधानग्राही | ६२ (८ हढी ) । 

आध्यात्मिक | ५०५ (- भीतरों ), ११९ 
( > शरीरमेकी ) । 

आनज-संज्ञा। ४७५० (८ आनंजपदुका ख्याक )। 

आनापान-सति । ४९१ ( ८ प्राणायाम ) । 

आनिज्य | ४४६ (> सुख-दुःखसे परकी समाधि), 
७५०७ ( > चित्तकी एकाग्रता )। 

आनिसद्‌ । ३४८ (८ कूब्दा ) । 

'आलुश्रविक | ३०२, ४२५८ (८ अनुअवको 
साननेवाला ) । 

आलनुशायिक । ३३६ (८ साथ रहनेवाछा ) । 

आलनृशंस्थ | ७७५ ( > सुपरिणास ), २४० 


६३२ 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


( > गुण ), ४९७ ( > छाम )। 

आनेंज-सत्पाय । ४४९ ( आनंज-सप्पाप- 
आनेंज )। 

आनेज्य । ४३४ (८ निश्चवल ) । 

आपण | १९ ( ० दूकान ) । 

आपत्ति | (८ ऋसूर ), ४४७३ (- दोष ), 
४५६ ( > पाप )। 

आपत्ति-अधिकरण । ४४३ । 

आपानीय कांस्य । ४४७८ ( 5 आबखोरा )। 

आपायिक | २३,४ ( दुर्गंतिमे जानेवाछा )। 

आपोधातु | ५७३ । 

आबाधा। रणण (> पीड़ा ), 
बीसारी ) । 

आम | ४९९, ( + आभा। १७०, ५९२ (८ 
प्रकाश ) । 

आभासखर | १७०,१९०, १९६, ४९५९ | 

आभिचेतसिक । २१२ (> शुद् चित्तवाके ), 
४७५७ ( -- चित्तसम्बन्धी ) । 

शआ्रामिष | २३६ ( > विषय ), २७८ (> धन, 
भोग )। 

आमिषगुरु । २७८ ( > धन, मोगमें बढ़ा ) | 

आमिष-दायाद । ४६७ ( धनका दायाद ) | 

आयतन । ३३ (८ इन्द्रिय ), ३८ टि० (&; ) 
१८२ ( ८ स्थान ), २८६ (८ आश्रय ), 
३०३ (८ जगह ), ४४५९ (5 स्थान ), 
४७०,४७९,४९७ (>> स्थान ), ७५०२ 
(>> अधिकरण ), ५६० (- इन्द्रिय ), 
७५६२ ( ८ अवस्थान ), ७५२,४९७ । 

अयत-पाष्णि | ३७४ (« चौड़ी छुट्टी वाले ) । 

आयु | १७३ । 

आयुध । १६५ ( ८ हथियार ) । 

आरचारी। १७९ (> दूर रहनेवारा ) । 

आरामिक । ३०६ (८: आरास सेवक ) । 

आरण्यक । ६३०७ (८ सदा भअरण्यमें रहने 
वाका ), ४७२ ( 5 वनवासी ) । 

आरब्धवीय । ४६४ ( > उद्योगी ) । 

झारम्मण ४९६,८२ (* रूपृय, आंब ) | 

आराधित ८० ( असन्न ) । 


२५० ( न्ड 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


आरास | १९ ( 5 आश्रस ) । 

आरूप्य । २४२ (८ रुपरहित देवताओंके 
छोक )। 

आये । १५५ (> निर्दोष ), १६४,१९२ 
(5 निर्मेछ ), ३८७,५७९ (८ उत्तम ), 
६९८ (८ मुक्त ) । 

आय॑-अष्टांगिक-मार्ग | ५६८ ( देखो अष्टांगिक 
सागे भी ) । 

आयप्रज्ञा। ९६३ (८ उत्तम ज्ञान ), ५१ । 

आये-विनय । २७ (> आयधर्स ), १४५ 
( ८ बुद-घर्स ), १४७५,२०८, ७५७६ 
(> सत्पुरुषोंकी रीति )। 

आये-विमोक्ष | ४५१ । 

आये-शील | ११४ (- निर्दोष सदाचारकी )। 

आयेश्रावक | ७ (८सन्सार्गपर आरूद़ पुरुष ), 
१९२ (-+ सत्पुरुष शिष्य )। 

आयेसत्त्य । १६ ( चार ), ५७८ । 

आया | ८० (८ भअय्या, सामिनी )। 

आयोके दशनसे अभिज्ञ | २०५। 

आपषभ | ४५ ( > उच्च )। 

आषभी | ५११ (८ महती )। 

आतलय | ३२ (लीन होवा ), १०३६ ( ८ कास- 
तृषणा ), १२० (5८ रुचि ) ४१२ 
( > तृष्णा )। 

थाली | ४९७ ( 5 बाँच ) । 

आलोक-संज्ञा | १६० ( 5 रोशन ख्याक ) । 

आवते | २९९ (5 मँवर )। 

आवतेनी साया | २२७० । 

आवसथ | ३६७ (>सराय ), ५३५ (+ निवास 
स्थान )। 

आवास | ४४३ ( 5 भठ )। 

आवाससे शुद्धि। ५१ । 

आबिजन । ५२१ (८ दूहन )। 

आवुस | ११ (“ स्नेद-सूचक संबोधन जो 
पहिछे बढ़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु घुद्ध-निर्वाणके बाद छोटके 
लिये ही रह गया ) | 

आवेश | २०० ( ८ मरसाया ) 
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देर 


| आराप-इपुकार 


आशीविष। १४२ (- सर्प ), ४४८ (> साँप )। 

आश्रव | ४७४ ( 5 चित्तमछ ) | 

आरवास | ३८७ ( ८ बढ ), ४९१ ( >व्वास 
लेना ), २५० (८ साँस छोचना )। 

आश्वास-प्रश्वास | १५८१ (८ पघॉसख लेना 
छोडना )। 

आश्वासिक | अनू---३०६ (> मनको खंठोष 
न देनेवाला )। 

आसन । ५९७५ ( ८ निषीदन ) | 

आसन-कुशल । २७३ (- चउतुर ) । 

आसाटिक । ३३३, १३३ (८ काली मक्सियाँ )। 

आसीतिक | ५० (5८ अस्सी वर्षका दूद्या ), 
३४८ (- वनस्पति दिशेष )। 

आस्तिकवादी | २४० । 

आखव | ६ ( >सल ), ३३ (८चित्त-सकत ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २५६, २६०, ३०३, ४३१, ४६२, 
४६७, (>चित्त दोष ) १६६, २१७, 
२१८, ३८० (८ राग हेष आदि ), ५९६ 
( जन्स सरणके कारणभूत्त चित्त-मल )। 

आख़बका क्षय | २५९५ ॥ 

आखवका नाश । ७, ९ ( विस्तारसे ) । 

आखस्रव-तक्षय-ज्ञान | १६ ( दृतीय-विद्या ) । 

आस्वाद | ४६१ ( > स्वाद )। 

आहार। ३१ ( 5 आधार ), ३१ (के भेद ४), 
१५३ ( > स्थितिके आकार )। 

आहार-श॒ुद्धि । ७५१ | 

आदार-समुद्य | ३१ (5 जाहारकी उत्पत्ति ) । 

आहुणेय | ५१८ । 

इतरजाति | ३२६ (८ नीच कुछ ) । 

इतिवृत्तक । ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

इन्द्रिय | १५१ (८ शरीर ), २६५ ( + सन 
का अनुभव ), ३२४ (८ ज्ञान ), रे५८ 
( 5 चेष्टा ), ४३८, ४४२, ४९१ ॥ 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ५९८। 

इन्द्रिय-परिपाक । ३२ ( ८ इन्द्िय-विकार ) | 

इभ्य | ३९९५ ( ८5 नीच )। 

इघुकार। ४३१ (5 बाण बनानेवाका छोहार ) | 


इृयो-डपनाह ] 


देयो । ५१ ( ८ आचार )। 

दैयापथ । ३६टि०, ७८ ( शारीरिक गति ), 
३७४ ( + चाल ढाल )। 

इेश्वर ॥। ४७२५९, ४३२ ॥। 

इेश्वर-निमाण | ४७३१ । 

इश्वर-निर्माण-हे तु ॥ ४२५ ( > इंइवरके बनाने 
के कारण ) । 

उक्कुटिप्पधान । ३०० ( 5 उकड़ं तप )। 

उग्र | ११७ (८ श्रेष्ठ )। 

उच्वशब्द । ३९१ ( 5 फोलाहल )। 

उच्चार । ३६ ( > पारवाना )। 

उद्चावच | १९३ ( > छोटे बड़े ) । 

उच्छंग | २१८ (८ उतल्संग >खोंइछा ) । 

उच्छेद्‌ | ११ ( 5 निवाश ८ विभव ), ४३६३ । 

उंललुत्रत॥३०७ (दाना बीन कर खानेवाला )। 

उद्टान्‌ । १८१ (८ उडना ), १९३ । 

उत्कषे। २८५९ (८ प्रशंसा ), ३९३ (तारीफ )। 

उत्लिप्त-परिघ | ९० ( 5 जूयेसे मुक्त ) । 

उत्तमन्अग | २५ (८5शिर )। 

उत्तम-अथे | ५७८ (> ० पदार्थ ८ निर्वाण )। 

उत्तर | अनू-२६ ( ८ अनुपम )। 

उत्तर | स- २३ (5 जिससे बढ़कर भी कोई 
हो)। 

उत्तरच्छुद | ४८ (८ ऊपरसे ढॉकने की चहर ) । 

उत्तर-मनुष्यधम | (5 दिव्य शक्ति ), ४४, 
७१, १०८, ११८, २७४ (८ छोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ (>सानव स्वभावसे परे ), 
४१६ (अलाकिक शक्ति ), ४३६ ( अछमार्य 
ज्ान-दर्शन-विशेष ) । 

उत्तरारणी । ३४६, ३८८, ७२१ । 

उत्त रासंग | २९९ (>चहर ), २६८ ( > ऊपर 
की चहर ), ३६० (८ चहर ), (८डपरना ) 
४२०, ४७६ । 

उत्तान | ९५१ (८ विद्वुत ८ अ्रकाशित ), २०६ 
( ८ खुला, सरक्त )। 

उत्तानीकरण | ५७८ (- स्पष्टीकरण )। 

उत्थान । ३५८ ( > उद्योग )। 

उत्पत्ति | ५८८ (८ समुद्य )। 


६३४ 


[ ३-शब्दु-अजुऋ्मणी 


उत्पल | १०७ ( 5 नीलकसल ) । 

उत्पलिनी । ३१० ( 5 डत्पल-समूह ), ४९५। 

उत्सद्‌ । २०० ( > एक उपनरक ) । 

उत्सद । सप्त--६३७५ (> सातों अंगॉर्म पूर्ण 
आकारवाले ) 

उत्सादन । ९३ ( 5 हटाना ), ५७० (८ खुश 
करना ) । 

उत्सादित | ५६८ ( > प्रसन्न )। 

उत्सोढ़ि | ६७ (- उत्साह ) । 

उदककृत्य । ५११ (+> प्रक्षालन, स्नान आदि )। 

उदक-तारा । ३४८ ( 5 पानीका तारा )। 

उदकहद्‌ । ३१० (  दृह ), ३१३४ 
( > जलाशय ), ४९५ ( -- जल कुण्ड )। 

उदकावरोहक | १६५ ( 5 जलवासी ) । 

उद्यान । ( ८ जलाशय ), २६, ५० । 

उदय-व्यय | ५०६ (- उत्पत्ति-विनाश ) । 

उदान । «६ ( बुद्धोपदेश ), ११२, ( ८ आनं- 
दोलासमे निकली वाक्यावली ), ३२३, 
३७७,४२० | 

उदार। ( 5 बड़ा ) १११, ३०३, ५१० ( + 
सहान्‌ )। 

उद्देत | (>नास ) २१८, २७५, ३१२, 
५४३ । 

उच्मनल | २० ( -5 अभिम्लानी ) । 

उन्नामन । ३७५ ( ८ ऊपर उठाना )। 

उपकारी । ( 5 अआकारों 5 शहर-पनाह ) ५४, 
८ । 

उपकुज्ज | ३४९ ( > भहरा कर )। 

उपक्रम । ४२८ ( ८ साधना ) । 

उपक्लेश | ५७७ (८ भर ), ११५ ( अंगण ८ 
सलरू ), ३०३ (> चित्त-मरू ), ( 5सक्त ) 
३२२, ४७०८ ११४। 

उपक्तिष्ट | ३५५ (८ निन्दित )। 

उपधि । २६४ ( ८ मोग इच्छा, भोग संग्रह), 
२७८ (« गुरु ), (८विषय-संग्रह ), ४८ ९, 
७७६ ( - स्कन्ध, फाय, क्लेश, फर्स ) । 

उपनयन | १९७ (घर्म-मार्गपर के जाना )। 

उपनाह । (८ पराखण्ड ) १२, २४, ६१ 


३-शब्द-अनुऋम्णी | 


( ल्‍ ढोंग )। 

उपनाही। ४४२ ( 5 पाखण्डी )। 

उपनिषद्‌ | ४८३ (> रहस्य ) । 

उपनील | ३३५ (> छे जाया जा रहा ), ३८९ 
(> उपनयन द्वारा गुरुके पास आध), ६७७ 
(८ पहुंचाया ) । 

उपपरीक्षा। २५९५ (जाँच ), ३९९ (८ भर्थका 
परीक्षण )। 

उपपाद | ५८६ ( > उत्पत्ति )। 

उपत्रज्य | ५८७ ( जाने-आनेके संसगेवाला )। 

उप्पीज्ष ॥ ७५३० (८ उब्बिल् ८ उत्पीदा ८ 
विहलता ) । 

उपमा । ( ८ दृष्टान्त ), २० । 

उपवाद । २४९ (> शिक्षा )। 

उपवादक | ११७ ( > निन्‍दुक ) ११५,३१२। 

उपबविचार | ५६१ (- विचार )। 

उपशम | ( ८ शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
७५०४ ( 5 ससाधि ), ५७६ (+> शामन, 
शान्त होना )। 

उपशम-संवतनिक । ४२ ( 5 शॉंतिको आधत 
करानेवाछा ), ४४१ ( 5 शान्ति-गासी ) । 

उपशांत | २९३ (> शांत )। 

उपश्रय | ५१३ (८ निवास )। 

उपसम्पदा | ५१३ । 

उपसंपतद्य | ३४५ ( & प्राप्तकर ) 

उपसम्पन्न | (८ सिक्षु ) २८६, ३२६, 
३३२ (८ सिक्षु होना ) । 

उपसथाक | ३२५ (८ सेवक ), ५८५ | 

उपस्थान | ५८५ ( > सेवा )। 

उपस्थान-शाला | ३९३ (5 सभा-यृद ) । 

उपख्ित-स्वति । २०३ (> होश रखनेवाला ), 
४६४ (5 बाहोश ) । 

उपहतो । २६२ (८ छानेवाले )। 

उपहार | ३६७, ( 5 समान )। 

उपादान । ४२ ( 5 भाग्मह, अहणचार ) 
४२, ४३ ( चार, # पकडना ), ९६ 
(७ परिग्रह ), १४८ ( « रागयुक्त अहण ) 
१७७० ( «ग्रहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 


६३७ 


| डप-उस्मी 


१६० ( - रागयुक्त अहण ), २१६ 
( + झहण, स्वीकार ),२१७ (5 ग्रहण ), 
( 5 आग्रह, दुराग्रह ), ४३६,४३७; ४५१ 
(+> ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति ), ४८०, 
( 5 ग्रहण ) ५९३, ७९६ । 

डपादान | स-३१ (८ बटोरनेवाला ) | 

उपादान-स्कंध । ३१ (विषयक देररपर “हण 
करने योग्य स्कथ ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१3७९, १८०, ४६०, ४६५९ ! 

उपाधि | १०३ (> मोग-पदार्थ ), २७५ 
( > विषय ) | 

उपाय | ४६९ ( > उपादान ) । 

उपायास । ३९ ( परेशानी )। 

उपायास-बहुल | ५०५३ (८ परेशान रहने 
वाला )। 

उपारम्भ | ८६ ( ८ धनकाभ ), ८६ ( 5 सहा- 
यता ), ३६१ (5 निन्दित ) ! 

उपासना | ३३४, ( 5 सत्संग ) ३६४,५८३ । 

उपेक्षा । १६६, १७०, २१२, २४९ (- शन्रुकी 
शत्रुताकी उपेक्षा ) ५२४। 

उपेक्षा-भावना । २५, ४९१ । 

उपेक्षा-संबोध्यंग । ५९३ । 

उनपोसथ । ३६८ (८ उपवास ब्रत ), ४५६ 
( 5 असावास्या ), ५३६ ॥ 

उब्भट्रक । ४९ ( 5 टठेसरी ) १६७५ ( 5 सदा 
खडे रहनेवाले )। 

उभतोभाग-विमुक्ति। २७८ (८ अईव्‌ ) । 

उसंरा | ५५६ । 

उरुस्तंभ | १४४ (>जाघोंका कठिया जाना ) । 

उल्का | 4२ (>लुकारी ), २१५७ ( ८ मशाल, 
छुकारी ), ५७४ (> अंगीडी )। 

उल्कामुख । २५ ( > भट्टीकी घडिया ), ४९९ 
(> भट्ठी ), ५७४ (८ अंगीदी ) । 

उष्णीषशीर्ष । ३०५ (>पणढ़ी जैसे चारों जोर 
समानाकार शिरखाले ), ५७४ (>गर्सी ), 
१७६ ( + उद्णता, शरीर की गर्मी )। 

उस्मीकृत । ८५ ( ८ इतक गया ), 


१५२ (+- अवयाहन कर पाया )। 


उस्सझु-कम्स ] 


उसूसंखपाद | ३७४ (८ गुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें )। 

ऊणो । ६३७७ ( > रोस-राजी ) । 

ऊरध्वाग्नलोमा | ३७४ ( - उनके अंजन सम्मान 
नीले तथा प्रदक्षिणासे बायेंसे दहिनी 
ओर )। 

ऊध्वेविरेचन | २५७ (उच्दी आनेकी दवा )। 

ऊध्वैसर | ४३५ (+> आगेकी छोकयाश्राको 
अनुसरण करनेवाका ) | 

ऊमि । २६५ (८ लहर )। 

ऊमि-सय । २६५। 

ऋणजु-प्रतिपन्ष | २७ (८ सरक्त शागे पर आरूढ़ ) । 

ऋणजु-प्रत्यनीक । २३९ ( ८ विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । १२५ (८ समृद्ध ) । 

ऋद्धिपाद | ६६, ६७, ३०८, ४3३८, ४४२, 
४९१ । 

ऋष्धिमान्‌ । ९९५ ( 5 होशियार ), ५३६ । 

ऋद्िविध । ३११ (>> योग चमत्कार )। 

ऋखचथनुभाव | १८ ( 5 चसत्कार )। 

ऋषभ | ४१३ (> श्रेष्ठ )। 

एक-“चारिका | ७६ ( जार )। 

एकागारिक । ४५ (5 एक ही घरमे भिक्षा 
करनेवाछा ), ७४ (८ चोरी ), ५८ 
(“ चोरी ८ एक घरको घेर कर चुराना ) । 

एकान्त-सुख | ३२० ( 5 सुख-सय )। 

एकायन भागे | ४७७ ( ८ एक मात्र मार्ग )। 

एकांश | २३५ ( ८ सर्वेधा-बिना अपवादके ), 
३९७ ( 5 सोलहो आना ) | 

एकांशवादी | ५१४ (> विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरेको घुरा कहनेवाका ; न कि 
एक ही कादीसे सबको दाँकनेवारा )। 

एकाहिक । ४९ ( > एक दिनमें एक बार ) ! 

एड्मूक । ४५४ ( भेड ओर गूँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ६७४ ( > भूग जैसा पेंडुकी वाला 
भाग जिसका हो ) । 

एरक-वार्तिका | ५७, ५९ (> दंड )। 

एघषणा | ५० ( > इच्छा ) । 

एहिपश्यिक । २५ (७ यहीं दिखाई देने 


द्द्वे६ 


[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 
वारा )। 
ऐणेयक | ५५,५५९, ( दंड )। 
ओज | ८० (> रस ) | 


ओदन | ३७५ (> भात )। 

ओदन-कुल्माष | २९० ( 5 दारू-भात )। 

ओलिगल्ल | २६३ ( > गइही ), ९ ( 5 गंदी 
गडही ), ५७५३४ । 

ओलुग्ग-विलुग्गा | ३४८ (- अँदण, बहँण - 
अलगा-विछगी )। 

ओपषधि-तारा । ३२० ( > झुक्रतारा ) ३१०। 

ओद्धत्त्य-कोकृत््य । ( ८ उद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १६०, १७७, १९२, ४१७, 
४७०८, २७१ ( ८ डच्छंखलता ), ३८ 
(८ उद्धच्च कुक्कुल्च ), ( उद्गेग, खेद ), 
७५२६ ( ८ उद्धतपना )। 

आओपनयिक | २५ ( > निर्वाणके पास छे जाने 
वाला ) । 

ओपपातिक । २३ ( दिव्ययोनिम उत्पन्न ), 
(5 आयोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 


रण६, २८५; ३८० ( 5“ देवता ); 
३२८ । 

ओपपातिक-योनि । ४६ । 

ओपपातिक सत्व। १६५९ ( अयोनिज प्राणी 
- देवता छोग ) । 


ओरश्िक | २०७ (5 भेड़ सारनेवाला )। 

ओरस । ४६८ (८ हृदय या सनसे उत्पन्न )। 

कर | ४९५ (८ एक प्रकारका तृण )। 

कठला । ९३ ( ढीकरा ), ८३, १४७१ । 

कठिन चीवर | ५१३ । 

करण । ४५ ( > खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा । ५०७ ( 5 बात )। 

कथावस्तु । २९६ (८ बात, विवादुका विषय ), 
३५८ (“चर्चा ), ३६९ (८ बात ), 
६७१ । 

कथं-कथी । १५७ (८ कहने-सुननेवाका ) । 

कमनीय | १५८ (- कानन्‍त ) | 

कम्मकरण । ५४ (८ दंड ), ५९, ५३२ । 


३-शब्दु-अजुक्रमणी ] 


करका । ३२२ ( 5 सटकी ) । 

करण | ५१७ (5 शिक्षा )। 

करवीर पत्र | २०२ (८ करेटूके पत्रकी भाँति 
नोकवाला )। 

करीष | ११७ ( ८ डद्रका सरल )। 

करुणा | १५६६, १७७, ५२४ ॥ 

करुणा-भावना | २५, ४९१ । 

कम | ५०४ (८ भिश्षु बल्रकी सिलाई )। 

कम-कारणा | ५४० ( > दंड )। 

कम-स्थान | ४१४ (5 कम पेशा ) । 

कमोन्त | १३ ( कायिक कम ), २८, १३५९ 
( + काम ), १६२ (८ खेती ), ४०५ 
(७ पेशा ), ४५५ (5 कारबार ) । 

कमारपुत्र । ४९९५ (> सुनार ) । 

कलिग्रह | ५३५ ( ८ दाव ), ५३८ (> दाव, 
पाशा ) | 

कलोपी । ६२८ (> बर्तन ) । 

कलिंगर । २६३ (८ पश्चुओके गलेमे बॉधनेका 
काष्ठ )। 

कल्प। ११५,३७३ ( “कैम ),३८६ (+ निधघदु- 
केदम ), ५९१ ( > युक्त )। 

कल्पस्थ | २३४ ( 5 करप भर नरकसे रहने- 
वारा )। 

कल्पित कर । ३६५ ( 5 बनवा )। 

कल्प्य । ध्य-२२१ (- अनुचित अ-विहित )। 

कल्प्य | २९१ (5 उचित, विहित ) ३६२, 
३९३ ३) 

कल्याण-कीति। २३४ (  सुयश ) । 

कल्याण-धर्मो । ( - पुण्यास्सा ) ३४२,५९० । 

कल्याण-मित्र | २०७ (८ सुमित्र )। 

कव॒लिंकार | ३६ (आस करके खाया जाने 
वाला ) । 

कवलीकार | १५४ (८ कवछ, कवलक करके 
खाने योग्य ) । 

कष्टकारी | ८७ (- दुःख डठानेवाला ) । 

कसट | २०६ ( ८ मेक ) । 

काकपेया | २०७ ( - करारपर बैठे बेठे कौयेके 
पीने योग्य ), ४९६ (८ जिसके ऊपर 


६३७ 


| करका-काय 


कौआ बैठ आसानीसे ) । 

काज [| ५२४ ( बहँगी )। 

काण्ड | २५२ ( ८ भर )। 

कादलिमृग । ४८ (  समूरी चमे )। 

कान्त | ३२७ ( > सुन्दर )। 

कान्तार | १६३ ( 5 रेगिस्तान )। 

काम । ३६ (> इंद्विय-संमोग ), ४२,५०३ 
( 5 भोग ), ७५७,८४,१३३ (5 भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६९५ (८ खी- 
सभोग ), १८९,१९०,२८४ ( - खत्री- 
प्रसंग ), २९३ (> विषय भोग ), २९४, 
३३६७,३४९,४८७ (विषय ), ७६ ७। 

काम-अम्न । ३२४ ( श्रेष्ठ भोग ) 

कांम-आखतव | ६,१६ ( 5 काम-वासना-रूपी 
आखव ), ५०२ (- मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त 
कालुष्य )। 

कामगुण | १०९ (काम मोग ), ९३,५९९, 
१५१,२६९,२९४, (+ विषय भोण ) २६५, 
२९७,३२४,४३७,४४७,५१० | 

काम्नच्छुन्द । ३७ ( ८ काझुकता ), ९३ 
(5 भोयोंसे राग ), $७५,२५४, २०७, 
४१७ ॥ 

कामभोगी | २८५ ( ८ डचित विषय सोगी ) । 

काममिथ्याचारी। १८७, ३२० (5व्यमिचारी)। 

काम-मूछो । ३४७ ( 5 काम पिपासा कास- 
रुचि - कासरनेह )। 

कामराग | १९२ (5 भोग इच्छा ), ४५८ 
( ८ विषय कासना )। 

कास-वितके | ९ ( & कासवासना-सम्वन्धी- 
संकल्प-विकदप ), ५१२ (- कास सम्बन्धी 
विचार )। 

काम-संज्ञा | ५३२ (८ कामका ख्यारू ) । 

काम संयोजन | ४३६ (८ विषय बन्धन ) | 

काय | ३२ ( 5 समुदाय ), 8३, १९६ (८ 
योनि ), ७९७ (८ निकाय )। 

कायगता-सति | ४९४ ( > कायगत स्घति )। 

कांय-दूण्ड | २२२ । 

काय-दुश्चरित | २६५ ( - कायिक दुष्कर्म )। 


काय-कोदण्ड | 


कायबल | ३७५ (-: शरीर फेकना )। 

काय-सात्नी | २०८ । 

काय-संस्कार | १५१, १७६ (- कायिक 
कियाये ), १७६ ( शारीरिक गति )। 

काया । ३९५ (८ ठंडा-गर्म जाननेको शक्ति ) । 

कायानुपश्यना । ३५-३७ ( चौद॒ह ) । 

कायानुपश्यी । ४९२ । 

कायिक-अघमोचरण । १६८ । 

कायिक धमं | १८१ (> क़ियायें )। 

कारण । २६० ( > फसूर बेकसूरका निर्णय ), 
२६१ ( ऋ शिक्षा ), ५३० ( > हेतु )। 

काषोपणक । ७७, ७९ ( दंड )। 

काल-क्रिया | ३९ ( + सरण ) । 

कालज्ञ ५६५ ( ८ कार देखकर कहनेवाला )। 

काल-वादी | ११६३ (< सप्नय देखकर बोलनेवाका)। 

काषाय-कंठ | ५८० (> काषाय-प्तात्र धारी ) । 

काष्टहारक । ४९५ ( > लकइद॒हारा ) । 

कांक्षा । ५९० ( - संदेह )। 

कांक्ता-वितरण-विशुद्धयथे । ९५५ (- सन्देह 
दूर करनेके लिये ) । 

किन्ति | ४३९ (> क्या )। 

किलझ्न | १३९ (> छल्ना ) । 

किशोर । ३८८ ( 5 बछ्छा )। 

किकुशल | १०४ ( > क्या उत्तम है ) । 

किंकुशल-गवेषी | ३४५ ( क्या जच्छा है कि 
गवेषणा करनेवाला )। 

कीतिंशब्द | ३४० (> यश ) । 

कुक्कुट-पोतक । ६७ (८ चूज़े ) । 

कुक्कूल निरय | ५३४१ ( नरक )। 

कुक्षि | ३४८ (> पेट )। 

कुड्य | २८६ (> भअन्तर्घान हो भीतके पार 
चला जाना ) । 

कुमार । २९९ (८ बच्चे ) । 

कुम्भी | ४९ »५ ना घढ़ा ) ३२८ (४ 
हँडिया भात पकानेके बड़े बतौन का 
नास है ) । 

कुम्मीर | २६५ ( £ सगरका ) । 

कुम्भीर-भय । २९९ । 


६३८ 


[ ३-शब्द्‌-अनुक्रमणी 


कुल्माष | ३३२ (> दाक ), ३२८ (८ कुछथी ), 
३४९ ( > भात-दालक ), ५३४ (८ अन्न )। 

कुल्लूपम । ८७ ( > बेढ़ेके समान ) । 

कुशल | ३० (> भछ्ताई ), १०, ४६, ११४ 
( + उत्तेक्ष )+ ३४३६९, ३१७, ४७६, 3१५, 
३४३२१ 

कुशल | अ-३० (> बुराई ), १०, १३६ (5 
नावाकिफ ) २८४ (> घुराई, पाप )। 

कुशल-अकुशल | २८४ ( भर्ताई छुराह )। 

कुशल-घम । अ- २५ ( > बुरेकाम )। 

कुशल घमे। ३१६ (+> भराई ), ४०२ 
(> निर्वाण )। 

कुशल-मूल । ३०,३१ ( तीन )। 

कुशल मूल । अ- ३० (तीन )। 

कुशल- सयुक्त | ११८ (८ निर्मल ) | 

कुशल-स्थान | २४७१ (८ भछ्ते काम्न )। 

कुसीती । २० ( 5 आलूसी ) । 

कुसीदी । ४५४ (+ आछसी ) । 

कुहना । ४८८ ( > पाखंड द्वारा वंचना ) | 

कूट । १९१ ( > शिखर )। 

कूटागार । ४८ ( ८ ऊपरी तलरका सकान ), 
३०७ ( ८ कोठी ), ४७७९५ (> भहल )। 

कूमे | ९२ ( > कछुवा ) । 

कृतकम । २६३ ( > अपना काम जिसने कर 
लिया है )। 

कृत-परप्रवाद । ३६६, (- भोढ़ शास्रार्थी )। 

कत्स्त । ४३४ । 

कत्सायतन | ३१० | 

कृषि | ४९५ । 

कृष्ण | २३२ ( ८ छुरा ) | 

केटुमी । २० (5पाखंडी ), ९६ ; ३८२ ( ८ 
कप ), ४२१ | 

केवल | ६० ( 5 एकांत ), १२२, १५५ 
( « खाढछिस )। 

केवली । ३७८ (८ जन्म-सरण जिसका नष्ट 
हो गया, अद्गधाचयं )। 

केटुमी | ४५४ । 

कोद्र्ड | २०२ । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


कोप्य | ५७५ (« चल )। 

कोषाच्छादित | ३७०८ । 

कोसक | ३०७ ( - पुरवा ) । 

कोकृत्य । ७० (+ सन्देह), २५७ (चिन्ता )। 

कोमुदी । ४५० ( > चाँदनी; पूर्णिमा ) । 

कोमुदी चातुर्मासी ॥ ४९५० (८ कातिक 
पूणिमा )। 

कंसपाती । १७ (८ थाछी ) । 

क्रकचोपम | «३ ( आरेके दृष्ट॑ंतवाले ), ११८ 
( 5 आराके ससान ) । 

क्रिया। २४१ । 

क्रियावादी । २८० (८ कर्मवादी ) । 

क्रोशित | णण७५ (८ निन्दित )। 

क्षिष्ट | ५२५ (८ भलर-युक्त ) । 

क्लेश । उप---२४ ( 5 मक्त ) । 

क्लेश | २०१ (>> सर )। 

क्षत्ता । ३९५४ ( 5 माहात्म्य ) । 

क्षत्रिय । १२९ । 

ज्षत्रिय-आाह्यण-वेश्य-शूद | ३८८ । 

दम | ६२ (८ समर्थ )। 

क्षम-धर्मा । २९० (८ क्षम्र खमाववाला ) । 

ज्ञान्तिक ३९२४ ( ८ रुचिक )। 

क्षारोदका नदी | ५७१ (5 खारे पानीवाली 
नदी )। 

क्षीणबाद | ५६५ ( > धीमे बोलनेकी बात )। 

चक्ोणास्तव | ४ (८ राग आदिसे मुक्त ), ४६ 
( « अ्ट्टत्‌ ), १७७ (८ चिसमलकों ( से 
मुक्त ) जहेत्‌ ), ४७१३ (>रोगादि-रहित ), 
५१९ (> अहंव्‌ )। 

क्षीर-पर्णी । ९५२ (5 दुधिया जडी ) । 

क्षेम | २९७५ (८ संगलक ) । 

खमता | ३९१ ( > रुचता )। 

खमौत । २८९ (5 पसन्द )ी। 

खमनीय | ५२८ (55 ढीक )। 

खलोपी | ४९ (८ पथरी )। 

खारापनच्छिक | ५५, ५५ ( दंड )। 

खांडित्य । ३२ ( 5 दाँत दृटना )। 

खिलजात | ६५, ६६ ( कॉटेसा ) । 


६३५९ 


| कोप्य-गोपद्स 


खुरकाय । २६१ ( > निःशब्द्गति )। 

खेलपिंड | ६०८ (  थूक-कफ )। 

गण | १०४ (८ सनन्‍्यासियोंकी जमात ), 
१०७ (८ भिन्षुओंकी जमायत ), ७५०४ 
( 5 जमात ) | 

गशुत्ा | ५४ । 

गणी । ३०५ ( ८ सघ पति ) । 

गति। ४७ (> पाँच ), ४१३ (८ पहुँच )। 

गहणीय । ३६९ (> निंदुनीय )। 

गहों। २०९ ( - निदा )। 

गहनता । २०७५ ( > दुरूह )। 

गाथा । <६ ( छुद्धोपदेश ) । 

गीता | सु--( 5 उचित रथन ) २१३ । 

शुप्त-द्वार । २७३ (८ संयसी ), ४५८ (८ संयत- 
इन्दिय ), १८ ( - संयम-युक्त ) । 

गुप्ति। ३४२ (८ रक्षा, बरण ) । 

गुरुक | ४४३ ( ८ बडी )। 

गुरुकार | १९, ५३ (८ पूजा )॥ 

गुरुकुत। ३९५ (- सानित ) । 

गुल्क। ३०५ ( > घुद्ठी )। 

गूथ-निरय | ५४७१ (5 विष्टाका नरक ) | 

गृडलोभ । अ- २१५ (८ वि )। 

ग्रहपति। ५३७ ( 5 बेइय ), ४९८; ११२, ३९०७ 
( ८ गृहस्थ )। 

यूहपति-चीवर । ५१२ । 

गृही-प्रतिसंयुक्त | ४४४ ( > गृहस्थ-संबन्धी ) । 

गेघ | ५६१ (5 छोम ) 

गेघ-संबन्धी | ५६१ । 

गेय | ८६ ( बुदु-उपदेश ) | ५०६ । 

गोघातक । ६६ । 

गो-घातक सूना । २१६ (> सांस काटनेके पीढ़े)। 

गोचर | १७६ (८ विषय ), १९०, ९ (८ 
विचरण-स्थान ), ४४९ (८ छक्ष्य ), ३३ 
(८ चरागाह )। 

गोचरमाम । ३४६ । 

गोत्रभू | ५८० ( 5 नास-धारी )। 

गोपन । ५४ (८ रक्षा )। 

गो-पद्स | ३०५ ( >गाय जेसी परकवाछे ) । 


गोपा-चेत ] 


गोपानसी । ५३९, ३४८ (८ टोड़े > कठियाँ )। 

गोपालक | ४९ (> ग्वाला ) | 

गोपालन | ५४ । 

गोमय | ४०२ (८ डपले ), १५३ ( >कंडे )। 

गोम॑डल | ५० ( चर्वाह्दा ) । 

गोरत्य | ४०१ ( 5 गोपाछन ) । 

गो-विकत्तेन |। २६३, ३४८ (८ छुरा )। 

गोष्ठ | ४०४ (८ बथान ) । 

गंड | ४४४ (८ फोड़ा )। 

गंधकुदी । ३२८ । 

गंधवे । ६८९ (८ उत्पन्न होनेवाछा सरव )। 

ग्रहणी | ३५७१ (८ भक्ति ), ५३७ (+ पाचन- 
दाक्ति )। 

ग्राम्य | ५६७ (८ निकृष्ट ) । 

ग्रीष्मक । २९३ । 

सलाम | ५७५ ( < रोगी )। 

सलान-प्रत्यय | ३४२ ( ८ पथ्य ) ॥ 

स्लान-पत्यय-भेषज्य । ६८ (> रोगीके पथ्य- 
ओषध ) । 

प्लान-प्रत्यय-सैषज्य-परिष्कार । २२ (> रोगी 
के पथ्य और ओषघकी चीजें )। 

घटिक | १५७ (८ घढ़िया )। 

घट्टित । ९९६ ( रगड़ ), ३७५ (८- रगडता ) । 

घडोंची । ४९९ । 

घास | ४७ ( > धूप )। 

घास-आच्छादन | ५३५ (८ खाना कृपडा )। 

घोष । ३४१ (+ हछा ), ३८२ (> भावाज )। 

ध्राण | ६३५ ( ८ सूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवती | ५४५ । 

'वक्तुविज्ञान | ४७० (« चक्षु द्वारा सिलनेवाले 
ज्ञान )। 

चतुरधिष्ठान | ५७३ । 

चतुः परिवते | ४८२ | 

चतुदशी । १४ (>भन्नावास्या ), ३६८,५९३ । 

वनन्‍्दुनिका । ५ (> गद़दा ), २६३, ५३४। 

चरण | २१५२ ( 5 पद्‌ या आचरण ) | 

चरणाु-सम्पन्न | २१६। 

चाण्डाल | ३८4, ७३७५ । 


६४० 


| ३-छच्दू-अनुक्रमणी 


चातुब्बण्णी सुद्धि। ३८६ (< चारों वर्णोंकी 
शुद्धि ) । 

चातुर्महाभूतिक । ३०० (८ चार भूतोंका 
बना )। 

चातुमेहाराजिक | ११९, १२९, १७०, ५४९८ । 

चातुयाम-संवचर । २२७। 

चातुवंणी शुद्धि ।३०१ (> चारों वर्णकी शुद्धि), 
३८६, ( केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों 
वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि )। 

चारिका । ९४ (5 राप्तत ), १०७, १०८ 
( ल्यात्रा ), २५७ (5 पयंटन ) । 

चिगुलक | १५८ (> चिगुली )। 

चितान्तरास | ३७५ ( ८ दोनों कन्धोंका विचला 
माग जिसका चित ८ पूर्ण है )। 

चित्त | ७५ ( > ख्याछ ), ४६५ (> सन )। 

चित्त-उत्पाद | ४७५ (८ चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति )। 

चित्त-विमुक्ति । २३२ ( 5 मुक्ति ) । 

चित्त-विशुद्धि | ९५५ | 

चित्त-संस्कार | १०६, १८१ ॥। 

चित्तानुपश्यना | ३७ टि० । 

चित्तानुपश्यी । ४५२, ५१८ । 

चीरक-वासिका । ( दंड ) ५७,५५९ । 

चीवर। < (वर ), २२, १९९, २०५९ 
( ८ भिक्षुके तीन वस्त--सद्भगटी, उत्तरासंग, 
अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (८ अन्तर 
वासक -- रूँगी, उत्तरासज् ) (5 इकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सद्दाटी ) (> दुह्रा 
उत्तरासक्ञ सर्दकि छिये और एक भिक्षा पात्र 
एक भिक्षुके छिये जरूरी है )। 

चीबर-कमे | २७७ (> वख सीना ) । 

चूणंक । ३६३४ (८ पोडर ) । 

चेतक । ७३ (> होशियार ) । 

चेतना । ३६ («८ संज्ञाके अनन्तर भनकी 
अवस्था ), २३६३ ( सानस कर ), ४६६ 
( ० चितना ) || 

चेतना । सं---३१ (5 स्याक्त )। 

चेतसिक । ६०१ (८ सानस ) । 


३-शब्द-अनुऋमणी | 


चेतसिक धर्म । १८१ । 

चेतसोविनिबंध | ६५ (८ चित्त-बन्धन ), ६६। 

चेतः समाधि | ५०२ । 

चेतोखिल | ६५ (८ चित्तके कील )। 

चेतो विमुक्ति। १७५, २५६ ( ८ छूटे चित्त- 
सलों ); ४१९ ( 5 भावता ) ५०४ ५२३, 
७५०९३ । 

चेतो विमुक्ति अकोप्या | १७८ । 

चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १७७ । 

चेतोविमुक्ति आकिंचन्या | १७७ १७८ । 

चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७७,१७८ । 

चेतोविमुक्ति-शून्यता | १७७ | 

चेतो-विसुक्ति समापत्ति | १७७ । 

चेलणड्क | ९७ ( ८ अंगोछा )। 

चैत्य । १४ टि० (८ देवताओं और भूतोंके 
चोरे ) । 

चैलपंक्ति । ३४५ (८ पाँवड़े ) । 

चोदना । ५३९ ( < अभियोग )। 

चोर । ३५३ ( > डाकू )। 

चोर-घातक | २०७। 

चंक्रम । १९५१ (- टहलनेके चबूतरे ), ५०५ 
(+ दहकना )। 

चंगवार | ९२ ( ८ चंगोरा ८ टोकरा )। 

च्युत | ३११२ ( 5 खत )। 

च्युति । १५ (5 रत्यु ) ५८३ | 

च्युति-उत्पाद-ज्ञान | १५ (८ आणियोके जन्स- 
सरणका कान ), ११५। 

छन्‍्दे। २९५० ( राग ), ४३०,३९८ ( रुचि ), 
४६० । 

छुम्मितत्त | ५६० (> स्तम्मितत्व ) । 

छवि | ५४० (5 ऊपरी चन्नढा ) । 

छुविवराो ]१०७ (>कांति ), १४६ ( ८ चमड़े 
का रंग )। 

छिंद्र । १६१ (८ दोष ) | 

खटिलक । १६६ । 

जनपद्‌ । २२९ (> देश ), ३३८ (दीहात) । 

जनपद-कल्याणी । ३१९ (८ सुन्दरियोंकी 
रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्द्रतस स्री )। 


< ५४ 


६४१ 


जनपदु-साषा | ७७१ । 

जन्ताघर । ( 5 स्नान-चर )। 

जनम | ४४५, (>> आवागसन ), ४६२,५९६ | 

जरा | ३२ ( 5 छुपा )। 

जराधर्मा | १०३ ( 5 बुढ़ापा होना )। 

जरायुज-योनि | ४६ । 

जात | १५७ ( ८ सन्तान )। 

जातक । ८६ ( जुदढ्घोपदेश )। 

जातरूप | २१५ (5 रोना )। 

जाल-हस्त-पाद्‌ | ३७४ (> अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी भाँति चसडा ) । 

जाति | ३१ (८ जन्म ), १५७, १६०, २६५९, 
२७९,२९७, ३३२ । 

जातिधसमोी। १०३ (< जन्सनेके स्वमाववाक्ता )। 

जातिभूमि । ९४ ( 5 कपिल-वस्तु )। 

जाति-संकार | ९० ( 5 जन्म दिलानेवाले पूर्व- 
कृत क्मोके चित्त-प्रवाहपर पड़े सस्कार )। 

जानपद्‌ | ५०७ (5 दिहाती ) | 

जायिका । २६४ ( मेदरिया ) । 

जालिनी । ४८५ (5 ठृष्णा ) । 

जीवित | ५७५ ( जीवन ) | 

जुगुप्सु । ४८ ( 5 अलुकंपा रखनेवाका ), ४९ 
( > बद्गाचयेंका अंग ) | 

जंघाविहार | ७०,१४४ ( 5 दहलछता ) २१४ 
( 5 चहल-कदमी ), ३८२ | 

ज्या । २५२ । 

ज्योतिमोलिका | ५५ (८ दंड ), ५९ | 

ज्ञाति । ३६५ ( > जाति )। 

ज्ञाति-दासी | ३१२ (5 जातिवालोंकी दासी )। 

ज्ञाति-सलोहित | ४०५ ( » जाति-माइयो ) । 

ज्ञान | ७० ( 5 संख्या )। 

ज्ञानदशेन | २७९ (८ ज्ञानके साक्षात्कार 
करने )। ३०७ ( ८ ज्ञानका सनसे प्रलक्ष 
करना ) । 

तरहुपादिएण । ११८ (  दृष्णामें फैसा )। 

तत्पापीयसिका। ४४३ (> तस्स पापीयसिका )। 

तथागत । ५ (८ जैसे अन्य बुद्ध संसारमें आये, 
आते हैं, या आयेंगे, चेस ही जो आया ), 


तथा-दहर ] 


१०८, २७३ ( - मुक्त पुरुष ), १८९ ( ८ 
छोकगुरु ) । 

तथागत-उत्पत्ति | ११३ 

तथागत-बल । ४४ ( देश )। 

तथाभूत | २३२ ( > भ्वत ८ जैले ) । 

तनन्‍्दो | २५१ (> आलस्य )। 

तप | ४१५ | 

तपस्वी | ४८-४९ । ( ब्रह्मचर्यका अंग ) । 

तरुण | ५० ( ८ बहुत छोटा )। 

तरुणवत्सा | ५२१ (> धेनु )। 

तकावचर | ध-३९८ ( > तकंसे अप्राप्य ) | 

तल्न । १४९५ ( 5 आसन )। 

तस्स पापीयसिका । ४४४ (> उसकी और 
भी कडी आपक्ति ) 

तात्कालिको | ५०४ ( 5 सामयिक ) । 

ताम्नलोह । ५४१ (> तॉबे ) । 

तिणवत्थारक । ४४३, ४४४ (८ घाससे ढाकने 
जैसा )। 

तिरच्छाण-कथा | ३१८ (> व्यरथ कथा ) । 

तिर: ग्राकार | २८६ ( « अन्तर्धान हो प्राकार 
के पार हो जाना )। 

तिरीट । ४९ ( > एक वृक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव | २८६ (८ अन्‍्तर्धान होना )। 

तियंग्‌ | ४७ (८ पश्ु पक्षी आदि ), २३१, 
( 5 पहु ), ४०९, ४६७, ७५३४ । 

तिलक । ७३९५ (> दाग )। 

तिल-पिष्ट । ५२१ (- तिलकी छुगदी ) । 

तीणे-विचिकित्स । ४७९ ( > संशय-रहित ) | 

तीथे । २५ (८ नदीका घाट ),२०९ (> मत ),- 
२५७५८, १४३ ( -। नदीका उतार )। 

तीथीयतन | २८० (पंथ )। 

तीर्थिक | ५०५ । 

तीर्थिक । अन्य-२३८ (८ पंथाई )। 

तुष । १५३ ( ८ भूसी ) । 

तुषित | १७०, ५०५ | 

तुषित-काय ( तुषित देवता )॥ १२९, ४९८, 
ज८३ (८ तुषित-देव-छोक ) ॥ 

तुषोदक । ४६ ( 5 चावछकी शराब )। 


६४७४२ 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


तृण-उल्का-समान | <४ । 

तृशहारक | ४५ ( 5 घसियारा )। 

तृष्णा | ३१ ( तीन ), ४३, १५४ । 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० । 

तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति | ५६० ( & तृष्णाके 
विनाशसे होनेवालो सुक्ति )। 

तेज | ३७० ( > सुक्ति ) । 

तेजन | ४३१ (5 बाणफल )। 

तैर्थिक । ४१ (० दूसरे सतवाले ), २२४, २२६ 
(८ पंथाई )। 

तोमर | ५१७ (> भाला )। 

त्रयश्चिश | ४९८, ५५० । 

त्रायस्थ्रिश | १७००, २५४ । 

त्रेचीवरिक | १३१ (- सिर्फ तीन वस्थोंको 
पासमे रखनेवाला ) | 

त्रेविय | २०९, २८८, ३७८ (>तीन विद्याओं 
का जाननेवाला ), १२५ ४०५९, 
३२८ (८ तीनों वेदोंका अज्लुयायी )। 

तत्पापीयसिका । ४७४३ । 

त्वक्‌। ३६ ( 5 चमड़ा )। 

थम्भ | १२ ( ८ जडता ) | 

थीन-मिद्ध । ( देखो स्वथान-झूद्ध )। 

दक्षिगेय | २७५ ( > दान देने योग्य )। 

दत्तो । ४५ ( + कछछी ) । 

दृदूदुल । ४५ ( ८ कोडो )। 

दन्‍तकार ३११ (हाथीके दाँतका काम फरनेवाला ) । 

दन्तप । ३८३ ( नाग )। 

दन्‍्त-विकृति। ३११ (>दाँतकी बनी चीजें )। 

दुंघा। २६५ ( > धीरे-धीरे ) । 

द्रथ | ६०१ (८ डर, खेद )। 

दर्भजातिक । ७३ ( > कुशाअ-बुद्धि ) । 

दर्विग्राहक | ३९५० ( 5 रसोईदार )। 

दुशन | ६ (+> विचार ), १०६ ( साक्षावकार ), 
४२८ ( ८ ज्ञान )। 

दव | १६२ ( ८ ससती ), ४७४४ (>खसहसा )। 

दह | ४२७ ( > पुष्करिणी )। 

दृहर । ५३ (८ तरुण ), ६४ (+ कमसिन ); 
२२५५ (- नव-वयस्का ), ३४७ ( ८ नवव- 


३-शब्द-अनुऋ्सणी ] 


यस्क )। 
दान्त | २९५३, ( ८ सयत ), ५१६ (> विनीत), 
५१६ (८ शिक्षित )। 


दान्त | अ-२९ (> मनके संयससे रहित )। 

दान्त-भूमि | ५१६ ( > शिक्षित-अवस्था ) । 

दायाद। ३३२ ( > वारिस ) 

दावपालक १२७ ( ८ वनपार ), ५२८ | 

दास । १६३ । 

दिट्विनिज्फानक्ख | ३९७ (- दृष्टि निष्यानाक )। 

दिन्नादान | अ-११३ ( चोरी )। 

दिल्लादायी | १५९ (> दियेका लेनेवाला ) । 

दिवा | २६२ (८ अध्याह्न ) । 

द्व्य-चक्तु | १५ (द्वितीय विद्या ) २०९, २८७, 
४३१, ४५७०७ | 

दि्व्य-श्रोत्र | २९२, ३११, ४५७ । 

दि्व्य-शओ्रोत्र-घातु | २०६ (> कान )। 

दीघे-रात्र | ५७ (« बहुत समय ), २६९ 
( 5 चिरकाल ) । 

दुःख । ३१, ३७५ । 

दुःख-निरोध ८ ( ८ दुःखका विनाश ) | 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । ४०, ( दुःख- 
स्कंध ) १२१ (८ दुःख पुंज ), १५५ । 

दुःख-विपाक । ७७, ३६२ ( - अंतमे दुख 
देनेवाला )। 

दुदूठुल् | ५३० (- दुःस्थौल्य ) । 

दुःख-समुद्य । 4 ( 5 दुश्खका कारण ), 
१७३ 

दुःख-स्कंध | ५८ ( ८ दुखोंका पुंज ), २५७। 


दुःख-स्पश । २९४ ( - दुः्खके साथ छूने 
छायक ) । 
दुर-अनु-बोध । २८२ ( 5 दुर्जेय ) । 


] १९० (> कुसार्गारूढ़ ) । 
दुराख्यात । ४२ ( ठीकसे नहीं व्याख्यान 
किया गया ) | 
दुगगृहीत | ४३८ (“5 उल्ठा समझा हुआ ) । 
दुद्रश | ३९ (दुबोध )। 
दुभोवना । १०९ (5 पाप )। 
दु्मनस्कता | १२१ ( > छुःख )। 


६४३ 


| दन्त-इृष्टि 


दुवण । ५५२ ( > कुरूप )। 
दुश्चरित | ५५ (८ पाप ), ५३३ । 
दुःश्वत | ४०४ ( + न झुतने योग्य ) । 


दुष्कर-कारक | २६३१ (८ झुश्किल ब्रने 
बला ) $ 
दुष्कर-कारिका | ५७१ ( 5 तपस्ण ), ४२८ । 


दुष्कर-क्रिया | ५९ ( + तपस्या )। 

दुष्प्रज्ञ । ५५२ ( - निथुंद्धि )। 

दुष्प्रतानिस्सर्गी । ४३९ (- मुक्किलले छोडने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-मंचय । २८६ (८ वाद. करनेमे 
दुध्कर )। 

दुष्प्रबदित | ४९ ( डीकसे न ज्ञाना गया ), 
४४१ (>ढठीकसे न साक्षात्कार किये 
गये )। 

दुस्स-युग । २०९ (5८ धूसेका जोदा, धान 
जोडा ) । 

दृष्स । ३ ( 5 देखा ), १५४ ( 5दृशन, ज्ञान ) । 

हृष्ट । सु--१५४ (> अच्छा दर्शन ) । 

दृष्ट-घध्म । २६८ (5 इसी जन्‍्ममे ) २९१ 
(- जिसने धसंकों देख किया ), ४३३ 
( इसी शरीरमे )। 

दृष्ट-घ्मे-अभिज्ञा-व्यवसाय-पारमी-म्राप्त। ४ २८ 
(८ इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणकों 
प्राप्त )। 

दृष्ट धमे-सुखविहार । २० (८ इसी जन्मे 
सुखपूर्वक विहार करना )। 

दृष्ट-वादिता | ४७६९ ( 5 देखा हुआ कहना ) । 

दृष्टि । ७ (वाद, सतके छः भेद ), २७ 
(८ दुशन, सत ), ३८ टि. ( > धारणा, 
सत ), ४७२ (८ धारणा ), ८७,८८,१००, 
१८४,४६७,२११ (  दुर्शेत ), ३०० 
(-वादु ),४३६,५२०, ४४४ (> सिद्धान्त), 
२८१ ( 5 सत )। 

दृष्टिक | ३९४ (> सत रखने वाका ) । 

दृष्टिकान्तार। ७ ( ८ इश्टिकी सरुभूमि ),२८१ 
(८ मतका रेगिस्तान )। 

दृष्टि-गत । ७ ( ८ सत-वादु ), १११ (>धारणा 


दृष्टि-गहन--ध्सनेश्री ] 


में स्थित तत्त ), २८१ ( ८ दृष्टि ), २८२ । 

हष्टिगहन | ७ (  दइृष्टिका घना जंगल ), 

दृष्टि-निध्याय-ज्ञान्ति | ४२८,४३५ । 

दृष्टि-निश्रय | ८९ ( > धारणाके विपय ) । 

हृष्टि-प्राप्त । २५८,४७८० ( सच्चे दशन ) । 

हष्टि-मान । ३१ ( 5 धारणका अभिसान ) | 

हृष्टि-विशुद्धि । ९५५ ( सिद्धान्त डीक करने )। 

हष्टि-विशुक । ७ ( > दृष्टिका काँटा ), २८१ 
( प्ः ० कॉटा ) ॥ 

दृष्टि-विसपन्दित | २८३ (5० की चंच- 
लछता )। 

दृष्टि-सम्पन्न । १९३ (5 आये दर्शन युक्त ) । 

दृष्टि-संयोजन । ७ ( ८ इश्कि फंदा ), २८१ 
( - सतका बंधन ) । 

दृष्टि-स्थान । <९ । 

देव | १६३ (-> दृष्टि ), ४०७। 

देवता । ३ ( देव, अ्जापति, ब्रह्मा, आभास्कर, 
शुभ कृत्स्न, धृहत्फल, अभिभू , आकाशा- 
ननन्‍्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकि- 
चन्यायतन, नेव संज्ञा-ना संज्ञायतन ), 
१६० (- भेद्‌ ) | 

देवदूत | ५३९ । 

देवनिकाय । ६६, ७५२५ (८ देवसमुदाय, देव- 
योनि ) । 

देशना । १०७ ( > उपदेश ), ३७९,१९३ 
( 5 अपराध निवेदन )। 

देशता । ४८३ (  बतछाता ) । 

दोमनस्य । $७५ (८ चित्त-सन्ताप ), ३१,७५४ 
( >दुश्म ), १७७ (८ चित्त-संताप ), 
१८३ ( >चित्त-संताप ), ४६६ ( ८चित्त- 
खेद ), ५०७ ( ८ घुरा सन होना ), ७६१ 
( ल्‍ खेद )। 

दोष्ठुल्य ॥ २७७५ (- चंचकता )। 

दौस्थूल्य | ५२६ । 

द्वारकीछ्कक । १०५ (८ फाटक ), ३४४ 
( > नौबतखाना ) | 

हारशाला | २२८ ( 5 दाकान ) । 


६४४७ 


[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


हेघा । ७४ (८ दोहक )। 

हृचहिक | ४९ ( > दो ढिनमे एक बार ) । 

घनुकलाप | ४०१ ( > शखस्त्र-शिव्प )। 

घनुक | १५८ (८ घहुददी )। 

घनुष-कलाप । ७८ (८ धञ्ञप-लकडी )। 

धम्मझोस । ३०६ (5 घिक्‍्कार ) । 

धमे | ६,३९५, ६२७०; १३८, १४८; १३९; १७४; 
१७७; ( > पदार्थ ) ९ (८ विचार ); 
११; ५७; ६१; ( ८ बात ), ३२ ( ८ मन 
इन्द्रियका विषय ); ३७; ३९; (5 स्वभाव ), 
३९ ( >मनका विषय ); 4४ (कार्य ); 
4६; ( - उपदेश ), १७६;१८१;१८६; 
( > पदार्थ ), १८९ (८ पुण्य ), १८१ 
३४०: २७८; ३९७; ४८६; ७४३; ५२३ 
(“बात ), २११; ४५७; (८ उपदेश ); 
२०४ ( 5 सानसिक विचार ); २६० 
(> काझ् ); २९४ ( पदार्थ ); २९० 
(> स्वभाव ); ४३९; ४४० (> वात, 
दोष ); ४५७ (> गुवार ); ४६७ ( > चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७०;५३२ (८5 
दुरगुण ); "४८;७९७ ६०३ (८ विचार )]। 

धर्म-कुशल | १८५, (८ एुण्य आचरण ) । 

धमेका अनुस्मरण । २५ । 

धमम-अन्चय । ३६७, ( > घधर्म-दर्शन ), ३६५, 
( > ध्स-सम्बन्ध ) । 

धम-कथिक | ४७२ ( 5 ध्याख्याता ) । 

धम-चक्र | ४६८ (> धर्म )। 

धमे-च्षु | णज९६ । 

धमेचर्या | ५३५ ( « धर्माचरण ) । 

धरमंता | १९० ( तथ्य ), १९३ ( ८ स्माव, 

६ ठेण ) । 

घमंदायाद्‌। १० (5 घर्मकी वरासत पानेवाक्ता ), 
४६७ (८ धर्मका वारिस )। 

धर्मदेशना | ५३८ ( >- धर्मका उपदेश )। 

घर-घर | १३४ । 

घमंधातु । २६६ ( सनका विषय ) । 

धम्मनिध्यानाज्ष | ३९९५ । 

धमनेत्री | ४४७३ ( « घर्म रूपी रस्ली ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


धर्मपर्याय ॥ ५२ (८ धर्सोपदेश ); ७३,४७७, 
७५२६ । 

धर्म-बिचय । ९ ४० ( - घर्-अस्वेषण ), ३५ 

हे 3४<4९,५९३ | 

धर्म-विचय-संबोध्यग | ४९२ । 

धर्म-विनय । ७२ (८ मत ), ६५, (- छुद्ध- 
धर्म ), ३०४, (धर्म ), १३३, (+ बुड- 
धर्म ), १५२, ४४३ (+ घ्े ), ३९३, 
२३२३, ४०२; ४२८, ४५२ । 

धमे-वेद्‌ | ( ८ घस्म-ज्ञान ) ४१९ । 

धर्मंसमादान । १८४ (- ४ धर्संकी स्वीकृतियाँ ), 
१८५,१८६,१८७ | 

धर्मादर्श |। ४८२ । 

धर्माठुपश्यना । ३७ टि० । 

धर्मानुपश्यी | ४९२,५१८ । 

धमोौनुसारी । २५८ । 

धाती | ३५२ (> घाई )। 

घातु । १६ (> भूत ), ४५ (८ ब्रह्मांड ), 
२७०६ ( 5 पद ), ४५७ (£ इन्द्रिय ), 
४७०, ४७९, ५७३, ४८०(- छोक ), 
४८० (८ चित्त ), ५७३ । 

धातु-विभंग । ५७३ । 

धारोप | ५७० । 

घुरा । २० ( >जुआ )। 

ध्याते । १९९ (> ध्यान छगाते है ) । 

ध्यान । ३२५, २५६, २७०९, २६०, ३१०, 
३९२, ४३१, ४५३, ४५७८, ४६६, ४७३, 
8४९७५, "६० | 

व्यान । अ-रूप---३,२७-२८ ! 

ध्यान | चतुथे ७५,१६३ । 

व्यान | ठृतीय--७७५, १६३ । 

ध्यान । द्वितीय---०५, १६३ । 

ध्यान-प्रथम। ७५, १६३, १७५ ( पाँच अंगोसे ) । 

ध्यान | रूप-- १६ | 

ध्यायी | ४५८ ( ध्यानशील ) । 

भुव । ३३४ ( स्थिर )। 

घीर। ३३७ (८ पंडित )। 

न-एहिभदुन्तिक | ४८ (८ बुलाई भिक्षाका 


६8७५ 


[ धर्म-निदशंण 


त्यागी । 

नंगुट्ट । २६ (> पूँछ ) 

नति | ( - दृष्णा ) । - 

न-तिए्ठ भदन्तिक | ४८ (> टहरिये--कह दी 
गई सिक्षाका ल्यागी )। 

नन्‍दी | ७ (८ तृष्णा ), १५८, १६०, १९६, 
ज८८, ६०१, ९३ ( न्‍ बार ) 9१ ९ 
(> क्रोध )। 

नल । ४७९ ( + नरकट )। 

नवनोत | ५२१ (5 मक्खन ) | 

नसंज्ञी-नासंध्ी | ४३४ ( ८ वदेदन-नादेतर ) । 

नहापक । ( नहरानेवाला ), ४६९७ (नाण्टि ) ; 

नहापति | ३१० (८ नापित, नहरानेवालः ) । 

नहारू। ११७ ( >स्नायु ), २५२ ( ८ताँत ) । 

नाग | ३६१ (८ हाथी ), २५३ ( 5 हाथीका 
परद्टा ), ३८५ ( > पाप-रहित )। 

नाग-वनिक | १११ (5 दाथीके जंगलका 
आदमी ) । 

नाग । महा--१२ ( महावीर )। 

नांगवनिक। ५१७ (> हाथीके जंगलके रक्षक ) । 

तनानाकरण । ७३६ ( 5 अन्तर ), ३७० 
(> भेद )। 

नानात्व | ४ ( अनेकपत ), ३७० ( >भेद )। 

नाम | ६३३ (> विज्ञान, /(70 ) । 

भनासरूप | ४३ , १५७, ४६१, ४८० ॥ 

नाराच | २७०२ (८ बछडेके दॉतकी तरह )। 

नास्तिकवाद । ४८९ । 

नास्तिकवादो । २४० । 

निकाय | ५९७ (> समुदाय ) । 

निन्षिप्त-घुर । अ-२१२ (८ जूआ न उदार 
फेकनेवाला ) । 

निक्षेप | ३९ ( 5 पदन ) । 

निखिल-ज्ञान-दशन-ज्ञाता | ३१८ । 

निगम । « ( कस्बा ), २२९, २१४, ३३०, 
३६४, ३२८१ । 

निघंटु | ४२१ । 

नित्यकल्प | ५८६ ( ८ सनातन )। 

निद्शश । अ---«२ ( ज-दुर्शन ) । 


निर्दर्शन-नीत ] 


निद्शन | अ-( ८ चक्षुका अविषय ) १९६। 

निदान । ४३ ( 5 कारण ), ५४ । 

नि घि-मुख । २०९५ (८ पसपजानेदा शहर )। 

निध्यायन | १९१ (5 ससकझाना ), २७८ (5 
निदिध्यासन ) । 

निध्यापितत्व ५३० । 

निप्पेसिकता | ४७८८ ( 5 जादूगरी ) । 

नि:प्रीतिक | ५३१ (> बिना प्रीतियाली )। 

निमित्त | १७५९६ (> आकृति आदि ), १३४, 
१८० (> चिद्ध ), २१५ (८ लिद्न ), ४५२, 
४७० (> आकृति आदि), ४६१ (-लिग- 
आकार आदि ), ५३१ (८ विशेषता ), 
७५०२ (>> लिग आदि ), ५०५ ( > छिग, 
आकृति आदि ), ५३२ (८ लक्षण ), 
७५६४ (८ लिण, रग आदि )। 

निमित्त | ७७ ( > आकार ) | 

निम्न | ७९ (> खडड )। 

निरय | १५ ( 5 नरक ), ४७, ७७, ७५३४ । 

निरयपाल । ५३३ ( 5 नरकपाऊ ), ७५४१ 
( + यस-दूत )। 

निरवय | ५७०४ (८ निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३७ (८ निरोग )। 

निरामिष । ४३६ ( + निविषय ) । 

निरुठ । (5 नष्ट ) १५३ ; ३१७। 

निरोग । ६७५, ४३३ (८ नित्य )। 

निरोध । ८८ ( 5 राग आदिका नाश ), १०६ 
(८ दुश्खश-निरोध ); ३१४८ (>> नाश ), 
२७० (८ विनाश ), ४८० (> नाश ), 
७५८९ (८ विनइवश्ता ) । 

निरोध-धर्म | ३०९ ( & नाशमान ) । 

निवात | 4१ (८ निष्कलह ) | 

निगेन्‍्थ | २९२२ (> जैन साधु ), २२५ (८ 
जैन साधु ) । 

निर्जीण । ४२८ (८ नष्ट )। 

निर्नादी | ३०६ (- खनखन )। 

निर्मेद । २३२ ( +5 तह तक पहुँचने ) । 

निर्माणरति । (देवता ) १७०, 


३२९ । 


४९८, 


६४६ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


निर्याता | ३०३ (८ साई प्र-दशंक )। 

नियूह । १४९ (> ख्ड )। 

निवाण | ७, १९६, २६० ( - बह्म ), २५५, 
२०९६ ॥। 

निर्वाण-निम्न । २८६ (# निर्वाणकी ओर 
जानेवाली )। 

निर्वाण-प्राप्ति | ६०० । 

निर्विण्ए। | ४७४१ (5 विरक्त )। 

निवृत । ४७३६ (+ निर्वाण-श्राप्त ) । 

निवृति | १९२ ( - सुर )। 

निर्वेद। ६७ (+ तेराग्य ), ९० (८ डदा- 
सीनता ), २४३ (>वेराग्य )। 

निवेधिक । २१२ ( > वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६६ ( 5 तह तक पहुँचने 
वाला ) । 

निव्यूढ | ५३१७ (- आच्छादित ) । 

निवाता | ८० (5 निष्कलह ) । 

निवासन । २१४ (८ पोशाक )। 

निवृत | ४१७ (८ ढँँका ), ५९३ (> निबट ) । 

निवृत्ति | ५९६ ( + निबट )। 

निवेसन | ३४४ (5 घर )। 

निःशब्द | ३१४ ( 5 अव्पशब्द ), ३८३ (८ 
अतट्पशब्द )। 

नि:श्रय | ५१३ ( > गुरु बनना )। 

निश्रित ] ४७५१ (5 छिप्त ), ५९६ ( ८ बदध )। 

निषाद | ३८८,५३७ । 

निषोदन ४९५  ( आसन )। 

निष्क | २६४ ( > अशफियाँ ) । 

निष्काम । ७४ ( ८ कास-रहित ) । 

निष्कासता-संबधी | ५६१ (5 नेक्ख-म्ससित )। 

निष्ठा । ३९६ ( - अदा )। 

निसभ । २३० ( 5 उत्तम )। 

निस्तार । २६ ( 5 पार जाना )। 

निससरण । ५२ (5 निकास ), २९३ ( ८ निक- 
लनेके उपाय ), ७९५ (+< निकलछनेका 
रास्ता )। 

निस्सर्गी । दुष्प्रति ६९ (न त्यागनेवाका )। 

नीत | ७ (- प्राप्त )। 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


नीवरण | ३७ टि० ( पाँच ), ९३ (८ आव- 
रण ), ३६३, ( ढकूकन ), १७५, २१७, 
४१७, ४५७३ । 

नीवार | ४९ (८तिद्नी )। 

नेमि । ३७४ (5 पुद्ठी )। 

नेमित्तिकता | ४८८ ( # ज्यातिषीका पेशा ) । 

मेरयिक । २६४ ( ८ नरकगासी )। 

नेयांणिक । ४२ (८ पार करानेवाका ) ४४४ 
( - उसके अलनुलार करनेवाले को दुःख- 
क्षयकों छे जानेवाला ) । 

नेवसज्ञा-नासंज्ञा। ४७३४ (- नचेतन-नाचेतन )। 

नेवर्संज्ञा-नासज्ञायतन | ( शांत विद्वार ), २८, 
१७१, ४४६, ४७५१, ४६७, ४७४, ४५९२, 
७०२, ५७५ | 

नैवापिक | ९८ ( + बहेकिया )। 

नैष्काम्य । ३१७ ( + कासना-रहित होना ) । 

न्यग्रोध-परिमंडल । ३७५ (> जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायास ८ जितनी चोडाई 
उतनी काया ) । 

न्‍्याय | ४० (८ सत्य ), ३०० ( निर्वाण ); 
४३१ (>घर्म ), ५१८ । 

पक्खलेक्त्वा । ४२१ ( 5 पकड कर ) । 

पतच्चाजात । ६० ( नीच कुछ ) । 

पंचद्शों । १४ ( पुणेसासी ), ४६० 
(> पूणणिस्ा ) । 

पंच-विध-बंधन | ५३३, ५४० । 

पटलिक | ४८ ( 5 बिछोदा ) । 

पटिक । ४८ ( 5 गछीचा ) । 

पण | २७८ ( * वाजी )। 

पणव | ५१८ । 

परशामना | २६७, २६८ (८5 तिकालना )। 

पंडित-वेदनीय | २८२ (पंडितों द्वारा जानने 
छायक )। 

पंडुमुटिक । ३९९ । 

पत्ति | ३६७ ( > पैदुक ) । 

पत्रयान | ४१०। 

पद | ३०० ( ८ चिन्ह ), ५४९ ( >वाक्‍्य )। 

पदक । २३० (5 कवि ), ३८६ | 


६४७ 


[ नीच-परिश्रास 


पदल्ञ । ४२१ । 

पदहन | ३९८ ( ८ पराक्षक्त ) । 

पदान | ५३२ । 

पन्त-ध्वज | ९५० ( > जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्त-भार | ९० ( + जिसका मार गिर गया 
हे )। 

पन्थन्त | ११९ ( महाम्ाग ) । 

पमुट | ३०१ (८ गांठ )। 

परत्व-अपरत्त्व | ४५ (> प्रवलता-दुबंछता )। 

परदू-बृत्ति | २६३ (८ दूसरेके दिये ले द्वत्ति 
करनेवाला )। 

परनिर्मित | १७० । 

परनिमितवशवर्ती | ४९८, ३२९, ४९८ । 

परंतप | ३९२ । 

परस | ३२३ (- उत्तस्त )। 

परम-बर्ण । ३१९ । 

परमवर्ण-पुष्कलता | ५३७ (+ परमसौन्दर्य )। 

परि-अवदात । ३४७९ (८ सफ़ेद, गोरा ) । 

परि-उत्थान । १९२ (  चंचलता ) । 

परि-उपासन । ३९८ ( > सेवन ) | 

परिक्षीण । ६८ (> नष्ट )। 

परिक्षोण-सवरसंयोजन । ५१ ( 5 जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले दंधन नष्ट हो गये हैं )। 

परिप्नरह । ८८ ( 5 अहण करनेकी वस्तु ) । 

परिग्रहण | ८८ ( >अहण ) । 

परिघ | ४११ (> हुए )। 

परिघ-परिवर्तिक | ७५, ५९ ( दड )। 

परिचरणु | ४००, ५८५ ( सेवा ) | 

परिचरणीय | ४०० ( 5 सेवनीय ) । 

परिच्छिन्न | ५३१ ( > अब्प ) | 

परिज्ञा | ( 5 लाग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात । ६०६ ( 5 ज्ञात )। 

परिज्ञेय | १७४ ( > शेय ), ६०२ ( 5 बानने 
योग्य ) । 

परिणायक | ५३७ । 

परित्रास | ३७५ ( ८ चंचलता )। 


परिदाह-पिड | 


परिदाह | ६०१ (5 जलन )। 

परिदेव । ३१ (८ रोना-कॉदुवा ), ८८ ( करूप- 
कर रोना ), ५९९ ( > विलाप )। 

परिधारण । २६८ ( # देखरेख ) । 

परिनिवोण । १४२ (& निर्वाण ), १४८ 
( ८ छुःखका सर्वेथा जभाव )। 

परिनिर्वायी | ४७५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)। 

परिनिवुत ॥ २९ ( > निर्वाणको प्राप्त ) । 

परिपन्थ | ५७, ७८ ( > रहजनी ) । 

परिपूणकारिता | ४१ (८ पूरा करनेयाका 
होना )। 

परित्राजिका । १८४ ( -- साधुनी स्त्री )। 

परिभाषण | ४२१ (5 तनिदुन ), 
( कुवाच्य ) । 

परिभाषते । ९० (८ निन्‍दुते ) । 

परियोग | ३९८ ( > दाल आदि सूप पकाने 
रायक बतेन ) | 

परिवास । २८६। 

परिशुद्धाभ | ५२६ । 

परिषद्‌ । ४६ ( आड ), ३९२ (अंडर )। 

परिष्कार | ४८६ ( 5 सहायक सामग्री ) । 

परिस्फरण । ३१० ( परिप्रण ) । 

परीत्त | ५३१ (- भरूप )। 

परीत्तशुभ । १७०, ४९५९ । 

परीत्ताभ | ५२४७, ५२५ | 

परोकुटी | ३८९ ॥ 

परयवनद्ध | ४१७ ( 5८ चारो ओरसे बंधा )। 

पयवदात । १५ ( > झुछू ), १४६ ( < सफेद 
ल्‍ | गीरा )। 

पयवसान । ५९७ ( + अन्त )। 

पर्यादान | २८३ ( 5 खतस कर लेने )। 

पर्याय । १७७ ( >सतलब ), ३१ ( 5 स्‍भ्रकार ), 
७५०० ( > बारी ), ४२२ ( > कथ्रन ), 
४७५ (८ विकवप )। 

पर्याय-भक्तिक | १६५ ( ८ बीच बीचर्मे निरा- 
हार रह, भोजन करनेवाले ) | 

पर्युत्थान ] ८८ ( उठना, डपजना )। 

पयुत्यित ॥ ४७८ ( न्व्याप्त ) । 


८८ 


६४८ 


[ ३-शब्द-भनुरुमणी 


पर्युपासन । ५४१ (> सत्संग )। 

पर्यपण | १०३ ( खोज ), ५१६ ( - फिर )। 

पर्यषित । ८७ ( + खोजा ) । 

पव्व | ५० (८ पोर ) । 

पलगण्ड | ७७ ( > राज, मेसार ) | 

पलाल-पीठक | ५५, ५५ ( दंड )। 

पलासी | ४४२ । 

पल्लोम | १३ (८ डल्साह ) । 

पल्वल | ७६ ( 5 जलाशय )। 

पश्चान्निपातिनी | ५३७ ( < पीछे सोनेवाछी )। 

पस्साव | ३६ ( 5 पेशाब ) । 

पहितत्ता । ७४ ( > आत्म-संयमी )। 

पांडु | ५१० (८ नारंगी का रंग ) । 

पांड-कबल | (5 छाल-दोशाला ) ३१९, ४९९। 

पाती | ५७० । 

पात्र । ४४ (> भिक्षा-पाश्र ) | 

पात्रज्आाठक। १५८ ( > तराजुका खिलोना)। 

पादकठलिका। १०८ ( पैर रगड़नेकी छकडी । 

पादपीठ | १०८ ( पैरका पीढ़ा ) । 

पादोदर | ४१० । 

पानीयकांस्य | १८८ ( आब बोरा )। 

पापक | १८,२० ( > बुराह )। 

पापदृष्टि । २८९ ( > बुरी घारणा )। 

पापधमा । ३८९ ( > पापी ) । 

पापिका | ६१ ( > छुदी )। 

पापेच्छु | १६५ ( > बदनीयत ) । 

पाप्सा | ७६ ( 5 मार > बुराइयों )। 

पाराजिक-समान | ४४३ । 

पालित्य । ३२ ( + बार पकना )। 

पांसुकूल । ४९५ ( > फेंका कपड़ा ) । 

पांसुकूलिक। («फेंके चिथड़ोंको पहननेवाल्ला )। 

पांसु-पिशाचक । ३१९ (८ चुड्क )। 

पाश-राशि | १०९ ( > जालका ढेर ) | 

पाहुणेय । ५१८ ( पहुनाई ) ३८९५, ५१८ । 

पिटक । ३९६ ( - वचन समूह ), ५२४ 
( 5 टोकरी ) 

पिटकसंग्रदाय | ३०२ (८ अंथ-प्रसाण ) । 

पिड | २२७ (> भिक्षा ), १०२ ( 5 भिक्षा- 
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चार ), २६२ (८ सधूकरी माँगना )। 

पिंडपात | १६७ (- भिक्षा )। 

पिडपातिक। १३३ ( स्धूकरी मॉँगनेवाला ) । 

पि्याक । ४९ (> खली )। 

पिलोतिकच्छिन्न | ९१ ( 5 आवरण-रहित )। 

पिशाच | २६३ । 

पुकूस | ५३५ । 

पुटोली । ३६ (८ डेहरी )। 

पुंडरीक | १०७ (5 ख्वेतकमक )। 

पुत्रक । ३५८ ( > पुतवा )। 

पुदूगल | १३९५ (८ पुरुष ), २४७३ (चार ), 
४७८ (न व्यक्ति ) | 

पुदूगल । अनगति--१३० ( 5 अतुलनीय ) । 

पुनभव ।१७० ( >पुनजेन्म ), ५११ ( >आवा- 
गसन )। 

पुरुष-पुदू्गल । आठ--२५ ( > ख्त्री-पुरुष भेदसे 
स्नोत आपन्न आदि आठढ )। 

पुरुष-युगल । २५ ( खोत आपन्न, सकृदागामी, 
अनागासी, अहंत्‌ ) । 

पुरुष-दस्य | ५६६३ (८ सीखा घुरुष )। 

पूग | १६९६ (८ पंचायत )। 

पूजा । १३३ ( < मोजनादि अदान ) । 

पूति। २६३ (5 पोय ), । 

पूतिक | २६३ (८ सडा ) । 

पूतिमुत्त ॥ १८८ (८ गोमून्र ), १८८ 

- गोसून्र )। 

पूबे-अन्त । ३१८ (5 भारम्भ ); 

पूबे-उत्थायी-पश्चातू-निपाती ३४०, (5 माहिक 
के सो जानेके बाद सोनेवाला नोकर ) । 

पूवकीष्ठक | १०२ । 

पूर्व-निवास । ( >पूर्वजन्म ) २३, २५२, २७५९, 
२८७, ३१२९२, ३१९, ३५०, ४३१, ४५७, । 

पूबनिवासानुस्मृति । १५५ (८ पूर्व जन्मोकी 
स्ऋति, भ्रथम-विद्या ), ७५, ११५। 

पूवान्त | ३२४ (5 आरस्भका छोर ) | 

पूर्वात्थायिनी | ५३७ (> पहले जागनेवाढी ) । 

प्रथग्जन | ३ (८5 अनाडी ), ३, १८०, ९६ 
( & निर्वाणका अनधिकारी ), २३४ ( 


4रे 
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अज्ञलनंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 
५६५ | 

प्रथिवी-धातु । ३६ (> पएृथिव्री मद्दाभृत ), 
२४९, ५६३ । 

पोरिसा | ४७ ( > पुरुष भर ) ११९ ( पुरुष- 
परिसाण )। 

पौनभंविक । ७०७ (> आवागमन देनेवाला )। 

पोर। ११३ (- नागरिक, सम्य )। 

प्रजां | ४७८ ( जनता )। 

प्रजातत्र | १४० (८ संघ ) । 

प्रजानन । १७५ ( > अच्छी तरह जानना )। 

प्रजापति | १९६। 

प्रश्ञा । १७४, ५७५,६ ०२। 

प्रज्ञानिरोधक | ७४ ( 5 ज्ञानका नाशक ) । 

प्रश्ञापन | ४६१ (८ जतलाना ) | 

प्रज्ञा-विमुक्ति । १७५, २७८ । 

प्रज्ञा-वेद्ति-निरोध [३०९, (> पबण्ञावेद्यित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञारकन्ध | ३०८ (> उत्तम ज्ञान समुदाय )। 

प्रशिधान । ६६ (- इढ़ कासना ), ५४८ 
(८ आग्रह )। 

प्रणीततर | ३१९ ( » उत्तमतर )। 

प्रतिक्रोश । ५३ (८ प्रतिवाद ) । 

प्रतिक्रोशन । ४७६५ (< निदुन ) । 

प्रतिक्षिपर । २७१ ( > जिनका उ₹ र रोक दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहण | ११३ (८ लेना )। 

प्रतिघ । ३८ टि० ( अतिहिसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा । १६५ (८ दावा ) । 

प्रतिज्ञात-करण । ४४३ ( ८ स्वीकार ८ (0४: 
(९5507 )॥। 

प्रतिदेशना । ४४३ (> निवेदन ) | 

प्रतिनिस्सगे | २५० (5 त्याग )। 

प्रतिपत्ति । ४१४ (5 विश्वास ), ४७१ । 

प्रतिपदा | ५९८ ( सागे )। 

प्रतिपदू | ३९० (5 भागे ) । 

प्रतिपन्चन । २०७५ (5 बनाया ), ३१६ 
( »सार्गाख्द ), ४५० ( * समझने 


प्रतिषच्छ-प दाह ] 


वाला ) ,४४५ ( ५ सकझ्म )। 

प्रतिप्रन्‍्छु | ५९० ( > पूछ पूछकर ) । 

प्रतिबिद्ध । २११ ( अवगाहित ) । 

प्रतिबेध | २८६ ( ८ तह तक पहुँचना ) । 

प्रतिभाग | १८३ (८ विपक्षी )। 

प्रतिमंत्र | २३० ( > वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | ३७७ (७ ज्ञान )। 

प्रतिराज | ५६३६ ( 5 आधीन राजा ) । 

प्रतिरूप | ५८७ ( ८ योग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप | ४४१ । 

प्रतिवेदित | ४६७ ( ८ अनुभव-गस्य ) । 

प्रतिशरणु | ७०६ (८ अवरूम्य ), १७६ 
( आश्रय ) | 

प्रतिसंखयान । «८ ( 5 ठीकसे जानना ), ४१७ 
( > सोच ससझ )। 

प्रतिसंत्ायन । १७३ (८ एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२,२७०१ (विचार-सप्त होना )। 

प्रतिसंवेदन | ३७५ ( > अनुभव ) । 

प्रतिसेवन । ६ ( ८ सेवन ) । 

प्रतिर्फरण । ६१, ६२ ( > अतिहिसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद । १२० (८ कार्य कारण से 
समी चीज़ों की उल्पत्ति ), १५१ (८ कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० । 

प्रत्यय | ४६१ (>> कारण ) निम्चित्त, १७१ 
( > हेतु ), १७६ ( & आश्रय )। 

प्रत्यवेक्षण | १५१ ( परीक्षण ), ३४६ ( ++ 
विचार ), ३४६ (- देखभाल ), ४९९ 
(८ निहार ) । 

प्रत्यस्तरण । ४७८ (८ छिहाफ ) । 

प्रत्यास । २४८ (८ प्रति दारीर में ), ७७७ 
( > इसी शरीर में )। 

प्रत्युत्पन्न | ५४८ (७ वर्तेसान ) । 

प्रश्न | ५०७ ( > घुछार )। 

प्रश्रन्ध | ४९३ ( ८ शांत ) । 

प्रश्रब्धि। ५ दि० (> शांति ), ३९ टि० 
( ८ शांति ), ५८६ ( ८ एकाअता ) । 

प्रश्नव्धि-संबोध्यंग । ५९३ । 

प्रश्रय | ४९ ( > खाट ) | 
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प्रश्रास । २५० (५ सोॉस लेना ), ४९१ (८ 
इवास छोडना ) । 

प्रसनज्ष । १०६ (निर्मल ), ३८१ (-भ्रद्धालु )। 

प्रसन्नता । ११५ (८ चित्तकी एकाग्रता )। 

प्रसाद | ७१ ( ८ श्रद्धा )। 

प्रसादनीय | ४५७ ( + श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला ) | 

अहाण | ५६ ( ८ त्याग ), ६४ ( > नाश )। 

प्रहातव्य । ६ ( > त्यागने योग्य ) । 

प्रहीण | १५३ (5 नष्ट ), १७५ (८ छूट 
गया )। 

प्राग्भार । १८१ (> पहाड़ ), ए०७ (८ 
विवेक ) । 

प्राशातिपात । १८७ (८ हिंसा )। 

प्राणातिपाती | ५७२ ( 5 हिंसक )। 

प्राणायाम | ३७५ दि० । 

प्राति-पुदूगलिक | ५८० ( ८ व्यक्तिगत ) । 

प्रातिमोक्ष-उद्देश | ३०७ (>अपराध-स्वीकार ), 
४३९,४४२ (८ भिक्षु-नियस ), ४४२,४५८, 
४०६ ॥ 

प्रातिमोक्ष-सवर । 
संयक्ष ) । 

प्रान्त्शयनासन । ३०७ ( > बस्तीसे दूर कुटी- 
वाले )। 

प्रामोद्य। २५ ( >अभोद ), ६६३ ( >खुशी ) | 

प्रासादिक ७५०३ ( - सुन्दर ) | 

प्राशुविहार | «८०, ३७७ (+ सुखपूर्चक 
विहरना )। 

प्रियजातिक । ६७८ (+ प्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति । २७ (> संतोष ), २४६ (८ प्रमोद ), 
४१८ (८ आनन्द ), ४६६ (- दृषका 
सारे शरीर ओर चित्त पर प्रभाव ) | 

प्रीति-संबोध्यंग | ५९३ । 

प्रीतिसुख | ३२८ (८ असच्नताका सुख )। 

प्रेत्य-विषय | ४७ ( > प्रेत ) । 

पग्रमशीय | ५१७ ( ८ छुृद॒यंगस )। 

प्रदक्षिण-प्राही | ६१ ( « उत्साही )। 

ग्रदाश (८ पलास )। १२, २४ (+ निष्ठुरता )। 


४७७ (८ भिक्ष-नियस 
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प्रदाशी । ६९ (८ निष्ठुर ) । 

प्रधान। ६५ (दृढ़ उद्योग ), १४६ (८ साधव ), 
२७८ (5 ससाधि ), ३४६,३५१ (+ 
निर्वाण साधन ), ३९८ (> प्रयत्ञ ), 
४२२ ( > ध्यान तत्परता ), ४२८ । 

प्रधानात्म | २०८ ( 5 समाहित-चित्त )। 

प्रपात । १९५ ( 5 खण्ड )। 

प्रत्रजित | ३४२ (८ संन्‍्यासी )। 

प्रत्रज्या । २३३ ( « संन्यास ) । 

प्रभव | ४३ ( ८ उत्पत्ति ) । 

प्रभूत-जिह् | ३७५ (८ छम्बी जीमवाले ) । 

प्रसाण । अ--१७८ । 


प्रभाद । २०७ (5 आहूस्य, भूल ), ४५१ ( - 


ग़फ़छत )। 

प्रमादश्थान | ३९७ ( ८ नशीली चीज़ )। 

प्रमोद । १३४ (5 खुशी )। 

प्रताप | ४५० (८ शोर-गुरू )। 

प्रलोंक | २५५ ( ८ नाशसान ) । 

प्रबण | १८१ (८ झुका ) । 

प्रवाद | १८८ (5 सत )। 

प्रविचयन | ४९२ (> मीसांसन ) । 

प्रवेदित | ४७१ (> जाना गया ) । 

प्रवक्ता | ४१५ ( & अध्यापक ) | 

प्रवचन । २८३ ( > उपदेश ) । 

प्रवण | ५०५ (5 विवेक )। 

प्रवाद | ४१ ( 5 मत )। 

प्रवारित | ५९१ (> तुष्ट )। 

प्रविविक्त । ९४ ( > एकास्त-चिन्तन-शील ) । 

प्रविवेक | ४९ (5 एकांतसेवन, अहाचय्येका 
अंग ); ( देखो विवेक भी ) | 

प्रवेदित | ४७६६ (८ जबुभव गस्य ), ४२ 
(८ जाना गया )। 

फरति । ४३६ (ःपकडती है, पंजाबी फड़ना )। 

फलंग | ८० (  सघनता )। 


फल्गु । १९१ (८ हीर और छिलछकेके बीचका 


काष्ट, गुदा ) । 
फारित | १८८ (>खाँड ) । 
फेग्गु | शणण (८युद्दा )। 


६५१ 


| प्रदाशी-बोधिसत्त्त 


बडिसमंसिका | ५५, ५९ (दंड ) । 

बध्य | अ---३०१ ( 5 कूटस्थ )। 

बल्वनागार | १६३ । 

बन्धनागारिक | २०७ (> जेलर ) | 

बंधुजीवक । ३१० (> डेंडहुलका फूल )। 

बन्धुक-रोग । ३६५, ( 5 कुछ-रोग ) | 

बस्सन | २४० (८ निन्‍्दा )। 

बल | ३०९ ( पाँच ), ४११,४४२, ४९१ । 

बलता । १९३ (८ सामर्थ्य ) । 

बत्ाहक | ५३६ ॥ 

बलि | ५०१ (> शिक्न )। 

बलि-त्वक्ता | ३९ ( ८ झुर्री पहना ) । 

बहुकरणीय । ३५५ (- बहुत कामवारा )। 

बहुकार | ३९८ (८ उपकारी )। 

बहुधातुक | ४८२ । 

बहुलीकरण | ४९१ (८ भावना ), ७५९३ 
( > अभ्यास ) । 

बहश्नत | २६०, ४७२ । 

बाल | ३३० (मूर्ख ), ५२७ (> जज्ञ )। 

बालधमे | ८९ ( ८ बच्चोंकी सी बात )। 

बालभूमि | ५३१५ । 

बाहुलिक । १०८ ( बहुत जमा करनेवाले ) । 

बिनयधर | ४७७२ (८ भिक्षुओंके नियसोंका 
जानकार ) | 

बिब | ३३३ ( > आकार )। 

बिलंग-थालिक | ( राजदंड ) ७४,५५९ | 

बीज | २६८ । 

बुद्ध । २४ ( ८ ज्ञानी ), ३७८ ( 5सारे धर्मोका 
पारंगत )। 

बुडका अनुस्मरण | २४ । 

वृच्तमूल । ६०९ (> बृक्षके नीचेकी भूसि )। 

बहत्फल | १७०, ४९९ 

बोधि । २११,३५१ ( > परल ज्ञान ), ३६५९ 
( ञ घुद्धज्ञान )। 

बोधि | सं--२३६ ( 5 परसकज्ञान) । 

बोधि पाथिक । ४३८ । 

बोधिसत््व | १३ टि०, (८ आगे चछकर डुडध 
होनेवाला ) । 


बोध्यग-अत्स्य ] 


बोध्यंग । ( देखो सम्बोध्यंग भी ), ३९५ टि०, 
(सात ), ३०९, ४३८, ४४२, ४९१, ४९२ । 

ब्रह्मकायिक देवता | ११९,१७० । 

ब्रह्मचक्र । ४७५ ( 5 धर्मचक्र ) । 

ब्रह्मयय | ४८ ( के चतुर्ंण ), ३०० (5+ साधु- 
पन )। 

ब्रह्मचये-वास | ३०० ( 5- संन्यास ), ३०२ 
( ++ पंथ ), ७१७०। 

ब्रह्मचयंका अन्त । २६ ( 5- निर्वाण ) । 

ब्रह्मयय-वास । २५१ ( 5 शिष्यता )१। 

ब्रह्मभूत | ७१,२०६ ( - विशुद्ध ), ३८४ । 

ब्रह्म । १९४ ( इेइवर, अभिभू +> विजेता, 
कर्ता, निर्माता, भूत-भव्य प्राणियोंके पिता), 
४९९ | 

ब्राह्मऋजु-गात्र | ३७५ (55 रूम्बे अकुटिक 
शरीरवाले ) । 

ब्राह्मण । २४७ (“+ सन्त ), १६७, ३२२३, 
रे७८ | 

ब्रीहि । ३६ ( - धान ) । 

भ्रदेकरत्त । ५४३ ( >अकेले भच्छेमे अज्ञुरक्त )। 

भद्गर । ३६४, ( > सुन्दर ) । 

भद्रक । ७३६ ( >> बढ़िया )। 

भद्गरमुख | ४२१। 

भद्रेक-रक्त | ५४३ । 

भव्य । ४८९ ( ८ भण्य )। 

भंडन । ४४७१ (5-5 कलह )। 

भनन्‍्ते । ३२९ (८ खासी ), ४०६ । 

भय । २६८ ( > खतरा )। 

भय-भेरव । १३ (5 भय और मीषणता, भूत- 
प्रेत ) । 

भय-भोग । ६८ ( > मयपूर्ण भोग ) । 

भव | ३१ (> जन्स ), ४२ ( 5 संसार ),१७५८ 


( 5 छोक ), १७९ (८ जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (>> जन्ससरण ), ५७७ (+ 
डल्पत्ति )। 

भव-आखस्॒रव । ७ (८ जन्सनेकी इच्छारूपी 


सकल ), १६,५०२ । 
भवनिरोध | २४३ (5 जन्स सरणका अन्त )। 


६७५२ 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


भव-राग । ३८ (5 आवागपमन-प्रेम ) । 

भव-समुद्ति १९६ (-- भवरसे उत्पन्न ) । 

भव-संयोजन | २७७,५६५९ ( -- भवबन्धन )। 

भवती २२९९५ ( 5 आप )। 

भव्य-चित्त | ३७९ ( 5+ झदु-चित्त ) | 

भरत्रा । 2३ ( > खाल )। 

भावना । ९५ (> चिन्तन, ध्यान ), २४८ 
(> ध्यान ), २८६ (5 सेवन ), ४८६, 
( > अभ्यास ), ३१६,४८६ । 

भावित-काय । १४५ (८ शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । 

भावित-चित्त । १४५ (> चित्तकी साधना 
जिसने की है )। 

भिन्न । ११३ (८ फूटे )। 

भुन-भू। २९२ । 

भूत । २३२-३ ( ८ भूत-प्रेत ), ३१ (प्राणी ), 
११३ (७ यथार्थे ), २३५ (>सच + 
तथ्य )। 

भूत | अ--२७५९ ( > असत्य )। 

भूत । अ---( 5 असत्य ) २३७,२७५९ । 

भूत। महा--१३३ ( एथ्वी, वायु, जरू, तेज) । 

भूत-ग्राम | १३९५ ( > भ्राणि-समुदाय ) । 

भूमि बासी देवता । १२९ । 

भूरि। २३० (> बहुत )। 

भ्रज्ञार । ५३५ ( ८ झारी )। 

भेद । ३२ ( > वियोग ) । 

भेरी । ५१८ । 

सैषज्य । २९४७ (- चिकित्सा ), ३४8२ (+ 
दवा ) 

भो। ३५३ (>जी )। 

भोग । «६ ( > देह ), ४७१ । 

भोगवान । १६३ । 

भोज राजा | ३८३ (८ सांडक्षिक राजा ) | 

अमकार | ६७ ( ८ खरशादकार )। 

सज्किसा पटिपदा ५७० (> सध्यम्त सार्ग )। 

मशिका । ४७९५६ ( 5 सटका )। 

मत्सरी । ४४२ । 

सत्स्य-चातक | २०७ ॥ 


३-शब्दु-अनुक्रसणी | 


मधु-पिड | ७३ (> लड्डू )। 

मध्यमा प्रतिपदे । १२ (> बीचका सार्ग, 
विस्तार पूर्वक ) । 

सन दृण्ड। २२२। 

सनस्कार । १७५ ( ८ मुकपर विचार करना )। 

मनः-संचेतना। १५४ (> सनसे विषयका ख्याऊ 
करके तृप्ति काम करना )। 

सनसिकार । ३३ (८ सनपर सस्कार )। 

मनसिकार। प्रतिकूल--३६ टि० । 

मनसिकार धातु । ३६ रि० । 

मनसिकरणीय । ६ (८ मनमे धारण करने 
योग्य )। 

मनाप । ३३१ (८ भिय )। 

मनापचारी | ३४० (5 सनके अनुकूछ करने 
वाला )। 

मनोपविचार । ५६० (> सन-डपविचार ), 
५७३ । 

मनोपदोस । ६३८१ ( 5 मानसिक दुर्भाव ) । 

मनोभावनीय । ५८३ (८ भावनाम तत्पर )। 

मन्द-दृष्टि । ४३९ (> मन्दबुद्धि ) । 

मंत्र | ( 5 वेद ) ३२९, ४२५। 

मंत्र-अध्यायक | १६६ ( - वेद-पाढी ) । 

मंत्रणा । २२६ ( 5 वाद ) | 

मंत्र-पद्‌ । ३९५६ (८ वेद्‌ ), ४१५ ( > बेद- 
वचन )। 

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाला | ४२५। 

मर्षी । १६५ ( < आस्ष ८ असरख ), ४४२ । 

मलिनधमसे | १८९ (5 पाप ) । 

महदूगत । २३ ( 5 विशाक ), ३७ ( ८ सहद्दा 
परिसाण )। 

महद्‌ गता चेतोबिमुक्ति | ५२४ । 

महद्धिंक । ३११ (>तेजस्वी ), २८८ (८ महा- 
नुभाव ), २८८ (८ ऋद्धि-प्राप्त ) । 

महर्द्धिकता | ३०९५ (८ दिव्य शक्ति ) । 

महल्लक । ३०७ ( > बुद्ध ) । 

महा-ओघ | ६३५६ ( ८ बडी बाढ़ ) । 

महानिरय । ५३४ ( 5 सहानरक ), ५४० । 

महापुरुष | ३७८ । 


६५३ 


[ सधघु-पिड-साप 


महापुरुष-लक्षण । ३२३, ३७३ ( ८ सामुद्विक 
शास्र )। ३७४, ३८२ ( ८ साऊंद्विक 
शास्त्र ), ३८६, ४२१ । 

महाभूत | ४६१ ( प्रध्दी+जल-+तेज+वायु ) । 

सहासात्य | ४५८ ( 5 सहासंत्री )। 

महानृशंस | २२ ( 5 सहाफक ) । 

महाशब्द | ३२१, ३७४ ( > कोलाहल ) | 

सहाशाल | ४९८ ( 5 महाघनों )। 

महिषी | २०७ (७ पटरानी )। 

महेशारूय | ५५३ | 

महेसक्ख | ७१० (5 महाअतापी )। 

माणव | ४२१ ( ८ तरुण बाह्षण पडित )। 

माणविका । २९९५ (८ तरुण ब्राह्मणणी )। 

मातंग | ५२८ (८ नाग ) । 

मातृ-ग्राम | ५१३ (८ खियाँ )। 

मात्रशः। २७८ ( 5 कुछ सात्राम ) । 

मात्रा । २७३ (5 परिम्ताण ), ४५३ ( परि- 
साण )। 

मात्रिका | ४७३९ | 

मात्रिका-धर । १३४ । 

मात्सये। (> कंजूसी ) १२, २४। 

समान | ३९ टि० (>जअभिसान ) , ७७६ 
( सन्‍्यता ), १७५५ (- सन, सेर आदि 
तौला )। 

मानसिक । ४६५ ( 5 सनमें करना )। 

मानाइमिससय । ९ ( > अभिमतानका दुशन )। 

साया | १२ (धोखा देना), २४ (5 वंचना) । 

मार | ५३ (८ अजापति देवता ), $३६, १३७, 
१९० (८ पापी ), ३८४ (८ रागादि 
शत्रु ), ४७८ ( > भ्रजापति ), ५३, १९०, 
३४८१ । 

मारुव | २७२ ( > सरुवा )। 

मार्ग । ३०९। 

सा्ग-अमार्ग-ज्ञानका द्शेन | ९५ (८ समश्न, 
साक्षात्कार )। 

मा्गेविक | २०७ ( स्ूग सारनेवारा )। 

मागोख्यायी। ४५४ (>सार्ग बतलानेवाला)। 

माषे | १९४ । 


सालुव-थुगाधान |] 


साल॒ुब | १८४ ( > लता )। 

मांसपेशी । ८9, ९२ (  मांसका टुकडा ) । 

मित्र । ३३१ (८ सहायक )। 

मित्र-आमात्य | ४०५ ( ८ थार दोस्त ) । 

मिथ्या | २८४ ( ८ झूठी घारणा )। 

मिथ्या-आजीव । २८ (  जजुचित रीतिसे 
रोजी कमसानेवारा ) । 

मिथ्याकमॉन्त । ४८७ ( > जजुचित कम )। 

मिथ्याचार | ३४१ ( > दुराचार ) । 

मिथ्या-दृष्टि | १५ (5८ सिथ्या सत रखने- 
वाले ) । १६९, १८७ (८ झड़ी घारणा- 
वारा ), २६१, ४०१ | 

मिथ्या-प्रतिपदा | ५६८ ( झठा झार्ग ) । 

मिथ्या प्रतिपन्न | ५६८ ( ८ भिथ्या झ्ार्गपर 
आरूढ़ ) ॥ 

मिथ्या-माग | ७६। 

मिथ्यावादी । १६९५ । 

मोढ-सुख | २६५ (> काम-सुख ), २६७ ( 5 
विपय सुख ) । 

मीमांसक | ३०२ (८ ताकिक ) । 

मुक्ताचार | ४८ ( > सरभंग ) ॥ 

मुख | ३८४ (5 मुख्य ) । 

मुखाधान | २६१ ( 5छगाम्न छगाना आदि )। 

मुठोली । १६ (८ डेहरी )। 

मुद्ता | १६६, १७७, २२१, २४९ (८ सुखी 
देख प्रसन्न होना ), ५१४ । 

मुदिता-भावना | २५, ४९१ । 

मुद्रा । ५४ । 

मुनि। ३७८, (८ जो पूर्व जन्मको जानता है, 
स्‍्वर्ग-नरकको जानता है, और जो जन्मके 
क्षयकों भ्राप्त है ) । 

मुषित-स्मृति । ४६६३ (८ बेहोश ) । 

मुहूर्त । ३६१ ( + मिनट ) । 

मूढ़ । ४४३ ( > बेहोश ) । 

मूत्रकरीष | ५० (८ मुछ ) । 

मूर्श्ित | १०० (८ बेसुध ), १०९ ( गछ्े ); 
४३० (८ डूबा ), ४१७ ( > बेहोश ) | 

मूर्घा ॥। ६३४८ (5शिर ) | 


६५४ 


[ ३- शब्द इ-अनुकसणी 


मूधामिषिक्त ५१ । 

मूलगंध। ४५४ ( ८ जडोंमे होनेयाऊे सुगन्घित 
द्रव्य ) | 

सृग-दाव | १०७। 

मृद्ध । १४ (5 सानसिक आहूसथ ) ६६ । 

सेरय | ४५ (> कच्ची शराब )। 

मैत्री। १ ६६, १७७, २४९ (८ सबको भिन्र 
समझना ) ५२४ । 

सैत्रीमावना | २५, ४९१ । 

सेत्नीविहारी । २२० ( सदा सज्रको भिन्न मावसे 
देखनेवाला ) । 

मोक्खचिक । १५७ ( - सुँहका लड्डू )। 

समोध | ७ण५ (८ निष्फल ) । 

मोघपुरुष | ४४ ( 5 फजुलका जादसी ) ४४, 
२०२, ४६२, ८५ (- सोधिया ), २७८ 
( 55 नालायक ) । 

मोमुह । ३०२ (5 अतिमूह़ ) । 

मोषधमो । ७७५ ( ८ नाशभान ) । 

मोह ॥ ४७१ 

मोलि । १८४ (जुड़ा )। 

म्रत्त । ( 5 असरख ) । १२, २४ | 

यक्ष । १२९ ( देवता ), २३० ( ८ पूतनीय ) । 

यज़न | ३८४ (> पूजा )॥ 

यज्ञ । १४८ (> देव ) | 

यज्ञसे शुद्धि | ५१ । 

यथाकाम | १२७ ( > सोजसे ), ७५२८ । 

यथाभूत । ३१ (> जैसा है वसा ), ७५ 
( 5 डसके ख्वरूपको यथार्थंये ), १९२ 
( 5 यथार्थ ) । 

यदूभूयसिक । ४४३ । 

याचितकोपम । <४ ( > संगनीके आशभूषणके 
समान )। 

यातना । ५४१ ( - कर््न-कारणा ) । 

यान । ५३६ ( - सवारी )। 

यापनीय | ५२८ ( ८ अच्छी गुजरती )। 

याम देवता | १२९, ४९८ । 

युगमात्र | ३७५ ( 5 चार हाथ )। 

युगाधान । २६१ (> जुआ खींचना ) । 


३-शब्दू-अनुऋसणी ] 


युग्याचाये | ४९७ (- रथ्ववान ) 

योग । २८२ ( संबंध ) । 

योग-क्षेम | ४ (> कल्याणकारी पद), ६२ 
( + निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७ 
४७३, (> मंगलूमय ), १४८ (5कव्याण ), 
४५३ (८ चित्त-सक्क-विमुक्त ) । 

योनि | ४६ (> चार ), ३०१ । 

योनिश:। ५२१ (& कार्य-कारणका ख्यारू 
करके ) । 

योनिशः मनसिकार । ६ (- डीकसे मनसे 
घारण करना ) । 

रक्तेश्। १३३ ( 5 अलजुरक्त ) । 

रज | ६४ (>मेल )। 

रजक-पृत्र | २२९५ (- रंगरेजका पुत्र ) । 

रजत | २१५ ( > चाँदी ) । 

रजोजल्लिक । १६५ (5 कीचडवासी साधु ) । 

रति | अ-२२ (5 उचाट ) । 

रत्न | ५३५ | 

रथक्‌ | १२८ ( 5 खिलोानेकी गाडी ) । 

रथकार | ५३५, ३२८ । 

रथ-विनीत । ९७ (८ डाक ), (८ रथकी 
डाक )। 

रथ्या | ५३२ ( 5 सब्क )। 

रम्यक | १०२ ( 55 रम्यक ) । 

रम्सक ब्राह्मण । १०२॥ 

रव | ४४४ (- प्रभाद )। 

रवारथ | २६१ (5 हिनहिनानेकी शिक्षा ) । 

रस । ४१६९ । 

रसग्ग-सग्गी । ३७५ (८ सुस्दर शिराक्षों 
वाले ) । 

राजगुण | २६१ ( ८ एकांगिता )। 

राजन्य । ३८८ (5 राजसंतान ) । 

राज-पोरिस । ५४ (८ राजाकी तोकरी ), ५८ 
(८ नोकरी )। 

राजवंश वरिज्य | २६१ (> एक गीत )। 

राव्िज्ञभाव। २६० (८ चिरकारुसे अवस्थिति) । 

राहुमुख । ५५ ( दंड ), ५९१ । 

राष्ट्रपिए्ड | ५१३। 


द्जणजु 


[ थुग्याचाय--वचन 


रिक्त। १९६ (> खाली, निरयंक ), २७८ 
(८ तुच्छ ), ३२४ । 

रुक्षाचार । ४९ ( ब्रद्मचयेका अंग ) । 

रुच्चाचारी | ४८, ४९ ( अहाचर्यका अंग ) | 

रुचि । ३८३ (- कान्ति ), ४२८। 

रुद्र । ६० (८ भयकर ) | 

रूप । ( + (90६९४ ) ३३,८७, ४६७, ५४४, 
८२ (चित्र ), ११९ ( मूर्ति - शरीर ), 
२९७,४६०, ४६१ (- प्ृथिवी -+- जल +- 
तेज + वायु ), ५०४ (> पदार्थ )। 

रूपवान | ५४४ ( 5 2४2५९:79. ) । 

रूपसंज्ञा | २८३ (८ रूपके नामसे )। 

रूपसज्ञी | ३०९ ( - रूपके स्यालचाला )। 

रूपी । ४७३३ । 

लक्षण । १३३ (८ चिह्ू), १३३ ( - कारण )। 

लघु-उत्थान ! ३४४ (-शरीरकी कार्यक्षमता ), 
३६८ (> फुर्ती )। 

लटुकिका । २६३ (> गोरव्या ) । 

लपना | ४८८ ( ८ बात बनाना )। 

लय | (८ निरुद्ध )। 

लयन | १४० (८ आश्षय-सान )। 

लसिका | ११८ ( > कक्‍ण-सल ) । 

ल्ाभी । १९०,२२१ (८ पानेवाला ) | 

लोक । ३३५ ( > संसार ) | 

लोक-धातु ४८१ (८ छोक ) ५११ । 

लोकामिष । ५६१ ( छाकिक भोग )॥ 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शाद्नष । ४२१, ३७०३ (८ साझुद्विक 
शास््र ), ४२१ ) 

लोमहषण-प्योय । ५२ । 

लोह । ५३४ ( > अजय; ) )। 

लोह-कुम्भी | ५३४ । 

लोहित ।२४,३१० (-छालू ),१५७ (खून )। 

लोहित-पाणि। ३६८, रेष०, ४७५,५५२ (० 
खून रंगे दाथोंदाला )। 

बंचन-दुण्ड । २१२ । 

बचन-पथ । ८२ (5 वचन कहनेके मागे ) । 

बचन-संस्कार | १८१ । 


पहुजाव्की वित्त | 


खत की । ७०० ( रधस्पीकी ऐँँडन ), ३७८ 


(४ चधांती )। 
पम्प ४ । | २५२ ( बछयेके दोतकी तरह ) । 
बह | ४०७२ [ योप )। 


पते किक] १९ ( चनमें कास करनेवाला )। 

वसपत्थ-परियाय । ६८ ( नासक उपदेश )। 

बरमप्रस्थ | ६८ ( जगछ )। 

पेपषिल | ३८६ ( मुण्डित ) । 

जय: प्राप्त । ७५१ ( उृछ ) । 

वर्ण | २३० (_ग्रुण ), १३३ (- रूप ), 
३१५९५ (<- रप्र ) ३२० (55 तारीफ ), 
३६२ ( प्रशसा ) । 

वर्णावान 8४८ (सुन्द्रवर्ण ),९८ (: सुन्दर )। 

बणित | ४७८ ( प्रशसित ) । 

बत्स | ३३८ ( साग )। 

वर्षाकालिक । २०३ । 

बषिका | ४५७ ( - जूही ) । 

बशबती | १७० 

बशित्व-प्राप्त ४६० ( अधिकार प्राप्त ) । 

बसा | ३६,११८ (- चर्बी )। 

पस्तिगुय | ३०८ । 

सस्त्रा | ४११ ( -- तृष्णा रूपी रस्सी )। 

पस्स | ४८५ ( > वष ) । 

बाचिक अधमोचरण । १६९ । 

याणशन्अयस्त्र | ५४ ) 

धघारिज्य | ५४,४१५ । 

बाद | ५० ( -- भत ), १११ (८ शाखार्थ ), 
१९० (- सिद्धान्त ), ३०० (5 दृष्टि ), 
३६००,४२५,४७४ ( > भत )। 

बाद-प्रतिहदार । ४३८ (८ उत्तर ) । 

वादानुवाद । ६६५ ( 5 फथन ) | 

बामको । ११२ ( > बैंवनी )। 

बायु-घातु । ५७४ । 

वाराणसी । १०७ । 

बाहुलिक । ४५४ ( 5 बटोरू ) । 

विकाल । ११३,१५५ (  रातको उपरत 
पा विकाछ ८ सध्याज्ञोत्तर ) , २६२ 
(  अपराह्द )। 


६५६ 


[ ३-शब्द-अनुऋम्षणी 


विक्षेपिकवाद । ४३५ । 

विघात। ५३ (>रोष ), २३६,२८१ (>पीड़ा ), 
७६६ (+ प्रतिहिसा । 

विधातगर्भा | ३७७५ ( > मरे गर्भवाली )। 

विधघातपत्षिक । ७४ ( ८ हानिके पक्षका )। 

विचार | १७५, ४६६ (- सूक्ष्मावस्था ) । 

विचिकित्स | ४५४ (5 संशयात्मा )। 

विचिकित्सा । ( ८ शंसय, सन्‍्देह ), <,३८, 
९३, ११४,१६०, १७०५,१९२, २५४,२७१, 
४१७,४५८,७५३०;६६ (+>- ८ कांक्षा )। 

विचिकित्सी । १४ (८ सशयालु )। 

विचीण । अ--- ३०६ (> न किया ) । 

विजनवात । ४५८ (5 आदुभियोंकी )। 

विजित | ४२० (5 राज्य ) | 

विज्ञ । ३४५ (> जानकार )। 

विज्ञात । ३,४ ( 5 जाना गया ) । 

विज्ञातव्य । ५८६ ( > जानने योग्य ) । 

विज्ञान] ४३,१५५, १७३, १७४ ,२९७,४६० (+- 
चेतना ), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५० 
( > जीवन ), ४५१ (८ चित्त-प्रवाह्द ), 
७५४७,७५४८,५६४,५८३ (> चित्त )। 

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन । ४६७,४७३ । 

विज्ञान-काय । ३३ ( छः ), ५९७ । 

विज्ञान-कृत्स्स | ३१० ( > चेतनासय ) । 

विज्ञान-धातु | ५०४ । 

विज्ञान-संस्करण | १५१ (- जन्म-सरणमें 
जाना ) | 

विज्ञानस्कन्ध | ४६१ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (> अनन्त विज्ञान- 
घाका स्थान ), २८ ( शान्तविहार ), १७०, 
४९९,५०२ (- अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५४७५७ | 

विज्ञापन | ७६ ( समझाना ) | 

विज्ञेय | ५८ ( > जानने योग्य ) । 

बितक । ५९,७७-७५ ( +> ख्या् ), १७५,४१३९ 
( > चित्तकी स्थूछावस्था ) | 

वित्त । ५७० | 

वित्त-उपकरण । १६५ (» घन सासान ) | 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


विद्या | १५,३१६, ११५, २१२, ३५० ( तीन ), 
3१३ ॥ 

विहसु । ४७२ (ज्ञानी ) । 

विद्सु | अ-४२ (5 अ-ज्ञानी )। 

विधुर ॥ १९८ ( 5 अ-ससान )। 

विनय | ४३९ । 

बिनय। अ-( ८ अनीति )। 

विनय | धर-१३४ । 

विनयन । ५१८ (> शिक्षण ) । 

विनामन | ३७७ ( 5 दिलाता ) । 

विनायक । ३५१ (5 नेता ) । 

विनाश | ११३ (> समसारम्भ ) । 

विनिपात । ४७ (८ दुर्गति ), ५९,१८४,४८१ 
(> निरय ८ नके ), २४० (> पतन ), 
४६ (-> नीचे गिरनेवाले )। 

विनिपातिक । २३३ (८नीच योनिके प्राणी )। 

विनीत | अ-३,१८० (> न पहुँचे ), ३३६, 
( « विनय-ुक्त ) 

विनोदन । ६,९ (८ हटाना ) । 

विन्दु | ३०६ (० सारयुक्त ) । 

विपरिणत । ५६१ (- विकार-प्राप्त ), ५६६ 
(> विकृत ) । 

विपरिशाम | ५६, ५६६ (७ विकार ) । 

विपरिणासधर्मा | ७,८९,४६२ ( - परिवर्तन- 
शील ) । 

विपरिणामधमी | अ-«७ (> निर्विकार )। 

विपश्यना २२ (८ अज्ञा ), १३१ (5 साक्षाव्‌- 
कार करता ), १७५ (> अन्तर-ज्ञान ), 
२८६ (“ज्ञान ), २८६-६०६ (> प्रज्ञा ), 
६०२३ 

विपाक | २२५ ( फछ ), २३२ (८ बुरे परि- 
णास ), ३४६ ( ८ भोग )। 

विप्रतिपन्न | २७८ (८ अमार्गार्ढ़ ) । 

विप्रतिसार । २५७ ( 5 उदासी ) । 

विभज्यवादी । ४१४ ( > विभज्यवाद ) । 

विभव । ३१ (८ घन ), ४२ ( ८ अ-संसार ), 
७७७ ( ८२ विनाश )! 

८दे्‌ 


६५७ 


[ विद्या-विद्षेष 


विभाजन | ५७८ (८ विवरण )। 

विभंग | ५४३ (> विमाग ) | 

विमति | ५९३,५९० (5 भ्रम ) | 

विमष | ४४ (< चिंतन ) । 

विमशेक | ३०२ (5 ताकिंक ), ४७९ (> 
पण्डित ), ४७९ (८ मीमांसक ), ४२२ 
( > ताकिक )। 

विमल | ५९२। 

विमुक्ति । २३६,९०,१ ००,१४२,१५८,२०८ ( ८ 
मुक्ति), २८० (> जड़ी ), ३१६ ( 
चेतो ), (5 प्रज्ञा), ४५७ (८ मुक्ति ), 
( देखो मुक्ति ) । 

विमुक्ति-ज्ञान-द्शन-सम्पन्न | ९४ ( « मुक्तिके 
शानका साक्षात्कार जिसने कर छिया )। 

विमोत्ष । २२ (>सुक्ति ), ४५,३०९ ( आड़ ), 
२०१ ("ध्यान ), ४३७ (>सोक्ष, मुक्ति) 
७६२ । 

विरक् | १९५ ( व्यक्त )। 

विरज | ५९६ (- निर्म धर्म-चक्षु ), ४९६, 
(+ निर्मक्त ) । 

विराग । ४६९ ( रागके अयोग्य ) । 

विरूढ़ि । ४३४ (> दृद्धि )। 

विलिम । ५९२। 

बविलेपन | ३६० ( ८ डबटन ) । 

विवर | ३०१ ( 5 खाली जगह )। 

विवरण । १६३ (>प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) । 

विवते । ११५ ( 5 रुष्दी )। 

विवते-कल्प । १५,३१२ ( सष्टि-करप ) । 

विवाद-अधिकरण | ४४२ । 

विवृत । १३४ (८ खोछा ) । 

विवेक । १३-१६३ (८ एकान्त-चिन्तन ), 
७०७ ( एकाग्रता )। 

विवेक | प्र-३३ ( » एकान्त-रसण ) । 

विवेकज । ३४९ ( - एकास्तसे उत्पन्न ) । 

विशाल | ८२ ( 5 अप्रसाण ) । 

विशुद्धि । ९७ । 

विशेष। ५३ (> भेद ), ३५१ «(>निर्वाणपर ) । 


विपश्यना-व्यक्त ] 


विपश्यना ४६६ (-- दिलकी ओंखसे देखना ) । 

विपम । ४७ (> प्रतिकूछ ) । 

विसक्तिक । ( > अनासक्त ) | 

विसारि। अ-३७६ ( > अ-कद ) । 

विस्तष्ट (5 विक्षिप्त ) । 

वि-संयुक्त। ९० (5 राग आदिसे वियुक्त ), 
७७७ (८ वियुक्त ) । 

विहार | ११ (> कुटी ), ७३ (> कोरी ), 
१३६५ ( ध्यान प्रकार ) १९८ (८२ 
कोठरी ), २०९ ( - रहनेकी कोढरियाँ ), 
२३१ ( 5 निवास ), ३५१ (& कोटरी ), 
३५०३ (८+ निवास-स्थान ) । 

विहिसा | ७४ ( ८ हिसा ), २४७९ (८ पर- 
पीडा-करण-इच्छा ) । 

बिहिसा-वितके । ९ ( ८ हिसाका ख्यारू ) । 

बीथी । १३३ ( > डगर )। 

बीर | १०४ ( 5 उद्योग )। 

बीये । ( 5 उद्योग ) ९,१५,११८,१४६,३४४, 
४६६,२७० । 

वीयोरम्भ । १०,३१६ (८ उद्योग ) । 

वक्त फल समान । <४ । 

वृत्तमूल । ५२५ ( ८ बुक्ष छाया ) । 

वृत्तुमूलिक ॥ १६७,३०७,४७२ (5 सदा छुक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 

वृषभ । १३३,१२३< (5 साड )। 

वृषल् । ३८९५ ( 5 शद्ध )। 

चृहत्फल | १९८ ॥ 

वेखशस । ३२३ (- वेखानस ) । 

वेशु ॥ ३८०८ ( > बसोर )। 

वेशुकार । ५३५ । 

बेद्गू | १६७, ३७८ । 

वेदन ७२,१७४,०५५ ( 5 अनुभव ) । 

बेदन-काय । ५७९७ । 

वेदना। ८ (5 पीड़ा ), ३श (> अलुभव, 
सहसूस करना, एद्सास ), ३३ ( > इन्द्रिय 
और. विषयके संयोगसे उत्पन्न सनपर 
अथस प्रभाव ) । दे५ टि० ( तीन ), ४७ 
( 5 यातवा ), १५४,१६२ (- भोग ), 


६५८ 


[ ३-शब्द-अनुऋमणी 


१७४७, १८१, १८२, २११, २३७,२९० 
( 5 अनुभव ), ३७६ ( ८ भोग ), २९७, 
४६०, ४६६ (८ स्पशेके बाद विषयके 
संबन्धका जो सुख, दुख आदि रूपमे 
अनुभव ), ५०६, ५११ (5 अनुभव ), 
७५७४७, "८३ ( + इन्द्रिय ओर विषयके 
संसपश होनेपर जो सनकी दुःखसय, 
सुखभय या अदुःख-असुस्बज्नय अवस्था होती 
है, कहते हैं) ५०२ । 

वेदना-काय | ५९७ । 

वेदनानुपश्यना | ३७ टि० । 

वेदनीय | १७६ ( ८ अन्नुभवका विपय ), ४२५९ 
( > भोगा जानेवाला ), ४२९ ( ८ भोगाने 
वाला )। 

वेदानुपश्यी । ४९२ । 

वेद्ति-निरोध । १७६ । 

बेदी | २०७॥ (5 बहिप ) । 

वेम्स | २७२ (> वेइय )। 

वैदल्य। ८६ ( ब॒द्धोपदेश ) । 

वेदूयमरि ॥। ३११,४९५९,५१० (5 हीरा )। 

वेनयिक | ९० ( ८ बिना या “नहीं? के वाद 
को साननेवाला ) । 

बेपुल्य । ४३४ । 

बेसत्य । ४६० (  वेसत्तता ) । 

वैयाकरण । ६८६, ४२१ । 

वेशारय ॥ ४७.४६ ( ८ विशारदपना, 
चार )। 

वैशारद्य-प्राप्त | २९१ (८ सर्मश ), ३७९ 
(८ निषुण )। 

वेश्य । ३२३ । 

बंकक | १५७ (८ वंका ) । 

बंचक। १६७ ( > साथावी )। 

ज्रण । १३३,४२८ ( > घाव ) । 

ध्रण-मुख । ४४७ ( ८ घाव ) | 

त्रत । ५४,५०७ । 

ब्रतोंके भेद्‌ । १९ । 

व्यक्त । ३४०,५३७ (८ पंदित ) । 


३-शब्दू-अनुक्रसणी | 


व्यक्त । अ--१६२ (> मूर्ख ) । 

व्यक्षता | ४२० ( > प्रज्ञा )। 

व्यंजन | १२७०,३९५ (८ दियन )। 
३०७ ( 5 तरकारी ), ४५७ । 

व्यतिक्रम | ४५६ ( < छसूर ) ५२६ । 

व्यय । ३६,३८ (- खच, विनाश ) । 

व्यपंणा । ४८७ (८ तन्‍्सयता ) 

व्यवकीर । ३२१ (८ मिश्रित ) । 

व्यवदान | ४५ (८ निर्सेल करना ) । 

व्यवदानपक्त | २४० (८ शुद्धता ) । 

व्यवसग । ४९३ ( + त्याग ) | 

व्यवहार | २१५ ( ८ व्यापार, वाणिज्य ) । 

व्यवहार-उच्छेद्‌ । २५५ । 

व्यसन | ४३४ ( ८ क्षय )। 

व्याकरण । «६ (८ इुद्धोपदेश ), ५०३, 
७९६,६०० ( > उपदेण )। 

व्याकृत ] २०३ (5 कथित; कथनके विष्च )। 

व्याकृत | अ---२५३ (८ अकथनीय ). २५३ 
( < बचनके अविषय ) । 

व्याख्यान | ५४७ ( > विभाग )। 

व्यापन्न । २८ (८ दिसक ) । 

व्यापन्न | अ>-१७० । 

व्यापन्नचित्त | १६५, १६९, १८७, ४७६ 
(> दैषी )। 

व्यापाद] ३०, १९५ (८ अतिहिसा ), ३4, 
११४, १६०, १६७, १७७, ३१९२, २४८ 
( > द्ोह ), ९३ (5 पर पीद्य करण ), 
१३३,२३२ (-- पर पीड़ा ), २४९, ३१३६, 
४०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४५८, 
४७७, ७१२, ५०५६ ( > हेष ) २५४ 
(८ उत्पीडनेच्छा ), २८४ (८ पीडा ), 
४७६॥ 

व्यापादवान्‌ । २२१ ( > देषी, उत्पीड्क ) । 

व्यापाद-वितक । ९ ( द्वोहका झयाकू ) । 

व्यापादी । अ---<२ ( > द्ोहरहित )। 

व्यापाद्य | स--३१६२ (> दिसायुक्त ) । 

व्याबाधा । ५५ (८ पीछा पहुँचाना ) | 

व्यायास | २८,४८७ (5 प्रयक्ष )। 


६५५ 


[ व्यक्तू-शाल 


शकलिका । ४०२ (> चैली ) । 

शक्ति । २६८,५३८,५२७ ( ८ हथियार ),५३३ 
( > कोश )। 

शक्तिशाली । १९५ ( ८ मसहेसक्ख ) । 

शक्रुनि । ३११ (८ पक्षी )। 

शंकु । ५४१ (> हांकु ) | 

शेख । ५१८ । 

शंखधमक | ३११ ( शंख बजानेवाला ) । 

शखसुंडिका | ५५, (८ दंड )। 

शंखसूधिका । ५९ । 

शंखतलिखित । ३३० ( 5 छिले शंखकी दठरह 
लिस्ल ब्वेत )। 

शठ | ६२४,३६५ ( # मसायावी )। 

शबल । ४४४ (  कल्सपष )। 

शब्द | ४१७ । 

शसथ | १७५,२०८६,६०६ ( +- समाधि ), १९२ 
(5 शान्ति ), ४४३ (८ उपशम ), 
६०२। 

शमन | १६४ (८ समन > श्रसण ) । 

शयनासन । « (5 निवास गेह ), १३ 
( > कुटिया ); १४३२२ ( £ वासस्थान 
२७९ ,७०७ ( > निवास )। 

शरण-न्गसन । १९ । 

शरणागत । ३९३ ) 

शराब | ५७० । 

शल्य | २०२,४४७ ( 5 वांणका फल ), २९०; 
२९७ (- फर, काटा )। 

जोक | १२१ ( ८ अरशंसा ) | 

शस्यहार । ५८७ ( आत्म-हत्या ) ॥ 

शस्त्रहारक | ५८५,५८९ ( आत्महत्या करने- 
वाला )। 

शिक्षापद्‌ | ५१८ (- मिश्षु नियम )। 

शाकुन्तिक । २०७ । 

शाठ्य। १२ ( + शब्ता )। 

शान्‍्त | २०९ (> ते), २०१ ( सुख )। 

शांतविहार । २०,२५८ ( अरूप-ध्यान )। 

शान्ति । ( 5 उपदेश ) । 

शाल। ८०,१८४,२८३,३७० (साख ) । 


शाली-अआसण्य ] 


शाली । ३२५ । 

शाश्वत] २८१ ( ८नित्य ) ४३५ (> अनादि)। 

शाश्वत । अ--- २८१ (> अनित्य )। 

शारबतबाद | ४३५ । 

शासन | ९७,११८, २२४,५६३ (८ उपदेदा ), 
१४२,३८४७, ( ८ धर्स ),२७८( (> धन ); 
२९१ ( > बुदधूघर्ण ), ७०७ (आदेश )। 

शासनकर । ८३, १४२ (5८ उपदेशाजुसार 
चलने वाछा ), २८५ (८ अववाद प्रतिकर ), 
२८५७ ( - धर्मानुसार चलनेवाला )। 

शास्ता । ५.१०,१९,२४,९७, १५२, १७५७, १९०, 
२१३,३८४ ( >उपदेष्टा, बुद्ध ),११,१०७, 
१७५०,१९८, २२३, २७८,४४२,४०१,०५७२ 
(> गुरु), दै५ (८ आचाय 9» ३०० 
( गुरु, पंथ चलानेवाला )। 

शास्ता-के-शासन । २०७ ( बुद्ध घम् )। 

शिक्षमाणा । ५१४ ॥ 

शिक्षा । २०८, २६१ (5 करण ), ४४२, 
४७४ ( भिक्षु-नियस ) । 

शिकज्ञा-पद्‌ ॥ ४७२, २६० (८ भिक्षु-नियम्र ), 
४७६ (८ नियस ), १२२ (८ आचार- 
नियस ), २११ (७ सदाचार-नियस ), 
२६०, ५१७ । 

शिरकटा ताड़ । २८३ । 

शिल्प ॥ ५७,३७० (८ करा ) | 

शिशुमार । ७३४ ( सगर )। 

शील। (5 सदाचार ) १२१,१७५, १९२,२११, 
२०४,४०१,४४४ ( ८5 आचार ), ४६७ । 

शीलवानू। (+सदाचारी ) १२२, १९९,३४२। 

शीलविशुद्धि। ५७५ (5 आचार-छद्धि ) । 

शील-अत-परासशे । (८ शीरू और बतका 
ख्याल ) 4,३८,२५९,३२७५४ । 

शील-समय । ६१६ ( शीलछामिसानी । 

शील-सम्पन्न । ४५,९४ (८ सदाचारी )। 

शील-स्कन्ध । ३०७ ( ८ क्षाचार समुदाय ), 
१७५९ ( ८; सदाचार-समुह ) ॥ 

शुचि | २४७५ (> पवित्र वस्तु )। 

शुद्धावास | ७१ ( देवता ) | 


६६० 


[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


शुभ | ११७। 

शुभकीण । १९७। 

शुभकृत्स्न । ४९९ । (शुभकृत्स्न देवता ), २३२ । 

शुभनिमित्त । १८ (- वस्तुके एक तरफा सोदर्य 
की ओर अधिक झुकाव । 

शुक्त | २३१ (८ अच्छा )। 

शूकरिक | २०७। 

शूद्र । ३९९ (> ब्ह्माके पेरसे उत्पन्न )। 

शूद्ी । ३२३ । 

झूँगाटक | २३४ ( बसी )। 

शैक््य | ४ 2०, ४ (5 जिसको अभी सीखनेको 
बाकी है), २८६ (८ अन्‌ अईत्‌), 
( किन्तु निवोण-सागपर दृढ़ आरूढ़ )। 

शैक्ष्य | अं--.७९, ३१७ (८ अहंत )। 

शोरिडका | १३९ (८ भटद्दी )। 

शोडिका-किलंज। २२४ ( > भट्टीके उन्‍्ने ) । 

शोडि 

क-कमेकर । २२४ ( 5 दाराब बनाने 
वाला )। 

श्मशान | ३७ रि० । 

श्मशानिक। ४७३ ( > श्मशानमें रहनेवाला )। 

श्यामाक । १०० ( > सवां )। 

श्रद्धानुसारी । २५८। 

श्रद्धावानूं। २३२,३८२ ( > भसत्न )। 

श्रद्धाविसुक्त । २५८ । 

श्रमणु | ४७१, १५७,२३६ (८ संन्‍्यास्री ), 
सहाल्सा ), ११२ (८ प्रब्रजित ), १६४, 
२४७ (८ भिक्षु ), ४४६। 

श्रमणु-प्रसाद्‌ ॥ २१९ (८ श्रम्मणोंके अति 
प्रसन्नता) । 

अश्रसमश-भाव । २४५ (5 साधुता ), २६९४ 
( ८ संन्यास होना )। 

श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६५ । ( ८ श्रमण 
को सच करनेवाले सागे )। 

श्रमणोद्देश | ५१५ ( ८ समणुद्देस ) । 

श्रेय | ४७०० ( ८हित ), ४०५ - ( अच्छा )। 

श्रवण-ससीची-प्रतिपद्‌ । १६६ । 

श्रामएय | २० (८ संन्‍्यासका आदर्श ), १६५ 
(-> अस्रणता ), १६७ (८ साधुपन ), 


३-शब्दू-अनुऋ्मणी ] 


३००,३०१ (८ संन्यास 9 ३३७ ( सिक्षु- 
पतन ), ४५४ (८ सिक्षुके कर्तध्य ) । 

श्रामणेरी । ५१३ । 

आवक | १०,१९०,१९८,२२६,२७८,३३६, 
४४१ (८ शिष्य )। 

श्रावक-युगल । १९८ ( ८ शिष्योंकी जोड़ी ) । 

श्रावक-संघ | २५ ( - शिष्य-संघ )। 

श्राविका | २८५ (८ शिव्या ) । 

श्रुत4३ (८ झुना ), १७५ (5 धर्मोपदेश 
अवण ), ४०१ (>ज्ञान ), ४३९८ (-विद्या )। 

श्रुतधर | ४५७ ( ८ पढ़ेको धारण करनेवाला )। 

श्रुतवान्‌। 4७ (८ ज्ञानी ), २९० (-बहुश्रुत )। 

श्रुववान्‌ | अ--३ (>अज्ञ )। 

श्रुतसंचयी । १३० (+ सुनी शिक्षाओक्ना संचय 
करनेवाला ) । 

श्रोत्र-अवधान। ३५९ ( 5 कान छगाना )। 

श्रोत्रिय । १६७, ३७८ । 

श्लेष्मा । ११८ (5 कफ ) । 

खशभ्र । २९९५ ( 5 अगस्‍स्तकूप )। 

श्वास-रहित-ध्यान । १४९ । 

षड्‌ आयतन । ३३ (+ चप्लु, भ्रोन्न, प्राण, 
जिह्वा, काय और प्नन--यह छ; इन्द्रिय ), 
४३,४८०,१५७ | 

सकणिकांग | ३१२ (5 सदोष अंग ) । 

सकृदागामी । २३ (तीच सयोजनोके क्षयसे )। 
९५१ (८ सक्ृद्‌ - एक बार ), १३७, ४९१ । 

सकृद एवं । ३६९५ (८ एक बार )। 

संकट | ३६० ( ८ विपरिणास ) | 

सकलल्‍प | २६४, २४० (८ कठ्पना )। 

संकार। १५३ (८ कूंड़ा )। 

संकित्ती । ४७९ ( ८ चंदा लगाकर बनाई ) । 

संकीर-परिख । ९० ( खाईं पार )। 

संक्तिष्ट । अ--१०४ (८ निर्मल )। 

संक्तिष्टाभ । ५२४ । 

संक्लेश | ४५ ( >पसल ), १०३,७५ (८ सेल ), 
१०६, २४० ( ८ पाप, सल् | २३०१ 
(- चित्तसालिन्य ) । 

संख्लेशिक | १४७,५०७ (+ सक्तित करनेवाला)। 


६६१ 


| श्रामजेरी-सत्काय 


संतज्षिप्त। ( ८ एकाग्र ) २६, २८७ | 

संखति । २६३ ( - सुन्दर पाक ) । 

संख्यान | ५8, ४५२ (> गणना ) ( 8८- 
०0प्र7: ) । 

संख्या-समुदाचरण- प्रन्नप्ति] ७२ ( - ज्ञानके 
डपचारका जानना )। 

संगणिका | ५०४ (८ जसात-बंदी ) । 

संगति | ४२९ ( > भावी ) ! 

संग्रह । १९२ (८ मेरू )। 

संघ । २६४ । 

संघ-अनुम्मभरण । २५। 

संघ-भेद्‌ | ४८१ (८ संघम फूट ) । 

संघाट | १२८ ( > ज्ञाल ) । 

सघाटी । १६५ (> मिश्षु-चस्र ), २१० 
( > मिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ), ३०७ 
(ल्‍ भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्धर ) । 

संघातक | १९२ (८ समृद प्रधान )। 

सच-वज्ज | ३०१ (८ सच्चापन ) । 

सजानन | १७४ ( > पहचान ) । 

संजीबित | १९९ (८ जीवित ) । 

संज्ञा । ३ ( >होश ), २७ (विचार ), ३३ 
(> वेदुनाके अनन्दर सनकी अवख्या ), ७० 
(सोच ) १७७४, १८१; (> ख्याछ )२०९, 
२१०, २५७, ३१६, ४३४, ४६०, ४७०, 
( 5 होश ), ४७४६० ४६६, ( - सज्ञानना, 
सम्रचना ), ५०६, २९५ ( धारणा )। 

संज्ञावेदित-निरोध । ११०, १२५, १०६ ( - 
ध्यान ), १८१, १९९ ( समाधि ), २६६, 
४६७ ( - जिस सम्ाधिमे संज्ञा ओर वेदता 
का अमाव होता है), ४७४, ५६३। 

संज्ञी। ४३३ ( न्घाहोश ), ४३४ ( >चेतन )। 

सकायतन | ६०१ ( 5 छः आयतन ) । 

सत्काय | १७९, २५४ ( ८आत्म-बाद ) ४५१, 
४३५ (- नित्य आत्म सानना )। 

सत्काय-दृष्टि । ८ ( 5 कायाके मीतर एक नित्य 
आत्साकी सत्ताकों सानना ), ४६३६१ 
( 5 नित्य आत्माकी घारणा ) 

सत्काय-निरोध । १७९ ( > आत्माके ख्याकका 


सत्काय -समसापत्ति ] 


नाश )। 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ । १८० । 

सत्काय-बाद्‌ । ७५९८ । 

सत्काय-बाद-खडन । ५९५९५ । 

सत्त्य । ५७५,३२७,५७५७ | 

सत्यान-सुद्ध । १५२ (5 का््रिक सानसिक- 
आहलस्य ) | 

सत्यानुपत्ति | ३९८ (८ सत्य प्राप्ति ) | 

सत्यानुरक्ता | ३५७ ( > सत्यको रक्षा )। 

सतक्त्व। ( > प्राणी ) ७, ४५, ५२, ३२३६ ( ८ 
व्यक्ति ), १५७, ११५७५ (८ जीव ), ९०, 
११७०, ४३७० (:- घेत्न-सन्तति )। 

सत्वप्रतिष्ठ । ५३५ ( 5 बहादुर ) । 

संतुट्ध । ४९० ( 5 सोछत्त ) । 

सदर ॥ २७२ ( 5 सभय )। 

सदू-अथे | ४५३ (८ निर्वाण ) । 

सद्धम | २११ ( सात ) । 

सद्शित | २१० ( 5 समझादुपित ) , ७५४७ ( ++ 
सुझाना )। 

संघावन | १५१ । 

सन्नासन । ३७० ( 5 घुमाना ) | 

सन्निपात॥ १२० ( 5 ससवाय ), ५०१ (- 
जमावड़ा ) । 

संदान। ७११ (६६२ भ्रकारके सतरूपी पगहे )। 

सपदान-चा री । ३०९ ( > निरन्तर चलते रह, 
भीख सॉगनेवाले ) । 

सप्पाय । ४३७ (८ अजुछूछ ), ४३७,५८७ , 
४४७ ( 5 पथ्य )। 

संपन्न । २७ ( परिषूण ) । 

संपराय । ४२५ ( - दूसरा जन्म )। 

संपुटित । (८ चिचुका ) ७०,३४८ । 

संप्रजन्य । ३६ टि०, ११४ (>जानकर करना ) 
११४,१०९,१६० (- होश ) १६२,४५३। 

संप्रज्ञान | १४ (८ सूझ ) । 

संप्रत्ञाप | २८४ (5८ बकवाद ) । 

संप्रवारित । ३७५ ( > संतर्षित )। 

संप्रवेषित । १४९ ( संप्रकम्पित 5 संकम्पित + 
कृम्पित ) । 


द६२ 


| ३-शब्द-अनुकरणणी 


संप्रसाद। ४५०,४६६ (- विषयमें चित्तका 
अलेप होना )। 

संग्रसादन । ३४९५ ( > प्रसन्नता ८ चित्तकी 
एकाग्मता ) | 

सब्बासव । ६,९५९ ( ८ सारे आख्व ) | 

सन्रह्मचारी । ५ ( ८ एक जैसे कतपर क्षारूढ, 
गुरुमाई ), १९५ (5 एकऋतके छती ), 
१२२,१२७,१५०; २४६ ( ८ गुरु भाई ), 
१९१ ( > संघर्सी )। 

संबुद्ध । सम्यक्‌ू- २४ (८ परमज्ञानी )। 

संबोध | ७४ ( > छुद्ध त्य-प्राप्ति ), २१२ ( परम- 
ज्ञान )। 

संबोधि । १३ (> परसझान ), ३३९ ( + बुछ- 
शान )। 

संबोध्यंग | ५ ( टिप्पणी भी देखो ) । 

संभव । ४४९ (- जगह ) । 

संभावना | ४७६२ ( 5 स्थान ) | 

समग्र । ११३ ( एकता ), ३६७ (<: एकराय )। 

समंगीभूत । ३३६ (युक्त )। 

समचयो | ६०३ ( - धर्माचरण )। 

समनुमाजन । ४४३ (+ परीक्षण ) । 

समन्वाहार | ११९ (> सनसिकार-पूर्वक विषय- 
जान ) । 

समन्वेषण । १८९ ( तहक्नीक्त ), १९० (« 
अन्वेषण ) । 

समय । २५८ (८ ख्यारक ) । 

समवते-स्कंध । ३७५ ( ८ समान परिमाणके 
कंधेवाले ) । 

सम-विषम | ( 5 डुरा, भला )। 

सम-सम । ३७१ (८ बराबर )। 

समाचार । ३६२ ( 5 आचरण ), ३९८,४७५ 
(+ कस ) । 

समादपित | ५४५ ( * सुझाना ) । 

समाधि | ५ <ि० (5 चित्तको एकाग्मता ), 
४६७,६०२ । 

समाधि-निमित्त | १४७ ( 5 चित्त-एकाग्रताके 
आकार )। 

समाधि-संबोध्यंग । ५९३ । 

समापत्ति | ४६७,५०७५ ( > समाधि ) । 


३-शब्दू-अनुक्रसणी | 


समाहित। १ (- एकाम्र ), १५, १६६, २७३ ( 
एकाअ-चित्त ), २८७ (० समाधि-प्राप्त ) । 

समुच्छिन्न । अ--६५ ( ८ नकटे ) । 

समुद्य। (-उडत्पत्ति ) ३५,३६,३८,३९,२९३, 
२९७, ४३७,५९८,३९ ( > कारण ) | 

समुद्य-धम | ३७५ (> उत्पन्न होनेवाला ) | 

समुदाचार । ५०६ (> संपर्क )। 

समुदाचारित | ५१७ ( प्रेरित ) । 

समुदाय । ३७९ । 

ससुद्रनिश्ना । २८६ ( > समुद्र-प्रवण ), २८६ 
( समुद्बकी भोर जानेवाछी )। 

समुद्रप्रवणा । २८६ ( 5 समुद्र प्रग्भारा ) | 

संमुख-बिनय । ४४४ । 

संमुखीभूत । ५४७ ( 5 विचमान ) । 

संमूढ । १४६ ( ८ मृढ़ ) । 

संमोदन । २६७ (- कुशक प्रइन पूछना ), 
३६५७ (८: एक दूसरेसे सुद्धित ) | 

संमोह | १४ (८ 7ए79970029007 )५ 
१४७ (८ मूढ़ता ), २८२ ( > भ्रप्त ) | 

सम्पजान | ( देखो संप्रज्ञान )। 

सम्पत्‌ । ३२२ ( > अवस्था )। 

सम्पन्न | ४५२ (युक्त )। 

सम्प्रहषेक । ९४ (> उत्साह देनेवाछा ) । 

सम्प्रज्ञान । ४५४ (5 सचेत )। 

सम्प्रायण । अ--६२ ( > अ-स्वोकार ), 
सम्बोध । १०३ ( > बुद्ध-पद-आपध्ति ) । 

सम्बोधि । ३४६९ (८ परमज्ञान )। 

सम्भावित । ९४ (८ प्रतिष्ठित )। 

सम्मोदन । २३८ (>खुशी), ३८३ (+ कुशल- 
अ्श्ष )। 

सम्मोष | अ---३०८ । (5 न भूछता ) । 

सम्यक्‌-प्रतिपदा ५६७ ( ८ दीकमागे ) । 

सम्यक-प्तिपन्न | ३०६ (८ सत्य-आरूढ़ )। 

सम्यक्‌ प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ ) 

सम्यक्‌ संबुद्ध । ५ (८ यथार्थ ज्ञानी ), १८५९ । 

सम्यक्‌ संबोधि | ५ (5 यथार्थ परस-ज्ञान ) । 

सम्यक्‌ समाधिको । ४८६। 

सम्यगू। २६१ । 


६६३ 


[| समाहित-संवेग 


सम्यगाज्ञाविरुक्त | ९१ (5 यथार्थ कज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गईं हैं ) । 

सम्यग्गत । ४२,४३ ( - ढक स्थानमें ), ३०० 
( - सत्यकों श्राष्ठ ) । 

सम्यग-हष्टि | १५ ( सच्चे सिद्धान्तवाले ), 
(८ सम्पादिद्ठि ), ३० ( 5 डीक लिद्धान्त- 
वाका ), १७०, ३४४ ( > हीक घारणा- 
वाला ), १८० । 

सयत | २११ ( > युप्त-द्वार )। 

संयमी । ४११ (८ दान्‍्त )। 

संयोजन। ८,९ (>फदा, जधन ), २३ (+ सान- 
सिक बंधन ), ३८ (दुरु ), ३५ टि० (दुश ), 
२१७,२३०,२६६,२८०,४४१ ( + बंधन ), 
२७४, "६४ । 

सरणु | ५१३ (- चित्तमक )। 

सरागता | अ--२१४३ (८ वराग्य )। 

सरीसप | ८ (८ साँप-विच्छू ) । 

से ( 5 सारा ) १९६। 

सवज्ष ]३१८ । 

सर्वज्ष-सबंदर्शी | ४२८ । 

सवेदर्शी | ५० ( > सर्वझ ), ३१८ । 

सस्य। ७५ ( ८ फसल )। 

संवत-कल्प । १५ ( 5 प्रलयकब्प ) । 

सव्ययतन विभंग। ५६० (> छ. आयततनों 
का विभाग ) | 

सलोहित । २९४ ( > भाईन-बचु ) । 

सललेख | (> तप ) ११, २७, २८ । 

सल्लेख-परियाय । २९ । 

स-विज्ञानक | ४७० (5 जीवित )। 

संवर | ६,१३४ (- रोक ), ८ (८ ढॉक्ना, 
संयस करना ), ११४, १९३, २११, २४५८ 
(> रक्षा ) । 

संविप् । २९३ (८ रोमांचित ) । 

संविस्यन्दन्ती । ३६३ (भर कर बहती हुई )। 

संवृत | ५९ (८ पाप ), २२१ (रक्षित ), 
२२७५,२९३,५३८ (> गोपित, रक्षित ), 
४१७ (८ छोक सम्मति )। 

संवेग | ११८ (5 उदासी ) | 


संपार-सुणिला ] 


संसार । ५१,४१२ (८ जन्स-सरण ), ३३७ 
( >> भवसागर )। 

संसए | १७४ (८ भिले-जुले ) । 

संस । अ--९७ ( ८ अनासक्त ) । 

संस्कार । ३३,३७८ ( प् क्रिया, गति, तीन रे ) १ 
४३, << ( *दिलपर प्रभाव ), १३९ ( ८ 
गति ), १७७, १८१, २८२, २९७, ४३४ 
( #क्रिया ), ४३४ ( > कृत, बना हुआ ), 
४३६०, ४७८० (८ क्रिया, ऊंति ), ५०६ | 

संस्कार-उत्पत्ति | ४९८ ( संखारुप्पत्ति ) । 

संस्कृत ॥ २०८,११०,४८०,५०२,६०८ ( ₹* 

छल, कृश्रिस ) | 

संस्कृत | अ---१८० । 

संस्कार-अवशेष । ४३५ ( ८ संस्कारमसे बची ) 

संखागार | १३६८ ( > प्रजातन्न्न भवन ), २०७ 
( > यज्ञशाल्ा ), २१० (>> गणसंस्थाका 
आगार ), २६७ ( - प्रजातंत्र-भचन ) । 

संस्थान | ७८ ( 5 आकार ) । 

सस्मेह | ३४६ (८ भीगे ) । 

संस्पशे । ३९, ११८ ( - स्पर्श, योग ), ११८ 
(++सम्धन्ध ), ७८३, ७५९५७ (< विपय और 
इन्द्रियका सशागस ) | 

सह-धार्मिक । २०९५ ( - धर्मानुकूछ ) । 

सहतठ्य । ४१९५ (८ सरूपता ), ७२४ (८: 
समानता ), ५३४ (5 योनि ) । 

सहाय | ४६३ ( >मित्र )। 

स-हेतुक | ४७०५ ( ८ फछदायक ) । 

साज्ञात्कार। १६१० (> दृष्टि), १४२ (दुशन ), 
१७५ ( भावना आदिकी अकफ्रियाके जानने 
के लिये अभिश्षसे वार्ताक्ाप )। 

साजक्षात्कृत। २८२ (>ृृष्ट ), ३२२ (८ प्रत्यक्ष) । 

साक्षी । २८७ ( साक्षात्कार करनेवाछा )। 

साततत्य । ६७ ( » निरन्तर अभ्यास )। 

साधु। २१३ (८ शाबाश ), २८४ (>> भ्च्छा ), 
४६५९५ ( ८ ठीक )। 

सांपरायिक । ६६५ (> परकछोक के सम्बन्धमें) 

सामग्री । १९२,४४४,४५६ ( 55 एकता )। 

सामीची । ५७९ ( +: अक्षक्ति जोड़ना ) । 


६६४ 


| ३-शब्द-अनुक्रभणी 


सामीची-कर्म । ३६५ ( 5 हाथ जोडना )। 

सामीचि-प्र तिपन्चन । २५ (> डीक सागपर 
आरूढ़ )। 

साम्परायिक | ३७८ ( ८ परलोक संबंधी )। 

सार। १२१ ( ८ हीर ), १४१,५०८ । 

साराणीय । १९२, ४४४ । 

सारत्व | ३५२ ( > धन आदि ) । 

सारदू । अ--- १५ ( ८ अ्ध्यग्र ), ११८ (८ 
अ-चंचल )। 

सारम्भ। १२,२७ (८ हिंसा ),४४९ ( ८ पीडा )। 

साथेक | ३०६ (- सहित ) । 

सावेकालिकी । ५०४ (5८ भसास्यिक ) | 

सालोहित । ३३५ ( - रक्त संबंधी ) । 

सावद्य । ७७ ( >दोपष-मुक्त )। 

सावित्री । ३८४ । 

साहस | ४९८ । 

सांदष्टिक | २५ (5 इसी शरीरमे फल देने 
वाला ), ३८४ (-- अल्यक्ष फकप्रद )। 

साहुल-चीवर। २५७ (> काली भेड़के बालके 
कपड़े ) । 

साहस्ली-लोकधातु । ४९८ (+ एक हज़ार 
ब्रह्मांड ) ॥ 

सिब्बलि-वन । ५४१ । 

सिह-हनु | ३७७ ( ८ सिंह ससान पूर्ण ढोड़ी 
वाले ) | 

सुख-विनिश्चय | ५६५ । 

सुख-वेदना । १४५ ( सुखका अनुभव )। 

सुख-बेदनीय। ४२५ (सुख मोग करनेवाला )। 

सुगत | ७१ (>बुछू ), १९० (८ सन्‍्मार्गो- 
रूढ़ ), ११ (८ जुदू ) २७,४१२ (८7 
सुंदर गतिको श्राप्त ) । 

सुग्रहीत । १४५ (८ सु-सनसीकृत ), ४३५ 
(८ दीक समझा हुआ ) । 

सुचरित। १५ ( > सदाचार ), २९४, ५३८ 
( ८ सुकस )। 

सुजात । ३८३ (- सुन्दर जन्मवाले ), ३२९५५ 
(८ कुछीन ) । 

सुणिसा | ११८ (> बहू ) । 


३-हशब्दू-अज्ुुक्मणी ] 


सुत्त। २९२ ( सूत्र, सूक्त )। 

सुद। २५२ (८ थरूद्ध )। 

सुद्शी | १७०, ४९९ । 

सुदशन | १७० । 

सुदान्त। ५१६ (-सुशिक्षित ), ३७० (- अच्छी 
प्रकार सिखलाया ) । 

सुपरिकर्म | ३११ (८ पाछिश ) । 

सुपरिकमेंकृत | ५३६ (८ पाछिश की ) | 

सुप्रति-निस्सगी । ४३९ ( आसानीसे त्यागने- 
वाला ) | 

सुप्रतिपन्न | १११ (८ सुन्द्र म्रकारसे रास्तेपर 
छगा ), २५,३६५ ( - सुमार्गारढ़ ) । 

सुप्रति-प्रश्रव्थ | ( अच्छी तरह शांत ) । 

सुप्रतिबिद्ध । ४५७ (सुविद्ति ), ५०७ (तह 
तक पहुँच कर समझा गया ) । 

सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ | ३७४ (- जिसका पैर जमीन 
पर बराबर बैठता हो ) । 

सुप्रहीण । ३४७ ( “अच्छी तरद्द छूट गया ) । 

सुभरता । ११ ( 5 सुगसता ) | 

सु-भाषित । २९५ (> ठीक कहा ), शे६२ 
( + सुन्दर-कथन )। 

सुभूमि | ८० ( उद्यान ) । ४९७ ( > बाग )। 

सुबच-तर | ४३८ ( 5 अधिक सधुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता )। 

सुबर्शभाला | ५७५ । 

सु-विनीत । ३७० (> अच्छी प्रकार सिख- 
छाया ) । 

सुरा । ४९५ ( अक उतारी शराब ) । 

सुरा-मेरय | ५७९ (८ फश्ची शराब ) । 

सुन्श्ुत । १४९ ( ८ अच्छी प्रकार सुना ), ३०२ 
( + डीक सुना )। 

सुसंयत । ४४९ ( > सु-भावित ) । 

सुसुका । २६९ ( - नरमक्षी मत्स्य )। 

सुसुका-भय | २७० । 

सूक्ष्म | २८२ (> निषुण )। 

सूक्षम-छवि । ३७४ (८ छवि, ऊपरी चसड़ा )। 

सूची । 4९ (5 बिकाई )। 

सूची-मुख । ५४१ (> सूई जैसे तेज़ सुंहवाला 


६६० 


| सुत्त-स्याली 

प्राणी ) । 

सूप । २० (“दाल आदि तियेन ) ३२८ । 

सूत्र । ६,५६१ । 

सेख । ( देखो शइय ) । 

सेवितव्व | ४७५ ( > सेवव-योग्य )। 

सोत्तिसिनाति | ३१९५ (5 खान-चूर्ण-पिंड ), 
४०२) 
सोमनस्य । १ ५,५६,३१६७५ (- चित्तोल्लास ), 
७८ ( 5 दिलको ख़ुशी ), १६० ( ८ चित्त- 
तुष्टि )) २२८ ( ८5 सुख ), डे७८८ 
( ८ आनन्द )। 

सोरता । ८० ( 5 झुरत )। 

सोवचस्यता । ( ८ झदुभाषिता )। 

स्केथ | ३८ दि०, १७९ (पाँच ), ११४ 
(८ राशि )। 

स्तूप । ४४१ । 

स्तव्ध | ६९ ( > जड ) ६३ । 

स्तम्भ | २४ ( ८ जडता )। 

स्तम्मितत्व । ५३० (5 जड़ता )। 

स्थान । (८ थीन ) १४ (८ शारीरिक 
आलस्य ) | 

स्यान-मृद्ध (5 थीन-भिद्ध ), ३८,९३, ४१७, 
४७८ (८ शरीर ओर सनका आलस्य ), 
११४ ( 5 सनके आलस ), १६०, १७७, 
७५२६, ( 55 आलस्य )। 

स्थपति । ३१४ ( >थवई ), ३६३, ( > फील- 
वान्‌ ) । 

स्थपति। ( >थवई ) २३७ (८ राज,यपति )। 

स्थविर | १०४, २५८, २७३ (- बुद्ध )। 

खबिर वाद । ३४५ ( > बृद्धांका सिद्धान्त )। 

स्थान । ४२ (बात ), २८७, ४८०(> संभव ), 
४२२, ४३४, ५१५ ( कारण )। 

सथानन्अस्थान | ४८१ ॥ 

स्थानशः । २३६ (८ क्षण )। 

स्थापित | २५१ (- जिनका उत्तर रोक दिया 
गया )। 

स्थाम । ३०१ (> इढ़ता )। 


स्थालीपाक । १४२ (5 सीधा ), ५२० 


स्थित-हीसान | 


(-< भोजन ) । 

स्थित । ३७४६ ( - खा )। 

स्थूल-बच | ४४४ ( > बड़ा दोष ) । 

स्‍नांत | २५७ ( > नहाया )। 

स्लॉतक | १६७, ४१३ । 

स्‍नायु । ५९२ (८ नस )। 

समेह । १६३ (- गीलापन, नमी ) । 

स्पर्श । ३२,३३ (+८ हइन्द्रिय और विप- 
यका, संयोग ); ४३, ७२, १५७, (८८ 
आहार ), २३२ (८ फर्से-विषपाक ) , 
३३२( ८ मोग ) , ४७६६ (८ इच्ध्रिय- 
विष्यका संपर्क) , ४७८०, ४९७ (> व्या- 
धात ), ५०२ , १८१ (> अनिम्निस ) , 
१८१ ( ८ झुन्यता ) | 

स्पर्शःआयतन । ४३७ ( > चक्षु, श्रोत्र, घाण, 
जिला, काय भौर सनके विषय ) । 

स्पर्श-काय | ५६०,७९७ । 

स्पशायतन | ५७३ | 

स्प्ण् । ३७७ ( ८ छगा )। 

स्प्रश्टटय । ३२ (८ त्वक्‌ इन्द्धियका विषय ), 
३५ ( ठंडा गस आादि ), १५३ ( - छूये 
जाने वाके विधय ), ४७१७ । 

स्फीत । ६२४५ («| समझ )। 

स्मित ] ४२५ ( ८ सुस्कराइट )। 

स्वत) ६ ( > यादमे भाया ) । 

स्पृति। १७८, १६२, २६९७, २१५, ४६७६, ४६७ 
( ८ होश ), २१२ ( 5 याद ), ४५३ । 

स्वृति पारिशुद्धि । २१८ ( स्मरणको शुद्ध 
कश्नेवाकी उपेक्षा ) । 

स्मृति-प्रस्यान । ६५, ७१, २०५, ३०८, ४३५९, 
४३४२, ४९१, ७३०, ५६३, ४० (का 
सहाल्म्य ) । 

स्पृति-विनय । ४४४ । 

स्वृति- संबोध्यंग ५९३ । 

स्मृति-संग्रज़न्य। १५ ( ८ द्वोश और अज्ञुमव ), 
१४७, ४५३ ( 5 होश-चेत ), ४५२ । 


६६५ 


| ३-शब्द-अनुक्रमणी 


स्रोत आपत्ति | ५८० (८ सोतापत्ति )। 

स्रोत आपन्न | ४५१ । 

स्वक | अ--३३६ ( - अपना नहीं )। 

स्वप्न समान | 4४ । 

स्वगंपरायण । ९१ (८ ख्वगंगासी ) । 

स्वाख्यात । २५ (- सुन्द्र रीतिसे कहा गया ), 
९१,१९० (- अच्छी तरह व्याख्यान किया ), 
३८४ । 

स्वाख्यात-पन | ३७१ ( 5 उत्तम वर्णन )। 

स्वागत । २६७ ( - स्वीकार ) | 

स्वेद । ११८ (८ पसीना ) । 

स्वेदज-योनि । ४६ । 

स्वस्ति । २९०९,३८८ ( > संगरू )। 

स्वेरी । २०३ (+ स्वेच्छाचारी )। 

हंत्थत्थर | ३३४ ( > गछीचे ) । 

हत्थ-विलघक । ५२५ ( 5 द्वाथका संकेत ) । 

हरीसिक। अव्यूढ---९० ( 5 जो हलकी हरीस 
जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उठाये हैं )। 

हस्त-प्रज्योतिका | ५७ ( # दुड ), ७९ | 

हस्ताउपलेखन । ४८ (८ द्वाथ-चट्टा ) । 

हस्ति-द्सक | ७१७ (+ द्वाथीकों सिखाने 
वाले ), ५६३ ( 5 महावत ) । 

हस्ति-पद्‌ । १११,११७ (> हाथीके पेर )। 

दस्ति-पद्‌ू-उपमा । १७२ । 

दृत्यि-पदोपस । ११६ । 

हिरण्य । ३६३,३६६,५३७ ( अद्ार्फी )। 

हिरुत्ताश | ५३२ (८ सल्तज कर्म ) । 

हीन । ३४० (८ नीच )। 

हीन-वीये । ४५४ ( « अज्लुध्ोगी )। 

हीना | १७ (८ नीच ) । 

हैतु । १६८ । 

हेतु-रूप । ३७० (८ ठीक )। 

देसन्तिक | १२,९४३ । 

ही । १६१,१६२ (८ छज्मा-संकोच )। 

हीमान्‌ । २३१ ( रज्ञाशीक ) । 


पक नमपनुकलाथत "न यअ>नर 0 फफाले आप पकपबकनत,. 


